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भून इस वातकी बडी प्रसन्नता है कि श्रीह्ृष्ण-जन्मस्थान-सेवासंघ अपने संस्थापक स्वर्गीय सेठ 
श्री जुगरकिशोरजी विरलाकी प्रथम पुण्य-तिथि पर एक सन्दभं-प्न्य प्रकाशित कर उनके प्रति 
अपनी श्रद्धाज्जकलि समर्पित कर रहा है। 

स्वर्गीय श्री विरलाजीसे मेरा प्रथम परिचय उस समय हुआ था, जब मँ भारतीय रोकसमाका 
अध्यक्ष था। उन्होने मथुरामे महामना मालवीयजीके सहयोगसे शरकृष्ण-जन्मस्थान-सेवासंधकी स्थापना कौं 
थी ओर उसका सर्वप्रथम सभापति तत्काढीन खोकसमाध्यक्ष श्री गणेश वासुदेव मावरकरजीको बनाया था। 
उनके निधनके पचात श्री बिरखाजीने मुङञे वह्‌ स्थान ग्रहण करनेके किए कहा, जिसे म टाक नहीं सका 
ओौर तबसे मेरा-उनका सम्पकं वढता गया । वे व्यावसायिक जगतूमें मृद्धन्य ओर घनाढ् होते इए मी 
अत्यन्त सरक प्रकृतिके व्यक्ति थे। सवके लिए सुखम, सदा शान्त, प्रसन्न ओर अनुद्धिरन रहते थे । उनका 
व्यक्तित्व अत्यन्त धामिक एवं पुण्यवान्‌ था। उन्होने अपनी सारी सम्पत्ति गौर अपना सारा जीवन स्वदेश 
तथा स्वधर्मकी सेवामे खगा दिया । देदा-विदेके शद्धावान्‌ तीथेयात्री उन्हे अतिरय प्रिय थे ओर वे उनको 
भारतीय-घमं एवं देन सम्बन्धी साहित्य मेंट किया करते थे। वैदिक तथा दाशेनिक विद्रानोके तो आधारः 
स्तम्भ ही थे, उनका बड़ा आदर करते ओर बरावर उनकी सेवा-सहायता किया करते थे। वे सब प्रकारसे 
मारतीय-धमम एवं संस्कृतिके संरक्षक थे ओर उनके रोम-रोमभे साधुता मरी हुई थी । मे यह कह सकता हू 
कि अबतक मञ्ञे जितने मी व्यक्ति मि है, उन सबम वे अधिक सज्जन थे 1 उनके निधनसे न केवर दिल्रीके 
जन-जीवनमे, अपितु समस्त हिन्दु-संसारमे एक एसी रिक्तता आ गयी है जिसकी पूति सम्भव नहीं दीखती । 

उन जैसा धामिक उदार ओर परोपकारी व्यक्ति मिलना कठिन है। 
श्री जग्किदोरजीने विभिन्न स्थानों पर देवाल्योका निर्माण करके देदकी जो सेवा को है, उसका 
मूल्यांकन नहीं किया जा सकता । उनके द्वारा निर्मित देवालयोमे दिल्टीका श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर - जो 
विरला मन्दिरके नामसे विख्यात है, सर्वोपरि है। किसी मी दिन उस मन्दिरमे जाकर यह देखा जा सकता 


है कि वह किंस प्रकार देश-विदेशके दशेकोको अपनी ओर आकषित करता हं । बहुतसे भक्तजन तो अपने 







परिवारके साथ सारा दिन वहाँ व्यतीत करते है ओर मन्दिर तथा उसकी बाटिकामे स्थापित विमिन्न विग्रहो, ॐ = 


चितो मौर लिलारेखोसे प्रेरणा प्राप्त करते है। श्री रष्मीनारायण मन्दिरके एक कक्षम, जो गीतामन्दिरका ` 






समा-मवन है, वहाँ बराबर विद्वानों द्वारा कथा-प्रवचन चलते रहते है। मुञ्चे मी करई बार वहां जने तथा _ ` < 


धामिक समारोह सम्मित होनेका अवसर मिला है। मेँ सम्ञता हं कि इसी प्रकारक रोकोपकारी छ 







गति-विधियां उनके अन्य देवाऊयोमे मी चरती रहती है । उनके देवार्योकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि त ५ ् 


वे सदा स्वच्छ ओौर पवित्र रखे जाते ह । 


(-0. ॥\५411111<5110 2118५८21 21811891 <, | 1 ० ०्८वा0्णा | = 


~ च = 
[4 च $ ४ 





श ` 





१ ने भजा-उपासनाके 
देवाख्योका निर्माण पूजा-उपासनाके किए होता है । अतः यह! अपने देशमें प्रचकत पूजा-उपासन 


मे अप्रासंगिकं नहीं होगा । = 
त ह मामा सर्वातीत भी है ओर स्वगत भी है। गीताम य 
है कि अनेक जन्मोके परचात्‌ ज्ञानवान्‌ पुरुषको यह्‌ बोध प्राप्त होता है कि मगवान्‌ ही सब कुछ हैँ ओर स 


व्यवतिमे भेद-विभेद देखनेके क्ए न तो किसी प्रयासकी आवद्यकता हं 


अतः किसी पदार्थं ॑या > र 
जओौर र धर्मिक्षाके उपदेश की; वह्‌ अपने आप दिल जाता ट। किन्तु सृष्टिके विर्मिन्न सरूपामं एक 


मगवत्सत्ताका साक्षात्कार करनेके किए वु, विवेक, स्वाध्याय ओौर गुहदीक्षाको आवर्यकता पडती ह । 


गीताम कहा है कि जो सवत्र ओर समे भगवान्‌को देखता टै उसकी आंखोसि मगवान्‌ कभी ओक्चल 
ठै। गीतामें ही कहा गया हं कि प्रत्येकं व्यक्तिका यह्‌ 
होते ओौर न वही कमी मगवान्‌से ओक्चल हो पाता है । गीताम ह॑ कहा ¶। € र य र 
कतव्य है कि वंह भगवान्‌को जानने, उसका साक्षात्कार करने ओर उसमं ही लीन रहने ध 
मनुष्यमे “वसुचैव कुटुम्बकम्‌“की भावना होनी चाहिए । उसे मनसा, वाचा, कर्मणा - सव 
प्रकारसे पित्र बनना चाहिए गौर यह अनुमव करना चाहिए कि उसकी आत्मा सर्वथा शुद्ध हे। मनुष्यमे 
कामनाएं उसकी देहासक्तिके कारण ही उत्पन्न होती है । यदि उसका अज्ञान निष्काम्‌ कम अर्थात्‌ 
अनासक्तं भावसे किये गए कतंव्योके द्वारा दूर हो जाय, तो उसे आत्म-साक्षात्कार प्राप्त हो जायगा ओर 
समस्त प्राणियोमे आत्मदर्न करने कग जायगा । उस अवस्थामे उसे अपने ओर दूसरोके मध्य तत्वतः कोई 
भद-माव नदीं दिखायी देगा। वह सभी प्राणियोके साथ अपने जैसा वर्ताव ओर आगे चकर परमात्माके 
डस तत्वका ज्ञान प्राप्त कर छेगा, जो प्रत्येक जीवात्माके भीतर विद्यमान है ओौर प्राणिमात्रको उसी प्रकार 
एक-दूसरेके साय संजोए हए है, जैसे एक सूत्र नाना प्रकारकी मणियोको एक हारमें पिरोए रहता है । उस 
दशामे मनुष्य सम्पूणं विरवमे व्याप्त एक मगवत्तस्वका अनुमव करेगा ओौर उसकी दष्टिमें प्राणिर्योकी सेवा 
ही मगवान्‌की पूजा होगी । 
मगवत्प्राप्तिके किए अन्यान्य साघनोके अतिरिक्त दो प्रकारके साधन बताये गए टै : प्रथम सवत्र 
भौर सवम स्थित निराकार ब्रह्मका ध्यान ओौर द्वितीय साकार ब्रह्मकी उपासना । गीताम मगवान्‌ श्रीङृष्णने 
अजुंनको बताया कि वह उनके एरवयंका ददन संसारके किसी भी पदाथमे कर सकता है ओर जव अर्जुने 
उसकगे आकांक्षा प्रकट की, तब उन्होने अपने विद्वरूपका दशेन कराया । वस्तुतः निराकारं ब्रह्मका ध्यान 
बड्ड ऋषि-मुनि ओर साधु-षन्यासी ही करते अये है। बह सवंसाधारणके किए सुलम नहीं है । गीताम 


ही कहा गया है कि निराकारकी अपेक्षा मगवानके किसी साकार रूपका ध्यान ओर अनुमव करना अधिक 


सरक है । 


हमारे भामिक सादित्यमे यह मी बताया गया है कि सवंशक्तिमान्‌ श्रीमन्नारायण मगवानूने अपने 
५ किए कई स्म वारण क्रि है । सर्प्रथम वे श्रीवैकुण्ठे परमवासुदेवके रूपमे विराजमान है, दवितीय 
कीरसागरमे व्यूह्‌ रूपसे विद्यमान ह, तृतीय विमव सूप श्रीराम तथा श्रीकृष्ण जसे अवतार धारण करते 


जा रहे है चतुयं उनका हादं रूप है - जो योगीजनोकि होमि जं य 
पचम अर्चां रूपमे मन्दिरोमे प्रतिष्ठित रहते है । हवन जदुष्ठमाव भकार प्रतीत होता है ओर 


देवाख्य बड़ सुखम होते है ओर उनसे प्राथना-ध्यानमें बड़ी सहायता मिकती है । दक्षिण भारतके 


देवाल्योम पूजा-उपासना की गौर उन सबको सर्वशक्तिमान्‌ 
होकर एकाकार हो गए । उत्तर भारतमे भी सन्त तुलसी- 
मीरााई आदिने श्रकृष्णकी उपासना कौ । श्री चंतन्य 


पस्मात्माका साक्षात्कार हुमा तथा वे उनमें विलीनं 
दास॒ आदिन मगवानके विमव ख्य श्रीरामकी तया 
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महाप्रभुके श्रीमृखसे तो निरन्तर श्रीकृष्णका नामोच्चार होता ही रहा, महात्मा गान्घीने भी राम-नामका 
ेसा आश्य लिया कि उसका "उच्चारण करते-करते ही उनका प्राणोत्सगं हुआ । ये सवके-सब अपने-अपने 
ढंगकी सगुणोपासना दारा पूर्ण॑त्वको प्राप्त हो गए । 

जो लोग इस रूपमे भगवानका प्रारथना-व्यानः नहीं कर सकते, उनके किए तीर्थाटनों ओरं पवित्र 
नदी-सरोवरोमे स्नान-माजेनका विधान ह्‌। 

किन्तु इन सवमें देवाख्यो भौर उनमें विराजमान विग्रहोकी पूजा-उपासना सबसे अविक सुकर हे 
ओर इसीकिए उसका अधिक प्रचलन हआ । दूसरे रब्दोमे यह कहा जा सकता है कि मूति-पूजाका हिन्दू 
घर्मकी रक्षा तथा भगवद्‌ मक्तिके विकासमे वहुत वड़ा स्थान रहा दै । अतः स्वर्गीय श्री जुगरकिोर विरलाने 
देदके विभिन्न स्थानों पर वड़-वडे देवाय वनवाकर तथा उनमें मगवानकी पूजा-अर्चाकी व्यवस्था करकं 
हिन्दुस्थान ओर हिन्दू-घर्मेकी बहुत सेवा की ह । 

यह खेदका विषय है कि स्वतन्त्रता-्रप्तिके पदचात्‌ हमारे नंतिक एवं आन्यात्मिक मूल्योका हास 
हुआ दहै । निःस्सन्देह हमने घमम-निरपेक्ष राज्य स्वीकार कर च्या है, किन्तु इसका अथं यह नहीं कि हम 
ईरवर एवं धमे पर श्वद्धा-विश्वास करना छोड़ देँ । भारतवषं अपने दरेन एवं संस्कृतिके किए सुविख्यात 
रहा है । हमारी संस्कृतिका आधार हमारा धर्म है मौर हमारे घर्मका सार-सरवैस्व है : 'अनेकतामे एकताके 
दन करना ।' आजके युगमे इसीकी महती आवश्यकता है 1 सावैमौम समन्वय नहीं तो राष्ट्रीय समन्वय 
सवका लक्षय होना चाहिए । जाति-पांति, सम्प्रदाय अथवा वकं आघार परं मनुष्य-मनुष्यके मध्य कोई 
भेदभाव नहीं होना चादिए ओर इन भेदभावोसे सम्बन्धित जितने भी विवाद है, उन सवको अविकम्ब दुर 
किया जाना चाहिए । 

समस्त विद्वमें व्याप्त एकताको खोज नकारना ओर प्रत्येक भ्राणीको विराट्‌ मगवान्‌का अपने 
समान ही एक अंग मानना, हिन्दू-घमं एवं ददनका लक्ष्य रहा है 1 हमारी संस्कृतिके मूकमूत सिद्धान्त है : 
सरलता, सेवा ओौर त्याग । हम वैभव अथवा वल्के पुजारी नही हैः चार्ठ्यिके उपासक है 1 हमारा घमं 
कहता है किं प्रत्येक आचारःविचार चा हो ओर वह मानवताकी सेवा करे तथा सम्पूणं विर्वको एक 
समज्ञे। इस धार्मिक सिद्धान्तको मारतीय जनताके मन-मस्तिष्कमें प्रतिष्ठित करना हमारा कर्तव्य हे । 

त स्वर्मीय श्री विरलाजीकी प्रथम पुण्यतिथि पर अपने संघकी ओरसे तथा अपनी ओस्से मी 
हाक श्वद्धाञ्जकि स्मपित करता हूं ओर मगवानसे प्रार्थना करता हूं कि उनकी दिवंगत आत्माको शाश्वती 
शान्ति प्राप्त हो । 

मुञ्चे विर्वास है किं यहं स्मृति-सन्दभ-प्न्थ एक उत्कृष्ट जीवन-साहित्यके रूपमे विज्ञ पाठकीके किए 
प्राणद-स्परां बनेगा । 
आषाढ़ कृष्ण, २ 
संवत्‌ २०२५ 
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-ऋरवेद १०, ६३, १५ 
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रद्धं हृदय्यष्याकूत्या श्वद्धया विन्दते वसु ॥ 
श्रद्धां प्रातहंवामहे श्रद्धां मध्यन्दिनं परि। 
शरद्धां सूरस्य निमुचि शरद्धे श्रद्धापयेह नः ॥। 

- ऋग्वेद मं० १०, सुक्त १५०, मन्त १-५ 


्रद्वा-सूक्त 

ह: © © © 

ह श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हयत हविः। 
 ; श्रद्धां भगस्य म्नि वचसा वेदयामसि ॥ 
ह: प्रियं श्रद्धे दधैतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः। 
प्रियं भोजेषु यज्वस्विदं म॒ उदितं कृधि ॥ 
यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे । 
© एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकमुदितं षि ॥ 
(: शरद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते । 


` , श्द्धासे ही अग्निहोत्रकी अग्नि प्रदीप्त होती है गौर श्वद्धासे ही उसमें हवि अर्पित होता है स्तुति-वाणी 
ल द द्वारा हम यह बतलाना चाहते ह कि श्रद्धा एेरवयेके मूद्धास्थान पर विराजती है ॥ 
2. हे दधे ' तु दाताके लिए अमिमत फलका दान कर, दान देनेकी इच्छा करने वारको प्रिय वस्तु 
भदान कर्‌, जो रोग इष्ट-मोरगोकी भराप्तिके लिए यज्ञ करते है, उनका अभीष्ट पूणं कर ॥ 


जंसे देवासुर-संग्राममे देवोन अपनी विजय पर पूणं श्रद्धा रखकर असुरोसे 
से संग्राम किया ओौरवे उग्र 
असुरा प्र सोल्छास विजयी हृए, उसी प्रकार हे श्रद्धे! अपने इष्ट-मोगोकी प्राप्तिके किए 
्‌ = ४. न श करते है उन्हे तू अभीष्ट मोग प्रदान कर॥ ठ 
` वायु द्वारा रक्षित याज्ञिक ओर देव समी आजीवन श्रदधादेवीकी उपासना करते है ओर अपने हादिक- 
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। ऽक्ल्यत शाका आरावन कर घन-सम्पत्ति गौर एेद्वयं प्राप्त करते है ॥ 
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स्वर्गाय जगलकिशोरजी बिरलाके विचारोके 


अन्त्यामिौ-सूत्र 
एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति -- वहुधा माव स्वीकृत होने पर सहिष्णुताका जन्म होता है। 
हिन्दू-जाति गौर हिन्दु-षमं सहिष्णुताकी प्राणवायुसे जीवित है । 
समाना हूद्यानिवः -- आ्यं-हिन्दुत्वकी प्रधान विशेषता समन्वय-मावना है । वसुधेव 
कुटुम्बकमूकी माव-पद्धतिका नाम समन्वयः है। 
ऋतस्य पथा प्रेत -- आयं-हिन्दू-संस्कृतिको धाममिक ॒स्वतन्तता, सामाजिक 


स्वतन्त्रता ओौर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता इष्ट है अवश्य; किन्तु 
इनका उपभोग सत्यके मागं पर चलनेके छिए, सत्यका 
साक्षात्कार करनेके किए होना चाहिए। 
ऊध्वं तिष्ठन्ति सत्वस्थाः -- अपने केन्द्रसे मानस-जगत्मे ऊचे उटना हिन्दुओका जीवन- 
दरोन हे । 
त्याग एव हि रक्षणम्‌ -- अपने चित्तको स्थिर वनाने ओर उसे लोकहितमं बांधनेके 
| किए, उसमे उदात्त-मावोको भरनेके लिए त्यागकी मावनाकों 
सामाजिक स्तर पर उतारना आय-हिन्दू-जातिकी जीवन- 
पद्धति हे। 
नहिकदिचतक्षणमपि जातुतिष्ठत्यकमकृत -- दिन्दुओके जातीय-जीवनका आवश्यक लक्षण कमं है। 
कमेके बिना जीवनकी स्थिति असम्मव है, किन्तु कमं बिना 


घ्मेके अधूरा है 1 

धारणाद्धमं इत्याहुः -- दिन्दू-संस्कृतिके आग्रहका विषय घमं ओर जीवनका मेख है। 
घमं ओर सर्वोपरि च॑तन्यका घरातर एकं हे । 

धद्धावान्‌ लभते ज्ञानम्‌ -- ऋत, सत्य, धम, ब्रह्य, चैतन्य - परस्पर अमिन्न है । इनकी 


सत्ता सर्वोपरि है। इन पर अखण्ड निष्ठा ओर शद्धा रखना 
हिन्द-संस्कृतिका विषय ओर हिन्दू-जातिके जीवनक लक्षय हे। 


तमेव विदित्वातिमृत्युमेति -- अष्यात्म-साधना हिन्दू-सस्कृतिके आग्रहका विषय हे । 
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चरेवेति : चरेवेति 


© © @& 


नाना श्रान्ताय भीरस्ति इति रोहित शुश्रुम । 
पापो नषद्ररो जन इन्द्रं इच्चरतः सखा ॥ 
चरवेति, चरबेति। 
हे रोहित ! सुनते है कि मसे जो थका, एेसे पुरुषको लक्ष्मी नहीं मिलती । बेठे हए आदमीको 
पाप धर दबाता है। इन्द्र उसका मित्र है, जो बरावर चरता रहता है। इसक्िए चकते रहो, चकते रहो । 


$ 
पुष्पिष्यौ चरतो जंघे भृष्णुरात्मा फलग्रहिः । 
शेतेऽस्य सवे पाप्मानः शरमेण प्रपथे हताः ॥ 
चरेवेति, चरवेति। 
जो पुरुष चलता रहता है उसकी जांघोमे फूल एूरते है, उसकी आत्मा मूषित होकर फल प्राप्त करती 
हं। चङनेवालेके पाप थककर सोए रहते है। इसक्िए चरते रहो, चरते रहो । 


® 
आस्तं भग॒ आसीनस्य ऊर्ध्वस्तिष्ठति तिष्ठतः । 
हेते निषद्यमानस्य चराति चरतो भगः॥ 
र चरवेति, चरेवेति। 
ठ हृएका सामाग्य बेडा रहता है, खड़े होनेवाठेका सौमाग्य खडा हो जाता है। पड़े रहनेवालेका 
सौभाग्य सोता रहता दै भौर उठकर चलनेवारेका सौभाग्य चर पड़ता है। इसक्िए चलते रहो, चलते रहो । 


$ 

५५ व शयानो भवति संनिहानस्तु द्वापरः । 

उत्तिष्ठेत भवति कृतं संपद्यते चरन्‌ ॥ 

| चरेवेति, चरेवेति। 

सोनेवालेका नाम कलि है, अंगड़ाई लेनेवाेका नाम 
दापर है, < 
बरनेवाला सतयुनी है। इए चरते रहो, चलते रहो । पर दै, उठकर सड़ा होनेवाा त्रेता है गौर 

9 

चरत्‌ वे मधु विन्दति चरन्‌ स्वादमुदुम्बरम्‌ । 

सूयस्य पष्य शेमाणं यो त तन्द्रयते चरन \। 


चरवेति, चरैवेति। 
चछ्ता हज मनुष्य ही मघु पाता है, चरता हया ही स्वादिष्ट र 
जो नित्य चटङ्ता गा कमी मालस्य नहीं करता। ५ रहो, 4 4 
छि 
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सनातनधर्मनिष्ठ गुप्त साधक मनुष्यको ही 

मगवत््राप्तिः मनुष्यत्वकी सफलता-- 

गति-क्रिया धारण जहां । अपने करणीयसे 

अपनी प्राप्तिके लिए निरन्तर प्रयास। 
ॐ तत्सत्‌ 


--भ्री भीमाता आनन्दमयी 
वाराणसी 


© शास्त्रोके एकमात्र निष्कषं आत्मा वै जायते त्रः के अनुसार राजा वरूदेवदासजी विरखाके दिवंगत 
होने पर उनके ज्येष्ठ-शरेष्ठ आत्मज श्री जुगरकिोरजी विरङाने अपनी वंशपरम्पराके अनुसार पितृदायको 
वहन किया । उनकी दानशीरुता, निष्काम कर्मरीलता, सदाचारकी गरिमा, विवेकरीरुता, निरभिमानता 
आर जितेन्द्रियता अद्वितीय थी) वह्‌ राष्ट्र, धमं ओर समाजके कवच बने हए थे। उनके गोखोक-स्थानसे 
कारीका विद्रत्समाज अनाथ-सा जान पडता है। गोखोक्वासी धरमप्राण विरखाजीकी अयम पुण्यतिथि पर 
शीकाी-विदरत्परिषद्‌ अपनी शवद्धाञ्जलि अर्पित करती है। 
--राजनारायण शास्म 
मन्त्री श्रीकारीविद्रत्रिषद्‌, वाराणसी 


© स्वर्गीय भरी जुगलकिशोरजी विरला निष्काम कर्मयोगी थे। ¶नियतं कुरु कमंत्वं' यह भगवद्वाक्य 
उनका जीवन-दशोन था। हिन्दुओंको युगबोध करानेमे, हिन्दुधमेको परिमाजित रूपमे विकसित करनेमे उन्ोने 
एक व्यक्तिके रूपमे जो प्रयास किए है कई संस्थाएं मिलकर नहीं कर सकतीं । हिन्दु-जातिके विघटन ओर बदते 
हए साम्भदायिक रोगकी ओषधि उन्हँ श्रीमद्‌मगवद्गीतासे भप्त हुईं थी। श्रद्धा उनका परमबरू ओर आत्मबोध 
प्राप्त करना उनके जीवनका ध्येय था। वै संयतेन्धिय थे, समत्वयोग सम्पन्न थे; इसक्िए समाजमे श्वद्धेय 
माने जाते थे। एसे श्नद्धेयके प्रथम श्राद्धपवं पर शृज्यमहामना हारा प्रवति मारती-परिषद्‌ अपने भद्धा-सुमन ८ 
अपित कर रही है। < 
-भीषर शास्त्री वात्स्यायन न 

महामन्नी, भारती परिषद्‌, प्रयाग 


बिरला-स्मुति-सन्दभ-प्रन्थ : : २१ # कै क 
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१, यतोधमंस्ततो जयः। 
धर्मस्य मलमर्थः, अर्थस्य मूलं राज्यं, राज्य मूलमिन्द्रियजयः, आचारः प्रथमो धमः, यतोधमः जय 
9 5 
हिन्दु धमे इन उपदेशसूत्रोका चिन्तन-मननकर श्री सेठ जुगलकिशोरजी विरकानं अपं जीवनका 
ठ रो 
&१ 


इन्हीं उपदेशों =) नेक उत्ट गें ४. 
लकय निर्धारित किया था। राष्ट्र, धमं ओर समाजको इन्दं पर ज ०. < ५ 
५ रूपमे यहाँ नहीं ह; उनके गृण तः ट 
ं था वह भौतिक रूपमे यहा नही ट; ।कन्तु ॥ | 
पर्यन्त साधना ओर प्रयत्न किया था, अव वहं क व 
आचरण सदैव स्मत ओर आचरणीय रगे । उनकी प्रथम थ पर प्रयाग विद्रत्समिति उनके गृणोका 


स्मरण कर अपनी श्वद्धा व्यक्त करती हे । 


@ 


~~मत्त्री 
प्रयाग विद्रत्समिति, प्रयाग 


©  सेठजगरकिदोर विरखाका नाम एक महान्‌ हिन्दू-हितैषी ओर वीर-साहसीके रूपमे सभी हिन्दुगों 
तथा छोट. से-छोटे गांव तकमे परसिद्ध है। इस प्रकार इस नामसे मै मी परिचित हुमा । परन्तु उनके जीवनके 
अन्तिम चार वषकि भीतर मुञ्ञे उनसे करई अवसरों पर व्यक्तिगत रूपसे मिलने का सुअवसर मिला । 
मैने पहले-पहर जव उन्हे देखा, तो मेरे मानस-पटल पर उनका अंकित चित्र पूणतः जाता रहा वे 
एक एसे परिवारके वड़-ूढे थे, जिसका ओंद्योगिक साभ्नाज्य न केवर भारतम, अपितु विदेशो तकमें विस्तृत था । 
म यह कंसे विवास कर सकता था कि जो व्यक्ति मेरी टेक्सी तक मेरा स्वागत करने आया था, वह्‌ स्वयं सेठ 
जुगलकिशोर विरला था । उनकी न तो वेश-मूषा, न उनका आचारःव्यवहार ही उनके प्रमूत धनवान होनेको 
तडक-मड़कका रोव डारते थे; जिसके वे अधिकारी पात्र थे । 
सभी विचारःविमशमिं अपने मत पर जोर दिये विना वे दूसरोकी बातें धेयेपू्व॑क सुन छया करते थे । 
जो मी हो, वे अपने विद्वासोके प्रति आस्थावान थे, किन्तु दूसरोकी भावनाओंको वे कभी भी माघात नहीं पहु 
चते थ। कईं अवसरो पर उनसे मेरा मतभेद हो जाया करता था ओौर हिन्दू-हितोके कई कामोको मँ कर छया 
| ¦ करता था। परन्तु उनके उदश्योसे कायल हो जाने पर उन्होने अपना सहयोग रोककर कभी वाधा नहीं पहुचायी । 
सेठजीकी महानताका उद्घोष न केवर नये मन्दिर, घाट, धर्मशाखा आदि करते है, अपितु छोटे-से- 
छोट गावके मग्नोन्मुख मन्दिरोका जीर्णोद्धार द्वारा संरक्षित अस्तित्व आज उनके संरक्षण द्वारा ही सम्भव हो 


सका ह । अनेक प्रकाण्ड पण्डितो ओर विद्रानोने सेल्जीकी मृत्यूसे अपना संरक्षक तथा पथग्रदशंक खो दिया ` 


है। उनमें मेने ब्राह्मणकी सच्ची आत्मा पायी थी । । 
ध जहां तक्‌ मेरा सम्बन्य है, मैने एक मित्र, दासंनिक ओर पथ-प्रद्क लो दिया है । जव मँ कहता हूं 
। कि माज मारतके सत्ता ओौर सम्पत्तिवारोको, विशेषतः उनके निजी परिवारवालोको वावूजी'का पदानुसरण 
करना चाहिए तो में सामान्य हिन्दू-जनताकी भावनाको मुखर करता हू । - 
--नित्यनारायण बनर्जी 
अध्यक्ष, अलिक भारतीय हिन्द महासभा 







© भारत वमे-्रधानदेदै, इस = 
ध र 1. | पावन भूमि पर अनेक विम॒ति्यां समय = 
। विरावं भी विरमे विया ¶ ू -समय पर आती ह । मारतका 


त है] इस वंशम श्री वाव जुगछकिशोरजी विरला एक विरिष्ट व्यक्ति थे, 
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इनका व्यक्तित्व निराला धा। इनकी धर्मनिष्ठा मी विरेष प्रशंसनीय थी। इनका आं (हिन्दु) धरम-सेवासंघ 
दसका प्रतीक टै किये विना किसी भेद-मावके धर्म-परायणतासे वरावर्‌ वतवि करते थे। 
उनका नश्वर शरीर आज हमारे मध्य नहीं दे, परन्तु उनकी-पावन स्मृतियां ओर अमर कहानियाँ संसारे 
सव समय रहंगी । $ 
--स्वामी गणेश्ञानन्द 
प्रधानमन्त्री, श्री सनातनधर्म प्रतिनिचि सभा, पंजाव - नई दिल्डी 


५ वाव जुगरकिदोरजी विरखासे मेरा चाढीस वर्षका सम्बन्ध रहा है। उनके पास वैठना, उनकी वातं 
भुनना मुञ्चे बहुत अच्छा कगता था। उनका निमंङ स्वमाव था ओर वहं शुद्ध मावसे अपनी वाते कते थे। 
उनके वातलिपमें यही उलहना रहता था कि हिन्दुओके छिए कुछ नहीं करते। यद्यपि उनकी सभी वातं गे 
नहीं उतरती थीं, किन्तु उनके हूर वाक्यमें सच्चाई रहती थी ओर उसका प्रभाव पड़ विना नहीं रहता था। 
वनस्थली विदयापीटके किए उनकी सहायता अविस्मरणीय है। अच्छे कामों अपने सुज्ञाव दिया करते 
थे, किन्तु उनके सुञ्ञावके पुतार कामन होने पर भी कायंकी पविध्रता देखकर वहं भरपुर सहायता करते थे। 








वनस्थलीमें मैने उनसे श्रह्ममन्दिरम्‌'की योजना वतायी, तो बोले : "विद्यापीरमे सरस्वती-मन्दिरमूका निर्माण 
अधिक उपयुक्त होगा किन्तु जव मैने ब्रह्ममन्दिरम्‌का ही दृढ़ निश्चय उनके सम्मुख रखा, तव मी उन्होने = 
उसके निर्माणमें सहायता प्रदान की। 5 धः 
मञ्च जसे छोटेसे आदमीका वह अत्यधिक सम्मान कसते थे। भेरी पत्नीको कुलमाता कहा करते थे। < 

वे सरल भावसे ठेसते थे ओर मीठी वाणी वोरते थे। उनकी आंखें पास.पडोसके रोगोको अपनी ओर खीचतीं 3. 
हुईं मालूम होती थी। मै एसे महापुरुषको प्रथम पुण्यतिथि पर अपनी विन भद्धाञ्जकि अपित करता हूं । र 
-हीरात्मल शास्त्री ह. 

ऊुरूपति, वनस्थली विद्यापीठ, जयपुर 


© स्वर्गीय विरलाजीने आयं ( टिन्दु) घमं ओर जातिकी जो सेवाएं की है, वैसा सौमाग्य विरे न्यन्तिही ` 9 
भप्त कर पाते ह । उनका दिल ओर उनकी थैली सदैव देश, धमं ओर समाजके छिए सुरी रहती थी। उनका = 
अभाव प्रग-पग पर खटक रहा ढै ओर चिरकाल तकं खटकता रहेगा । । 








--समगोपाल श्ाल्वक्ते क 
मन्त्री, सावेदेशिक आयं प्रतिनिधि समाःनरईदिल्टी 
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© _ शी जुगखकिशोर विरला जैसे व्यविति रताब्दियोः बाद उत्यत् हभ करते हं । वे हिन्ु-बमं मौर हिन्दू = 
स्छृतिको पुनः पूवेवत्‌ विकसित व्यापक रूपमे अरतिष्टापित देखना चाहते थे ओर इसके किए उन्होने सव बु 
क्रिया । उनके कार्यो ओर उनकी धा्िक सेवाओं साक्षी देशम ही नही, विदेशों ~ जापान, कम्बोडिया, इण्डो- = 
विरला-्मृति-सन्वरभ-ग्त्थः : : २३ 


„ # ~ 
क र इ = 


4 - 
 ©©-0.॥५५111५॥<5॥0५ ग ¦ 
*( "" न, 


"अ 
क 





५ | शिया, मारीदस आदिमे दिनदुत्वके स्मारक विद्यमान है - वह अद्वितीय महापुर । यि 
(४ ्रद्धाञ्जलि अर्पित करता ह । 
= धी हक भम --आचायं प्रियत्रत 


उपकुर्पति, गुर्कूक कागिड़ी 


(. £ © हिन्द-एियाके वाडी द्वीपमें स्वर्गीय बिरखाजीके प्रयासके फलस्वरूप पचास जख छान-सावराजा 
श ्ारा सृत मषा एवं साहित्यका अध्ययन सम्मव हो सका। इस महान्‌ अनुष्ठानके किए सेठजीने अपरि 


मित घन सहायतां दिया। वाटी द्वीपके हिन्दुओके साथ सस्कितिक एवं धामिक सम्बन्धोको सुदृढ 





बनातेमे स्वर्गीय जुगर्किंशोरजीने जो योगदान किया, वह अविस्मरणीय है। उनकी निघन-वाषिकी पर 
{- सुदूर बाली द्रीपके आयंजन उन्हे हादिक शरद्धाञ्चकि अपित करते है । 

। | --मन्नी 
६ 8 २ भारत-एशिया सस्कृतिक संघ, क्कत्ता 


© सेठ जुगरकिदोरजी घमेमीर, उदारमना ओर सरचित्त पुरुष थे । उनका जीवन सात्विक ओर संयम- 
पूणं था। मुञ्चे विदवास है कि उनकी पुण्यस्मृतिमे प्रकादरित ग्रन्थ उनके जीवनका मानवीय ओर संवेदनशील 
पक्ष प्रस्तुत कर हम सबके किए प्रेरणाका स्रोत बनेगा; यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धाञ्जलि होगी । 
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--कमलापति निपाटी 
अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश काग्रेस कमेटी, कखन ऊ 


प प => 
भ. 
# नि 


© ध स्वर्गीय जुगलकिशोर विरला एक्‌ एसे ही सहृदय दानवीर थे, जो अन्त्रेरणानुसार जहाँ गुप्तदान 
~ 4 लोकटित 1 चष्टामे संलगन रहे, वहां जव -जब मी किसी अमावग्रस्त विद्यार्थी, कलाकार, 
। देशभक्त, गृहस्थ आ भी वगेके व्यक्तिने उन्हे अपनी 
| `. आवश्यकता वताई, तभी उसकी सहायताके किए 
| उनका दाहिना हाथ अगे वढ़ा। | ५ 
(4 : = क 9 ध ष घन ह आन्दोलनके साथ ही आयसमाज, सनातनघमं सभा आदि 
~ ~ षार | आन्दोखे ं हाथोसे छृटाया जाता रहा र एवं 
[य ट । अनासक्तं भावपूवंक अथं एवं 
क परम्पराका निर्वाह उनका परिवार सदैव करता रहादहै। ` ४ ४ 
नि ~ र 4 गीतके सिद्धान्तो पर आधारित थी। भ्ज्ञावादियोको देखते ही पहचान छेते थे, 
वि त बह अनुदार ौर असहिष्णु कमी नहीं रहे । दिन्हू-नातिको सदाक्त, संगलित एवं 
करानेकी उन त 
कराने एकमात्र चिन्ता उह सताया करती थी । अपने 


५ 
, 8 ; ध , ५ 


सव प्रकारे जम्युदय तथा विकासकी ओर अग्रसर 







दारा नवधा निर्माण कराये भयवा जीर्गोढार मन्दिर 
हि बा जण द्वार्‌ कराये मन्दरो अथवा उनके मारगोको कलात्मक वैभवसे युक्त 
( ध भारतीय संस कृतिकी गरिमा, पावनता, समन्वयमावना एवं आध्यात्मिकताके 


२४ : : एक विन्दु : एक सिन्धु 
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प्रतीक रूपमे प्रास्त कराया । श्रमिक, शिल्पकारों एवं चित्रकारो आदिके साथ भी उनका वहत शाखीन तथा 
सहदयतापण व्यवहार पाया गया । प्रमु उस कल्याण-मागेके पथिकको उस रोक मी प्रकाश दिखार्वे; यही 
प्राथना है। 


ध चि 


"आचाय सव 


७  सेठजीसे मेरा सम्बन्ध सन्‌ १९२२से रहा टै, जव माकावारमें दो हजार माखावारी हिन्दुओंको मोपला 
विद्राहियोने मृत्युके घाट उतार दिया-था ओर ढाई हजार हिन्दुओंको वकात्‌ घमेच्युत कर दिया था। उस 
समय हिन्दुत्वकी रक्षाके किए सेठजीने मुञ्चे ओर महात्मा हंसराजजीको वृाकर जव माङावार भेजा ओर 
वहाकि हिन्दुओं पर किए गये अत्याचारोको देखकर ठमने ओसुओंसे मीगी हुई रिपोटं बिरलाजीके पास भेजी, तो 
उन्होने हमं ङिखा करि चाहे जितना घन र्ग जाए, हिन्दुमओका उद्धार किया जाए; विधर्मी बनाए गये लोगोको 
हिन्दूधर्मं पुनः काया जाए। इस कार्यमें सेठजीकी जो मुक्तहस्त सहायता मिरी, उससे न केवल ढाई हजार 
विधर्मं बने हिन्दुभोको पुनः हिन्द बनाया गया, बल्कि ५०० वषं पूवं जो वात्‌ विघर्मी बनाए गये थे; उन्हूं 
मी हिन्दू-धमेमे दीक्षित किया गया था। | 

निषेनतासे पीडित आदिवासी भीलोको अथवा लोम॒देकर जव ईसाई मिशन उन्हे ईसाई बना ` 
रहे थे, उस समय भी श्री जुगरकिशोरजीने वेशुमार धन देकर मीलोको ईसाई वननेसे बचाया था। 

दक्षिणःूर्वीं एशियाका भ्रमण कर जव भँ स्वदेश खटा भौर श्री विरकाजीते मुञ्चसे वहाँके टिन्दुओकी 
दुदरा सुनी, तो उसी समय उन्होने धर्म-परचारकोको विदेदोमें भेजकर टिन्दुत्वकी रक्षा ही नहीं की, वत्कि हिन्दू 
धमेके विकासके किए सक्रिय प्रयत्न किये थे । आज उनके न रहनेसे हिन्दुधर्मे अनाथ-सा हो गया है। देश, घमं, 
समाजके अनन्य हितंषी स्वर्गीय बिरकाजीकी पुण्यतिथि पर मेँ अपनी हादिक शरद्धाञ्जकि अपित करता त 

ॐ शान्तिः शान्तिः रान्तः । 


--आनन्द स्वामी सरस्वती 
तपोवन, देहरादून 


© धरमप्राण भी जुगखकिशोरजी विरला भगवान्‌ श्रीृष्णके उपदेरा-सन्देशसे अनुप्रेरित थे! खोकसंग्रहाथं 

कुरारुकममंको ही धमं मानते हए अनासवत, तन्द्रारहित ओर सवमूतहितकी साधनामें रत रहना, यही जीवन 

था उनका। वह्‌ व्यापक अ्थमे सच्चे हिन्द ओर विशार हिन्दत्वके अन्यतम पुरस्कर्ता थे। समाजके उत्करषके : 

किए की गई उनकी निःस्वाथं सेवाओंका मूल्यांकन कठिन है । धनसे राजा ओर तन-मनसे ऋषितुल्य श्रीं जुगख- ' त 

किशोरजी विरला जैसे महापुरुषका कृतित्व हमको धर्माचरणमें प्रवृत्त करता है ओर कल्याणकी कुजी है1 ` 0 
मुक्तात्माको अपनी हादिक श्रदधाञ्जकि समर्पित करते हृए मेरी कामना है किं स्वर्गीय श्री जुगलकिगोर- `` 

जी बिरला जैसी विररु विमूतिके सद्गुणोका रोग अनुकरण करे, उन्हीकी तरह उनकी समावनएे तथा कम . == 

उदात्त बनें तथा प्राणिमात्र कल्याण-मागं पर अग्रसर हो । व 





विरला-स्मृति-सन्दभे-ग्रन्थ : : २५ 
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। धमं ओर हिनटु-जातिके उत्थानको चर्चा मूख्य विषय होता था। उनके व्यक्तित्व 
यह धी कि जो कोई मी उनसे मिरुता, वह्‌ यही समञ्लता था कि भाईूजी मुस 


| चाव्यायः निन्तन दार उन्न इतनी गा्यासिक सम्पदा उपाजित कर ली थी कि उन 'स्थित-अ्र्ञ' कहना 
| सवा उपयुक्त होगा । उनके पास वैठनेसे तन स 


© स्वर्गीय शरी जुगरुकिशोरजी युगपुरुष महात्मा थे। हिन्दुत्वको नवजीवन देने भए ओर उसे वह्‌ पूरा 
करके चले गए। य कीति अजर-अमर रहेगी । अ 


कठलकत्ता 


© ~ स्वर्गीय विरलाजीने हमारे देश, धमे, समाज ओौर जातिके सम्मानको आगे वढाया । 
--रामेरवर टाटिया 
करकत्ता 


© श्री विराजीका जीवन आददोमय था - जिसका अनुसरण हम सवको करना चाहिए । 


--रामकुमार भुवालका 
कलकत्ता 


© श्री जुगलकरिशोरजी विचारोसे जितने उच्च थे, रहन-सहनमें उतने ही सादे। वे आडम्बररहित, 
वमात्मा ओर आस्थावान व्यक्ति थे। सादा-जीवन उच्च विचार के प्रत्यक्ष उदाहरण थे! वह अद्‌मृत दानी 
थे । वह दान देनेका अवसर दा करते थे, न कि दान पानेवालेकी राह देखते थे। उनका कहना था किं दान दी 
हई सम्पण रारि नही, तो अधिकांश ही यदि सत्कार्यमे आ सके, तो दान देनेका उद्य पूरा हो जाता है। 

शरी विराजीकी मानवता, उनकी विशुद्ध मावना ओर करुणा उनके अदारीरी महत्वपूणं स्मारक 
हं। “भरे मतसे वे महात्माओके महात्मा थे। 


-- मोतीलाल तापडिया 


वीदररोड, वम्बई 


© कदं वर्षों तक मै भारईजी श्रद्धेय जुगककिशोरजी विरखाके सम्पकमें र्हा । उनकी वातचीतमें हिन्दू- 
गि एक वहुत बड़ी विशेषता 
सर्वाधिकप्यार करते ह। वह्‌ 


व्यक्ति थे। वौद्धधमंके पंचरील पर आधारित उनका व्यावहारिक जीवन था । निरन्तर 





© स्वर्गीय श्रद्धेय जुगककिगोरजी विरलासे मेरा सम्पकं रुगभग ३५ व्पकिा रहा । ने अपने जीवनमें 
एसा गम्भीर, प्रान्त, विवेकशीर ओर सदाचारी व्यक्ति नहीं देखा है। वह शील-सम्पन्न, संयत, संयमी महा- 
पुरुष थे। दीन-दुखियोके त्राता ओौर भ्राता थे। हिन्दूषमेकी सजीव प्रतिमूति थे। वह आप्तकाम थे गौर 
जो मी उनके पास गया, वह॒ आप्तकाम होकर रूौटा। वह राष्टरके किए उत्पन्न हृए थे ओर समस्त राष्ट्रे 
अपनी ज्योति प्रकाशित कर चके गए एसे महामानवकी प्रथम पुण्यतिथि पर मै अपनी श्द्धाञ्जलि अर्पित 
करता हूं । ५ 
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-गगाप्रसाद बुधिया 
रांची 


© सेठ जुगरूकिंशोरजी विरा निर्चय ही एक महान्‌ आत्मा थे। उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर म अपनी 
हादिकं श्रद्धाज्ञछि अपित करता हुं । 

--चक्रवतीं रानगोपालाचायं ५. 

मारके मू° पू० गवनैर जनरक, मद्रास ` 














© भँ स्वर्गीय सेट जुगरकिशोरजी विरजसे मरीमांति परिचित रहा हूं । उनके हदये मारतीय- 
संस्कृतिके प्रति अगाय अभिरुचि थी ओौर उसकी उन्नतिके लिए वे आजीवन तन-मन-धनसे प्रयत्नशीक रहे। ६ 

--डां ° स्वेपल्खछो राधाङ्ष्णन्‌ 

मारतके मू° प° राष्ट्रपति 


© स्व सेठ जुगरकिशोरजी विरलाकी प्रथम पुण्यतिथि पर भ्काशित होनेवाछे स्मृतिन्यकी ` ` 4 २9 

सफरुताके किए शुभकामनाएं गौर स्वर्गीय आत्मके लिए अपनी हादिक श्रदधाञ्जकि गपित करता हं ॥ = 
राष्ट्रपति मवन, नई दल्ली = 

© स्व श्री जुगरुकिशोरजी विरखा हिन्दुधमं ओर भारतीय-सस्कृतिके जीवित प्रतीक थे। उनका जीवन ` ` 

ओौर कृतित्व सवेथा अकलुष ओर उदार था। सनातन हिन्दु-घमे पर उनकी अगाध निष्ठा थी। उनका जीवन 

धर्मस प्रेरित था। देश ओौर विदेशमें हिन्दर-जातिकी भव्ति-मावनाको पोषित करलेके निमित्त उन्होने अनेक न 


धर्म-स्तूप तथा देवालयोका निर्माण कराया। एसे महान्‌ व्यक्तिको पुण्य स्मृतिमे स्मृति-्रन्थका ५: । 


सराहनीय है। हम पुण्यात्मा विरक्ाजीकी प्रथम पुण्य-तिथि पर अपनी निद्छङ भावनाओसे प्रसून ॐ पिति 
करते है] ० ~ 








५ ~ 4५ 3 ६ सह्‌ 
काशीनरेश 


प्रति जो गम्भीर ओर व्यापक प्रेम था, उसके लिए मेरे 


° श्री जगलकरिशोरजी विरलाका हिन्दुत्वके » सोली - 
९ गकर जो कई संस्थाएे खोरी, अन्य अनेक संस्थाओं 


मनसे सदैव आदर था। उन्होने अपने इस प्रेमसे प्रेरित हं 


तथा व्यव्तियोकी सहायता की, बह उनके जीते-जागते संस्मरण है। 
--सम्पूर्णानन्द 


भूतपूव राज्यपाल, राजस्थान, वाराणसी 


© श्री जुगलकिंशोरजी विरला अव नहीं रहे। सामाजिक कार्योमिं उनके सृक्ञाव न मिखनेसे अव अटकाव 
वैदा होता है। उनकी सम्मति, उनका सहयोग, उनका भरोसा, अब किससे मिङे ! घनवान व्यक्ति तौ बहुत 
है परन्तु हिन्दुस्तानके किए हितचिन्तन करता हृभा, उसीके किए जीता हआ अव कौन दिखता हे ! मुञ्चे तो 
याद आती है उन दिनो की, जव कोई भी काम लेकर मै विरलाजीके पास पहुंचता था, तो कितने स्नेहसे मिक्ते 
थे, कितना अधिक सम्मान देते थे ओर देश तथा समाजकी गतिविधियोकी जानकारी प्राप्त कर सुज्ञाव ओर 
सम्मति प्रदान करते थे। जिस प्रयोजनके लिए उनसे प्राथना की जाती थी, उसे तत्का पूरा कर देते थे। 
यह अनुमव केवर मेरा ही नही, बल्कि हिन्दुस्तानके अनेक कार्यकर्ताओका भी है । 
सेठजीकीं दिन्ूघमं पर आस्था ओर मगवद्मक्तोके प्रति श्रद्धा तो सवैविदित है! गुणियों, विद्वानों 
सन्तो, समाजसेवियो ओर ध्म-परचारकों तथा कलाकारोको उनसे जो प्रोत्साहन व सम्मान मिक्ता था, वह्‌ 
अमूतपूवं था। 
रमु, हमे शक्ति दो कि हम उनके पदविह्लों पर चरु सके । इसीमे हिन्दरूसमाजका कल्याण निहित है । 
--हंसराज गुप्त 
महापौर, दिल्ली नगर-निगम 


च ह 








© , भर्भवतः मारतका जनसाधारण स्व° जुगरकिशोरजीको एक धनी परिवारके व्यक्तिके रूपमे ही 
जानता € । एकं महान्‌ दानी, घामिकं प्रृत्तिके ओर सभी धर्मोका समादर करनेवाछे व्यक्तियोके रूपमे बहुत 
कम रोग जानते होगे, किन्तु भारतसे बाहर जापान ओर पूवेके अन्य बौद्धधर्मानूयायी देशोकी जनता उन्हुं एक 
महान्‌ मारतीय आत्मके रूपमे जानती है - जिसने समी वमक तीथस्थानों ओर मन्दिरोको दान दिया। यही 
विचार पर्चिमके देशोका मी उनके प्रति रहा। दुनियाके सभी देशोकिं धामिक नेता उनका सम्मान करते थे । 
वह्‌ कखियुगी कणं थे। उनके पाससे कमी कोई याचक सारी हाथ नहीं गया - यही उनकी सबसे बडी 
विशेषता थी। उनकी पुण्यतिथि पर ओँ अपनी श्रद्धाज्ञछि अपित करता हं । | 


- सत्यनारायण सिह 
केन्द्रीय मन्त्री, मारत सरकार, नई दिल्ली 


@& 0 संगठित 
| स्व०° विरखाजीने समस्त हिन्दू-समाजको संगठित बनाने तथा सिख, जैन, बौद्ध, सनातनधर्मी आदि 


दिनु-बरमके सभी सम््रदायोको एकताके सते वाधनेके किए जीवनःपर्यन्त प्रयास करिए्‌। 


- विजयकुमार मल्होत्रा 
मुख्य कायकारी पाषद्‌, 
दिल्छी नगरःनिगम 
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© श्रद्धेय जुगककिशोरजी विरला हमारे देशकी महान्‌ विभूतियोमेसे थे। वे अतिशय नजन, व्यवहारः 

कुश, प्रगतिशी विचारक एवं मानवोचित स्वगुण सम्पन्न व्यक्ति थे। उनकी सरता ओर सादगी धद्धा- 
स्पद रही हं । उनकी प्रथम पुण्य-तिथि पर मै अपनी हादिक श्वद्धाञ्जकि अपित करता द । 

- सीताराम जेपुरिया 

संसद्‌-सदस्य, स्वदेशी हाउस, कानपुर 


© भव्य प्रासादमे एक साधु जंसा जीवन वितानेवाक्ते भाई श्री जुगकिशोरजी अपने अन्य भ्राताओके 
जीवनसे पृथक्‌ एक साधारण-सा हिन्दू एवं सनातन जीवन व्यतीत करते थे। 

उन्होने अपने जीवनका हर क्षण हिन्दृत्वके कल्याणमे रगाया - वास्तवमें माईजी एक महान्‌ 

धर्मात्मा थे। एसे महान्‌ क्रियाशील, कमेंट ओर सहूदय धर्मात्माके प्रति हम अपनी श्वद्धान्जलि अपित करते हे। 

-पदमपत सिहानिया 

कमला टावर, कानपुर 


© स्वर्गीय श्री जुगरकिरोर विरला वाणिज्य-संसारके एक शिरोमणि थे। हृदयसे घामिक मानवता- 
वादके पुजारी ओर अत्यन्त सवेदनरशीरू श्री विरङाने व्यापारी होते हए भी एक साधक का जीवन व्यतीत 
किया। उनका मन ओर मस्तिष्क आध्यात्मिकं चिन्तन, सास्कतिक उत्थान, समाजसेवा ओर देके छ्ए 
स्मपित था। उन्हं अपने हिन्दुत्व ओर हिन्दू-जीवन-दरोन पर गवं था ओर उन्होने अपने साधनोको उपासना, 
संस्कृतिके उन्नयन ओर दानमे रगाया। उनका जन्म सम्पन्न परिवारमे ह था। व्यवसायमे अग्रणी बनकर 
उन्होने सम्पत्ति अजित की ओर जनकल्याणके क्षेत्रमे अग्रणी बनकर उसे व्यय मी किया। श्री विरला यहां 
अपनी कीति ओर सुयराको छोड गये है, जिससे अन्धकारमे मटकती मानवताको सदेव प्रकार मिता रहेगा। 
-विदवनाथदास 

मृतपूवे राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, ब्रह्मपुर (उड़ीसा) 


© स्व० श्रीमान्‌ सेठ जुगकिरोरजी विररके प्रति शद्धा व्यक्त करनेकी दृष्टिसे स्मृति-सन्दमप्रन्थका 
प्रकारान अत्यन्त ओौचित्यपूणं है। इस ग्रन्थमे एसी सामग्री पाठकोको मिज्गी, जिससे उनके महान्‌ व्यक्तित्व- 
का सवको यथाथ परिचय प्राप्त होगा, उनके प्रति विनञ्न समादरका माव जाग्रत होगा तथा घनवानोको धनके 
विनियोगके सम्बन्धमे अपने कतंव्यका वोध होकर उनके आचरणमें उचित श्रेष्ठता भरकट होगी । 

राष्टीय स्वयंसेवक संघ पर उनका असीम प्रेम था। उसीके कारण मुञ्ज पर भी उनका स्नेह था। 
उनकी स्म॒तिमें ये कुछ शब्द किख है । यह जानते हुए भी क्रं उनकी महानताको देखते हृए ये शब्द अति तुच्छ 
है, उनके निष्कपट स्तेहके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनेकी दुष्टिसे यहं उपहार समपित कर रहा हूं ।॥ पत्रं पुष्पं 
फट तोयं के रूपमे इसे आप मानें, यही आपसे भ्राथना कर रहा ह । स्व० श्रीमान्‌ सेठ जुगङक्रिशोरजी विरराके 


प्रति श्रद्धा व्यक्त करनेका आपने अवसर दिया, इसकिए आपको इतज्ञतापूवैक धन्यवाद देता हं । इतिशम्‌। _ 
-मा० स० गोलवलकर ` 
सरसंषसंचालक, रा० स्व० से° संघ, नागपुर 


विरा-स्मृति-सन्दभं-प्रन्थ : : २९ 
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प ` चक "का = छ व ग्न्व्क् क पव ` 4 प ` अक स ` प = क ॥ रि च 
त न त कः काः9 ५ क == क क क अभ्य 
नुकि ^ ` ऊ. = कक ह -कष्ि 


शीरं व्यलसद्‌ भुवनाभरणं, 
विष्वग्‌ विद्व ॒शुभक़ृदाचरणम्‌; 
निरतं ते नारायण बुदधया-- 
हिते नराणामन्तः करणम्‌ । 
लोकें तव॒ नवनवमुपकारः- 
सदसि गृणीमो वारं वारम्‌। 


का ` क काक क वा क ऋ क अक = १ 
क ग क 
~~ , = ने ` 9. क र ५ @ › आटु "क च क> =" कोः 99 9५ 


ॐ ऋनि हि = क नि शति कनि # क 
५ = कत क ऋ क त = 9 = 9 
~ = 
क. क ` = कभ कद क, 9 ~क = सः 


[7 
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अविरत निज्ञेरदश्रु निपाता- 
रोदिति करुणं भारतमाता; 
यग किरोर ! कृतोऽसि गतस्त्वं, 
त्वदते को नु मम स्यात्त्राता ! 
एवं स्मरति सुपृत्रमुदार- 
सदसि गृणीमो वारं वारम्‌। 
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गणवास्त्वं गुणिनां सत्राता, 


केत्पदुमवदनल्पं दाता; 
अत्तत्राण परः प्रभविष्णु- 
विष्णुरिवासीजंगतां पाता। 


त्वां पालित सज्जन परिवार 
सदसि गुणीमो वारं वारम्‌। 


कममरतोऽपि फरेषु न॒ सक्तः , 


वेभवभागपि मोगविरक्तः; 
हरिमनुचिन्त्य समेष्वपि जन्तुषु- 
सहिते त्वममूरनुरक्तः 1 


त्व सममस्तसमस्त विकारः 
सदसि गुणीमो वारं वारम । 
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विश्रुतकीर्तेजंगति समस्ते- ८ 
वक्तुं विरदं प्रभवः कस्ते; = 


त्वं सदेव जीवसि चिद्‌वपुषा- "~ 
ततममलं सर्वंत्र यदास्ते । र 
इन्दुकु लायोत्सव दातार- 


सदसि गुणीमो वारं वारम्‌ । = 


त्वादुशसत्पुरुषधृतसारे- . 


लष्टुः सहत्तुः पाल्यितु- 


जंन्मभुवोऽपि ससृद्ध्तारं ` 


सदसि गृणीमो वारं वारम्‌ ॥ ¦ ड 






रामनारायणदत्त +न ९७.५२ 


वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्याख्यः 
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दाता कणं समान, विरा जुगरकिशोरजी । 
मूतिमान सम्मान, हिन्दू घम महानूके ॥ 
तज अनित्य निज काय, अजर अमर वे नित्य ह। 
करता देडा-निकाय -शद्धाव्जलि अपति उन्दं॥ 
-राय कृष्णदास 

भारत कलाभवन, कारी 


कमनीय भक्तिमिय भावोका, 

शुचि कान्त मख्य मारुत विकास # 
मनको मोहक मञ्जु मधुरिमा, 

विमरु हृदयतकल्का मृदु सृुहास। 
मानवताकीो भव्य धरोहर, 


चिर-चिन्तनका रुचिर इतिहास । 
छीना हमसे क्रूर कालं 


नद्धा अचर अगाध विदवास।। 


-दिवकुमार मिश्च, मयूर 


प्रतापगढ़ 
9 
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ओन आष्ट _ 


स्वर्गीय जुगककिशोरजी बिरलाने अहंकारको 
तरंगाघातसे संवारकर शाख्ग्राम बनाया। जं 
उनके निकट-जीवनमें आया उसने यही अनुभव ? 
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श्रीदेवदत्त शास्त्री = 


जन्मकाठ ओर क्रमागत परिस्थितियों 
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षु ष्य चरित्र : राष्ट्र ओर उसके चरित्रका निर्माण जनसमुदायके "हम एक राष्ट्र है इस संकल्प 

भौर प्रतीतिसे होता है। राष्ट जनताकी मावनाओसे वनता ओर विगड़ता है । “राष्ट वय १ 
जागृयामः" माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः", यतेमहि स्वराज्ये ठम राष्टरके किए सदव जाग्रत रह । मातृमूमि ` 
हमारी माता है, हम उसकी सन्तान है, स्वराज्यकी रक्नाके लिए हम सतत प्रयत्नशीर्‌ रहे-इस प्रकारक कत्तेव्य- ` 
सीकता प्रेरित करनेकी शक्ति जव राष्टकी प्रजामें प्रकट होती है, तव राष्ट चेतनावान्‌ वनता है । जनतासे ही राष्ट - 
वनता है । जनसमुदायकी सामूहिक परम्पराकी विदोषता ही राष्टरको वनाती है । यदि जनसमुदायके आचारुविचार ` न 
व्यवहार्मे एकरूपता नहीं होती है तो राष्ठीयता छिछली ओर राष्टरके किए घातक हआ करती है। उदाहरण- = 
स्वरूप हम पू्वेमध्यकारुसे भारतकी स्थितिका सिंहावलोकन करते है! जिस समय मुहम्मद गोरीने मारत पर क 
आक्रमण किया था, उस समय हमारे देदामे, सामुदायिक परम्परामे एकरूपता थी। वर्णम व्यवस्था सवत्र 

















पुराणों < 4 
मान्य थी। , महाभारतके आस्यानों पर आचरण किया जाता था। रामायणसे जन-जनका हदय 3 
आपणं था। सारी जनतामे हिन्दुत्वकी संस्कारिता समान थी, किन्तु राष्टरीयताका अमाव था। यही कारण हें 5 = 


कि आक्रान्ता गोरीसे ज्डनेके किए जब पृथ्वीराज चौहान जाने रगा तो उसके इस अभियानमें अनेक शक्तिशाखीं 
हिन्दू राजाओंने साथ न दिया, इतना ही नहीं बल्कि उसे पराजित कराने, समूक नष्ट करानेके प्रयत्न किए गये । 
तत्कालीन जनसमुदायमें राष्ट्रीय भावनाका अभाव होनेसे एसी रृज्जाजनक स्थितिका सामना करना पड्। 
मध्ययगमें दशनामी सम्प्रदायके नागा हिन्दूजाति ओर हिन्दूघमंके रक्षकके स्पमे विख्यात ह । इसमे `` 
सन्देह नहीं कि इन नागा संन्यासियोने शताब्दियों तक धार्मिक स्थलोका संरक्षण किया। किसी एक मन्दिरकी ६. . 
रक्षा करते हृए हजारों नागा योद्धा कट जाते थे। उनमें संस्कारिता मात्र थी राष्ट्रीयता नहीं थी1 इसी ` ५ 
किए नागा सैनिकोके एक दङने अवधके नवावकी नौकरी इस शात्तं पर कर री थी कि वह हिन्दुमोके पमः ` 3 
स्थानोको भ्रष्ट न करे ओर उनकी रक्षा करे ह 
किन्तु १७६२३ जब अहमदशाह्‌ अब्दाढीने भारत पर आक्रमण किया ओर पेशवाने हिन्दूपत पात- 1 
साहीकी र्ना करनेके चिए पानीपतके युद्ध कषत्रम उस आक्रान्ताका मुकाबला किया, तब अवधका नवाव “हिलाल लाल ` 
प्रचम'कौ रक्ाके किए, इस्कामकी फतेहके किए, रुखनऊसे जपनी नागासेना लेकर मराठोके विरुद अहमद- ` - द 
शाह अब्दाङीके साथ लड़ा । नागा संन्यासी सैनिकोनि लाखों हिन्दुमोका वध कर डाला । हिन्द सेना ` ह्स- < ू 
नहस हो गई ओर पेशवा हार गया। महाराष्ट्रके वीरसेनानी विद्वासराव, सदाशिवराव गौर वीरः ` 


गतिको प्राप्त हृए। 


बिरल्ा-स्मृति-सन्दभे-्रन्थ : : ३३ 
५ 


। एक जाति बनकर ही रहनेकी अनुमति आयं हिन्द समाज देता था। इसका 





होनेके वाद मुसलमान संनिकोनि जव मारे गए लाखों हिन्दुभोको छां इकट्ूटा कर उन्हं 
धर्मरक्षक नागा सैनिक तर्वार खींचकर खड़े हो गए ओर र्लकारकर बोके 
कि 'हिन्ुमोके पवित्र शवोको हम म्लेच्छोका स्रं नहीं होने दे । सुनके दरिया व जाएंगे गर क्रिसी 
्ेच्छने एक भी हिन शब पर हाथ रुगाया ॥ सुसलमानोके साथ रडते हृए॒हिन्ुमोका वध करते हुए 
नागाको किसी तरहक पापका अनुमव नहीं हुआ, किसी प्रकारक लज्जा, ग्लानि नहीं हृद । देशको विदे- 
रियोके हाथमे सौपनेमे हिचके तक नही, विन्तु हिन्दुओं की चिताओंको भ्रष्ट हो जानेकी उन्दं इतनी अधिक 
चिन्ता हुई कि एकसे दूसरे जंगके किए आमादा हो गए। इसका कारण यही ह करं उस समयके जनसमुदायमें 
प्रतिरोध-परायणता नहीं थी, अस्तित्वकी रक्षाके किए इच्छा-शव्ति नहीं थी, इसलिए वह संस्कारिताको वचा 
पाए ओर राष्ट्रीयता उन्होने गेवा दी! परिणाम यह हुआ कि राष्ट न वन पाया। 

राष्ट, राष्ट्रीयता ओर राष्ट्रीय चरित्रका निर्माण तमी हो पाता है जब सामुदायिक कत्तेव्य-परायणता 
एक ही स्म॒ति पुम्जकी सार्वभौम प्रेरणासे प्रेरित होती है । इसके बिना न राष्ट्र विकता दै, न राष्ट्रीय चरति 
टिक पाता है। सन्‌ १८५७के प्रथम स्वाघीनता सं्रामका उदाहरण हमारे सामने है । इतिहास वतलाता है 
कि दहिन्दुगो ओर मुसलमानोने मिरुकर अग्रेजोके विरुद्ध बगावत की थी । उस समय हिन्दू, सिख, मुसरूमान 
तीन जाति ओर तीन धमकी जनताका समुदाय था, किन्तु तीनोकी सामुदायिक भावनामे एकरूपता नहीं थी । 
दिन्दुभके अगुभा बनकर नानासाहव पेरवाने हिन्दुधमंकी रज्ञा करनेकी घोषणा की, मुसरमानोने दिल्छीमें 
हिलाल परचम' फहराकर सावंमौम इस्काम शासन पुनः स्थापित होनेका संकल्प व्यक्त किया ओर सिखोनि 
नागा सन्यासियोकी तरह अग्रेजोका साथ दिया। ` 

सन्‌ १८५७में अग्रेजोके विरुद्ध स्वाधीनता संग्राम छेडनेमें प्रतिकार-परायणता अवश्य थी, किन्तु वह्‌ 
सामुदायिक नहीं थी, वगो गौर स्वा्थोमि वटी हुई थी। सामुदायिक राष्टीयताकी प्रेरणाके अभावने उस 
स्वाधीनता समग्रामको विफल वना दिया। 
त 1 पुष्ठमूमिमें ^ वातावरणमं सन्‌ १८८३ ई०मे श्री जुगककिशोरजी जव 

| हन्मो ओर मु वीच सामुदायिक एकरूपता नहीं थी, सामुदायिक प्रतिरोध 


युद्ध समाप्त हो 
दफनाने-जानेका निश्चय किया तोध 


¦ , न नही थी। सन्‌ १८५७की विलरी हई स्वाधीनता प्राप्त करनेकी मात्र संस्कारिता थी । सैकड़ों वसे 
शा जीर सुरमानके वीच चा जानेवाला ृणामाव उस समय भी था। दिन मुसलमानोको म्लेच्छ 


५ धूसरा 1 गो काफ्र कृहुकर्‌ एक दूसरेको हिकारतकी निगाहसे देखते थे । हिन्दुओ, मुसलमानों 
४ 9 भचार पद्धतिर्या, भिन्न सामाजिक परम्पराएे, भिन्न जीवन-दशेन, भिन्न 
व्यक्त 5 
सामने आ जाता था। हत + मौर जव कमी राषटरीय संकटकी घडी आती, तब इस मिन्नताका नग्न रूप 
विमक्त त “त धरातनकारे आयेजाति विभिन्न गुण ओौर कर्मेवारोंको विभिन्न वणमिं 
द 1 व्यवस्थाके माध्यम से सामाजिक चरित्रका निर्माण करती आ रही है। अनाय चाहे 
५ ` भए हए हो--यदि वे मारतीय बनकर स्थायी रूपे भरते रहना चाहते तो उन्द 


वनाकर आयं समाजमे प्रविष्ट हो जाता था। जातिया वनानेका दी न ता नी ब 
न्दु समाजके सामान्य घरमका लं वे जातियां करती रही धीरे प्‌ कम अति पुरातनकाले शुरू हुमा ओर 


4 र -धीरे हिन्द बनती गई ओर 
देवीः देवता भी हिन्दुमओके तैतीस करोड देवताओमें दामिल होते रहे। इस ध, 
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राजनीतिक ओर धामिक सीमा तक ही प्रायः सीमित रहता था-सामाजिक समवि नहीं हो पाता था। 
इसका मूलकारण हिन्दभओकी जातिवाह्य विवाहोके प्रति घृणाभावना ही है । जातिबाह्य रोटी-वेटीका सम्बन्ध 
करने पर जाति-श्रष्ट समज्ञा जाया करता था, जाति-भ्रष्टको गावसे वाहरं निकार दिया जाता था। ओर 
कदाचित्‌ मुसरमान जंसी विघर्मीं जातिसे विवाह सम्बन्ध हो जाता था तो वह॒ न केवल जातिच्युत होता था, 
वल्कि उसे हिन्दुत्वका भमी त्याग करना पडता था। यदि कोई जाति विघमियोसे रोटी-बेटीका सम्बन्ध रखती 
तो पूरी जाति धमच्युत, जातिच्युत कर दी जाती थी। वोहरा, मेव, मीना, चौहान, किरिस्तान आदि जातिया 
पहले वेशय, क्षत्रिय, ब्राह्मण, जातियां थी, वे वादमें मुसखमान वनीं । इसी तरह अनेक जातियां ओर अनगिनत 
व्यक्ति ईसाई वन गए। आज मारतमें पाया जानेवाखा मुस्लिम सम्प्रदाय, सीवा अरव, ईरानके खूनसे उत्पन्न 
नहीं वल्कि घर्मान्तिरणसे वना हआ है। यदि इस देशम मुसलमान, ईसाई न आए होते ओर हिन्दुभोका 
धर्मान्तरण उन्होने न कराया होता तो केवर अन्त्यज वणंकी ही जनसंख्या १५ करोडसे कम न हीती । 
भारतमें जातियोके चार वे है: विशुद्ध आयंजाति, आयंसंकरजाति, आर्यं -अनायं अन्त्यज जाति 
तथा विशुद्ध अनायं जाति। इन्हीं चार वर्गोको मिलाकर भारतीय समाज ओर उसका मिनत्न-मिन्न चरि 
वना हे। 
हिन्द समाजमें यह्‌ एक अङ्खित नियम बहुत पुराने जमानेसे चला आ रहा था किं वाह्रसे आई हुड 
जातियाँ विना जातिवद्ध हुए हिन्दू-समाजके अन्तगंत स्थायी रूपसे नहीं रह सकती थीं । किन्तु विजातीय 
आयुघजीवी मुस्किम जातिने मारतमें प्रवेश किया ओौर वह यहाँ स्थायी रूपमे वस गई । यह एक असम्मव वात 
है। सामाजिक इतिहासका एक प्रन है। इस विजातीय आयुधजीवी संघका परिचय हमे पाणिनि-काक्से 
मिक्ता है। पाणिनि ओर कात्यायन ने अपने सूत्रों ओर वातिकोमे शक, यवन आदिका नाम च्या है। 
मौयंकारीन तथा परवर्ती मुद्राओं, शिलजेखोमे पारसीक, मेद, पल्लव आदि आयुघजीवियोका उल्छेख पाया 
जाता है। नन्दवंशके पतनके बाद शको, यवनो, परुओं, पल्लवो, मेदोके आगमन, छेड-छाड, यहाके छोगोके 
साथ युद्ध, एक दूसरेको सैन्य सहायता देकर राज्योको उकटने, सा घ्राज्योको स्थापनाके एतिहासिक भ्रमाण 
मिरते है । पह ये लोग किरायेके सनिकके रूपमे आते थे, बादमें इन्हें जव अपनी शक्ति ओर साजञाज्यका 
वोध हुआ तो स्वयं राज्यसत्ताधिकारी वन गए। दक्षिणके सातवाहन राजाओने इन्हे पराजित किया, खदेड़ 
कर बाहर किया तथा इनके कारण वर्णव्यवस्यामे जो व्याघात पड़ा था, उसको सुघारा। सातवाहनोकी शक्ति == 
क्षीण होने पर हृण, शक, पल्लव आदि जातियोने पुनः आक्रमण कर राज्यसत्ता हस्तगत कर री, ओर कगमग , क 
तीनस वर्षा तक स्वेच्छाचारी शासन करते रहे। तीसरी-चौथी शतीमें गुप्त सम्राटो ओर चादुक्य राजाओन व 
इन्हे पुनः परास्त किया ओौर चातुर्वण्यं व्यवस्थाकी पुनः स्थापना कीं 1 = 
जब हजरत मुहम्मदने इस्लाम वरमेकी स्थापना की, तो यही शक, पल्लव, मेद, पारसीक, हण, काम्बोजः = 
वाह्लीक आदि इस्छाम धमे स्वीकार कर तुकं, मुगल, पठान, ईरानी, अपुगानः तातारी नामसे विख्यात हृए। 
निष्कर्षे यह निकलता है कि मुरिकम समाज धर्मान्तरित शक, हेण, परह्वव आदि आयुधजीवियोका संघ 
है। हिन्द राजाओकी सेनाओमे मरती होकर ये युद्ध किया करते थे! धीरे-धीरे ईर्ष्या, देष ओर ईहा उत्पन्न ` 
हई ओर इन्होने जिहादका नारा वुखन्द कर भारतीय क्षत्रिय राजाओंसे शासन-यन्व छीन ख्या ॥ प | 
मुस्किम समाजके इस संक्षिप्त इतिवृत्तको समञ्च रेनेके बाद इतिहासकी दृष्टस ही इतके यहाँस्थायी 
रूपे वस जानेके अदन पर विचार किया जाना सम्मव मौर सरल हो जाता है। ग्यारहवीं शती तक ये लृटमार = 
करते ओर खौट जाते, किन्तु भारतमे स्थायी रूपसे बसनेका इनका कोई इरादा नहीं था। इसकिए कि ये मडत थः = 
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लोभी-कालची थे, स्थायी वृत प्राप्तकर जातिवद्ध होकर टिनदरुसमाजका अश बनकर भारतम वस जानकी 
आवद्यकताका अनुभव इन्होने किया नहीं । किन्तु रिविरोमे अस्थायी निवास करनेवाले इन भडेत सनिकोको 
घीरे-धीरे यह परिजञान हो चला कर आन्तरिक मतभेदोसे जरते हृए दिन्दुमोकी गृहकल्हसे लाम उठाकर हम कई 
वार इनका शासन यन्त्र छीन चुके, फिर भी इन्हें चेत नहीं होता दै; ये विश्नान्त होकर आपसकी एूटमें ही मर- 
पच रहे है तो कयो न इन्द विजितकर यहाँ स्थायी रूपसे वसकर शासन किया जाए। परिणाम यह्‌ हुआ किं 
वारहवीं शतीसे केकर सत्रहवीं शती तक उत्तर भारतको ओर तेरहवीं शतीसे लेकर सोलहवीं शती तक दक्षिण 
मारतको मुसरमानोके स्थायी निवासके दुष्परिणाम भोगने पड। 

इस स्थायी निवासका सामाजिक परिणाम यह हुभा किं चार व्णोमिंसे शूद्र वणे तथा अन्त्यज ओर समाज- 
बहिष्कृत, उपही तथा लोभी, रोटप, उल्ल किस्मके रोग हिन्दूधमं छोड़कर मुसरमान बन गए । ब्राह्मण ओर 
क्षत्रियोमेसे कुछ रोग मजबूर होकर, कुछ खोग धन, राज्यके रोमसे मुसर्मान वन गए ओर विशुद्ध आयं 
वंशी वर्य जाति तो मुसलमानोके अथ॑लोभका रिकार बनकर तहस-नहस हो गई । छत्रपति रिवाजीने जव 
जाति संस्थाके पुनरुज्जीवनका प्रन उठाया तो उन्हे महाराष्ट्रमे वैद्य जाति न मिरू सकी थी । दूरदर्शी शिवाजीने 
महारा्टरके व्यापारको समृद्ध वनाने ओर समाजमें वैर्यजातिकी पुनः स्थापना करनेके लिए मारवाड, 
गुजरातके वैदयोको आमन्त्रित किया था, उन्हु टिकाया, वसाया था 

इस दुद्धषकालमे ब्राह्मण वर्णने वहत बड़े साहसका काम किया । धर्मशास्त्र, कका, विद्या, आचारको 
जीवित रखने; विकसित करनेमें अपनी सारी ताकत रगा दी। हिन्द जाति-संस्थाको दुढ्तर वनाए रखनेके 
लिए बोदधिक भयास क्रिया । तीर्थो, मठो, मन्दरोकी महिमाका अत्यधिक प्रचार ब्राह्मणो, सन्तो, आचायनि 
५ । यही कारण हे क्रि अदृढनाति संस्थावाके ईरान, अफगानिस्तान, वसूचिस्तान इस्लामके तूफान 
रही। 4 न रही, दूटी नहीं । मारतमें हिन्दु-संस्कृति अमंग वनी 
आचार 1 व ता 4 = स 
समाजने इस उहश्यसे दी थी कि मतभेद होनेसे „1 । नार्भे अनेक उपजाति बट जानकी अनुमति हिन्दु 
खोग शान्तपुवंक रह्‌ सकेगे किन्तु यह्‌ उः लनच व्यधका कलहं बढ़ता रहेगा, अपनी-अपनी उपजाति बनाकर 

" यह्‌ उदेश्य मुस्लिम युगमे विकृतिरोहित हो गया। परस्पर वैमनस्य. घणा 
उत्तरोत्तर बढ़ने खगी । इस घृणा विद्ेषका मूल कारण समल्लकर परवरतीं 1 
ब्रह्मसमाज जेसी संस्थाएं कायम कीं। इनके प्रयते मतभेद, वणेविद्रेष युगके समाज-सुधारकोनि आयसमाज, 
तार हमा) कमी आई । बागे चलकर गान्धी जैसे राजनीतिज्ञनि भ यर अस्मृ्यास्मृस्यको मावनामें बहुत-कुछ 
नष्ट नहीं होगी; मत, सम््रदाय, आचार तय भी यह्‌ अनुमव किया कि जबतक उपजाति 
¡ भादेशिक भिन्चतासे पृथक्‌ पड़ी हुईं जातिया एक नहीं होगी; 


उन्हे मूल वर्णम स्यान नहीं दिया 

या जाएगा; तवतक समाज 

सकेगी । इनसे वं रामानन्द ज उन्नतिशीक न होगा, राष्टीय एकता कायम न 

समान स्परे ९ ' तुलम्ीदास; कवीर, ज्ञानेश्वर, सम्थं रामदास जसे सन्तोनि लोगोको 
आत्मोत्नति करनेका पथप्रस्त क्रिया । सव जातिके लोगोकों 


जिस समय राष्टीय 
स्छितिक सभी न कताका अनुमव राष्ट्र कर रहा था ओर धार्मिक, राजनैतिक, 
कर रहे थे, उस समय श्न जुगरकिशोर विरला (४ त 4 पीय हिनु रष्टरके निर्माणकी कल्पना, आयोजना 


। वचपनसे ही उन्हे एेसा वातावरण मिला कि हिन्दू 
२९ : ; एक बिन्दु : एक सिन्धु 
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जाति, हिन्दी भाषा ओर भारत राष्टरकी एकरूपताके वहू स्वप्तद्रष्टा वन गए ओर उस्न बदुनेके साथ ही इस 
स्वप्नको साकार वनानेके किए वे क्रियाशीर होते गए। 


राष्ट, धर्म, समाज, संस्कृति, कला ओर साहित्यके विविघ क्षत्रोमें श्री बिराजीके जो ज्ञाताज्ञात 
कायं है, उन सवके मूलमे यही उदेश्य निहित था, कि : 

१. आयं हिन्दू जाति ओौर आयं हिन्दू धमं भारतमें सावेमौम अस्तित्व रखते ह । हिन्दू, जन, बौद्धः 
सिख परस्पर जाति या धर्मस मिन्न नहीं, बल्कि हिन्द जाति ओर दिन्दूधमेके सरक्त अवयव हं । 

२. हिन्द्र समाजकी उपजातियां मत, आचार, प्रदेश-भेद पर अवङ्म्बित हँ; इन्हें समाप्तकर एक 
सशक्त सावभौम जाति-संस्था कायम की जानी चादिए। 

३. सरक्त जाति-संस्था व्यक्तिको आत्मोन्नतिका अवसर देती ह ओर समाजको चिरजीवी बनाती 
हे । 

४. वीज क्षेत्रकी शुद्धता, वंशकी रद्धता, संस्कृति ओर आचारकी शुद्धता, जाति-निर्माणके कारण 
होते है; अतएव इन मूलभूत कारणोकी रक्षा हर प्रयत्नसे करनी चाहिए । 

५. मुस्किम-समाज न एक वंशसे सम्बन्ध रखता है ओर न किसी एक जातिसे। विभिन्न जातियो, 
संस्कृतियों, वंशोका मुक्त मिश्रण उस समाजमें हो चुका है; अतएव यह मिश्रित समाज स्थायी नहीं रह 
सकता । शास्त्र-सम्पन्न, आचार-सम्पन्न, एक जातीय समाजोके सामने यह मुरिकलसे टिक पाएगा। 

६. हर व्यक्तिका स्वदेश, स्ववेश, धमे, स्ववणेमे प्रगाढ़ अनुराग होना चाहिए । राष्ट्रकी स्वतन्त्रता 
संस्कृति, धर्म, साहित्य ओौर काका पुनरुद्धारकर, जाति-संस्थाको सशक्त बनाकर मारत राष्टरको सुदढ्‌ 
ओर एकताबद्ध किया जा सकता है । 

७. राष्टकी रक्षा विपत्तिकालमे जाति-संस्था ही कर सकती है । 

इन सूत्रोको अपने जीवनका लक्ष्य बनाकर श्री विरङाजीने इनकी पू्तिके किए जितने कायं ओर प्रयत्न 
विये है, समी निदिष्ट ओर सफल सिद्ध हृए है । इन्दी लक्षयोने उन्हे जीवन-सिद्ध पुरुष बनाया है। 





आचायं भीबलदेव उपाध्याय 


आर्य संस्कृतिके उन्नायक 
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पं [तके एक प्राचीन पद्यमे जिन तीन वस्तुओंकी उपलब्धिके निमित्त भगवानूसे प्राना की गयी 
ध है उनमे वभवं दानशक्तिशच'का महत्वपू्णं उल्लेख है। इन दोनोमे विरोध ही अधिक दृष्टि- 
गोचर होता है। दोनोमें मञ्जुलसमन्वयको सत्ता भगवानूकी अौकिक अनुकम्पाका ही अमृतफल होता हे । 
माननीय सेठ जुगखकिरोर बिरला पर मगवानूकी इस विषयमे वस्तुतः बडा अनुकम्पा थी। वे अपार सम्पत्तिके 
साथ-ही-साथ अदूमुत दानशक्तिके अधिकारी थे। इसीिए भारतीय जनताने उन्हें दानधीर' की 
उपाधिसे विभूषित किया था। अपार ज्मीके अनेक व्यक्ति मालिक है, परन्तु उनके हाथसे एक कौड़ी 
मी दानमे कमी दी नहीं जाती। लाभात्‌ लोभः प्रवर्तते" उक्तिके अनुसार छाम होनेसे जोम वदता 
हैः त्याग नहीं। मोग॒वदृता है, पात्रमे दान नही । परन्तु विरलाजी इस चिरविरोधामासके 
जीवन्त प्रतीक थे। उनके एक धनिष्ठ मित्रने ठीक ही कहा था कि सेठजीका वायां हाथ भी तहीं 
जानता था कि दाहिने हाथने कब कितना दान किन सुपात्रोको दे डाला हं। इसे कहते हैँ दान 
वीरता 1 1] 

भयन्तस्ृतिके उदात्त उत्नायक विरलाजीको हिन्दु" शब्दसे बढ़कर "आयं" शब्द प्यारा था ओर 
। उनके मानसके सामने शृण्वन्तो विदवमायंम्‌'की वैदिक प्रा्थनाका साकार रूप सदा जला करता था। वे उस मंगल- 
८ प्रभातके उदयकी भती्ामे थे, जव समस्त विर्वके मानवक कण्ठसे "हरे राम" ' 
ह इष १ साकार रूप देनेके किष उन्होने तनसे, मनसे तथा धनसे जिन 
1 स हमारे ए तथा भविष्ये आनेवाली पीदियोके किए सत्कार तथा 
क बिरकाजीने इसी उदैदयकी पतिकी कामनासे हमारे मित्र डा मीखनलारु आत्रेयजीको 

पमस्त विश्वमे हि संसछृतिका सन्देश पंचानेके किए अनेकं बार य॒रोप 

विपयको मारतम च यूरोप, 

४. पवतो मरते भ दढ वना पि उकोनि जापान तथा अमेरिका भेजा। इस 
शालागोका निर्माण कराया। वै ते थे 
^ १ कि निराकार ब्रहमकी उपासना पण्डितजनोक ङ्एमी 


हरे कृष्णः, "हरे वुद्ध'की 


ध ५ उषी प्रकार शुद्ध, वदध गवानकी साघको (4० पत्थरके गोल टुकड़े दिये जाते है 
ष < ¢ ्ः ५ ! क मतिरयों ् = ११ लकड़ी, मिट ( पार्थिव पुजन ) तथा पत्थरके 
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अक्षरा व गमलब्धये यथा 
स्थल-वतुंल-दषत्‌-परिग्रहः । 

शुद्ध ब॒द्ध परिलब्धये तथा 
दाङ्मुण्मय-विलामया्चनम्‌ ॥ 


इसी सिद्धान्तके किए उन्होने दिल्छीमे लक्ष्मीनारायण मन्दिरका तथा काशीमें विश्वनाथ मन्दिरका निर्माण 
कराया । ये मन्दिर केवर उपासनागृह्‌ नहीं है, अपितु भारतीय सस्कृतिके जीवित प्रभाव-प्रकादा विखेरनेवाे 


पवित्र संस्थान हैँ। मथुराके श्रीकृष्ण जन्मस्थानमें निमीर्थमाण मन्दिरके निर्माणकी कल्पना भी उन्हीकी दढ 
निष्याका एक उज्ज्वक उदाहरण है 1 


उनका हृदय अतिशय उदार था । संकीणंतासे सवथा मुक्त उनके सामने आयंघमंका वहं विशाल रूप 
सदा सन्नद्ध रहता था, जिसमें वैदिक धर्मानुयायी जनोके साथ-ही-साथ वुद्धके उपासकोका भी उचित स्थान था, 
श्रीमद्‌मगवद्गीता के साथ “धम्मपद' भी मननीय तथा श्रद्धेय साहित्यका अविभाज्य अंग था। वे दिन्दुभकि 
साथ-ही-साथ बौद्धोके मी मंगल-साधनमें सवदा संग्न रहते थे। प्राचीन यृगमें वेदिक आयंनि अपनी सभ्यता 
ओर संस्कृतिके प्रसारके लिए नवीन उपनिवेश स्थापित क्यि। इन उपनिवेशोकी स्थापनाका लक्ष्य नवीन 
देदोके ऊपर अपना राज्य स्थापित करना न था, प्रत्युत अपनी सस्कृतिक दिग्विजय प्रस्तुत करना था। इन 
ब्राहमणोके उद्योगसे आजके वृहत्तर भारतः (अथवा ्रीपान्तर') मे हिन्द धमं, संस्कृत माषा तथा संस्कृत 
साहित्यका विपुर प्रचार हुआ, जिसकी छाप आज मी इन देशोके जनजीवन पर भरचुर मात्रामें उपस्थित ह । 
संस्कृत यहाँकी राष्टृमाषा थी, यके हिन्द राजानि अपनः रिकाेखोमे इसी भाषाका प्रयोग किया है। 
इसकी पुष्टिके लिए एक-दो दृष्टान्त पर्याप्त होगे । 

वृहृत्तर मारतके नाना देशोमें मगवानू शंकरकी उपासनाका प्रचार खूब था ओर इसखिए इन देशोके 
राजाओके दवारा अनेक रिवङ्गि स्थापित किये गये है तथा उनकी मक्ति-माव-पूरित कमनीय स्तुतियां सस्कृतमें 
दिलाओपर उत्कोणं ह । ¢ 

दंकरकी स्तुतिकी बोधिका यह्‌ मालिनी कितनी सरक तथा सरस है: 


जयति नितमनोजो ब्रह्यविष्ण्वादि देव- 
प्रणतपद-युगान्जो निष्कलोऽप्यष्टमूतिः । 
त्रिभुवनहितहेतुः स्व-संकल्पहारी 
परपुरुष इह भीश्षानदेवोऽयमाद्यः ॥ 


महादेवका स्वरूप वाणीके अगोचर है। वह्‌ अपरिमेय होनेसे विद्धानोकी वुद्धिको सदेव चमकत किया ` 


॥ ड 8 ८ च 
{४१ व. ~+ 


५ ४ १, 


भ 

# = 

"4.4, 
4 "~ ६ # 








॥ 2 
2.1 ' # व 


ह ऋ १8. 
|. # > क "3 
3 1. ‰" गं ,+4१्‌ 
४१ ॥ || ह = |, 
रः ~ 


करता है1 उसे यथाथ रूपसे जाननेवाला व्यक्ति जगतुमे कोई भी नहीं है । इसका वणेन कितनी स्वच्छतासे ` इः अ प 


इस पद्यमे किया गया है : 


कन्दर्पोत्तम-विग्रहरदहनो हिमाद्रिनायाः पतिः । 
लोकानां परमेदवरत्वमसमं यातो नदद्वाहनो 
याथातय्य-विशारदास्तु जगतामीशस्य नो सन्ति हि॥ 


बिरला-स्मृति-सन्दभ-प्रन्थ : : २९ 
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इस पद्मे विद्यमान विरोधके चमत्कारको तो देखिए । दिव स्वयं तो किसी अर्थके लिए तपस्या करते 
है, परन्तु देवतागोको एेदवरयंका उत्कषे प्रदान करते हं। हैँ तो पावंतीके पति, परन्तु कामदेवको भस्म कर - 


डाला है! सवारी तो है वैककी, परन्तु धारण करते है संसारके परमपदको । शिव धन्य हं, जिनमें इन विरोघी 
गुणोका जमघट एक साथ वतमान रहता है। महाकवि कालिदासने भी ठीक यही बात कही है : “न सन्ति 
याथाथ्यंविदः पिनाकिनः" रिवके यथार्थरूप तथा गुणको जाननेवाला कोई भी प्राणी जगतूमें नहीं है । 

बृहत्तर मारतके इन देशोभं केवर संस्कृत काव्यका ही निर्माण विरेष रूपसे नहीं होता था, प्रत्युत 
मीमांसा आदि चहो दर्शन ` तथा बौद्ध-आगमका अध्ययन यहां कम नहीं था। कारिकाके साथ व्याकरणमें 
निपुणता पानेवाठे विद्रानोका विदोष उल्लेख मिक्ता है। यहाँ तीन प्रकारके आश्रम थे: वैष्णवं 
माश्म, ब्राह्मण आश्रम तथा सौगत आश्रम । इनमे संस्कृतका अध्यापन कराया जाता था। ओर एक विशेष 
ुस्तकाख्यको स्थापना प्रत्येक आश्रमम की गई मिलती है; जहाँ दो ठेखक, दो पुस्तक-स्थापक तथा छह 
पत्रकारक रहते थे । पत्रकारकोका काम था नये प्रन्थोका हस्तरेख तयार करना । पुस्तक-संग्रहका नाम था 
पुस्तकाश्चम, जो आजकल प्रचलित पुस्तकार्य शब्दकी अपेक्षा विरेष सुन्दर तथा मनोरम है। मेरे कथनका 
सारा यह हं कि केव भारतव्षमें ही नही, प्रत्युत इन बाहरी प्रदेशों तथा दवीपोम संस्कृत भाषाके अध्यापन 
श सस्कृेत साहित्यक समृदधके किए वहकि शासकोका उद्योग आज भी हमारे इकाघा तथा आदरका भाजन 
ठं। इन सुद्र देशोकी जनता संस्कृेतको अपनी राजमाषा समञ्चती थी तथा उसके संवधनके लिए सदा तैयार 
रहती थी । 

स्वर्गीय आयंसंस्करतिके ४ सावभौम पुणंरूपे 

स्वर्गीय विरकाजी आयंसंस्कृतिके इस सावंमौम स्वरूपसे पर्णरूपेण परिचित थे ओर इसक्िए इसके 

= < उनके जीवनका महनीय ब्रत था। इसमे वे अंतः सफल हुए हैँ । उनके द्वारा आरोपित 
ज ३ रूपमे भविष्यमें 
५ आयसस्थान ना भाज मी जाग्रत है ओौर मविष्यमे भी जागरूक रहेगा । रँ व्यक्तिगत रूपसे श्री.विरल 
के महनीय गुणोमिसे आ्य॑घरमंके उन्नायक-ख्पको अधिक महर तं मे 

र त्व देता हूं। वे इस रूपमे यशः शरीरसे 
ह गौर हम सवको प रह यरः शरीरसे अमर 

हम सवक भरणा देते रहेगे। प्रत्येक मारतीयको वह्‌ आयं लक्षण गण सम्पन्न देखनेकी 
थे। वे महामारतके इस लक्षण पर सदाही वछदेतेथे कि आय॑ हैः - वैरो कामना रसते 

भाय वही है, जो शन्त वैरको कमी जगाता नहीं 


न॒वैरमुहीपयति प्रदान्तं 
न गवंमारोहति नास्तमेति 

नति रोहति र । 

तमाय्ञीलं सृहुराहुरायं ॥ 
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ण 


द्वास्पद, प्रातःस्मरणीय बिरराजीके नामको हम स्वर्गीय' विरोषणके साथ नहीं छख रहे टै; 

क्योकि कीतियंस्य स जीवति--जीवित वह्‌ है, जिसकी कीति संसारम है। ओर रोग तो केव 

सास्ते जो पेट भरना मात्र जानते हं ओर संसारके किए भार वने रहते है। इसीकिए स्वर्गीय पण्डित 
मदनमोहन माक्वीय' या स्वर्गीय ोकमान्य वारु गंगाधर तिलक' जैसे प्रयोग नहीं किये जाते। 

मेरे वयस का तिहृत्तरवां वषं चर रहा है ओर सोलह वषंका था, तभीसे समाचारपत्र पदता आ रहा 

हं । इतने दिनोमे हिन्द जातिको बरु देनेवाले जो शतशः महान्‌ व्यक्ति सामने आये, उनमें दो सर्वोपरि है 

--प्रथम पण्डित मदनमोहन मारवीय ओर द्वितीय सेठ जुगरकिोर विरला। माख्वीयजी "पण्डित" ये ओर 

उन्होने अपने पाण्डित्यको हिन्द जातिकी सेवामें पूरी तरह क्गा दिया था। देश-स्वातन्त्रय, हिन्दी-अम्य्‌- 

त्थान ये सव हिन्दु जातिकी ही सेवाके लिए था। 

महषि मार्वीयके जीवनका प्रत्येक क्षण हिन्दू जातिके किए था। काग्रेसमे आदिसे अन्त तक वे हिन्दु । 

जातिके उत्कषेके ही किए रहे । यह्‌ देश हिन्दु जातिका है। ओर लोग मी रहते है, पर है यह 'हिन्दस्तान"॥ = > ` 

बाहुल्येन व्यपदेशाः के अनुसार समञ्निए, चाहे तत्वतः समन्निए, है यह हिन्दुस्तान । हिन्द जाति सवरूहै तो `` 

हिन्दुस्तान सबल है ओर हिन्दू जाति निवेर है, तो हिन्दुस्तान निव है ध: 

श्रद्धेय बिरङाजीकी धर्मसेवा मे छुटपनसे ही सुनता आ रहा था ओर सन्‌ १९३३मे जव मेरी 'तरंगिणी त 

` प्रकट हुई, तो उसमे एक यह दोहा भी अवतरित हुआ था : | ~ 

'वान' नाम से सम्पदा, वेते एक अनेक । क 

खोके थैली देश-हित, कोई विरला एकः ॥ 2. 


तरगिणी'मे मालवीय जैसे महान्‌ नेताओकी बन्दना है; पर श्रीमन्त केव "विरा वन्दित हए है। 

जो लोग मेरी प्रकृति-वृत्तिसे परिचित हँ वे इस दोहसे ही समञ्च जा्येगे किं मेरे मनमे उनके छिए तबतक क्या 

भावना बन चृकी थी । उसके वाद मी उत्तरोत्तर उनकी सेवाएं पठ़ता-सुनता रहा ओर मन-ही-मन इस श्रीमन्त 

सन्तको प्रणाम करता रहा, जीवन भर करता ही रहूुगा । ह. 

धर्मवीर जुगककिरोर विरला पूणेतः सम्म्रदाय-निखेक्ष थे। भरमे-निखेक्ष' कहना तो एक गाली है। 

धर्म-निरेक्ष का अथे है अधर्मी" । वे धर्म-परायण थे अहिसा, सत्य, दान, दया, ईमानदारी आदि धमं केअग 
है । ये सम्पूणं तत्व उनमें थे। परन्तु घमेके इन सभी अगोका पालन विचारे होता है। सर्वत्र अहिसाः घमं _ ६ 
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नही, 'दान' भी सर्वत्र घमं नहीं । देशके शत्रओंका विध्वंस ही धर्मं है आर दुष्टोको दान" देना मी अधमं है। 


यह सब ध्मेवीर बिरलाजी अच्छी तरह समस्ते थे। द ल 

परिम करके सपया कमाना ओर फिर उसे अपने सुख व्यय न करके पूरी जातिके अभ्युत्थान 
मे गाना कितनी बड़ी तपस्या है ! यही तो कर्म-योगः हं। क 

निरलाजी सम्म्दाय-निखेक्ष ये। सभी मत-मजहव ` उनके छिएु समान थे-- वैदिक, अवंदिक, दोव, 
वैष्णव, शाक्त, जैन, बौद्ध, सिख आदि सभी सम्प्रदाय उनके लिए समान थे । वे सम्प्रदाय-भेद (मत-मज्रहव ) के 
बलेड़सि "दूर ये। एक जाति (राष्ट्र) मे अनेक मत-मजहव हौ सकते हैँ । परन्तु अन्य किसी भी जाति 
(राष्ट्र) एसी उदारता न मिज्ञेगी जैसी कि हिन्द जातिमे--हिन्दुस्तानी राष्ट या नेशनमें हं । अरवमं 
मुसरमान जनता अपने ही माई यहद" लोगोको नहीं देख सकती । परन्तु हिन्दुस्तानमे हिन्द जातिमें सवका 
सहावस्थान है। 

हाँ, भेद है तो राष्टीयताका, यानी जातीयताका। भारतका प्राण है भारतीयता। भारतीय भाषामें 
जो अपने नाम तक नहीं रखते; भारतीय होकर (भारतमें जन्म लेकर ओर यहीसे पोषित होकर भी) जो खोग 
इस देशको माषामे अपनी सन्तानका नाम तक नहीं रखते, उनसे हमारा वेसा गहरा सम्बन्ध सम्भव नही-- 
यह मेरे जसे लोगोका मत है। कोई हिन्दुस्तानी चाहे जिस मज्रहवको माने, पर हिन्दुस्तानियत तो न छोड। 
जिनका जीवन परणेतः बाहरी रगमें रंगा हुआ है, उनसे भी हम कुछ बचकर रहते है। धर्मवीर बिरङाजी भी 
यह भेद करते थे। यानी जो पूरी तरह हिन्दुस्तानी नही, उनसे उनका उ्गाव न था। वे निर्मल राष्ट्वादी थे 
ओर अपनी इस राष्टरमक्तिको वे प्रमु-अचेना का साधन समञ्षते थे। वे सच्चे वैद्य थे, अतएव धन कमाना 
गौर उसको पूर्णतः सदनुष्ठानमें र्गाना गपना घमं मानते थे। उन सिद्धि मिरी, स्वकर्मणा तपल्च्या सिद्ध 
विन्दति मानवः।' रतशः प्रणाम उस सन्तको ! 





उनका मागं सही नहीं है ।' अ्ोककी राजाज्ञाएे सभी धर्मोका 
(९4 1 आदर हिन्दुमके 
दष्टकोणके कारण हौ भारतवषं विभिन्न धर्मोका सदन रहा है । ए 


1 स; एक बिन्दु : एक सिन्धु । 
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आचाय भीतुलसी 


- मारतौय-चेतनाका संवाहक व्यक्तित्व 


© © @& 


एत्व जुगखकिरोर विरला भारतीय चेतनाके संवाहक थे। भमारतीयताके प्रति उनके मनमें 
विशेष अनुराग था, जो घृणा पर आधारित न होकर उसकी मौलिक विरेषताओं पर आधारित 
था। १९६५में दिल्लीमे मृञ्जसे विरराजी मिलने आये। प्रारम्मिक वातचीतके बाद बोले-“महाराज, 
देदपर चारों ओरसे संकट आ रहा है, यह्‌ कब मिटेगा ?” 
मने कहा-“जिस दिन देश रक्तिशाटी होगा, संकट अपने-आप टर जाएगा ।” 
उपयुक्त प्रदन उन्होने एक वार नहीं, बल्कि वार-वार पृछा; जिससे स्पष्ट था कि उनके मनमे देशक 
चिन्ता सवसे अधिक थी। 


विरखाजी हिन्द विचार-धाराके पोषक थे। एक वार उन्होने मुञ्जे कहा-देखिए महाराज, आपके 


जेन रोग. अपने-आपको हिन्द नहीं कहते ।" -" 
ने उत्तर दिया-“बिरलाजी, इसमें मूक किसकी है ? हिन्दूका अथं संकुचित दुष्टे क्रया जा रहा (४ स 
है, तव जेन खोग अपने-आपको हिन्दू कंसे मानेगे ? ए: 
विरलाजीने कहा--हिन्दुका संकुचित अथं क्या है ? ओर उसका व्यापक अं क्या हो सकता है ? 1 
मैने वताया--“वेदिक घमेको माननेवाे हिन्टूको हिन्द मानना उसका संकुचित अर्थं है। इस अर्यके : 


जन्तगत जन रोग हिन्द नहीं हँ । हिन्दुस्तान मे रहनेवाखा हिन्दु, यह हिन्दूका व्यापक अथं है। इस अमे जन 
काग हिन्दू है, वे अहिन नहीं हो सकते ।“ ओर इस अथेमे उनकी पूणं सहमति मुञ्चे मिली। 

विरलाजीके मनम परम्परागत घमेके साथ-साथ शुद्ध धमे-चेतना जाग्रत थी। समन्वयकी ओर काव ` हः 
था। जन ओर वौद्ध दोनो मारतीय धारामोके प्रति उनके मनमे श्वद्धाके माव ये। यै सन्‌ १९६० काशी 
हिन्दु विरवविद्यारय गया था। वहां संयोगवश विरखाजी भी पहुंच गये। वे मुञ्चे विद्वनाथ मन्द्र छे गए। र 
मन्दिर दिखाते हुए बोले--“यह्‌ मन्दिर समन्वयका भतीक है। इसमे वैदिक, जैन ओर बौद्ध तीनों षाराओ 
का संगम है।" --- 
मैने शंका व्यक्त की कि दिल्ली मे एसा क्यों नहीं ? वहाँ आपने बौद्ध मन्दिर बनाया है, जेन मन्दिर ध 4 
नहीं बनवाया । 3 

विरलाजी कुछ मुस्कराये, फिर बो : इसमे हमने पक्षपात नहीं किया है, किन्तु विंड माइयोकं 
जोड़नेकी दुष्टिसे विशेष प्रयत किया है । उनकी सावसंगिमासे भँ उनकी मावनाको मी समज्ञ सहा था। ^ 

अणुत्रतके प्रति उनके मनमें काफी निष्ठा थी । वे मुके एक जैन मुनिके रूपमे नही, किन्तु एक सवं व ॥ २ ० 
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कहा कि कभी अप पिलकानी आइए 1 सन्‌ १९५५७ 


त उन्होने =; 
समन्वयक्रारी मुनिके सपः व 4 ते गया। वे तीन दिनतक वरावर मेरे साथ रहे। 


गै पिलानी गया। तीन दिन वहां ठहरा । ५ 9 
नि मुञ्च वहूत आ 
उनकी विनम्रता, सरलता ओर सहज सादगान व, स 
१९६ मै दिल्ली पंचा । वे मिलने आये। उन्होने पूछा-- महाराज, कब तक छह ‹ 
मैने बताया, इस वार चातुर्मास यहीं करना हे। 


“कहा करेगे ?" ध ८. 
ने कहा-^स्थानका निणेय अभी नहीं हुआ है । पुरानी दिल्छीमे इच्छा नहीं हं । नय के 


शान्त ओर स्वच्छ वातावरणमें रहना चाहता हं । अच्छा है, कहीं विररा मन्दिरके आसपास स्थान मि जाए। 
ध, बया हिन्दू महासमा-मवन प्राप्त हो सक्ता है ! ` { 5 
विरकाजीने कहा किं हो सकता है! म पूरा पता क्गाकर अपक सूचित कर दूगा। थोड समय 
बाद उन्होनि नागरमल्जीके माध्यमसे कहर्वाया कि व्यवस्था हो जाएगी । मै चार मास हिन्दू महासा 
भवनम यहरा। वे समय-समय पर मिरे रहे ओर तात्काछ्िकि व दीर्धकाकिक चर्चां करते रहते । आनेवाले 
यात्रियोकि लिए उन्होनि विरला मन्दिरमे विशेष सुविधा करवा दी 1 उनके सहयोग व सौहादंसे भारतके हर 
कोनेसे आने वाङ यात्री बहुत प्रमावित हुए । उनके मनकी करुणा उनकी सहदयता प्रमाण थी । एसे धर्म- 
निष्ठ व्यक्तिकी परोक्षता सचमुच खलनेवारी होती है । म मानता हं कि उनकी आत्मा जागरूक थी ओर 
जो वतंमानमे जागरूक होता है, वह भविष्यमें सुषुप्त हौ ही नदीं सकता । 
@ 


गुणोके सागर गु₹-जनोके सुवचनोको सुनकर जो बुद्धिमान्‌ साधक मन, वचन, शरीरको संयमे 
रसता है, उसे जाग्रत-आत्मा ओर पूज्य मानना चाहिए। 


- तीथकर महावीर 


4 4 ++ १) 
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भिक्षु लान्ति शुगेहं 


बौद्धधरमकि पुनरुद्धारक 
^ © @& 





रा हम याद कर रहे हैँ एसे एक महान्‌ पुरुषको, जो अपने कृत्योसे, पवित्र आचरणसे, महान्‌ 
विचारसे मरकर अमर वन गए। 

स्वर्गय जुगरुकिंशोरजी विरला आर्यधमेके महान्‌ स्तम्म थे। सनातन-आयं धर्मके प्रचार व प्रसारके 
किए उन्होने भारतम अनेक मन्दिरोकी प्रतिष्ठा की, प्राचीन एतिहासिक कितने ही मन्दिरोका जीर्णोद्धार किया, 
धमकी स्थापनाके लिए देदान्तरोमे भी मुक्त-हस्त दान दिया। 

उनकी विरोषता यह थी करं किसी विशेष मतवाद या सम्प्रदायके प्रति उनका एकान्तिक आकषंण नहीं 
था। वे थे सवके किए । सव सम्प्रदाय, सव धर्म-उनका अपना था। "घट 1०९१ 21] ॐत 11४ छः शा. 
- उन्होने सवको प्रेम किया ओर सबकी सेवा की । 

मारतम प्रसिद्ध बिरला-परिवारमें एक उज्ज्वर रत्न स्वर्गीय जुगखकिरोरजीकी जीवन्‌-कथा दो चार 
रब्दोमे किखना चाहता हूं : 

वह्‌ था १९६२ साखुका १७ जून । हम दिल्ली गये थे अणु-अस्त्र विरोधी अधिवेदानमे भाग लेनेके क्िए। 
साथमे थे हमारे जापानके महाभिक्षु निचिदात्‌ फूजीरई गुरुजी ओर शिष्यमण्डली । दोपहरका समय था। हमने देखा = 
उनके मुखमण्डलमे आनन्दकीं छटा, मगवन्नाम स्मरणमें उनका अखण्ड अनुराग, सन्तोके प्रति उनकी आनन्द प्रीति। । 
आध्यात्मिक आखोचनाके वाद जब हम उटने कगे, मोजनके किए उन्होने आग्रह भ्रकाश किया । हमारे मोजनकाः 
प्रबन्ध दूसरे स्थान पर है- यह्‌ जानकर वे कहने रुगे : “आप अतिथिनारायण है । अगर आप अभुक्त रहकर 
चले जा्वेगे, तो हम गृहस्थियोका अकल्याण होगा 1” संसारके इस घोर परिवतेनके युगमे एक सुप्रसिद्ध धनी 
सन्तानकी इस भरकार पवित्र मावनाने हमारे मनमें एक सुदृढ रेखांकन किया, जिसे हम आजतक मक नही सके। 

स्वर्गीय जुगरकिशोरजीके बारेमे यह कहनेमे अत्युक्ति नहीं होगी-घ15 1027४ &२४९, €< 00 ध्य्‌ 
०९९००.* दानके पात्रापाव पर विचार करनेसे पहले ही उनका हृदय द्रवीमूत हो जाता । ककत्तके निवास-कालमे 
जव वे इस मन्दिरका दशन करते गौर रवीन्द्र सरोवरमे घूमनेको आते, तो सैकड़ों गादमी उत्कण्ठित चित्तसे ` 
उनकी प्रतीक्षा करते रहते थे । वे सबसे प्रेमपूरवेक मिलते थे व सबको सप्रसन्न दान दिया करते थे। किसी गरीब `` ` त 
की कन्या अविवाहित है, अर्थामावसे कोई सन्तानको शिक्षा देनेमे असमथं है, किसीके किए संसारःनिर्वाह करना 
कष्टसाध्य है--इत्यादि प्राथेना वे सुना करते थे । वे सवकी आशाकी पूत किया करते थे। उनके अमावमे ` 
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ये सब अनाथ वन गए। उनकी करुण-कटहानी सुननेवाङे संसारम कोई विरला पुरूष होगे, मानो बिरखाजीकीं नीकं | < 
पूति कोई बिरखा पुरुष ही करः सकेगा । ~ 
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वेदवाणी । जीवनक सुन्दरतम वनानेके छिए आध्यात्मिक 


दष्टान्त है विरराज । व्यावहारिक सव 
उत्कण्टाकी आवद्यकता है--इस वातका एक जाज्वल्यमान्‌ दु । ५ ॥ 
प विराजीं गो साथ ४ थे, लेकिन उनके हृदय-मन्दिरमे परेममय प्रमुकी स सदा ही 
कोई काजी एक बरला पुर्षथ 
ह करती थी । कोई उन कहा कसते थे राजप, कोई कहते थे महि । न त (| 
उनके बारेमे इतना कहना अव्युक्ति नहीं होगी- “विरा विरला हव । यहाँ उपमा ह 
उ यु | 


“द विदे वेदितव्ये पराऽपरा च --यहं हैवे 


जाते ह। ५ = 
व्यायाम व संगीत विद्या पर उनका प्रवर अनुरब था। युवकसमाज स हो 

पर उनकी विदेष दुष्ट थी। दरस स्वास्थ्यवान युवकको देखने पर पास वला ह ओर ॥ 

तामसे एक व्यायामागार उनकी सहायतासं चक 


© 


कलकत्तामें [| १३ 
बातचीत करते थे। कलकत्तामे “वजरंग व्यायामागार नास व प 
संगीत विद्यापीठे प्राचीन व आधुनिक संगीत विद्याका चर्चा होती है । 
रहा है तथा आयंसंगीत विद्यापीठमे प्राचीन व जाधु व 
अगवान बद्धके प्रति उनकी अत्यन्त श्रद्धा थी । , खासकर जापानी वाद्ध ए “सद्धं 
विहारकी प्रतिष्ठा उन्होने की थी। जापानके महान्‌ भिशु षुजीई गुरुजी तथा उनके शिष्य भिक्षु नन्द 
माख्यामाजीके आदद त्याग, तितिक्षा, एकान्तिक निष्ठा व श्वद्धासे आकर्षित होकर उन्होने सन्‌ १९३५मे इस 
मन्दिरको वनवाया। नी 
वकल 778 6006 कात वपल 2002$ &०. --कविकी यह कहाना दर ह्‌। नदियोकी 5 
समान मनुष्य अते हैः जाते हैँ । “071४ ४16 26018 {16 पऽ शल्‌] 5८६ 2१त 0108801 वप 
लः तण. छेकिन महान्‌ पुरुषोकी सुन्दरतम्‌, उज्ज्वरुतम्‌ कृतियाँ उन्हं मृत्यु-जगत्‌मे अमर वना देती है। 
विरलाजीकी अमर कहानियां संसारमें मनुष्य हमेशा याद करते ररहेगे ! 
© 


विभिन्न सम्प्रदायोके वावन्‌द ददानशास्त्रो, ध्मंशास्त्रोमे सर्वत्र एक सिद्धान्त सर्वोपरिरूयसे पाया 
जाता है मनुष्यकी आतत्मामें विश्वास, आत्मन्‌--जो हमारे सब सम्प्रदायो लमानरूयसे समादृत 
है भौर जो संसारकी सम्पूणं प्रवृत्तिको ही परित कर सकती है । हिन्दुओं, जनियो, बौद्धोके 
साय वस्तुतः भारतवर्षं एक आध्यात्मिक आत्माकी विचारणा है, जो शास्त्र शवितिोका लोत है । 

-- स्वामी विवेकानन्द 
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आचायं भीकाकासाहब काकेलकर 


जुगककिलोरजी ओर बौद्धधर्म | 


भ्रा संस्कृति ओर राष्टरसेवाके क्षेत्रमे विरला-परिवारका सहयोग विशेष ध्यान खीचता है 
गान्धीजीके अनेक कार्योमिं घनस्यामजीकी सहायता सव जानते दै, केकिन आज मुञ्चे श्री जुगल- 
किशोरजीके वारेमें दो शब्द छिखने है । 
राजनंतिक कार्यंकी वातको लेकर जुगकिशोरजीके पास जव कोई जाता था, तब वे कहते थे “ 
क्षेत्र मेरा नहीं है, आप घनर्यामजीके पास जादये ।“ रोग जानते थे कि जुगलकिशोरजीकी रुचि वामक < 
ओर परोपकारके कामोमे अधिक थी। लेकिन कोई एसा न माने कि उनमें साम्प्रदायिक हिन्दुत्व ही था। मैने 8 
एक दफा उनसे उर्दके एक कोरकी पूवं तयारीके. लिए कुछ सहायता मांगी । उन्होने तुरन्त मेरी बात मान ली य 
ओर एक साक तक माँगी हुई रकम वह्‌ भेजते रहे। वात छोटी-सी थी, ठेकिन आज भै उसीके बर पर कह २ 
सकता हं किं जुगलकिगोरजीमें संकुचित-भावना नहीं थी। ` 3 
जवतक गान्धीजी थे, मुञ्चे किसीसे सहायता मांगने का कारण नहीं था। यह तो युंही उनसे मिख्ने गया श 


था ओर बात निकली ओर उन्होने तुरन्त मदद दी। करंतना अच्छा हुमा किं आज उस सहायताका जिक्र 5 
करनेका मौक्रा मुज्ञ मिका है। 9 
मुञ्चे आज जुगकिशोरजीके प्रति श्रद्धाञ्जकल्ि अपण करनी है, उसका कारण दूसरा ही है। ओर मेरे म ५ 


मनमे वह्‌ भारतीय संस्कृतिके किए अत्यन्त महत्वका है। 
हमारा परम्परागत, सनातन वेदिक धमं दुनियाके प्राचीनतम धर्मोमिं मी एक ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ घमं 
ठै। उसका दीधकारुका इतिहास भारतीय संस्कृतिके उत्थान, पतन ओर पुनरुज्जीवनका इतिहास है। 
धमे विकासके सब पहलू इसमें मिर्ते है । यह धमं सजीवन ओर वधमान इसखिए रहा किं ऋषि-मुनियोने 
ओर धर्मशास्त्रकारोने समय-समय पर इसके संस्करण कयि हँ । कालग्रस्त चीजें हम रोगोने आदर रखकर भी, ` ` 1 
हिम्मतपूवैक दफनाई है । उपनिषद्के ऋषियोने वैदिक विचारोको अधिक स्पष्ट, उक्नत ओर विकसित खूप 
दिया; ऊेकिन वेदकी अवहेकना नहीं की। एक उन्नत ओर गहरा विचार देनेके बाद ऋषि कगे : तद्‌ एतद्‌ `` 
ऋचा अभ्यक्तम्‌ । ~= 
इस तरह, समय-समय पर सुधार ओर विकास करने वाङ धर्मकारोमें भगवान्‌ गौतम बुद्धका सुघार ` ( - 
क्रान्तिकारी साबित हमा। उन्होने वैदिक, संस्कृत भाषाका सहारा छोडकर रोकमाषा पारीको अपनाया। ८ 
संसृतिके उकेदार तैरवाणिकोके बन्धनसे अपनेको मुक्त रलकर ससामान्य जनता तक धमेजीबनकां सन्दे व 
पटंवाया। यज्ञ-परम्परामें सुधार करनेवाले दो जगदगुरु भारतीय संस्ृतिने देखे। शीङृष्ण ` भौर र गौतम श 












बिरला-स्मुति-सन्दभ-परन्थ .: : ४ 
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पडा क्रि सनातनी हृदयने दोनोको जगदगुरु माना। 


। इन दोनोका प्रभाव हमारी संस्कृति पर इतना ! स चि 
त ॑ अ अवतार ये ओर गौतम बुद्ध नवे । इस नवं अवतार गौतम वुद्धने अपने जमानेमें 
हिन्दु समाजकी ओौर संसृतिकी उत्तम सेवा की ओर घमेका संशोधन भी बहुत-कुछ किया । बुद्ध भगवानूका 


असर आसतु हिमार्य भारतव्षेके समाज पर गहरा हुमा ओर सामान्य जनताने धर्मेके क्षेत्रमे भी अपना सिर 
चा किया। बुद्धं मगवान्‌ने लोकमापाजोंकी प्रतिष्ठा वढ़ायी ओौर मोक्ष-निर्वाणका रास्ता सभीके किए खुला 


कर दिया। | 
बादमे रूदिधरमीं सनातनी छोगोने वुद्ध 
वातं तो हिन्दूधमेने हजम ही कर डारीं। यज्ञयागादिके 
र्णःव्यवस्थाका ओौर जातिभेदका फिरसे जोर वढ़ाया 


ष्टा नही लेकिन ४4 ॥ मि भ कि वु 
स्मतियोनि संन्यास आध्रमको कलिवज्यं कहकर वाज्‌ पर रखा था, लेकिन शंक राचायने देखा द 


ओर महाबीरने भिकषुमकि दारा धर्म-प्रचारका असाधारण काम किया है। इसक्णए उन्होने सन्यास-आाभमक्रा 
पुनरुद्धार किया गौर धीरे-धीरे संन्यासियोकि दस अखाड़े बन गये। चन्द रोग कटने चु ( कि शंकराचायने 
बौद्धधरमको इस मूमिमेसे हटा दिया। दूसरे रोग कहने रगे कि बुद्ध मगवानकी वाते शंकराचायने इतनी 
हजम की है किं उनको चये वौद्ध (प्रच्छन्न बौद्ध) ही कहना चाहिए । दोनो बातें ठीक थीं। 

बौद्धोने महायान पन्थकी स्थापना की, जो धीरेधीरे नेपाल, तिब्बत, चीन, मंगोलिया, कोरिया ओर 
जापान पवा । बौद्धोका हीनयान अथवा स्थविरवाद श्रीरंका, ब्रह्मदेश ओर कम्बोडिया तकं पहुंच गया । 
इस तरह बुद्ध मगवान्‌का घरम॑साम्राज्य एरियाके पूवम ओर दक्षिणपूरवमे स्थापित हुमा । उससे हम बडा छाम 
उठा सकते थे, ठेकिन हमारे पुरखोने बौद्ध धर्मकी उपेक्षा की जर एक बड़ा धमं साभ्राज्य खोया । 

हमारे जमानेमें कई छोगोने यह गक्ती देख री 1 इतिहासकारोन बुद्धका्य॑की सराहना की ओर अव 
हम गौतम बुद्धके धमेकायंको अपनानेकी कोशिश कर रहे है । 

श्री जुगरकिशोरजी बिरङाने यह वात समन्ञ खी ओर अपनेसे जितना हो सका, उतना पूरा परिम 
करके बौद्धोको अपनाया । उन्होने बौद्धोके लिए अनेक धर्मशाला खोरी । धर्मानन्द कोसम्बी जसे विद्वान्‌ ओर 
साधुचरितु मारतके बौद्धोके किए आश्रम बना दिये गौर जापान तकके वौद्धोको बड प्रेमसे अपनाया । जुगल 
किशोरजीकी इस सेवाका महत्व आजके लोग परा नहीं समञ्च पाये है। जसे दिन जायेगे, दुनियाका स्वरूप 
बदलेगा, वैसे नुगुलक्रिशोरजीकी दुर तक देखनेवारी घरमेदृष्टिका महत्व लोग समञषेगे ओर एशियामें फैठे हए 
सव -वोद्धोको स्वजन समञ्चकर अपनाये 

सनातनधमने बुद्ध मगवान्‌को विष्णुका नवां गौर चा अवतार माना ही है। जव हम कोई धरमैकायं 
करते है, तव उसके संकत्पमे स्थल-कालका उच्चारण करते हए कहते ही है, जम्बुद्रीये (एशिया) भरतवर्षे 


मगवान्‌का असर धोनेका प्रयत्न किया । उनकी बहुत-सी अच्छी 
दिके पुराने प्रकार कम हो ही गये । सनातनी रोगोने 
7 ओर जाहिर किया कि वौदधधमेका कोई अवदेष अव 


बौद्धावतारे. . .इत्यादि। 


केव वर्मदृष्टि से जुगरुकिशोरजी जो वात समक्च गये थे, वह हमारे राजनीतिक नेता समक्षे मे 


देरी कगाते † द 
तेर) है यह आश्चयं ओर दुःखकी बात हे। बौद-संस्कृतिको अपनाकर आत्मसात्‌ करना हमार 


४८ ; : एक बिनु : एक सिन्धु 
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इः 7 १५ च 
त ५ 


श्रीरघुनाथ सिह 


उनकौ अक्षयिणौ 


ए मूतर पर प्राणीका उदय होता है, अस्त होता है। जगत्के प्राणियोकी यही गति दै। यही क्रम 
पादपोमें है, वनस्पतियोमे ठै, ऋतुगओमे है, संवत्सरोमे दै। इस क्रमसे जड-पवंत मी नटी वचते । 
तरर समुद्र भी नहीं वचता। यह्‌ क्रम निरन्तर चरता रहता है । कभी सकता नहीं । इसीका नाम जगत्‌ है । 

कोई जन्म-मृत्युका कारण कर्मं मानते है । कोई उसे दैवङृत मानते हँ । कोई उसे मानव का प्रथम 
पतन मानते है। 

इस क्रममे, इस ऋतुमे, एक अनोखी बात है । वह्‌ है : एकसमता। जरायुज, पिण्डज, अण्डज, स्वेदज 
उद्‌ मिजादि, चाहे किसीने किसी प्रकारका इस जगतूमे जीवन क्यो न धारण किया हो, एकसमता उनमें 
अविरल मिती है। यह्‌ है चेतना । इस चेतनाके रोपका अथं है जडता । 

तथापि यह चेतना, सव देहमे, सव शरीरमे, एक जंसा कायें नहीं करती । शरीर-यन्तोको एक जसा 
नहीं चरती । पच-ज्ञानेन्रियोको, पंच-कर्मेन्दरियोको एक जसा परिचालित नहीं करती । यह कारण होती है : 
प्राणियोमे विषमताकी। 

युग सन्ताने एक साथ, एक नक्षत्र, एक कालम माताके गमंसे जन्म लेती है। उनमें एक महामेघावीं 
होता है, दूसरा होता है मूखे। एक बनता है महाधनी ओर दूसरा दानोके लिए तरसता मर जाता है। 

यह क्रम पद्युओमे, पक्षियोमे, पादपोमे भी देखा जाता है। एक ही कुतियाके चार वच्चे चार रंगके होते 
है । चार प्रकारकी उनकी प्रकृतियां होती हैँ । कोई तेज होता है। कोई सुस्त होता है। कोई कायर होता है। 
कोई पालतू जानवर जैसा सीधा होता है। एक मूर्गी चार अण्डे देती है। किसीसे आ वच्चा बोक्ता है। कोई 
बोलता ही नहीं। कोई होते ही मर जाता है। कोई विकलांग बना दुःख भोगता है। चार पौषे एक ही 
बीजसे उत्पन्च हए, चार स्थानपर रगाये जाते ह । एक पानी ओर खाद देते रहने पर भी सूख जाता है। दूसरा 
विना खाद-पानी बढ़ता है। तीसरा धीरे-धीरे बढता उकठा जाता है। चौथा आकारा चूमने जगता हे। 

यह एक प्रन है। इस प्ररनका उत्तर अनेक भ्रकारसे वेज्ञानिक देते हं । दाशेनिक अनेक भ्रकारसे 
स्पष्टीकरण करते है! प्रत्येक प्राणी अपने ढंगसे कल्पना करता है । विचार करता है। अपने ्रह्नोका स्वयं उत्तर 
देनेका प्रयास करता है। 

मारतीय बुद्धिने इसका उत्तर दिया है। वह है : कमेवाद । भारतके आस्तिक क्वा नास्तिक देन, 
भक्त किंवा योगी सब इस एक बातमे सम्मत र । वदकी मान्यता न मानने वाङ मगवान्‌ बने भी 


कर्मवादकी मान्यता मानी है। 


निरला-स्मृति-सन्द.्न्थ : : ४९ 
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ठते है। कम उनके आचरण तथा व्यवहारको एक रूप देता हं । उनका 

जरम य योनि नं ० 

संस्कार मत्युके पश्चात्‌ पराणीके प्राणके साथ जाता ठ। नाना योभे, नाना 
€ ` ॐ भ कर्मको ल्यु गेग पाग्यको अथवा 

है। इस पूव संगृहीत कर्मको' उसके फलको, कुछ लोग म्यकी अपता 


प्राणी कर्मानुसार जगे 
संस्कार बनाता है । यहं सस्का 
रूपभे, जन्म देनेका हेतु बन जाता 


देवकी संज्ञा देते ह! ५ 
घटनाएं घटती है--किसी कर्मके कारण । इसी प्रकार मनुष्यके 


कर्मके कारण 1 मनुष्य रूप धारण करता है--किसी कमेके कारण । प्राण 


परिपरक्षयमे विचार करना संगत होगा । ५ 
ह कछ ठेसी वात श्री जुगरकिशोरजीके रम्बन्धमे भी कही जाएगी । वे चार माई थे। एक ही माता 


थी। एक ही पिताथे। एक ही वातावरण था। एक ही माज | विन्तु वे सवभ र । उन 
कल्पना थी भिन्न । उनके विचार थे भिन्न। उनकी घारणाए थीं भिन्न यह्‌ भिन्नता प्राङृतिक हं । यह्‌ 
ह जगतूमे एक ही रूपके दो प्राणी आज तक पैदा ही नहीं हृएु । युग बच्चे भौ, एक जंसे पैदा 
नहीं होते। इस विषय पर युग यम-यमी, जिनमे एक पुरुष तथा दुसरी सत्री थी; ऋ्वदमं उनका वड़ा ही 
उत्तम संबाद वणित है। इस भिन्नताका उत्तर मरता है : करमवादके दशेनमे । 
जिस प्रकार यह जगत्‌ किसीकी कल्पना ह । जिस प्रकार रेलगाड़ी किसीकी कल्पना है । जिस प्रकार 
अद्भालिकाएेः किसीकी कल्पना हैँ । जिस प्रकार कोई नगर किसकी योजनाकी कल्पना है। उसी प्रकार मनुष्य 
करिसीकी कल्पना है। अथवा स्वयं अपनी कल्पना हे । 
जिस प्रकार कोई संकल्प साकारखूप लेता है । जिस प्रकार किसीका संकल्प उसे मूतंमान्‌ करनेमे स्वयं 
सहायक होता है। उसी प्रकार प्राणी भी संकल्पका साकार रूप हे । 
जिसमे कल्पना होगी, जिसमे संकल्प होगा, जिसमे संस्कार होगा, वही उन्हं दे भी सकता है। इन 
तीनोका जहां सन्तुलित संगम होगा, वहीं मानवता विकसित होगी । यह विकास दूसरोको विकसित होनेमें 
सहायक होगा । 
यदि कल्पना मानसिक रह गयी, तो वह्‌ स्वप्न मात्र है । यदि संकल्प साकार नहीं होता, तो वह 
मनका विकार मात्र है । यदि संस्कार जीवन रूप देनेमं सहायक नहीं हभ, तो वह छाया मात्र है । 
भी जुगलकिशोरजीकी भारतीय घमेके प्रति कल्यना, भारतीय तत्व-प्रसारका संकल्प तथा भारतीय 
| प्रति इचि, उन्हें एक एसे स्तर प्र पहुंचा देती है, जहां वे एक महान्‌ दाताके रूपमे हो जाते है । 
उनमें अक्षयिणी तुल्य असीमित भण्डार था। जो कभी क्षीणं होनेवाखा नहीं था ओर उनके इस जगतमें न रहने 
पर मी क्षीण नही.होनेवालुहै।, 
इ मण्डारको लकमीने नहीं मरा या । लसीका मण्डार चञ्चल होता है । यह्‌ चञ्चलता एक सीमा 
१ र ै। १ कछ देती । बह इस जगत्‌, तक सीमित रहती है। किन्तु जुगलकिशोरजीके 
नहीं है। वह्‌ नैखोक्यका अतिक्रमण करत चलता देगा 
आधार १ स 1 वृह दान उनका संस्कार था । द्रव्य दानके 
छे तमति मरी य्‌ा हेग 
अक्रत सुमापित, अबोध रिबुसे ध. तो पर चली प 
णित करते है । कुछ देते रहते है। 


५० : : एक विन्दु : एक सिन्धु 


नष्यके जीवनमे घटना घटती ह किसी 
# फल पाता है--किसी कर्मके कारण । 
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पठित मी उनसे कुछ ठेता है, अपठिति मी छता ह । शिक्षित मी कुछ केता है, अशिक्षित मी केता है। 
मूकं भी कुछ छेता ह, वाचाल भी कुछ केता ह । बधिर मी कुछ लेता है, पापी भी कुछ ठता है, पुण्यात्मा मी कुछ 
ठेता ह । वह्‌ देते नहीं अधाते। लेनेवाखा भी ठेते नहीं अघाता। यह न थकना ही, न अघाना ही जीवनका 
विकास-क्रम है। 

लेनेवाखा हाथ, फंलानेवालेकी तरह मन मरीन नहीं करता, अपने-आपमें धंसता नही, नीचे गिरता 
नहीं । मनस्तापका पात्र नहीं होता। वह विकसित होता है। प्रषुल्किति होता है। वह अनुमव करता है। 
अपने जीवनमे जोडने योग्य कुछ जोड़ा हं । 

अपने चिए करना मनुष्यकी प्रकृति है । दूसरेके किए करना, दुसरोको ऊपर उठानेकी कल्पना, मनुष्य 
को देवपंक्तिमें व॑ठाता है। जो दूसरोके जिए जीता है, जो दूसरोके लिए कुछ करता है, जो दूसरोको उठाता हँ 
वह्‌ स्वयं जीवित रहता है । वह स्वयं उठता ह । 

पिलानीका सरस्वती मन्दिर इसका एक ज्वछन्त उदाहरण है। उस मन्दिरमे उन्होने देवताओकी 
मूर्तियोके साथ वुद्ध, महावीर, ईसा, स्वामी दयानन्द, विवेकानन्द, गान्धी, ठेनिन, केनेडी आदि इस जगत्‌ की 
उदात्त कल्पना करनेवालोंको रखकर अपने कितने उदात्त निरपेक्ष विचारोको जगत्के सम्मुख रखा हं । क्या 
इसकी कल्पना सुयोग्य पाठक कर सकेगे ? 

एक प्रदन है : क्या इस जगतूमे, धर्मं मन्दिरमे, किसीने कभी इस प्रकारका संकल्प कर, उसे साकार 
कर, सहिष्णुताकी, मानवताकी, घरममैके वास्तविक संस्कारकी, जगतूमे सुञआख्यान करनेकी कल्पना की थी ‹ 

म जव कारी विद्वविद्याक्य तथा उनके निर्मित अन्य मन्दिरोमे, मानव मात्रको, केवर मानवस्वरूपः 
विना भेदभावके जाता देखता हं, उन्ह सुमाषितोको कागजों पर उतारता देखता हु, उन्हं पठता देखता ह, उन्हे 
मननशील देखता हँ तो यही कहना चाहता हँ : यह्‌ वास्तवमें अक्षयिणी है, जो कमी क्षीण होनेवाली नहीं है। 
उस कर्तको रत-शत प्रणाम । 


कर्म गरुड़ है । जो इस कमंरूपी गरुडको अपना वाहन बनाकर, अपनी इच्छानुसार चला सकता 
है बह नारायण है । 


0 + ९ 0 
¡ ® ध मनन चेदं वेदाङ्ग पुर्ूकालय @ ‡ ` 
वाराणसी | 
जागत करमाक ^. 2" (2८८... "~ 
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शनी तित्यानस्द कानूनगो 


आध्यात्मिक जीवनका महान्‌ पथ-प्रदलाक 


@ © © 


ण मेरे किए बड दरमाग्यकी वात रही है ओौर रहेगी कि स्वर्गीय जुगखकिंशोरजी विरकासे मूञ्ञे अपने 
जीवनके पिच्छे मागमे सम्पकं हआ ओर वड्‌ भी बहुत अल्य रूपमे । मेरा जीवन उनसे कंसे प्रमावित 
हुमा, उस पर मै विशेष रूपसे प्रकार नहीं कर सकता । अपने जमानेके मारतके महान्‌ व्यक्तियोके निजी सम्पकंमें 
आनेका मुज्ञ विरले ही सौमाग्य प्राप्त हुए । हा, गान्धीजीने मुञ्चे अवश्य ही सवसे ज्यादा प्रमावित किया, जंसा कि 
उन्होने करोड़ों भारतवासियोको किया ओर आनेवाटी पीदीको भी करते रगे । उनके उपदेशोने हमे अपने 
, जमानेके महान्‌ व्यक्तियों एवं विगत महान्‌ पुरुषोको समञ्लनेमे मदद की । अन्य लोगोकी तरह मेँ मी आध्या- 
त्मिकताका एवं उससे भी अधिक धममका विरोधी था। जो कुछ मी कितावी ज्ञान मने अजेन किया था, उसका 
मुञ्चे गवं था ओर पारचात्य देशोने मौतिक सभ्यतामे जो यड प्राप्त किया था ओौर उसे अपने समाजमे पानेकी 
भवर उत्कण्ठाका मँ प्रशंसक था । गान्धीजीके उपदेशोके वावजूद भी विन श्रता मृञ्मे आसानीसे नहीं आ पायी 
सायद इस जिन्दगीमे कमी आयेगी भी नहीं; पर जीवनके चिरन्तन सुखके स्थायित्वका मैने सूक्ष्म ददान 
। 

र 1 आवि्मविके सिलसिकतेमे स्व० जुगर्किशोर 4 क मन्दिरोके विषयमे जाननेका 
% अवसर मिला । भारतके रिल्पसौन्दयंके पुनरुत्यानकी दिशामें उन्होने जो मागंदरन किया, उसका तो रँ 
क ् न हिन्दूकी पुजनविधि ओर तौर-तरीके मुञ्ञे कतई पसन्द नहीं 
^ 8 1 कि उनका यह्‌ कदम समाजको अतीतके अन्धकारम्‌ 
` हार कसो ह भर रनम गग मका वनीमानी छोग अफीम जसा मादकं ओषध बननेमे 
न चू रहा था। वादमे यह्‌ गलतफहमी मेरे मनसे दूर होने ख्गी ओर आध्यात्मि- 

कताके सौन्दये ओर महत्वका अन्‌मव मज्ञे होने लगा। मैने बिरला-परिवार अन्य सदस्योकी 
७1" & ~ के अन्य सदस्योकी उदारताकी 


नद । शनै - 


भरा की ह, जन्होनि रिक ्षेत्रमे, मानव-संकटोके निवारणार्थं 
र रणां ग 
: करिया । उनके परिवारे अन्य सदस्योन जो कायं चर स्री ही रमक लिए बहु कु 


द उनके प्रथम मेटसे ही मञ्में 
जौरक्तिनिही 6 क भावना उदित ई, जो अवतकं ओने कितनी ही पस्तकं प्क 
 - न कृर पायी थी । ३ तटे 
ध ही मृ जञानका दीप जला दिया ओर उसी समयसे मँ आ स 
5 तरीके एवं धर्मक महूत्वको समद्े गा । त र मूत्यको ओर हिन्दू जीवनके तौर 


` भौरजो मारतसे सम्प स्थापित नहीं कर सकते 9 ( 9. 
1... सम्बन्धम बातचीत हुई एवं बहुत-सी योजनाबों 


१. एक बिन्दु : एक सिन्ध 
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पर मी विचार-विमशे हआ । वे मुञ्चे ध्यानसे ओर चावसे सुनाते थे ओर मेरे विचारोमें जो आन्ति यी 
उसको ओर मद्रतासे इशारा कर देते। उस विचारको हासि करनेके क्िएिवे ओौर ह 
आसान ओर सरल तरीके बताते तथा हमेशा मेरा हौसला बढ़ाते। मूञ्े कगता है कि अपने आध्यात्मिकं 
जीवनका मैने सवस वड़ा पथ-पदशंक खो दिया है । उसे मुञ्चे यह्‌ अनुमूति होने र्गी थी किं आव्यात्मिक 
ज्ञान अप्राप्य ओर संसारके परे नहीं है। जीवनको हर कायं ओर हर कषेत्रमे आष्यात्मिक ओर उदेश्यपुणं 
वनाया जा सकता हं । मूषे विरवास है कि मेरे-जैसे अन्य व्यव मी उनके.विचारों ओर उनके कायसि उपदे 
प्रण करेगे । जव हिन्ु-घमका कोप हो रहा था ओर समी ओर इस दिबामें सन्ना छाता जा रहा था 
जुगर्किशोरजीने हिन्दू-धमेके सिद्धान्तोको फिरसे प्रतिपादित करनेका अथक प्रयास किया । त इस 
दिशामें मेरे-जैसे अनेक तमाम रोगोको रोदनी दिखायी । 


मनुष्यको पहचान उसके देनिक आहार, व्यवहार (भाषण) › विहार ओर व्यवहार 
(चाल-चलन) से होती है । "व 

विन्नता, मर्यादा, सभ्यता ओर बुद्धिमत्ता : ये चारों ही मनुष्यको व्यवहार कुडाल बनाते हे । 
जीवनम उन्नतशील नननेके किए विन घ्र होना आवरयक हे । बिना नस्नताके उच्चति सम्भव नहीं । 
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प्रनच्रर डल, तो हमेज्ञात होगा करि बड़ 
ष्ियुदधज्ड़ है नरसंहार जैसे जघन्य 


सेठ गोविन्ददास 


आधिमौतिकता त्रीर आभ्यात्मिकताके धनी 


गयि जुगरकिशोरजी विरा भारतकी उन इनी-गिनी विमूतियोमसे थे, जिन्होने जीवनके 
१0 चरम लष्योको प्राप्त करनेका प्रयत्न किया है । यही नही, उन उपरुव्धियोस अपनेको समृद्ध 
म किया, जिनके किए मनुष्य प्रयल करता है गौर जो उसका लक्ष्य हौ सकता द । = प 
स्वाथ गौर परमाथ इन दो शब्दोमे सृष्टिका सार समाया हुमा है । परु-पक्षी, कोटपतग सभ स्वा्थसे 
भरित होते ह स्वार्के वदीमूत रहते है । कुछ प्राकृतिक रूपसे ही मनुष्य भी इसी स्वाथ-भावका सहचर = 
जीवन भर भटकता रहता है। अन्य प्राणियोकी तरह वह मी क्षुधा, पिपासा ओर अन्य वासनाजास पीडति 
होने पर व्याकर होता है। अपनी व्याकुरताकी शान्ति गौर शमनके किए जो भी अवलम्ब उसे मिक्ता है, उसके 
दवारा अपनी स्वारथ-पूति कर ठेता दै अन्य प्राणियों ओौर मनुष्यमें अन्तर केवर इतना है ओर जो बहुत वड़ा ह 
कि अन्य प्राणियोकी बासनाएं जहाँ एक ओर क्षुघा-पिपासा ओौर काम-वासना तक ही सीमित होती है, बहा 
मनृष्यक वासनाका शत्र असीम है। किन्तु इसीके साथ जहां अन्य प्राणियोकी वासनाओंका क्षेत्र संकुचित आर 
सीमित है, वहाँ उनकी शक्ति ओर सामथ्यं भी सीमित है। पर यह वात मनुष्यके साथ नहीं है 1 जिस प्रकार 
उसकी वासनाका क्षेत्र असीम है, उसी प्रकार उसकी शक्ति-सामरथ्यं भी असीम है। मनुष्यको निसगेने व्यापक 
विवेक दिया है, जिसके हारा वह अपनी वासनाओंकी न केवल पूतिमे तत्पर होता है, अपितु उन्हं अपने साथ 
परटितके भावमे परि्वातित कर लखोकहितकारी बना देता है । 
मनुष्यमे तीन प्रमुख वासनाणएं है, जो उसकी चित्तवृत्तियोका रूप धारण करज्ेती हैः त्रेषणा, वित्तेषणा 
भर लोकेषणा । दूरगामी दृष्टिसे यदि हम देख तो ये तीनों ही भिन्नातीत है ओर इन तीनों वृक्तियोकी चरम 
परिणति थवा गन्तव्य एक ही है भौर जो वैयवितिक स्तरसे उठकर छोकहितकारी बनता है तथा व्यष्टि मावसे 
विकास पाकर समष्टिमूक हो जाता ह । उदाहरणके लिए कोई भी पुत्रवती माता अथवा पिता यह्‌ नहीं चाहेगा 
कि उसका बेटा कुपथगामी वने अथवा अपयदा अजित करे । इसी प्रकार वड़-से-वड़ा धनिक या समद्विगारी व्यक्ति 
समृद्धे सवच रशिलर पर प्ुचकर मी इस वातका इच्छुक कदापि नहीं हो सकता कि रोग उसे मखा, नंगा, 
गौर्‌ ह कंगाल कह । इतना ही नही, वह इसी अपवादसे वचनेके किए मछ ही स्वभावसे कितना टी कृपण क्यों 
क य लिए गमु 1 है, जो उसकी समृद्धिमूकक प्रतिष्ठा के अनुरूप हों । वह दान 
५ ~ ` ए जगार ता ट्‌, धमं-पुण्यके काम करता है, जिसमे उसका यदा पौरे । हम इतिहास 
सनवड सत्ताखोलुप साघ्नाज्यवादियोने मी यदि अपनी सत्ता-विस्तारके 
पाप कयि है; तो भी सत्ताको अपनी पीठ पर काद ङे जानेके लिए 
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नही, अपनी यशवृद्धिके लिए । कहनेका तात्पये यह कि त्रेषणा ओौर वित्तेषणा दोनोका क्ष्य ओर गन्तव्यः एक 
ही दै ओर वह है खोकेषणा। | 

लोकेषणासे मुक्त मी एक स्थिति है, जिसे हमारे अध्यात्मं गुणातीत स्थितिप्रज्ञकी स्थिति कहा गया 
ठे। इस स्थितिके अधिकारी अरण्योमें , वास करनेवाङ़े अथवा संसारम रहकर उससे भी सर्वथा असंस्प्ं 
ओर अकिप्त वही महत्‌जन हो सकते है, जिनकी साधनाके प्रकारसे आज भी यह स्थिति प्रकादित ओर 
प्रतिष्ठित है। सावारण ओर साधारण ही क्या, संसारीके छ्िए तो यह स्थिति आजकफे युगे दुष्कर 
ही हे। 

जुगलकिशोरजी विरला मेरे सम्बन्धी थे ओर जुगरकिशोरजी ही क्या, उनका सारा परिवार हम 
रोगोकि साथ अनेक सम्बन्धो ओर रिकतदारियोसे गथा हा है। अतः एक सम्बन्धीके ख्पमे जितनी निकटतासै 
मुञ्चे उन्हे देखने-समञ्चनेका अवसर भिला, कदाचित्‌ उससे अधिक अवसरकी आदा नहीं की जा सकती । मुञ्चे 
आज उन दिनोकी यादओआ रही है, जव वे एक दक्ष व्यवसायीके रूपमे अपने काममे ख्ये थे। उन्होने अपनी 
दुरदर्शी ओर कुशाग्र व्यावसायिक वृद्धि, काय॑कुदारता ओर परिश्रमसे उस जमानेमें भारतके व्यवसायी वर्गे 
न केवर घन कमाकर अपनी प्रतिष्ठा गौर धाक जमायी, वरन्‌ वहत शीध्र हर दुष्टिसे देके व्यावसायिक क्षेत्रमे 
उनका नाम ख्या जाने र्गा । समयके साथ दिनोंदिन इस क्षेत्रे उनकी सफक्ता, प्रतिष्ठा ओर भ्रमाव वदने 
र्गा ओर वे बिरका-परिवारके सुदढ़ स्तम्म बन गए। ` 

शरी जुगर्किरोरजीकी सूबी धन कमनेमे ओर अपना कारोवार बढानेमे नहीं थी। धन तो बहृतोने 
उनके पूवं कमाया था, आज मी कमा रहे है, ओौर कमानेका यह्‌ क्रमं कमी बन्द होनेवाखा नही है। किन्तु उनकी 
खूनी थी घन कमाना ओर उसका उचित विनियोग करना। गान्यीजीने कहा है कि “धनिक वं अपनेको अजित 
सम्पत्तिका दृस्टी समञ्ञे 1 बापूके इस सिद्धान्तके अनुसार टस्टीरूपसे अपनी ही अजित सम्पत्तिके सम्बन्धमें 
व्यक्तिको सतत्‌ जागरूकतासे यह देखना होता है कि वह सम्पत्तिका कितना हिस्सा किस कार्यम खचँ करे, 
उसे कंसे सुरक्षित रखे ओर उसका प्रवाह तो बन्द नहीं हो रहा है। 

जुगलकिशोरजीने इन तीनों दुष्टियोसे अपनेको टरस्टी मान अपने दारा ही अजित सम्पक्तिका स्वै- 
साधारणके किए सम सन्तुकित उपयोग किया है । उन्होने जो कमाया उसे सदा सुरक्षित रखा। यही नही, उस 
कमाईको अपने परि्रमसे आगे बढ़ाया, इसीके साथ सवंसाधारणके कल्याणके छिए उन्होने अगणित लखोकोप- 
कारी संस्थाओका निर्माण कराया । जीवनका एसा कोई क्षेत्र नही हो सकता, जिसमें जुगर्किगोरजीने 
पीडित मानवताके लिए मुक्तदान न किया हो । उनके द्वारा धन-संचयका तो हिसाब ख्गाया जा सकता है। 
किन्तु सवेसाधारणके सेवाभावसे उनके कार्योका हिसाब वेठाना कठिन है । भारतके विभिन्न प्रदेशोमे निमित 
मन्दिरों - जो विरला-परिवारकी आधिभौतिक क्षेत्रकी उपरन्धिके साथ उसके आध्यात्मिक क्षेत्रके प्रेमका 
ज्वलन्त प्रमाण हं - की नीव मे, उसकी प्राचीरो, प्रकोष्ठो ओर प्रतिष्ठित देवमू्तियोमे प्रधान रूपसे जुगल- 
किशोरजीकी पवित्र आत्माका प्रेम समाया हु है। दिल्ीका ही मन्य गौर विशार विरला मन्दिर जुगल- 
किशोरजीके इसी अध्यात्म-प्रेमका प्रमाण है। ्‌ 


फिर जुगरकिशोरजीका यह कायं केवर मन्दिरोके निर्माण तक ही सीमित नहीं रहा, उन्होने मारतीय 


पुरुष ओर बड़े ही दानरीकु व्यक्ति माने जाते थे। उनके पास कोई याचक जाकर खाली हाथ नही 3 टता वता = 
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भविष्यचेता व्यक्ति थे। उनके द्वारा संरक्षित, सहायता प्रदत्त ओर 
आध्यात्मिक संस्थान उनकी उच्च मनोवृत्ति एवं भव्य व्यक्तित्वका परिचय 
गिक कषेत्रम जो कछ भी अजित किया, उस पर जाज उनके पारि- 
वासिक जनोका स्वामित्व है, किन्तु उनके दवारा संरक्षित, सहायता प्रदत्त ओर संस्थापित इन स सर्वै- 
साधारणका । स्वार्थं गौर परमा्थके क्रमे इससे अधिक सफर साधनाकी एक २ जीवनसे ओर अधिक 
ग्या आद्या की जा सकती है । आधिमौतिक ओर आध्यात्मिक दोनों ही क्षत्र जुगूकिशोरजीके जीवनकी 
यह्‌ उपलन्धि व्यव्तिके स्वाथं ओर परमा्थकी चरम परिणति है। ओर इन्दं अर्थोमिं उनके जीवनकी चरम 
सफलता ओर सार्थकता भी। त 
भरतके आधिक, सामाजिक, साँस्कृतिक ओर आध्यात्मिक क्षत्र जुगरकिशोरजीकी जो | देन है, 
उसे साया नही जा सकता। उससे भावी पीदां अनुप्रेरित, अनुप्राणित ओर सदा आत्मगवित रहंगी । 


था। वे बड़े ही विनयी, उदार ओर 
संस्थापित अनेक सांस्कृतिक ओर आध्या 
दे रहे है। उन्होने व्यावसायिक एवं ओद्यो 


स्वामी विवेकानन्द योरोपके किसी नगरम अपने संन्यासी रूपमे धूम रहे थे । दो सम्य कहे जानेवाखे 
व्यक्ति आपसमे अपनी भाषामें स्वामीजीका मजाक उड़ा रहे थे। उन दोनोने पास जाकर स्वामीजीसे 
पुछा ‡ “आप किस देशके नागरिक है ?" 

वे समस्ते थे किं स्वामीजी उनकी भाषासे अपरिचित होगे 1 स्वामीजीने तुरन्त उत्तर दिया : “हम 
उस देके वासी है जहां मनुष्यका मूल्यांकन, उसके महत्वका निश्चय केवल वेश्ष-भूषासे नही, 
उसके उदात्त चरित्रसे किया जाता है 


५६ : ; एक बिन्दु: एक सिन्दु 


((-0. 1/111141/55111 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


श्रीभगीरथ कानोडिया 


निर्वेरः सर्वभूतेषु 
© 


श्रुगय वावूजीके धरानेसे हमलोगोका वहत पुराना सम्बन्ध रहा है, ञेकिन १९११ मै पदले-पहल 
कलकत्ते आया, तव उन्हं निकटसे देखनेका अवसर मिला । वावू जुगखक्रिशोरजी पुराने ओर 

नये विचारोकी अच्छाइयोके एक मूतं समन्वय थे । जहाँ जो अच्छा मिका, उसे उन्होने ग्रहण किया; चाहे वह्‌ 
सनातनवम॑में हो, चाहे आर्यसमाजमें । हिन्दर-समाजमें जो पुरानी रूढिवादिता थी तथा जिसके कारण समाजमें 
अनेक बुरादयोने घर कर ङ्िया था, उसका उन्होने सदा विरोध किया। मारवाड़ी समाजे यों तो सुधारः-सम्बन्वी 


छोटे-मोटे कई आन्दोलन समय-समय पर होते रदे, केकिन मुख्य आन्दोलन तीन हए : विदेश-यात्राका, विधवा- ` 


विवाहुका ओर सनातनवमे व॒ आययंसमाजका । इन तीनों ही आन्दोलनोमं वाबूजीने सुधार पक्षकी पुरी-ूरी 
मदद कौ। धमं ओर नीतिके वारेमे वे श्रीमद्मगवत्‌ गीताको अपना लक्ष्य-्रन्थ मानते ये। वाव 
जुगख्किरोरजी एक अत्यन्त विनम्र स्वभाव ओर सर प्रङृतिके उदारमना व्यक्ति थे । अपनी व्यापार 
कुशरता ओर दुरदशिताके कारण उन्दने काफी घन-अजित किया । छेकिन जिस तत्परतासे उन्होने घन अर्जन 
किया, उससे भी अधिक तत्परतासे उन्होने उसका सत्कायमिं उपयोग भी किया । 

वे इतने उदार थे कि अगर किसी दिन कोई आदमी किसी अच्छे कामके किए उनके पास सहायता 
मांगने नहीं पहुंचता था, तो उन्हं एक तरहकी अकुकाहट होती थी । उन्होने न केवर दान दिया, वरन्‌ समाजमें 
दान देनेकी परिपाटी चायी । लोगोको वे इस वातकी बरावर प्रेरणा देते थे कि मगवान्‌ तुम्हें कमाई देता 
दै तो उसमें सबका हिस्सा मानो, दीन-दुखियोकी सेवा करो 1 उनकी उदारताको याद रखनेवाछे ओर उनके 
चङे जानेसे अपनेको अनाथ अनुमव करनेवाङ़े आज लालों व्यक्ति मौजूद ह । अनेक संस्थाएे मी एसी है, 
जिनके छि वे एकमात्र आलम्ब थे । उनके पास आये हुए व्यक्तिको मैने कभी निराश होकर छौटते नहीं 
देखा । जो विरोधी विचारोके आदमी थे तथा जिन्होने उनका अनिष्टं करनेका भी प्रयल किया, वे मी जव 
तकलीफ़ पड़ गये ओर उनके पास सहायता मांगने पहुचे, तो बावूजीने उतने ही स्नेह र सम्मानसे उन्हे 


सहायता दी; जितने स्नेह ओर सम्मानसे वे अपने कहे जानेवाे व्यक्तिको देते थे । उनके स्वमावकी यह खासियत ` 
थी कि वे कमी किसीसे वैर नहीं मानते थे । “निर्वैरः सर्वभूतेषु" ओर “सवं भूतहित रताः” उनके जीवन-मन्न `` 
थे । दया ओर करुणा उनके स्वमावमे कूट-कूटकर मरी हुई थी 1 सावेजनिक क्षेत्रमे काम करनेवाले कार्यकर्तमिको ` ` 
उनसे सदा प्रोत्साहन ओर आशीर्वाद मिक्ता था! बाब जुगलकिशोरजीका चखा जाना देश ओर समाजके लिए 










एक एसी क्षति दै, जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती । भँ उनके चरणोमे जपनी तरत श्दान्जकि मपित करता हे॥ ` ह = 
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| रकषाके किए जितना कार्यं इस पिारने अके किया है, उतना 


शरीपरिपूर्णानन्द वर्मा 


देटको अनेक बिरला-परिवार चाहिए 


0 00, 


विष -परिवारसे मेरा कोई परिचय नहीं है । परिचय प्रसंगसे होता है । एसा कोई प्रसंग ही नहीं उमा 
किं परिचय होता । सेठ घनदयामदास बिरङाको वचपनसे दी देखा है । पण्डित मदनमोहन 
माल्वीयजीसे मेरा निजी सम्पके था, उनके पुत्र गोविन्द माक्वीय दवारा। माकवीयजी घनश्यामदासजीकी वडी 
्ररांसा किया करते थे । कहा करते थे कि “वह्‌ केवल दानी नहीं है, कायंकी महत्ताके अनुरूप दान देते है 1" तवसे मुञ्ज 
घनरयामदासजीके प्रति शद्धा हो गयी । पर जव कभी उनके निकट आनेका प्रयास किया, निरादा होना पडा। 
निजीरूपमे बहुत थोडे समयके किए सेठ त्रजमोहन विरकाका सत्संग रहा । उत्तर प्रदेदा उद्योग जांच 
समितिके वे अघ्यक्ष थे जौर मेँ एक सदस्य । जिस स्थिर तथा सौम्य तत्परतासे वे मेरी दी सुनते थे, उससे 
मुस उनके भरति विस्वास तथा आस्था वदी । सवकी वातं सुना, धपूवक उत्तर देना-- यह गुण कम लोगोमें 
मिलता है। प्र वह वात भी पुरानी हो गयी। पत्र-व्यवहार श्री लक्ष्मीनिवास बिरलासे हा है। उन्हे देखा 
मी नहीं है, पर आजके जमानेमे मनुष्यकी बुद्धि तथा मर्यादाकी परख उसके पत्रोसे होती है। पत्र तो मेरे पास 
देश-विदेशसे बृहत बड़ संख्यामें आते है, पर उन पत्रमे शरेष्ठ उपरिखखित सज्जनके पव ह 
= म छोटा-सा आदमी विरला-परिवार परक्या लिख सकता हूं । बिरला-मवनमे पैर एक वार रखा था, जब 
त्वाजौ वहा ठहर थे । हम स्वराज्यके दरवाजे पर खड़ेथे। श्रीलाल्वहादुर शास्त्रीके साथ गया था। गान्धीजी- 
का कमरा उसी समय देखा था नई दिल्छी में । पर एक चीज विरा-परिवारकी हर जगह देखी है यहाँसे 
लेकर विलायत तक। वह है बिरखा-मन्दिर। देवताकी मति अपने पुजारीकी 
करती है। मेरा जी नहीं मानता विना विरला मन्दिर गये । मञ्च 6 हिन्द-सभ्यता क 
ध मुञ्च वह्‌। हिन्ू-सम्यता, संस्कृति, श्रद्धा, विश्वास 
मै किसी विरला न लता है जो नये अनीरोक मन्दिरोमं नहीं मता । फिर मी जव 
धनो तथा बड़ ” दर्रनार्थको 
> (9 देखता हं, तो मुञ्ञे ठेसा 1 प 
र रहा है। विरला- ~ 
रह ^ 1 भद्धाके कन््वि्दु है, न कि ऊँच-नीचके प्रतिबिम्ब । 
सभ्यता तथा संस्ृतिके प्रचारके किए तथा संस्कृतः 
जिस प्रकार हम मारतके ७ 
भ्रकार हमे भारतके जओौद्ोगिक ह 
दमारी सम्यता तथा संस्छरतिके र अनेक विरा ण वा 1 
श िस्ायरवार पर सीस सास्ते दतो भार भाहिप। नव स जपने दशक कपय 
€ त मुचं मामकं क्लेद होता है। मुञ्ञे एेसा लगता है किं 
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ङतध्नता, अवज्ञा, स्वार्थ तथा राजनीतिक गण्डकी एक सीमा होनी चाहिए । भारत विरखा-परिवारके 
एहसानको नहीं मूल सकता। 


सेठ जुगलकिदोर 


जानता नही, पर रोगोको कहते सुना है किं देगमें घामिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यमे विरला 
वा इतने योगदानके सूवरधार थे सेठ जुगख्किशोरजी विरला । नै कारी-निवासी होनेके नाते उन्हे दूर 
से कई वार देख चुका हूं । निकट आनेका प्रदन ही नही उठा। वे विद्वान्‌ पण्डितोसे धिरे रहते थे। यै नतो 
विद्वान्‌ ओर न ब्राह्मण ! वे खुलेहाथों दान करते ये। मँ दान छे नहीं सकता ओर देनेकी ताकत कभी 
रही नहीं । पर इतना मँ जानता हूं कि जव तक जुगरकिगोरजी जीवित थे, कादीके गरीवः अपाहिज, 
निराभ्रित, कंगाल, विदान्‌ तथा साथ ही मरणासन्न संस्थाओंको एक वडा भारी सम्बल था, सहारा था। 
कु वसी ही वात थी, जो अवधके एक नवाव वजीरके किए कही जाती थी : | 


¦ जिसको न दे मौला, उसे दे आसफउटहौला ।' 


सठ जुगकिशोरजीकी मी यही मर्यादा थी । यही गौरव था। वे स्वगं चे गये, पर वाराणसी अनाथ 

हो गयी । अव जाङ़में ठिदुरनेवाखोके किए या पेट पर ताला दिये धूमनेवाखोके लिए कोई घर नहीं रहा। 

वे जहां भी कीं होगे, स्वर्गीय आत्मिक शान्ति प्राप्त कर रहे होगे, पर उनके नाम पर रोनेवा एक नही 
लाखों हं । 

@ 


सत्पुरुष अपने चरिजका गठन पुर्वजन्मके 
अनुभवोके परिणामसे, पेतृकदाय से, 
सत्सगतिसे, स्वाध्याय ओर चिन्तनसे तथा 
ईइवरनिष्ठासे करता है। नरमें नारायण 
देखनेकी भावना उसमे सवा हौ रहती है । 
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7 विरला वह वादक थे, जो विना गरजे ही वरसता है । राम-रावण संग्राम प्रसंगमें 
८) रावणका गजन-तजेन भगवानु रामके सम्मुख हुआ । श्री राधवेन्रने रकेशसे स्वयं उसके मुखसे 
अपनी इलाधा सुनकर तीन प्रकारके मानव रूप बताये : 


ससारमह पुरुष त्रिविध पाटल, रसाल, पनस समा 
एक सुमनप्रद, एक सुमनरुल, एक फलइ केवर ऊागहीं 
एक कहहि, कहहिं करहि अपर एक करहि कहतन बागहीं 


क पहल प्रकारके व्यक्ति गाव जैसे होते ह - जो केवल कहते हँ (करते नहीं )। दूसरे आमके समान 
न होते ह ओर कहनेके साथ-साथ करके भी दिखाते हँ । तीसरे कटहल्के समान ही हँ अर्थात्‌ 
वे केव कतव्यपरायण होते है, अपने सत्कर्मोका वखान नहीं करते, प्रत्युत राशि-राशि महत्‌ कमं करके भी 
उसका इकाघासे बहुत दूर रहते है । 

- ५९९ तृतीयअकारके ही महामानव थे, जो सत्य-शिव-सुन्दर कर्मों के सवंभावसे नियन्ता, 
8 त सवंशक्तिमान्‌ परमात्माका अकिञ्चन सेवक मात्र समञ्जते थे । 

ठ -अवृत्तिराक मानवमे एक दिव्य सदगण ओ वाजी 

न  प्रकारित होता वह्‌ है : कृतज्ञता । वाव 

वर्षं जनवरीके पहले सप्ताहमे सम्मान्य पण्डित देवधरजीकी 


पचना पर दिल्ली पहुंवा। सायंकाल वावृूजीसे मिला । उस समय वे अत्यधिक अस्वस्थ थे । फिर मी मुख पर 


सहज की सं 
ठन भसन्नता छायी हुईं थी । मिरुनेवाोकी संख्या अधिकं होनेसे थोड़े समयमे ही स्वरगाश्रमस्थ समी महात्माओों 


ओर हाय जोड़कर स्वगाश्रम-निवासी समी सन्तो -कमनाका प्रसून उनके हाथोमें देकर देखा, वे गद्गद हो गए 
दिया गया। अत्यधिक सम्पि ~ तक त्रणाम किया गौर स्वभावानुसार सेवाका आदेश दे 
भम्पकेम रहनेवाखोका कहना है कि बाबूजी जीवनमुक्त थे । वहुधा मुल्ञे भी 


उनके ददनका सौमाग्य मिखा >; 
ठ। उनके मन्दस्मित 
पृल-मण्डलको देलकर स्थितम रकणोकी हो भिठतौ मापन भीर साय-साय गामी पसफूषित 


भ्रदन उठता यं 
दोनों ही विद्यमान रहती ह । ' ` > भगाघता नहीं । किन्तु महामानवमे † 
ह" विद्यमान रहती है । विरलाजी विमिन्न सद्गुणोके सामञ्जस्य थे। वे 2, 


क तरै ॐ 
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अग्रजम एक कहावत है, जिसका शब्दार्थं है कि हो सकता दै कि सुर्के छिद्रसे ऊंट निकल जाय, 
छेकिन घनवानूका स्वरगमें प्रवेश कदापि सम्भव नहीं ।' 

रेकिन खोकोक्तियोका सत्य जनसामात्य पर घटित हो सकता दै, विशेषजनों पर नहीं; क्योकि कमं 
स्वामाविकं वन्वनका हेतु होता है। लेकिन वही जव प्रमुसमपित हो जाता है, लोकहितार्थं होता है; तव वह 
दिव्यताकी ओर ठे जाता है ओर उसका पर्यवसान परभुप्राप्तिमे होता है। इसकिए समञ्षदार रोग अपने 
कमकि ईरुवरको अर्पित कर निरिचन्त रहते है । वावूजीके मुख पर सहज प्रसन्नता इस वातकी द्योतक थी । 

सुना है कि वावूजीके सामने एसे बहुत प्रसंग आये, जिनमें उन्हें वड़ी-बडी उपाधिरयं प्रदान की गयी, छेकिन 
उन्होने सहज-मावसे उन्हे लेनेसे इनकार कर दिया । इसमें कुछ समञ्लनेकी वात है। कामनादीक सावारण 
व्यक्ति थोड-थोड प्रखोमनोके अवसर पर फिसल जाता है, छेकिन जो विचारदीङ बडी वस्तु प्राप्त कर ठेता ठैः 
उससे छोटी चीज स्वतः छूट जाती है ओौर उसमें परोपकार-परायण महात्माओकि दिव्य-गण जाग्रत हो जाते है। 
वे अपने गुणोको सुनकर सकुचाते द, लेकिन दसरेके गुणोको सुननेका जब अवसर आता है; तो वड़े चावसे सुनते 
है । समता, शीक्ता, न्यायका कभी त्याग न करना, सर स्वमाव, समीसे प्रेम रखना। जप, तप, ब्रत, दम 
संयम ओर नियम, गुर, गोविन्द, ब्राह्यणो पर श्रद्धा रखना । क्षमा, मैत्री, दया, मदिता ओर परमचरणोमें 
निष्कपट प्रेम तथा व राग्य, विवेक, विनय, विज्ञान (परमात्माके तत्वका ज्ञान) मौर वेद-पुराणोका यथाथं ज्ञान 
रखना ओौर दम्भ, अभिमान, मदसे रहित होकर प्रमुलीाओको सुनना-सुनाना, दूसरोके हितमें खगे रहना -ये 
सव सुरमुनि वेद-वन्दित दिव्य सद्गुण उनमें स्वतः प्रकट हो जाते है । गोस्वामी तुरुसीदासजीके शब्दोमे : 


निजगुन भरवण सुमन सकुचाहीं । परगुन सुनत॒ अधिक हरषाहीं 

सम सीतल नाहि त्यार्गाह नीती 1 सरल युभाड सर्वाहि सन प्रीती ॥ 

जपतप ब्रत दम संजम नेमा! गुर्‌ गोविन्द ब्िप्रयद प्रेमा॥। 

शद्धा क्षमा मंत्री दाया 1! मुदिता समपद प्रीति अपाया॥ 

निरति बिबेक निनय विज्ञाना ¦ बोध जथारथ वेद पुराना॥ 

दश्भसान पद करहि न काऊ 1 भृमि न देहि कुमारग पाऊ॥ 

गार्वाहि सुर्माहि सदा सम लीला 1 हेतु रहित परहित रत सीला॥। 

मुनि सुनु सावुच्ह के गुण जेते! कहि न सर्काह सारद श्चुति तेते ॥ 
स्वर्ग{य जुगककिशोर विरखा गीतोक्त कमयोगके मूतेमान्‌ स्वरूप थे । कमंयोगी अपने स्वाथके किए 
कुछ नहीं करता, उसका सम्पूणं कम प्रमुसमपित होनेसे स्वाथं-रून्य लोकहिताथं होता है । क्ममे अभिनिवेश न 
होनेसे वह्‌ आशा, ममता, सन्ताप-रहित होकर कमं करता है; क्योकि प्रमुसमपित कमं-बन्धन-रहित होता है : 
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यज्ञार्थात्कमणोऽन्यत्न लोकोऽयं कमंबन्धनः! 
तदथं कमं कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर ॥ (गोता) 
भगवद्‌ अपण किए हुए कर्मके अतिरिक्त कमं वन्धनका हेतु है । मगवान्‌ श्रीकृष्णकी आज्ञा है : हे 
मानव, आसक्तिसे रहित होकर उस परमेश्वरके निमित्त कमेका भलीमांति आचरण करं : 
मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा। 
निराशीनिमंमोभूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥ (गीता) 
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अध्यात्म-चित्तसे सम्पूणं कर्मोको मुज्ञ परमात्मामें समपण करके आरा आदिसे रहित होकर युद्ध 
ममज्ञ अभिज्ञता थे। इसमें उनके लोकविष्यात महत्‌ कमं ही प्रमाण 
है। लक्ष्मीनारायण मन्दिर (दिल्ली )* गीता मन्दिर (मथुरा), श्रीकृष्ण-जन्मस्थान (मथुरा), विश्वनाथ 
मन्दिर (वाराणसी) आदि स्थानके निर्माता होकर भी करितने सादे ओर कितने विनञ्रथे वे! 

वस्तुतः उनमें मक्ति, ज्ञान, कमं इन तीनोका संगम था। 


नवम सरल सब सन छल हीना । मम भरोस हिय हरषत दीना ॥ 
ज्ञान भान जष्टं एकह नाहीं ! देवत ब्रह्मसमान सब माहीं ॥ 
शम दम शील विरति बहुकर्मा ! निरत निरन्तर सनज्जनधर्मा ॥ 


श्रति-स्मृति प्रतिपादित यह क्रमः मक्त, ज्ञान, कमे-रूपी गंगा, सरस्वती, यमुनाकी धाराएं श्रद्धास्पद 
बावूजीमे प्रवाहित होती थीं । तुलसीदासजीके शब्दोमे : “राम-भगति जह सुरसरिघारा, सरसइ ज्नह्य विचार 
भ्रचारा 1 
वावूजी हिन्दू-घमेके किए तो सव कुछ थे। जव मी कभी किसी उच्च कोटिके साधक या सिद्ध महा- 
त्माओोसे मिर्ते, तो यही जिज्ञासा व्यक्त करते कि हिन्दू-घमंकी प्रतिष्ठा कब होगी ? ओर इसके किए वे 
सतत्‌ प्रयत्नशीक रहे । प्रायः समी धामिक संस्थाओको उनसे सहायता मिती थी । संस्कृतके प्रचार-प्रसारमें 
उनकी हादिकं सहानुमूति थी । वे समञ्जते थे कि संस्कृतके ज्ञानके विना हिन्दू-संस्कृतिका वास्तविक बोध 
सम्मव नहीं । इसक्ए संस्कृत प्रचारके च्एि संस्कृत पाटशााओंको आधिक सहयोग उनसे सदा मिलता 
रहता था। 
स्वगाश्नम ट्ट (वावा काली कमटीवाे श्री आत्मप्रकारजीसे सम्बन्धित) के बावूजी परमाध्यक्ष 
थे । यहाँ पर हर सम्प्रदायके साघकसिद निवास करते हैँ । एसी वहुमुखी संस्थाके प्रबन्धके छिए परम योग्य, 
भरतिमा-सम्म् भी देवधर शर्मा-जंसे कायंक्रशल व्यवितिको बड़े वावृने नियुक्त किया । शर्माजीकी देख-रेखमें 
स्वगाश्रम टस्ट दिन- - = कोई 
व त ट ५ उन्नति पय प्र अग्रसर हो स्टादे। व्‌ कमी कोई भी इस किस्मकी 
क साधुजन भजन नहीं करते, एेसोको आश्वममें रहनेका क्या अधिकार है? तो सुना 
८ 6 क कहते : एक सन्त यदि मजन-साधन करता है, तो उसके सहारे ओौरोको भी 
वास करनेका हे ।' त परवतीकरत्य 
1.“ वक्तार टं। वन्य हे एसा गुणग्राही महामानव !--“रगुण परमाणन्‌ परवतीडत्य 
हृ : सन्ति सन्तः कियन्तः” अर्थात्‌ दसरेके थोडेसे गणोकं 
ह \ ट ईस गुणोको वहुत समञ्चकर हृदयसे प्रसन्न 
वाका सारम विरला ही कोई होता है । 
शद्धेय निरलाजी जव-जव स्वर्गाश्रम पथारे 
सनित से ५ पवार, तवतव यह्‌ विकर ही मान नहीं होने दिया कि वे 
दस्टक अध्यक्ष हं । यहां तक कि जहां सामान्य अतिधियोका 
स्क द्नीय गही है, वहां तक कमी नहीं गये । इस प्रकारक अनेक घटनाएं ह 
विरछाकौ आत्मगोपन-पवृत्ति की साक्षी ह। घटनाए हं जो जुगख्किशोरजी 
। वे ~. थे ६ परोपकार-प्रायण 
वास्तवमें सन्त थे, परोपकार-प्रायण साधु थे। 


(कमम) कर । बिरलाजी इस क्मयोगके 


६२ : : एक बिन्दु ; एक सिन्ध 
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आचायं पण्डित सीताराम चतुर्वेदी 


शिव-संकल्पमय सेठ जुगठकिशोर विरला 
ॐ) 
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जिः समय समाचारपव्रोके अत्यन्त गौण कोनोमे यह संक्षिप्त समाचार पढ़ा कि सेठ जुगरकिडोर 

विराका निधन हो गया, तो यह पते ही मनमें तत्का यह मावना उटी किं क्या जुगककिंशोरं 

विरा एेसे महत्वहीन व्यक्ति थे कि न उनके किए शोक-समाएं हद, न समाचारपत्रोमे उनके निधनके समाचारको 

कोई महत्व दिया गया ओौर न कोई विशेषांक ही निका गये । यह हमारे देशका दुर्माग्य है किं हमने राजनीति 

ओर राजनीतिग्रस्त व्यक्तियोको इतना अधिक अनावद्यक महत्व दे दिया है कि हमारे सामाजिक ओर 
सांस्कृतिक जीवनका कोई पक्ष मली प्रकार विकसित नही हो पारहादै। 

सेठ जुगलकिंशोर विरला बड़ ही निदछ्ल, सरल ओर शिवसंकल्प व्यक्ति थे! जिस समृद्धि ओर 


वैभवके किए वहुतसे ोग तपस्या करते ओर सव प्रकारके कुटि, अकुटिक, कुर ओर अकश उपायोका 


अवरम्ब लेते है; उन सबको अपने दंगित पर नृत्य करते देखकर मी उनके प्रति उनके मनमे न तो कमी कोई राग 
हआ, न अभिमान । अपने व्यवसायमे उन्होने जिस कौरलके किए भरसिद्धि प्राप्त की थी, उससे कटं अधिक 
समाज-सेवाका उन्होने अनवरत ओर अप्रेरित कायं किया! स्थान-स्थान पर उन्होने अपने पिता-माताके नाम- 


पर अथवा केवल रोककल्याणकी दुष्टिसे ही अपरिमित द्रन्यका दान किया ओर न जाने कितनी संस्थाओकी | 


स्थापना करके उनके पोषणकी शादइवत व्यवस्था भी कर दी । 

वे बड़ कल्पनाशीर व्यक्ति थे । रित्यकला, मृतिका ओर वास्तुकखा के वे अत्यन्त मर्मज्ञ पण्डित 
ओर कला पारखी थे। भारतीय-संस्कृतिके सभी पक्षोका गहन ज्ञान होनेके कारण उनकी सम्पूण निर्माण- 
भवृत्तियोमे कहीं दोष नहीं आने पाया । रग, रेखा, रूप, अनुपात सवका उन्हे इतना सुक्म; सहज ज्ञान था कि 
किसी रिल्पीकी तनिक-सी भी असावधानी उनकी आंखोमे खटक जाती थी। जिस समय दिल्छीमे ल्मी 
नारायणका मन्दिर (जिसे रोग बिरला मन्दिर कहते हैँ) बना, उस समय उनके इस कौरालका मुशे बहत अधिक 
परिचय प्राप्त हुमा । वे इस प्रकार वकि शिल्पियोको प्रत्येक मूति ओर जीव-जन्तुमको प्रतिमूतिके सम्बन्धे 
इतनी कुशलता, सूक्ष्मता ओर अधिकारके साथ समन्ञाते थे, जैसे कोई मूरतिकला ओर वास्तुकलाका भ्रौढ 
पण्डित प्रवचन कर रहा हो । मैने उनसे उस समय प्रन किया कि आपने यह सब क्सि अध्ययन किया, तो उन्हेनि 
अत्यन्त सरक भावसे यही कहा : “अप रोगोके संगसे सब सीखा है । । 


वे बड़ सहृदय ौर उदार हिन्दु थे । किसी धर्मसे या सम्परदायसे उन्हे किसी प्रकारकी कोई घणा, ईषया, ` 
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मत्सर या वैर-माव नहीं था; किन्तु हिन्दु-धमेमे--उस व्यापक हिन्दु-धमेमे उनकी बड़ी प्रवर आस्था थी, जिसके ``“ ध | 


अन्तगंत ही वे बौद्ध, जेन, सिख तथा उन अन्य मतावरम्बियोको मी संगृहीत मानतेथे, जिनका भवतेन हिनदू-षमेकी 
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। अनेक अवसरों पर जवब-जव हिन्दु-समाज पर किसी प्रकारकी कोई विपत्ति 
आवस्यकता हई, तव-तव जुगककिो रजीने मुक्त-हस्तसे रुचिपूवेक आधिक 
देतेमे कोई संकोच नहीं स॒वीं मे भारतके विभिन्न स्थानों 

संकोच नहीं किया । बी शताग्दीके तीसरे ओर चौथे दरकमे भारत 
व) ह 5 हिन्दु्ओंकी रक्षा ओर उनकी सहायताके किए जुगकिशोर 


प्र जो अनेक साम्परदायिक दंगे हुए, उनमें पीडित न्दु व ५ 
विरलाजीन अमूतपुवं काय किए । जिन दिनों ईसाद्यों गौर सुसलमानोनि वलभूक या छलपुक अनेक 
हिन्दुओको ईसाई या मुसलमान बननेके किए विवश किया, उन दिनों उन्होने त्‌ क ढंगसे उनको 
पुनः टिन्दू-समाजमें ग्रहण करनेके किए सव प्रकारकी व्यवस्था ओर सहायता का । इतना ही नहीं जिन अनेक 
परिवारोनि कृ पदयो पहर वलपूवेक मुर्किम-वमं स्वीकार कर छ्य था, उन्टं पुनः दिनदू-समाजमे ग्रहण 
करलेके लिए उन्हेनि पर्याप्त प्रयत्न किया ओर यहं उनके प्रयत्नौका ही परिणाम है कि सहस्रो एेसे परिवार पुनः 
दिन्दू-समाजकी परिधिमे आ सके । 

जगलकरिशोरजी बहुत धीरे ओर कम वोकते थे । वे जो कुछ कहते थे, वह वहुत महत्वपूणे होता था । वे 
चिन्तनदीर अधिक थे, इसिए किसी प्रकारका निणंय करनेसे पूवं अत्यन्त गम्भीरतासे ओर शीघ्रतासे निरचय 
कर छेते थे। विचित्र वात यही थी किं वे जो कुछ निर्णय करते थे, वह॒ सव कल्याणकारी होता था, इसीक्िए 
उनके नामके साथ शीषंकमे शिवसंकल्प विरेषण कगाया गया है । प्रायः व्यवसायी रोग अपने व्यवसायमें 
किसी प्रकारकी भी नैतिक परिधिका उल्कघन करनेमें कोई सकोच नहीं कसते; किन्तु जुगरकिदोरजी बिरखा 
हस विषयमे बड़े सावधान रहते थे ओर कमी कोई एसा कायं करनेकी प्रवृत्ति उनमें नहीं थी, जिससे किसीको 
मी किसी प्रकारका कोई कष्ट हो या किसीका अहित हो । 

विरला-परिवारका महामना मारुवीयजीसे सम्पकं होना उस परिवार की समृद्धिका सबसे बड़ा कारण 
रहा है । महामना माङवीयजीकी अनेक बहुमुखी योजनाओमे विरला-परिवारने ओर विशेषतः जुगरकिशोर- 
जीने पयाप्त सहयोग दिया गौर विररा-परिवारके आधिक तथा सामाजिक यदयोवद्धेनमें महामना मार्वीयजीका 


ही दादंनिक वृत्तियोसे हज था 
आयी या उसे आधिक सहायताकी 


, भी ्रचुर योग रहा । स्वयं जुगलकिरोरजी यह्‌ वात करई बार व्यक्तिगत रूपसे ओर सार्वजनिक रूपसे मान 


+ + चुके थे कि महामना माल्वीयजीकी ही छृपासे हमारा उत्कषं गौर अभ्युदय ह हे । 


मेरा उनका अधिकृ सम्पकं उस समय हुआ, जव नँ अपने मित्र पण्डित त्रिलोचन पन्त ओर पण्डित 
गयाप्रसाद ज्योतिषीजीके साय हिन्द विदवविद्याल्यमे निमित होने वाङ मन्दिरके निमित्त चन्दा एकत्र करनेके 
लिए कलकत्ता गया था । उस समय महामना माक्वीयजीते यह्‌ कहा था कि जो स्वेच्छासे ओर प्रसन्तासे दे, 

केवल उसीसे केना, अन्य किसीसे नहीं । यही भावना सेठ जुगखकिशोर विरामे भी थी । 
को मनुष्यकं बड़ी सच्ची पहचान थी । मैने कई वार आर्चर्यके साथ यह्‌ अनुभव 
स व्यक्तिके सम्बन्धमे केवर एकवार देखकर उन्होने जो धारणा व्यक्त की, वह्‌ निरिचित रूपसे 


सही निकली । एक वार काशी टिन्दू विर्वविद्याखयके व्यवस्था-विमागमें किसी एक सज्जनकी नियविति होने 


4 २ उस चुनाव-समितिभं नहीं गये, किन्तु साकषात्कारके समय वहाँ उपस्थित थे । 
जीसे मी पा : “ (पा भाकवीयजीने छवीयजीने जन्य सदस्यो साथ-साथ केवर उपचारवश जगरकिशोर- 
नहीं मालम्‌ 8 ५४ 0 तत्का कह दिया, आदमी तो कुछ अच्छा 
ही बाणी सत्य हुई ओर उन सतक निपुनित कर की गह किन्तु थोड़े दिनके परचात्‌ ही ज॒गलकिोरजीकी 
काशी हिन्द ध बसि हटा देना पड़ा । देसे एक नहीं अनेक दृष्टान्त है। 
‹ चयक विशाल मन्दिर बनवानके छि महामना मार्वीयजीका अत्यन्त 


क # भै 
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दृढ़ संकल्प था; किन्तु उनका यह्‌ संकल्प उनके जीवनकाले पूणं न हो सका । इसकी उन्हे वड व्यथा ओर 
कंडक थी । जिन दिनों वे अपनी अत्यन्त जरा अवस्थाके कारण शैयाद्ायौ थे, तो वे निरन्तर सवसे मन्दिर 
निर्माणके सम्बन्धमे अपनी व्यथा कहते रहते थे। अन्तिम समयमे जुगलकिशोरजीने उनसे अत्यन्त 
मामक ढगसे कहा : “महाराज आप मन्दिर वनानेका भार मुञ्च प्र छोड़ दीजिए ओर यह्‌ .व्यथा आप ठेकर 
मत जाइए 1 महामना माख्वीयजीकी आंखोमे आंस आ गये ओर उन्होने कहा कि “अव मुञ्ञे सन्तोष है" 
ओौर कुछ देर वाद ही वे गोलोकवासी हयो गये । जुगकिशोरजीने महामना माल्वीयजीको दिया हमा वचनः 
पूरा किया ओर कारी हिन्द विश्वविद्याल्यका विदवनाथ मन्दिर वनवाकर खड़ा कर दिया, जो मारतीय 
वास्तुकला, मूतिकला तथा मन्दिर-निर्माण-कलाका अद्‌भुत उदाहरण है। 

सेठ जुगलकिंशोर विरला उन ` थोडसे इने-गिने मारतीयोमे दै, जिनपर करिसी राष्ट्र, जाति या देदको 
गवं हौ सकता है । उन्होने कभी अपना प्रचार नहीं होने दिया ओर यही कारण हँ कि खोक-जिहलाने उनका 
उतना सम्मान नहीं किया, जितना किसी वन्दनीय लोककल्याणी सत्पुरुषका होना चाहिए । 


अशिव विचारोको शुभम नियुक्त करना शिवसंकल्प है। दर्ोनको भावामें इसे शभीकरण, 
शोधन अथवा ऊरध्वंयान कहा जाता है । शिवसंकल्प दो प्रकारका होता है : अभ्युदय ओर 
निःश्रेयस । निरन्तर साधु-सेवा ओर शास्त्र-नियन्त्रणके साथ व्यक्तिकी विवेक-शदति बढ़ती है 
ओर वह अपने सभी कार्य-व्यापारो, मनोभार्वोको संयत रलनेका जब प्रयत्न करता है, तो उसमे 
तत्व-बुद्धिका जागरण होता है । तत्व-बुद्धि ही मनुष्यको शिव-संकल्पमय बनाती है । 


बिरला-स्मुति-सन्दभ-प्रन्थ : : ६५ + 
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श्रीभगवानदास भागव 


तेजस्वी मानवं 
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भाष शव्तिशारी हिन्द शासकोके शासनमें न्यूनता आ जाने पर विदेशी तथा अन्य 
घर्मावङम्बी आक्रमणकारियों ओर कुछ शासकने हिन्दरधमं पर कुठाराघात करना ही अपना 
परमघमं मान किया था। अतः उन्होने लूटमार ओर दहिसाके अतिरिक्त हिन्दुओके देवस्थानोको नष्ट करना भी 
बड़ सवाव (पुण्य) का कायं समञ्च जिया ओर जहां कहीं अवसर मिका, हिन्दुओके अनेक देवस्थानोको नष्ट कर 
दिया। उनकी धारणा थी कि इस प्रकार हिन्दुधमं समू नष्ट हो जायगा, परन्तु ईवरकरा विधान कृ ओर ही 
है। जो धमं सनातन है, शाउ्वत है, उसका नाश सम्भव नहीं । कालान्तरमें एेसे तेजस्वी महानुभावोका प्रादुर्भाव 
होता रहता है, जिनके द्वारा उसका फिर विकास हो जाता है ओौर जो बिगडे हृए को फिर सुधारनेमें समर्थं 
होते हं । सेठ जुगरकिोरजी विरखा एक एसे ही यदास्वी महानुमाव थे। 

मगवान्‌ श्ीङृष्णके पावन जन्मस्थानं मथुरा, जो कटरा केशवदेवके नामसे प्रसिद्ध है, अनेक वार 
ध 4 0 4 क र जिसको ओरछा नरेश राजा वीरसिहदेव 
जेव सन्‌ १६६९ ई०मे नष्ट कर दिया ओर उसकी बडी त ता 
1 <। कसक अग्रमागपर एक ईदगाह वनवा दी, जो अव भी 

यह घटना जसे ३०० वषं पहलेकी है। इस बीच राज्योमें परिवर्तन हुए । मथुरा प्रदेशमे जाटोका राज्य 


हभ, फिर मराठोका राज्य हआ ओर अन्तम सन्‌ १ प्रजनि 
१८०३ ई०से अं प्रेजोने राज्य किया: परन्तु इस परम्परागत 
मान्य वन्दनीय मूमिका पनरुदवार कोई न कर सका । ; परन्तु इस परम्परागत 


करवाकर जनताको सौप विये ओर आयं धर्मको 
मं कसे -धमको सदाक्त 
अवस्थामे कसे देख सकता था। क्त बनाया, वह्‌ इस पवित्र वन्दनीय जन्मस्थानको दयनीय 


लरोद ल्या ओर उसके पुनुढारकी योजना ध ह वानीग ा 


 आरवीयजीके स्वगेवासके परात्‌ १९५१ ई०मे 


स्टकी स्थापना की भौर सेठजीने भीृष्ण-जन्मसूमि ट्स्टके नामसेः एक 


अ्डारका कायं उसके सुपुदं कर दिया । 
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इस टृस्ट कमेटीके सदस्योकी प्रथम वैठक दिल्लीमे तत्कालीन खोकसमाके अध्यक्ष स्वगीयि गणेदा 
वासुदेव मावखंकरके निवास स्थान पर हुई, जिसमे पदाधिकारियोका चुनाव किया गया; जो इस प्रकार था : 

मावरकरजी : अघ्यक्ष, श्री नरहरि विष्णु गाडगिख : उपाध्यक्ष, श्री वियोगी हरि : मन्त्री; 
श्री मगवानदास भार्गव : उपमन्तरी । विरलाजी कोई पद स्वीकार न करक्रे साधारण सदस्य रहे। 

अन्य सदस्योके नाम इस प्रकार थे : श्री कन्दैयालाल माणिकलाल मृन्डी (वम्बई), श्री स्वामी 
अखण्डानन्द सरस्वती (वृन्दावन), श्री दारकाप्रसाद मिध (नागपुर), श्री गोविन्द माक्वीय (वाराणसी ); 
भी मीखनलार आत्रेय (वाराणसी), श्री गोस्वामी गणेशदत्त (नयी दिल्ली), श्री जनार्दन मद (दिल्ली), 
श्री प्रमदया हिम्मतसिहका (कलकत्ता), श्र द्वारिकानाथ भार्गव (मथुरा), श्री वजार हकीम (मथुरा) । 

इस वंठकमें ही मुञ्चको विरलाजीके प्रथम ददन ओर परिचय दोनों प्राप्त हुए । मेरे ऊपर उनकी 
अहंकाररहित सादगी ओर सेवाभावका उस प्रथम परिचयमें ही वडा प्रमाव पड़ा, जो कमः वदता ही गया । 

उसके पञ्चात्‌ जव कभी वे कायं निरीक्षणके किए मथुरा पघारते थे, अथवा टृस्ट कमेटीकी वैठकोमें 
उनके दशेन होते थे, तो मिलने पर वे यह कहकर “भागव साहब, आप अच्छी तरहसे तो है" सम्बोधित करतें 
थे । उनके यह शव्द वड़े मावपुणं ओर प्रेरणात्मक होते थे। मने उनके भाषण भी सुने, जिनमें उनके शुद्ध 
अन्तःकरणको ञ्ञकक स्पष्ट दृष्टिगोचर होती थी । 

विराजी मधुरमाषी, कोमल हृदय, अहंकार-शून्य, मानप्रद, दानवीर ओर घमंपरायण व्यक्ति थे। 
प्रतिमाशाटी होते हए भी स्वमावतः विनीत थे। उनका जीवन “परोपकाराय सतांविभूतयः“की उक्तिको 
पूणेतया चरिताथं करता है। ° 

विरखाजीका पार्थिव शरीर पश्चतत्वोमें मिरु गया; परन्तु उसकी यदःआमा चिरकार तक रहेगी । 
हषका विषय है कि उनका लगाया हुजा यह पौधा शीघ्रतासे पल्लवित-पुष्पित होता जा रहा है। 


हमारा देश शरद्धाका देड है, षद्धालुओंका देश है । ईंइवर, धमं, राष्ट, गुरुजन, माता-पिता, 
तीथं, देवता, अपने महापुरषोके प्रति शद्धा रखना भारतीय-संस्कृतिकी महान्‌ परम्परा है 


बिरला-स्मृति-सत्द्भ-प्रन्थ : : ६७ 
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, पण्डित पद्मक्षान्त मालवीय 


महामना मालवीय ओर जुगलकिशोर बिरला 


© © © 


(= ब्रकार राजनीतिमे महात्मा गान्धीके एकान्तनिष्ठ अनुयायी स्वर्गीय जमनालार बजाज ये, उसी 

॥ प्रकार घामिक ओर सामाजिक सेवाक्षेत्रमे महामना माकवीयजीके निष्ठावान्‌ अनुयायी स्वर्गीय 
जृगरकिदोरजी बिरा थे। विरङाजीका व्यक्तित्वं ओर कृतित्व अपूव रहा। उनके निधनसे उस परम्परा 
ओर पीढीका अन्त हो गया, जिसके सचालक, संवाहक पुज्य महामना माक्वीयजी, पंजावकेररी लाला 
लाजपतराय ओर स्वामी श्द्धानन्दजी थे। 

उपयुक्त तीनो विभूतियोके जीवन-दरेनसे सेठ जुगरकिशोरजीका व्यवित्तत्व निर्मित हुआ था। 
स्वगीय महामना माल्वीयजीको घनवलसे अपने आधित बनाना सवैथा सम्मव था। उन्होने यौवनके प्रथम 
भरमातमे ही श्री-कीति, पदपरतिष्ठाका मोह त्यागकर “कामये शरुःलतप्तानां प्राणिनामातिनाक्नम्‌'को अपने 
जीवनका सिद्धान्त बनाकर देश-घमं ओर समाजकी बहुमुखी सेवा जीवन-पयन्त की । इसमें सन्देह नहीं कि 
उनके आर्षचरि, उदात्त ्राह्मणत्वने जुगरकिशोरजीको प्रमावित किया था, आकृष्ट किया था । पज्य माल- 
वीयजीने जुगककिशोरजीको जीवन-पर्यन्त पत्रवत्‌ स्नेह प्रदान किया। 

स्वर्गीय जुगलक्रिशोरजी संस्कारी, प्रतिमावान्‌ व्यवसायी थे। अपने यूवाकालमें ही उन्होने अपनी व्याव- 
सायक प्रतिमा गौर सफ़ल्ताका एेसा परिचय दिया कि उस समयके प्रमुख मारतीय उद्योगपति ओर व्यवसायी 
ही नही, वल्कि व्रिट्दि शासनने भी उनकी मौखिक व्यवसाय-नीति ओर राष्ट्रीय-मावनाका रोहा मान ल्या । 

जुगरक्रिशोरजीमें यौवनके उषःकालसे ही धमे, समाजके उन्नयन ओर परिष्कारकी भावना निहित 


थी। मालदीयजीके सम्पकमे आनेसे उनकी इस भवृत्तिका उत्तरोत्तर विकास हुमआ। हिनदू-घमं ओर समाजके 


उत्न आर विकासके छिए सवंप्थम उन्होने सावेजनिक मंच पर कारीमे होनेवाठे राष्ट्रीय हिन्द महासभाके 


रगे ओर माक्वीयजी सदा उन पर वात्सल्य-माव रखते थे। 


` पमाजके उत्थानके लिए जुगरुकरिशोरजी मालवीयरज 
(५ #ीके पूरक बन गये। 
नुगखकिशोरजी पहले पुणेतः भायसमाजी विचारधाराके ये। लाला राजपतराय ओर स्वामी धद्धा- 
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नन्दजीके साथ शुद्धि-कायं जौर आ्यंधमेके प्रचार तथा हरिजनोद्धारके छिए वे बेहिसाव धन व्यय किया करते 
थे, जिसका कोई ङेखा-जोखा वहीखातोमे शायद ही हो। 

मालवीयजीके स्नेह, संकल्प ओर प्रमावसे विरराजीकी आस्था ओर श्वद्धा शुद्ध सनातन-घमकी ओर 
वदने रुगी । पूज्य मा्वीयजीके इष्टदेव मगवान्‌ श्रीकृष्ण थे ओर श्रीमद्मागवत पर उनकी अगाध श्रद्धा 
ओर निष्ठा थी। माल्वीयजीकी इस आस्थाने विराजीको भगवान्‌ श्रीङृष्णकी ओर आङ्ृष्ट किया। निराकार 
से वह्‌ साकारके उपासक वने ओौर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही उनके जीवनके इष्ट एवं आराध्य वने। उनकी विचार 
धाराम आया हु मोड़ तव प्रकट हुआ, जव दिल्लीमें लक्ष्मीनारायण मन्दिरकी नीव पड़ी। इस मन्दिरके 
निर्माणकी कहानी भी रह्स्यपूणं हे । 

माक्वीयजी देश, धर्म, समाजके हितके चिए योजनाएं वनाते, उनको रूप-आकार देते ओर फिर सञ्चा- 
कन मार दूसरे सुयोग्य व्यक्तियोके कन्धों पर सप देते थे। 

कालार्कांकरसे प्रकारित नेवा 'दहिन्दुस्थान' पत्रसे अङ्ग होनेके वाद उन्होनि देशमे एसे समाचार 
पत्रोकी आवश्यकताका अनुभव किया, जो राष्टूकी आवाजका समथंन ओर प्रसार कर सकें । अवसर आते ही 
उन्होने दिल्लीमे "हिन्दुस्तान टाइम्स'की ओर प्रयागसे रीडर की स्थापना की ओर उनका सश्वाख्न भार 
सुयोग्य हाथोको सपकर स्वयं अलग हो गये। 

नयी दिल्खीका निर्माण हो चका था, उसका उत्तरोत्तर विकास हो रहा था। वहाँ चचं वन गये, मस्जिद 
वन गयी ; किन्तु हिन्दुजके मन्दिरका न होना मावीयजीको खर गया। उन्होने वायसरायसे हिन्दू मन्दिरके 
लिए भूमि अवाप्त करने की अनुमति ली ओर फिर गोस्वामी गणेरदत्तजीको बृल्वाया। उनसे कहा कि 
गोस्वामीजी अप कंसे सनातनघर्मी है ? दिल्लीमे एक भी सनातनधर्म हिन्दुगोका अपना मन्दिर नहीं है । हमारी 
इच्छा है कि एक एसा मन्दिर वने, जिसमे समी वके हिन्द जाकर मगवानूके दशेन कररे। यह कहकर मालवीय 
जीने मन्दिरका नक्शा ओर उसकी पूरी योजना गोस्वामीजीके सामने रख दी। गोस्वामीजीने जब देखा कि 
योजना पचास लाखकी है, तो वह सन्नाटेमे आ गये ओर बो : “महाराज, यह मेरे वरका नहीं ।" ढाढ़स वंवाते 
हए माख्वीयजीने कहा कि काम प्रारम्भ करो 1 मगवान्‌ पर भरोसा रखो। 

गोस्वामीजीने काम प्रारम्भ करा दिया। उन्होने स्वयं कड लाख रुपये एकत्र किय, किन्तु फिर भी काम 
आगे नहीं वट सका । वुनियादमें ही सव समा गया। गोस्वामीजी घबराकर माक्वीयजीके पास अये। माक 
वीयजीने उन फिर ढाढस बंवाया ओर एक दिन वह॒ सेठ जुगककिरोरजी विरखाके पास जाकर वो : “जुगक 
. किश्ोरजी, गोस्वामी गणेरदत्तजी एक मन्दिर वनवा रहे हैँ; जाकर देख तो लीजिए, कंसा वन रहा है ? 
कंसा वनना चाहिए, यह्‌ सुञ्ञाव भी दे दं । यह-मलन्दिर एक बहुत बड़ अमावकी पूतिके साथ हिन्दू-समाजके 
उत्कषेका साघन वनेगा 1” ; 

सेठ जुगरूकिंशोरजी एक दिन धूमनेके बहाने वहां पहु च गये। मन्दिरकी बुनियाद ओर नक्शा देखकर 
गोस्वामीजीसे बोठे : “शगुसार्ईजी, क्यों हिन्दू-धमेकी नाक कटा रहे हो; क्या एेसा ही मन्दिर बनेगा १ ˆ 

गोस्वामीजी बोञे : “माक्वीयजी महाराजने फसा दिया है, अब तो जसे-तेसे बनवाना ही होगा 

“अच्छा, कक हमसे मिर्के--कहकर जुगरकिशोरजी चछ गये ओर जव गोस्वामोजी उनसे मिख्ते 


गये, तो उन्होने कहा कि हम आपकी ओर माक्वीयजीकी इच्छा पूरी कर दगे। एकं इच्छा हमारी सी है किं यह ` ठ (2 
मव्य मन्दिर हमारे पिताजीके नामसे बने। गोस्वामीजीने सर्वात्मना स्वीकार कर ज्या जर माख्वीयजीको 
जब सूचित किया, तो माक्वीयजीने कहा कि : “जुगलकिशोर अद्वितीय व्यक्ति है उनका संकल्प सर्वथा उचित ` 
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आप सौप दँ ।” इस तरह श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर जो आज बिरला-मम्दिरके नामसे ख्यात है, निमित 
हुमा ओर उसके निर्माण, रिल्प, पूजन-प्रवचन, विधान तथा व्यवस्था-प्रबन्धमें जुगलकिशोरजीकी मतिमा ओर 
आस्था पूर्णरूपेण भ्रफुटित हई है। फिर तो जुगलकिोरजीने उत्तरोत्तर सनातन-धमके प्रमुख तीथोमिं मन्दरो, 
वर्मशालाजोका निर्माण कराकर अक्षय कीति प्राप्त की । साथ ही भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति उनकी श्रद्धा ओर 
आस्था भी उत्तरोत्तर बढ़ने क्गी। माख्वीयजीके सूञ्ञाव पर वे प्रतिदिन गीताका पारायण करते थे। 
श्रीकृष्ण भगवान्‌का पूजन करते थे। 

जगरकरिदोरजी इस समयके कर्णं माने जाते रहे है । याचकके लिए उन्हं कुछ भी अदेय नहीं था। उन्होने 
किसीकी याचना विफल न करनेका संकल्प-सा कर छया था। विरला-बन्घुओके नामसे विभिन्न क्षे्रोमें 
जो करोड़ों सुपयोका दान हआ है, उसका अधिकांश जुगरुकिरोरजीका ही दान था; वह्‌ सदेव अपना नाम 
छिपाते रहे है। किसीको किसी भी प्रकारकी सहायता देकर उससे प्रतिदानकी आकांक्षा उनमें कमी नहीं हुई। 
वे विशुद्ध सात्विक दानी थे। राजनीतिसे उनका अधिक सरोकार नहीं रहा। 

माखवीयजी हिन्दू-धमं, हिन्दू-तीर्थो, हिन्दू-जातिके उत्थान ओर उद्धारके जिए जो भी काये करते थे, उन 
सवम विरलाजीका पणतया गुप्त या प्रकट सहयोग अवश्य रहता था। जव माल्वीयजीने मथुरा स्थित श्रीकरृष्ण- | 
जन्ममूमिका उद्धार करनेका संकल्प किया, तो जुगरकिशोर बिरला उनके इस पुनीत कायके दाहिने हाथ वन गये । 
आज वही जन्मभूमि श्रीकृष्ण-जन्मस्थान-सेवासंघ न्यासके अन्तर्गत देश-विदेदके लोगों द्वारा देखी ओर पहचानी 
जा रही हे। वहां कई लाख स्पयोकी लागतसे श्रीमदमागवत मवन वनवाया जा रहा है। उसी जन्मस्थानका 
मुखपत्र `शरी्ृष्णसन्देश * है, भिसके प्रवतेक स्वर्गीय जुगलक्रिशोरजी बिरला हँ ओर आज उन्हीकी पुण्यतिथि 
प्र इस सेवासंधकी गोरसे दिवंगत आत्माके प्रति शरद्धाकी अभिव्यक्तया्थं यह स्मृति-सन्दे-ग्रनथ प्रकाशित हो 
रहा है। 

भदा परबात आ गयी तो मगवानूका यह्‌ वाक्य स्मरण हो आया कि “यो यच्छरदढः स एव सः” । मगवानूके 
0 नो ८ † ४६ ध विश्वविद्याल्यमे वनाये जानेवाछे विश्वनाथ मन्दिरका 
रगातार यमयुद्ध करते हृए देखकर हम रोग य = ये 10 अशतालीत नात ज 

(४ ठम खोग यही सोचते थे कि वाब नित्य भगवान्‌ से अनायास मृत्युकी कामना ओर 


पराथना जीवन मर करते रहे, फिर इनके प्राण प्रयाण कयो नहीं कर रहे है। हम लोगोकी समञ्चमे कुछ आ नहीं 
रहा था। तीसरे दिन अचानक जुगलक्रिोरजी पट 


हंवे। उन्दं देखते ही बावूजीकी चेतना वापस आ गयी 
क नुगलक्रिरोरजी तुरत समञ्चकर बो : “महाराज, मै वचन देता हं कि विश्वनाथ 
र आपके इच्छाके अनुकूल बनेगा। आपे रान्तिपूवेक 


क प्रस्थान करं ।“ यह्‌ सुनते ही मारवीयजीके चेहरे 
पर अप्व आमा गौर अद्भुत शान्तिका आलोकं छ हं सुनते ही मारुवीयजीके चेह 
जपते हृए वे गोरोकवासी हुए। गारक छा गया ओर जुगलकिरोरजीके प्रस्थान करनेके वाद इष्टमन््र 


„ ¶ज्य महामना मार्वीयजी ओर स्वर्गीय सेठ जुगलरकिशोरर्ज 
जस्रा रहा । युग-यग तक उनकी कीतिपताका भी वसी ही 4 


है। उन्हे आ 


केकय वोििषक्ाािक. = आक 9 
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1 सम्बन्ध श्रीकृष्ण ओौर अर्जुन 
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श मद्‌मागवतके दसवें स्कन्धके वाईसवं अध्यायमे पतीसवां श्लोक दै, जो मानव-जीवन की चरितार्थता 
की व्यंजना करता है ओर वह्‌ दैः 
एताबज्जन्मसाफल्यं देहिनामिह देहिषु । 
प्राणेर्थेधियावाचा श्रेय एवाचरेत्‌ सदा ॥ 

अर्थात्‌ देहधारियोके किए जन्म सफर करनेका एकमात्र उपाय यही है कि वह अपने प्राणोसे, अर्थ॑से, 
वुद्धि-विवेकसे ओर वाणीसे श्रेयका ही निरन्तर आचरण करें! 

इस इरोक पर जितनी गम्मीरताके साथ सूक्मातिसूषक्षम चिन्तन किया जाय, एेसा प्रतीत होता दै कि 
आधुनिक युगम पुण्य-इ्लोक पूज्य श्री माक्वीयजी महाराज तथा दानवीर श्रद्धेय श्रीमन्त सेठ जुगक्किरोरजी 
विराका जीवन इसी इलोकके साचिमें ढला हुआ था, उनका जीवन इस दिव्य इलोकका जीवन्त माष्य था ओर 
उन्होने वास्तवमे जन्म साफल्य लाभ किया। 

इन दोनों महापुरुषोके प्रथम ददन सन्‌ १९२४की जुलाईमे काडी हिन्दू विश्वविद्याख्यमे हए 1 रूगता 
है" जैसे करकी बात हो । सन्ध्याका समय था आर्ट्स कोञेजके सामने जो एसम्फी थियेटर दै, उसीके मैदानमे ये 
दोनों महानुभाव धीरेधीरे टह रहे थे ओर पूज्य मार्वीयजी महाराज श्रीमन्त सेठ विरखाजीका ध्यान 
वार.बार आर्टूस ओर साइन्स कोलेजोके ऊपर ल्गे स्वणंकल्योकी ओर ऊजा रहे थे! इम 
मनोहारी दृश्य सतुष्ण दुष्टिसे देख रहे थे। सिरसे पैर तक पूज्य माक्वीयजीका शुभ्र वेश पगड़ी, दुपट़ा, अच 
कन्‌, पाजामा, जूते, मोजे- सवके सब शुभ्र ! सुनहरी कान्ति पर मलयगिरि चन्दन कंसा फव रहा था। वह 
मोहिनी मुसकान ! सेठ जुगककिदोरजी भी अपनी निरारी सादगी ओर जयपुरी वेशमूषामे खूब फब रहे थे 
--शबेती रगकी पचवाटी शेखावाटी रोखीकी पगड़ी, बन्द गजेका सफेद ऊम्बा कोट, छाग बंधी घोती, फला- 
हारी जते, हाथमे एक मामूखीसी वेतकी छड़ी । वह पावन दुश्य कभी आंखोसे ओञ्ञक नहीं होता। फिर तो 
मे जेसे-जेसे पुज्य मारूवीयजी महाराजके सम्पकंमे आने र्गा, वेसे-वैसे बिरलाजीको भी निकटसे देखने-जाननेका 
अवसर पाता गया। बिरलाजी जव मी काशी आते ओर जितने दिन भी काशीमे उनका निवास होता, वे 
सन्ध्या समय विश्वविद्याख्यमे पूज्य मार्वीयजी महाराजसे मिकने अवश्य आते ओर प्रायः दोनेकिं विचारः 
विमरं ओर वार्ताखापका विषय हिन्दू-जाति तथा हिन्दु विद्वविद्यालयकी समुन्नति ओर विकास होता। इन 






दोनों महाधुरषोके पावन संगमे विताय अनेक सन्धया जीवनमे दिव्य सुरभिका संचार करती द्डी है ओर ^ 


करती रहेगी-ल्गता है इसी कारण जीवन धन्य हुआ, घन्य-धत्य हुआ । 
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क्या आङ्चयं है किं जव कभी महामना पूज्य मालवीयजी महा राजका १ है, तो उसी क्षण 
श्रीमन्त सेठ जगलकर्ञोरजीका भी स्मरण हो आता है ओर जव कभी श्री + र्‌ 1 भ्यान आता है 
तो उसी क्षण पूज्य मालवीयजी महाराजका मी स्मरण स्वतः आ जता ठ। ८ किए छत्रपति 
शिवाजी महाराज ओर राणा प्रतापके अनन्तर इन दो महापुरुषोका पावन-स्मरण चरका तक वना रहेगा । 


दिनदू-राष्टकी संसृति, कला, स्थापत्य, रिक्षा, साहित्य, देन ओर जीवन शौयं तथा सौन्दयेकी पुनर्जागिपि के 


किए इन दो महापुरुषोने जितना किया, उतना लालोः-करोड़ व्यक्ति मिलकर मी नहीं कर सके। लोकमान्य 
तिलक, लाला लाजपतराय, माई परमानन्द, स्वामी श्वद्धानन्द, ड° मजे, ड।/० अणेका स्वप्न मानो चरितां हुञ। 

विरलाजीके ददन सन्ध्या समय कभी-कभी गंगातट पर मी हु करते थे। नगवामें वावू श्री शिवप्रसाद 
गप्तकी कोठीके नीचे गंगाजीमे एक नौका पर कारी विक्वनाथ-स्वरूप श्री हरिहर वावा रहते थे। क्या जाड, 
कया गर्मी, क्या बरसात; क्या दिन ओर क्या रात; वे अवधूत रूपमे नंग-धड़ग एक नौकाके ऊपर काठके पटरे पर 
पद्मासन जमये ध्यानस्य बैठे रहते थे । उनके शरीरका चमड़ा मंसेकी तरह काला ओर मोटा हो गया था। 
दाढ़ी ओर शिरके बाोमे खूब जटाएं पड़ गयी थीं। शायद जन्मान्ध ही होगे। बोकते भी बहुत कम । दिन 
मरमे शायद दो-एक शब्द । सन्ध्या-समय आरतीके पूवे मेरे मित्रे पण्डित रमाकान्तजी त्रिपाठी उन्हें योग वारिष्ठः 
ओर पचदशी' सुनाते थे। वसी अनेक सन्ध्याममे श्री जुगकिशोरजीको नाव पर वैठे, वावाके ददन ओर 
“ सत्सगका आनन्द ठेते देखा है। साषु-सन्तोके ओर गौ-बराह्मणोके योगक्षेमकी चिन्ता उन्हे विशेष रहती थी 


ओर शायद ही कोई अवसर आया हो, जव वे साधु-महात्माओं ओर गौ-ब्रा्मणोकी सेवासे च्युत या विरत हुए हों 


उनके जीवनका मानो यह एक महान्‌ अटक ब्रत ही था। उसी घाट पर कुछ ऊपर कदम्बके कुछ वृक्ष हैँ । वहीं 
पत्थरकी कुछ पट्यां ह । उसी स्थान पर एक संन्यासी महात्मा कटीसे आ गये ओर उसी पटिया पर ध्यानस्थ 
बे मिलते। श्री जुगलकिरोरजीने उन्हे देखा गौर जव वे सन्यासी महात्मा अपनी समाधिसे उतरे, तब उनके 
 . योगकषेमके सम्बन्घमे पूकताछ की । आकाशःवृत्तिकी वात सुनकर चिन्तित-से हुए मौर फिर उनके छिए नियमित 
रूपसे दूब भौर फलकी व्यवस्था कर दी, जो वराबर चलती रही । जाके दिनोमे सैकड़ों कम्बक, खोई ओर 
पुस्से तथा गरम चादर वे खोज-खोजकर साधुओ-महात्माओमे वांखते। जैसे इसका उन्हं नगा हो । साधु-महा- 
तमाम भति, विद्रानोके भ्रति, आचरणसील ब्राहमणोके भ्रति उनके हृदयम अपार द्धा थी ओर उनकी सेवामे 
वे अपने घनको दोनों हाथ उलीचते ये। सेवामे वे कमी थके नही, इति मानी ही नहीं । निरन्तर गंगाके प्रवाहकी 
तरह उनकी सेवाकी जाह्ववी वहती ही रही, बहती ही रही : क्षण मरके जिए उसमे विराम नहीं । विराम 
जाना ही नही ।. हजारों एसे उदाहरण मेरे सामने है" जहां जुगरकिशोरजीने साधुसेवामं गुप्त रूपसे, कोई जानने 
न पाये इस मावसे, अपना धन रगाकृर अपनेको धन्य माना। उनकी सेवामें कट मी, रंचमात्र भी दानका 


जरभिमान न था, प्रचारक वासना न थी, घनक्रा मद या हृकार न था। सेवा स्वीकार की गयी-इसीसे वे 

1 पन्य मानते। सेवा स्वीकार कर सन्तने इन्दे अनुगृहीत किया, उपकृत किया--एेसी 
थी उन -भावना। गुप्तसेवामे उन्हे विरेष दिव्य रसं मिलता था तो उन्हें नहीं गया 

था--जीवनकी अन्तिम सासि तक वे तपस्याका 9. 































आचर्य ह, जिसे देखते हीं उस महापुरूषके पावन चरणोमे मस्तकं 
पुरुष ते चरणारविन्दम्‌। 


श्री जुगरकिशोरजीके क्वास-प्रद्वास्मे महान हिन्दु 


धद्धासक्तिसे स्वयं ज्ुक जाता है। वन्दे महा- 


-राष्ट्रके विकास ओर विजयका संकल्प था। 
सोमनाथके मन्दिरके पुननिर्माणसे उन्हं जो प्रसन्नता इई थी, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती । म्लेच्छो द्वारा 


हिन्दू-मन्दिरों ओर देवस्थानोकी पवित्रता भंग किए जानेका उन्हं वार्‌ दुःख था ओर इस कलंकको मिटानेका 
उन्होने जो शतदात प्रयास किया, वह मारतीय-संस्कृतिके उतिहासमे स्वणक्षरोमें अंकित होने योग्य है। आयं 
शब्द उन्हं विशेष प्रिय था जौर समस्त सद्गुणो, सदाचारो ओर सद्मावोके प्रतीक रूपमे ही वे आर्य" शब्दको 
रहण करते थे । देके मिन्न-भिन्न प्रमुख नगरोमें उन्होने मन्दिरो आर घ्म॑शालामेके दारा एक नयी ज्योति 
नया जीवन ओर नये संकल्पका संचार किया। उनके समक्ष आय शब्द अपनी विशार व्यापक गरिमामे व्यक्त 
हुआ; जिसमे समस्त भारतीय प्राचीन इतिहास ठास आर सस्कृति मुखरित थी ओर जिसमे बौद्ध, जैन, सिख आदि 
सभी एक सूत्रम आबद्ध थे ओर इसीलिए उनके द्वारा निर्मित मन्दिरं ओर वमेशारा्ओंकी स्थापत्यकङामे हमारी 
दिव्य संस्कृति अपने पणंतम सौन्दयं ओर समन्वयमे अवतरित ई दै। वड़ी ही व्यापक ओर समन्वयात्मक थी 
उनकगे दृष्टि । मन्दिरोके निर्माणमें उनकी सौन्दयं-मावना, जिसमे पवित्रता, सुरुचि, स्वच्छता, विवदाता तथा 
मगख्मयता स्निहित है; प्रकट हुई है। कारी हिन्द विश्वविद्याखयके केन्द्रे अवस्थित विद्वनाथ मन्दिरका 
स्वणकल्डा कुतुवमीनारसे मी ऊँचा है - इसके पीछे पूज्य मार्वीयजी ओर श्रीमन्त सेठ विरलाजीका उदात्त 
संकल्प ही चरिताथं हुआ है। प्राचीन मन्दिरोके जीणेद्धार तथा नये मन्दिरकि निर्माणं उन्होने अटिल्यावाई के 
समान ही परम उदात्त मिरनरी मावनासे प्रेरणा पायी थी। उनके द्वारा निर्मित मन्दिरेमिं रिव-पाव॑ती ध 
सीताराम, भगवान्‌ श्रीकृष्णके साय मगवान्‌ वुद्धकी सूति भी विद्यमान है ओर आदशंवाक्योमिं गखनानक, भग- = 
वान्‌ महावीर, भगवान्‌ वुदधके मी वचन अंकित है-सन्तोमे निर्गणिये कवीर दादर, रदासु, सुन्द 
मीरा, दया, सहजो, सूर, तुरुसी, रसखान आदिके पद मी अंकरित है। कितनी विशद, उदार ओँ भ्र 
उनकी दुष्ट; कितना महान्‌ गौर उदात्त था उनका संकल्प; कितना सरल, निर्छङ गौर साधु था उनका तप 
जीवन । अपने पर कठोर अंकुश, दूसरोके प्रति अतिराय उदार। संक्षेपमे कहना चाहे तो कह सकते है किं 
स्वर्गीय जुगखकरिकोरजी भारतीय-संस्कृतिके समस्त उदात्त तत्वोकी जीवन्त प्रतिमा थे ओर उनके व्यक्तित्वे 
मारतीय-संस्कृति, साधना ओर जीवनं साकार हृए। हिन्दू-रष्टरके तो वे मानो सूयं ही १ । कारी, मथुरा, 
अयोध्या, हरिद्र, प्रयाग, वदरीनारायण जहां जाइये, वहीं जुगलकिशोरजी मिरे : क्योकि उनका यशः- 
ररीर अमर है। 






जयन्ति ते सुकृतिनो सेवा धमसमाहिताः। 
नास्ति येषां यशः काये जरामरणजं भयम्‌ ॥ 
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गी गौर ईरवरमे केवल नियन्ततव ही है मोक्त॒त्व नही; 





डाक्टर हरिदत्त गास्तरी 


विष्णु-सायुज्य-प्राप्त श्र बिरङाजौ 
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सं जयति गोकुल सदनः, सरसिज वदनः शिशुधंनर्यामः। 
पद-नल-दचि लितमदनः कृत॒ खल कदनः कृपाजल्धिः॥ 


वत्स, सक्ति ओौर मुक्ति - इन दोमेसे तुम्हं क्या अभीष्ट है ?” भगवान्‌ हारा यह्‌ पुरे जाने पर 

मक्तवाक विष्णु स्वामीने' कहा : श्रमो, मुक्ञे भव्ति चाहिए; मुक्ति नहीं ।“ उनके इस भक्तिवरण-निर्णयके 
विषयमे -भवितनिणेय' ग्रन्थमे जख है कि : 

सव्॒रोढा विरवितिः सुचरित रचना सम्प्रयुवितिः प्रसिद्धा, 

सवान्तः संशयादि क्षयङरदुपनिषत्तत्वविद्या प्रसदितः। 

बोधव्यक्तिद्च सें सर्वस्वमदिति 

पोध व्तिद्च संव भकटित परमानन्द सर्वेस्वमुव्तिः, 

सवादता च मुदितः कथमपि कमला कामुके या तु भक्तिः॥ 


'विरिष्टादैतः कहा जाता है, 
हा जाता है, जिसके अनसार 
गया हैः “वििष्टयोरेतं विशिष्टाद्रंतम' 9 । व ५ चिद्विरिष्ट 


देतादवेत मतके भवतंक वैष्णव द दानिक निम्बार्काचा्यके 
वतक नप्णव दाशंनिक निम्वारकाचायंके मतसे जीवमे भोक्तृत्व ही रहता है, नियन्तुत्व 


श ल ० प्रकृति 0 
"च वर्मनर्मीका मेदामेद है, उसी प्रकार है: जैसे सयं कति भोग्य ही है, यह्‌ तत्वत्रय नित्य है 1" द्वेताद्र॑तका 
~ प" भकाशसे अभिन्न है, प्रकाशस्वरूप ठै तथा प्रकादाश्चय 


१, पुष्टिमागके जाद्य आचायं। 


ब्रह्मतत्वका अभेद स्वीकार किया 


७४ : : एक बिन्दु : एक सिन्धु 
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होनेसे भिन्न भी है। देतात सम्प्रदायमे मोग्य तत्व (अचित्‌) तीन प्रकारका हे : भ्राकृत, अप्राकृत ओर काल । 
सास्य शास्व्रःक्त चौवीस तत्व प्राकृत है । भगवानूके मुखमण्डलके चारों ओर वना तेजोमण्डल, म गवानूका 
खोक ओर उनके शंख आदि अलंकार अप्राकृत टै; कार भी एक पृथक्‌ अचित्‌ पदाथं हँ । नियन्ता भगवानूके 
चार व्यूह हैँ : वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न ओर अनिख्ड। मोक्षका मागे प्रपत्ति या चरणागति ह। 

पष्टिमागैका मत ह कि जगतमे सद्रूप है, जीवमें सद्‌ ओर च॑तन्य ङूप है, ब्रह्मं सत्‌, चित्‌, आनन्द तीनों 
रूप हैँ। आयंसमाजके प्रवतंक ऋषि दयानन्दजी भी यही तत्वत्रय मानते हँ; किन्तु ब्रह्मके तीनो धरममिसं 
एक-एकका तिरोभाव होता जाता है : यह नहीं मानते। सम्भवतः मथुरामं रहनेके कारण ओौर गुजराती 
ब्राह्मण होनेके कारण उन पर यह भ्रमाव पड़ा हो । श्री वल्लमाचाये शुद्धाद्वेतवादी ह । इनके मतसे ज्ञान ओर 
कम दोनों ही मोक्षके साघन है । इसका भी समर्थेन ऋषि दयानन्द करते ह । आचायं वल्कका पुष्टिमागं 
विष्णुस्वामीकी परम्परामें है । “कृष्ण ! तवास्मि” इस पंचाक्षरी मन्त्रकी दीक्षा स्वयं मगवान्‌ कष्णने वल्छमा- 
चा्यैको दी थी । पुष्टिमारगैके अनुसार विष्णु या कृष्णका ददन ही मुक्ति है । उनके ही साथ वेकुण्टमें निवास 
करना सालोक्य' मुक्ति है, उनके पाषैद्‌ बनकर उनकी सेवा करना सामीप्य' मुक्ति हे । मगवान्‌का विग्रहका 
धारण करना, उनके गुणोको अपनाना सारूप्य' मुक्ति है ओौर जिसके विना मगनान्‌को चन न पड़े जिसका 
घ्यान वे भी रखें, ठेसा भवत सायुज्य-मुव्त्ि-प्राप्त कहलाता है। समान एद्वयं प्राप्त करना साष्टिः मुक्ति दं । 
ऋग्वेदके : 


दवा सुपर्णा सयुजा सखाया, 
समानं वृक्ष परिषस्वजाते ॥1 


मन्त्रम सयुजा शब्द 'सायुज्य-मुक्ति' की ओर संकेत कर रहा हे । किन्तु “सायुज्य का अथं एेक्य नहीं हे । क्यो 
कि श्री वेकटनाथाचारयेने तत्वमुक्ताकलापमे क्खा है किः 
सालोक्यादि प्रभेदाः ननु परिपठिता क्वापि मोक्षस्य नवम्‌। 
सायुज्यस्येव तत्वात्तदितर विषये सुक्ति शब्दस्तु भाक्तः ॥ 
तस्मिस्तेऽपि जयः स्युस्तदपि च सयुजोर्भाव इत्येक रस्यम्‌। 2 
युक्साम्यं  लोकसाम्यादिबदपरधियां  तावतक्यमोहः र 
--तत्वमुक्ताकलाप २।६७ 


अर्थात्‌ उवत पाचों प्रकारकी मुक्तियोमें सायुज्य ही म व्तिका वास्तविक रूप है । अन्य चार तो साम्य स; 
माच्रसे गौण रूप हैँ । यहां यह भी जानना चाहिए कि सयुक शब्द एकत्ववाचक नहीं है। श्रीमद्भागवत्तके : `` ` 









सालोक्य साष्ट सामीप्य सारूप्यकत्वमायुत 1 
दीयमानं न गृह्हन्ति विना मट्संवनं जनाः॥। 


--भौमबूभागवत ३।२९११३ 1 


इस रलोककी टीका करते हुए श्रौषर स्वामीने एकत्व पसे सायुज्य मक्का ही ग्रहण किया हे तथा ` 
साष्टि' भेदको मिलाकर उन्होने मुक्तके पाच भेद मने है। पर मेरी सममे यहां भी “एकत्व' पदकी एक~ ` ह: {4 


बिरला-स्मृति-सन्दभ-प्रन्थ ‡ : ७५ 
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रूपता अर्थात भगवत्‌ साम्य मानना चाहिए । एवं 'साष्टि' पद सह आसम तत्र ऋष्टिः सृष्टिः" मोगेदवैर्याणा 
मक्तिः साष्टिः" विग्रह ~ $ चाहिए 
यत्र सा मुक्ति, समोक्षो वा साष्ट" इस प्रकार विग्रह करके समा्नस्वयवाचक मानना चाहिए । इस तरह्‌ साष्ट 


पद मी सायुज्य परक माना जा सकता है क्योकि सुक्तिके चार भेद ही अधिक प्रसिद्ध हैः पांच नही। 
€ ४1 च ८ 
लास्वरानुसार जो व्यक्ति मल्दिरःनिर्माण कायं कराता ह, वह निष्पाप बन जाता है : 


देवागारं करोमीति मनसायस्तु चिन्तयेत्‌, 
तस्यकायगतं पापं तदह्ला विप्र नद्यति। 
कतनु किं पुनस्तस्य प्रासादे विधिभेवतु । 
-भीहय्ीषे पांचरात्र 
ओर जो जीणेमन्दिरका उद्धार कराता है, बह विष्णु-सायुज्य प्राप्त करता है । 
पतितस्य च यः कर्ता पतमानस्य रक्षिता, 
विष्णोरायतनस्येह स नरो विष्णु लोकभाक्‌ | 
-भी विष्णु रहस्यम्‌ । 
भवेद्‌ बहुविधं तस्य वेश्म तत्न स्वशक्तितः । | 
शास्त्रानुसारतः कूयदिवं वासोचितं प्रभोः ॥ 
--भी हरिभक्तिविलास 
उक्त शास्त प्रमाणानुसार यह सन्दिग्ध ड कि जुगरुकिदोरजी 
६» स्वराय थी जुगरकिोरजी विरला निष्पाप, निष्कलंक 


मगवद्मक्त थे। मन्दिरोका निर्माण कर मल्दिरोका 
ट्‌ मन्दिरोका निर्माण करवाकर, प्राचीन मन्दिरोका जीर्णोद्धार करवाकर उन्हाने मानव-जीवनका 


| 
1 
१ 
1 
॥ 
त 
1 
॥ 
॥ 
। 
। 
। 
| 
॥ 
। 
1 
॥। 
॥ 


लक्ष्य सायुज्य-पद प्राप्त किया। 
& 
त्रताचरणसे मनष्यकों ६ 
त-य न हतो ह सा 
पर अद्धा प्राप्त होती है मौर भद्धासे ै। जपने जीवनके आदरो तया लक्ष्य 
सत्य ~ जीवन का चरम लक्षय पराप्त होता है। 
हि | 
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|| ज तो अपना हो गया। शासन सम्हालनेवाखोमे हिन्दुओकी संख्या भी अधिक है । पर हिन्दू 
राज नहीं बन सका। यह्‌ थे वह शब्द, जो मृत्युसे कुछ दिन पूवं श्री जुगलकिशोर विरखाने वड़ 
मरे हए मनसे कहे । उनका गा कहते-कहते रंघ-सा गया । वो : बस, यही एक इच्छा जीवन मे रह गई, अव तो 
आप लोग ही इसे देखें । हिन्दू-सभ्यता ओर संस्कृतिको कैसे व्यापक वनाया जाय ? इन्हीं वातोको सोचनेमे 
उनके जीवनका एक-एक क्षण व्यतीत होता था। हिन्दुमओंको कहीं चोट ल्गनेकी वात सुनते तो तिखमिला 
उरते । ऊेकिन उनकी उन्नतिकी वात गौर अभ्युदयके समाचार सुनते, तो ठे न समाते एक वार इण्डोनेरियासे 
एक पत्र उनके पास आया, जिसमे छिखा था कि पचास हजार छोगोने हिन्दू-धर्मकी दीक्षा खी है1 उनसे जो मी 
मिलने जाता, क्षट उसे वह पढ़कर सुनाते ओर कहते इसी गतिसे हिन्दू-घमेके प्रचारका काम चलना चाहिए । 
महामना पण्डित मदनमोहन मारबीयकी छाप उनके विचारो ओर जीवनम स्पष्ट दष्टिगोचर होती थी । 
माख्वीयजी जिस तरह हिन्द मात्रको एक ण्डके नीचे खड़ा करना चाहते थे, वही कल्पना वाद जुगलकिशोर- 
जीकौ भौ थी! दिल्छीके श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिरका निर्माण भी उन्होने इसी मावनासे कराया हे। मन्दिरके 
पिले भागमे उन वीर पुरुषोकी प्रस्तर प्रतिमाएं है, जिन्होने देश ओर धर्मक छिए अपना बङ्दान किया) 
श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिरके पास भगवान्‌ वुद्धका भी एक अच्छा मन्दिर बना है। मन्दिरमं जन तीर्थकर, 
साधु-सन्तो आदिके आदर वाक्य मी इसी दृष्टिसे उन्हीने लिखवाये। वौदध-घमेका भारम्म मारतसे ही हुमा । 
विश्वके करई देशोमे आज उसका प्रसार है। बुद्ध-मतके अनुयायी मारतको अपने मतका उद्गम स्यान्‌ मानते ह। 
श्री जुगरकिंशोर बिरला इस ओर भी पर्याप्त प्रयलसीक ये किं किसी तरह वह भी अपनेको हिन्दू-धर्मका 
ही एक अभिन्न अंग माने ओर जो इस खलम कहीं कमजोरी आ गरई है, उसे मजबूत बनाया जाय । इसके 
किए विदेशोमें उन्होने कुछ अच्छे विद्वान्‌ ओरं प्रचारक भी भेजे। अ्थं-सम्पन्न व्यक्तियोमे प्रायः एेसे माव कम 
देखे जाते हँ। परन्तु वह उसका अपवाद थे । कुछ दिन पह उन्हे कटीसे पता चसा कि अण्डमान-निकोबारमं 
कोई हिन्दू-मन्दिर नहीं है । इसीसे वहाँ ईसाई रोग अपना भ्रम-जार आसानीसे फला रहे है । वस, फिर क्या 
था; उन्होने त्कार वहाँ मन्दिरं बनवानेके किए उस समयके पृनर्वास-मन्त्री श्री महावीर त्यागीको किखा। 
नेफा ओर नागाकैण्ड आदि सीमावतीं कषेवोमे मी वह कुछ निष्ठावान्‌ प्रचारकोको भेजनेकी बात व्यापकं स्तर 


पर सोच रहे थे। इस ओर कुछ काम बढ़ा मौ । 
भारतमे उन्होने अपनी ओरसे जो भी घर्म मन्दिर वनवाए है, उनका पृथक्‌ ही आकारप्रकार हे। 


उनकी बनावट देखकर ही भआसानीसे यह समक्षा जा सकता 
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है कि इनमे सेठजुगलकिरोरजी विरलाकाघनल्गाहै॥ = 








अग्रजोके समय मोपा ओर हैदराबाद यह दो एसे केन्द्र थे, जहां हिन्दुमोको उनके अपने घामिक कृत्योके निवहे 
पर्याप्त बाधा उपस्थित की जाती थी। पर उन दोनों राज्योके भारतमें विख्य होनेके वाद स्थिति कुछ वदद । 
बस फिर क्या या, उन्होने दोनो ही नगरोमे सबसे ऊचे स्थानों पर अच्छे मव्य मन्दिरोका निर्माण करानेका संकल्प 
ठाना। मोपालमें तो वहु बनकर तयार भी हो गया । 'हैदरावादमे मी भोपालकी तरह ही एक ऊँची पहाड़ी पर 
एसा ही एक मन्दिर बनाने वह जा रहे थे। भारतमें किसी एक व्यक्तिने, जिसने इतने वडे पमाने पर धर्मं 
मन्दिरोका जाक फंलाया हो; वह जुगरकिोरजी ही ये। 
अयोध्यामे मयदि पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्रजीके जन्मस्थानको वावरने मस्जिदके रूपमे वदर दिया था। 
परन्तु कुछ दिन पूवं वहां फिर कुछ मक्तोके प्रयाससे मूतिकी स्थापना हो गरई। उन्हे इस समाचारसे जहां 
र वह। मथुराके ्रीृष्ण-जन्मस्थान पर ओरंगजेव द्वारा निर्मित मस्जिदको देखकर वह्‌ दुखी 
होते रहते थे । कई वार कहते थे : वह कौनसा दिन आयेगा, जब एतिहासिक धर्म व 
लि , जब यह एतिहासिक धर्मस्थान उसके ही अपन 
नु हाथमे होगा ? ५ त ~ 
दान देनेमे मी उनकी अपनी स्याति देशमें अद्ितीय थ देनेसे पर्वं 
ज 1 ६ दवितीय था । परन्तु दान देनेसे पुव पात्र-कुपा्रकी जांच 
५ हत ५ । उपयोगी काममे कमी उन्होने हाय नहीं खीचा। पर कभी-कभी कुछ लोग उनकी 
दानवे।रताका अनुचित काभ भी उठा ठेते थे। मध्यय॒गमें 
इतिहास मध्ययुगमे इस अपने ढंगके अदमत दाताक 
१ पु मुत दाताको गिं 
मृला सकेगा। दिल्टीका विरला-मवन, जहाँ पीछे कुछ समय तक राजनीतिक धियोका ३ र. 
भ राजनीतिक गतिवि कंन्द्र रहा, वहां 
क उन शार विरलाका निवास-स्थान होनेसे बह सास्कृतिक गतिविधियोका मी केन्र रहा । लकमीपूचर र 
हृए मी उन्होने जलमे कमलकी तरह ‡ 11 6, 
रहकर सदा धाक ओर सामाजिक कायम = 
धारी = 3 गयम ही रुचि टी । दवेत वस््र- 
री यह्‌ साघु देर तक देदाके इतिहासमे अमर रहेगा । ४ ^ 


सत्यासनास्ति परोधरमः 


७८ ‡ 3 एफ बिन्दु एक सिन्धु 
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श्रीहरदया देवगुण 


हिन्दू-समाजक मविष्य-निर्माता 


~ ¢ © 


एतृ सेढ जुगककिदोरजी विरलासे मुञ्चे केवक दो वार मिलने ओर विचारः-विनिमय करनेका अवसर 
मिला था। इस अत्प-परिचयमें ही मने अनुभव किया कि वे केव उद्योगपति ही, नहीं अपितु एक 
दिन्दुत्वामिमानी ओर अपने धमं तथा संस्छृतिकी सेवामें समपित व्यक्ति मी थे! मुञ्च प्रतीत हमा किं सम्भवतः 
धनाजंन करनेमे उनकी इतनी रुचि नहीं थी, जितनी इस वातमे थी कि हिन्दू-समाज संगठित हो, शव्तिगारी 
वने ओर खोये हए गौरवको पुनः प्राप्त करे। उनका तन, मन, धन इसी ध्येयकी साघनामे समपित था। वे कटर 
राष्ट्वादी हिन्दू थे। उनकी धारणा थी कि वतमान भारतको हिन्दू राष्ट मानकर हिन्दू-घमेको इसका राज्य- 
वमं घोषित करना चाहिए । वीर सावरकर तथा डोंक्टर हैडगेवारकी भांति वे सनातनी, आयसमाजी, जनी, 
बौद्ध ओर सिखोको हिन्दू-समाजका ही अंग मानते थे ओर इसक्एु इन सबको हिन्दुत्वकी रड़ीमें गुम्फित देखना 
चाहते थे। इडिन्दू-समाजको संगठित करनेके उदेदयसे कायं करने वाखोकों उनका उदार समेन सदव प्राप्त 
रहा । वे राजनीतिमें सक्रिय माग नहीं लेते थे, परन्तु धार्मिक तथा सास्ङृतिक क्षेत्रमे सदैव अग्रणी रहे । 
गत पचास वर्षमे हिन्दुओंका शायद ही कोई एेसा धाक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रयास हो, जिसमे 
विरा-परिवार ओर विशेषकर स्वर्गीय श्री जुगककिशोरजी विरलाका प्रमुख योगदान न रहा हौ । देशक 
प्राचीन धर्मस्थानोका जीर्णोद्धार, आदद धर्मसंस्थानोका निर्माण, दिक्षा-केनद्रोकी स्थापना, अद्तोढार, शुद्ध, 
संग्न तथा धर्म-भचार उनकी अपुवं तथा निःस्वाथं हिन्दुत्व-सेवाके जीते-जागते उदाहरण है । 

सिक्ख तथा सिक्खेतर हिन्दुओमे वैमनस्य दिखाई देने पर उनका हृदय व्यथित हौ उठता था ओर यदि 
कोई हिन्द दबाव या प्रलोमनसे विधर्म बन जाता, तब तो उनकी उद्वि्ताकी सीमा ही नहीं रहती थी। वन- 
वासियों तथा दङ्ित जातियोको ईसाई मिदनरियोके चगुलसे वचानेके लिय उन्होने अखि भारतीय आयं 
(दिन्द्र) धम सेवासंघ' स्थापित किया ओर विदेशियों तथा वच्चोको हिन्दुत्वके वास्तविक स्वरूपका बोध करानेके 
किए विशेष पुस्तकें तैयार करायी । एसे सुन्दर भव्य तथा आकषक मन्दिर खड किये, जिनमे जाने पर केव 
हिनदुमोमे ही धरमके प्रति शद्धा नहीं बढती; प्रत्युत विदेदी भी दिन्ुतवसे परमावित हए बिना नहीं रहते । 
जहाँ उनकी यह प्रबल इच्छा थी रि दिन अपने घे ओर संस््ृतिके वास्तविक सूपको पहचानं भोर उसके 
अनुरूप आचरण बनाए, वहाँ वे इस धमं ओर संस््ृतिसे पूरे संसारको प्रमावित करनेकी महत्वाक्ाक्ा भी रखते 
थे। हिन्दुमओंको एक साज्ञे मंच पर खड़ा करने तथा संसार-मरमे हि्दू-बमेकी महानताका शंखनाद करनेके 


उद्यसे उन्होने अनेक बार विश्व हिन्द सम्मेरुनोके आयोजनके सि रणा दी अथवा स्रिय योगदान दिया। व 
इन सम्मेकनोमें जहाँ संसारके अनेक भागोमे बिखरे टिन्दुमोमे बनधुत्वकी सावनाका निर्माण इमा वहाँ दक्षिण- ५ | 


बिरला-स्मृति-सन्दभं-परन्थ ६: ७९ 
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पूवे एशियाके बौद्धोके साथ भारतीय हिन्दुओंकी घनिष्ठता भी बही । उनकी यह्‌ महती आकां्षाथी कि मारतकै 
हिन्दुजों ओर एशियाके बौद्धोका संसारमें एक राक्तिशाटी संगठन स्थापित हो । 

हिनदुओोके भविष्यकी उन्हं कितनी चिन्ता थी, इसका गहरा आभास भी मुज्ञे अपनी दो संक्षिप्त 
कातोमे ही हो गया । १९६१की जनगणनाके आंकड़से जब यह पता चका कि हिन्दुओंकी अपेक्षा इतर धमवि- 
लम्वियोकी संल्या-वद्धि अनुपाततः अविक हई दै, तो वे चिन्तित हए । इसी कारण वे परिवार-नियोजनके भौ 
विशुद्ध थे। उनका कहना था कि परिवार नियोजनका प्रमाव केवर हिन्दुओं पर होगा, इतर घमविरम्बियों 
पर नहीं । इस विषयका स्पष्टीकरण करते हुए वे चेतावनी दिया करते थे कि “यदि यही दला रही, तो सौ-दो-सौ 
वषोमिं हिन्द अपने देशमे अल्पसंख्यक हो जाएंगे ओर भारतीयता नष्ट हो जाएगी । मै समञ्चता हूं कि उनकी 
यह्‌ चेतावनी निराघार नहीं थी। 


मुञ्च दुःखं ठं कि हिनदुत्वका इतना वड़ा सेवक आज हमारे वीचमें नहीं ३ै। आशा है, विरला- 
परिारका कोई महानुमाव उनका स्थान छऊेगा। 


मेरे लिए तो केवल एक धमं है। वह है हिः 

४ इ 
ह । म हिन्डु-धमंको निस प्रकार समता 
धमक किए समभाव है, आदर दै । 


: धमं । मेँ अपनेको हिन्द कहलाकर अभिमान करता 
तदनुसार वह अत्यन्त व्यापक है । उसमें अन्य 


-- राष्ट्रपिता महात्मा गान्धी 
| सितम्बर १९२०, शान्ति-निकेतनमें व्यक्त किए गएु उद्गार ] 
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सन्तमना बड़ बाबू 
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7 माग्यवादी नीतिकारने कहा है : सर्वेगुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति" । भौतिक सम्पच्नताको अति 3 

महत्व देनेवाली यह सूतर-सु्रिि अद्वैत-बेदनाके प्रवतेक आदय शंकराचार्यको अथंहीन तीत दई ओर 

उन्टोने अर्थमनर्थं मावय नित्यम्‌“के उद्घोषसे अथंपरधान-जीवनकी निस्सारता सिद्ध करनेके लिए तत्व-विवेचनका च 
सहारा ज्या। इन परस्पर विरोधी विचारधाराओंका समन्वित प्रवाह बड़ वावृके विमरू जीवनकी भूमिका ५ 
दै। मानवीय समभ्यताको समृद्ध ओर सम्पन्न वनानेम समाजमे अ्थनीतिका निस्सन्देह महत्व है। इस ज्वलन्त ~= 
तथ्यसे इनकार नहीं किया जा सकता। पुरुषा्ं-चतुष्टयका एक ठक््य अर्थसाघनोका अवलम्बन मीमाना 
गया हं। प्राचीन भारतीय साहित्यमे धनके गुण-दोषोका विवेचन बडी रोचक शैीमे किया गयादहैगौरयह 


विवेचन अ्थशून्य अथवा श्रान्तिमूखक नहीं है। दिवंगत श्वी जुगखकिशोरजीने असीम अथं-साघनोके नियोजक 
होते हए मी आचरण संहिताके स्वणं सूत्रोसे अर्थ-शब्दको सांक बनाया ओर विशा मानव-परिवारको आत्म- 
सञ्ित सम्पत्तिका अधिकारी समञ्षकर गान्धी द्वारा निर्देदित सावंजनिक सम्पदाका गपने-आपको न्यासी मानः 
कर ही सन्तोष किया। अर्थनीतिको कमी उन्होने धर्म॑नीति पर हावी नहीं होने दिया। यह एक असाधारणः 
उपव्चि है; जो एकान्त साधना, गम्भीर चिन्तन ओौर गहरी निष्ठाके लोकोत्तर मासे ही सम्मव है। 
भारतीय-संस्कृति ओर हिन्दू-दशेनके प्रति उनकी श्वद्धा ओर आस्था एक विन्न सेवक ओर ब्रतधारीके ` ` ` 
रूपमे व्यक्त हुई । संस्कृति-प्रसारमे उनका योगदान प्राचीन इतिहासके किसी मी चक्रवती राजनेतासे कम `` 
नहीं आका जा सकता। बड़े बाबृके जीवन-भासादका सर्वोच्च रिखर विशार टिन्दुत्वकी कल्पना है। उनका 
विक्ाल हिन्दुत्व सावंमौम मानवताका दूसरा नाम है। मानव-माव्रके प्रति उनका करुणामय स्तेह ओर सदु ~~ 
भावनाका अखण्ड स्रोत उनको इतिहासके स्वणं पुष्ठोमें अधिष्ठित कर देता है। उनके विचार, विश्वास ओर ` ¢ "= 
व्यवहारमे हिन्द शव्द किसी संकीणे जातीयता, सम्प्रदाय अथवा वगेका बोधक नहीं; भर्युत वृहत्तर मानव-परि- ~~~ 
वारके सुसंस्कृत ओौर विकसित स्वरूपका ज्योतित प्रतीक है। बुद्ध ओर अशोकके पदविह्लोपर अनुगमन करने ` 
वाङ बड़ नावूके जीवनका त्रत (मिशन) था : @ण्बन्तो विद्वमार्यम्‌' ! मानव-घमके चक्का भवतेन जुगल `` 


"कनः 
"न, 
क, 
0 
च 


व 


किशोरजीने विविध प्रवृत्तियोके माध्यमसे किया। उनका सन्देश दुरगामी, व्यापक ओर परमावशील सिद्ध < 
हआ। संस्था-संगठनः, साहित्य-भकारन, सास्कृतिक प्रतिनिधित्वका संयोजन, मारत-स्थित विदेशी राज राजदूता ता छः 5: 


र्योमें अधिकारी विद्वानोको भेजकर मौलिक ओर मानवता-प्तिपादक िन्दुलके पिद्धान्तोका सम्यक्‌ भचार ` ` 
माध्यमोसि बड प केना : ~ 3 
आदि विविष माध्यमोसे बड़ वावृते कितना रचनात्मक कायं किया; उसका सही अनुमान कर लेना कल्नि है॥ ` ` 


< ( ठ ॥ पर. 
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इस महान्‌ अभियानके मूरुमे साध्य क्या था १? मारतीय-संस्ृतिके भरसार हारा विस्व-वन्धूत्वका जागरण । ` 


~ 2 ९ न्न 
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` गारतकी आयं-संसछृति द्वारा प्रतिपादित 


हिन्दर-संसकृतिके सरवशरष्ठ तत्वोसे पथ-विमुख मानवताको वै सन्माग पर खाकर अनुप्राणित करना चाहते थे । 
वे स्वयं आर्य-संस्कृतिके मूर तत्वोसे प्रेरित थे। 
उसके वास्तविक स्वरूप ओर रहस्यको उन्होने जीवनम उतारकर परख ल्या था । इसकिए अपने 
सुदीधं जीवनमे उस पथसे कभी विचङ्ति नहीं हृए। हिन्द अथवा मारतीय संसृतिको विर्व-संस्कृतिमें 
ख्पान्तरित करनेका वह स्वाणिम स्वप्न बड़ वावू जंसे देशभक्तके अन्तरमे ही आश्रय पा सकता था! पिच्छ 
पचास वर्षम उन्होने टिन्दू-समाजके अन्तर विग्रहुको समाप्त कृरनेका जो कठोर प्रयास किया, वह कितना 
महिमामय है। उनकी कल्पना मात्रसे प्रणा ओर उद्वोधनके मधुल्लोत प्रवाहित होने रूगते हैँ । सत्तापहरणकी 
राजनीति जिस घृणित रूपमे आज राष्टृके कलेवरको जजेरित करती जा रही हं, उससे तौ केवर विषाक्त 
वातावरण, नन अवसरवाद ओर सिद्धान्तहीनताकी काटी छाया भारतके विमुक्त आकार पर पड़ती नजर 
आ रही है। यद्यपि बड़ वाबने राजनीतिसे अपने-आपको सद॑व पृथक्‌ रखा, किन्तु समय-साधक ओर मौका- 
प्रस्त राजनयिकोकी मनोवृत्तिकी वे सदेव मत्संना करते रहे। सामाजिक ओर राजनीतिक प्रवृत्तियोको 
उन्होने सदैव साधन मानकर व्यवहार किया! उनकी प्रतिमा देशमक्त ओर सस्कृतिनिष्ठ धनवानोको अपने 
मिदानकीं ओर आकषित करनेमें एक बहुत बड़ी सीमा तक सफल हुई है। अपने व्यक्तिगत आचरण ओर उदा- 
हरणसे आजीवन उन्होने यह सिद्ध करनेका प्रयास किया किं एक सच्चा साधक किसी भी जाति, सम्प्रदाय 
ओर वंके प्रति देष ओर तिरस्कारकी मावना नहीं रखता। उनके हृदयकी वेदना समाजमे विभेद उत्पन्न 
करनेवारी प्रवृत्तियोसे असह्य हो उठती ओर इन विघटनकारी तत्वोको उन्मूकिति करनेके छ्ए ही उन्होने 
अपनी सारी शक्ति र्गा दी थी । इस प्रयतनको बर्‌ देनेके किए उन्होने अखिल भारतीय स्तरके एक खोक-सेवा 
संगठनकीं स्थापना की, जो अखिरु भारतीय-हिन्दू-आयं-सेवासंघके नामसे प्रसिद्ध है। यह संस्था पिले २५ 
वषसि कायंरत है। इस विशार संगठनकी धाराएं भारतसे प्रवाहित होकर जापान ओर सुदूर दक्षिण-पूर्वी 
एशियाके हिनदू-ससछृति भरमावित उन सभी प्रदेशमे अपने कार्य-कलापका प्रसारण करती है, जहाँ भारतकी 
्राचीन सस्छृतिके अवशेष आज भीं दशनीय खूपमें विद्यमान हैँ ओर उस स्वाणिम युगकी आभा विखेरते है 
जव राजकुमार महे जीर राजकुमारी संमित्राने गपने देवानामप्रिय' जनक अशोकके सन्देशावाहक बनकर 
घमेचक्रके व्तनमे अपने-अपने जीवनको सर्वात्मना समर्पित कर दिया था। 
स न मंचसे बोकते हए उन्होने हिन्दू-घमंकी जो हृदयग्राही 
गन है। जौर इय विचार कानि त 8 य एकं मौकिक विचार-क्रान्तिके वीज विय 
वृद्ध, तीथकर महावीरः, भगवान शंकराचार्य ती 1 निरन्तर आवाहन करते = । राम, कृष्ण, गौतम 
साघनोका उपभोग करलेवाे इस देदके नागरिक इन भ र ६ व = 
सो यह्‌ भारतीयता गौर राष्ट्रीयताका नंगा उपहास ओर य ल र ममातप शकता 
र मारतीय-सस्कृतिकी परिसमाप्ति नहीं तो ओर क्या 


दै? वड़े 
^ अह बको मान्यता थी कि मारतकी पावन मिसे पलनेवालोको इस महान्‌ देशकी सास्कृतिक धरोहरके 


उत्मत्त संस्कृति 
उत्त हकर ईस संसकृति-उनमूरक विद्रोहको भोतसाहृन देते ट, तो वे स्वेथा उपेक्षणीय ह । सारव॑मौम मानवका 


साम्राज्य, विद्व व -संहिताका 
' (वस्त-मानवको कल्पना ओर सवैसम्मत आचार मधुर स्वप्न तभी साकार होगा, जब 


4 सिदधन्तोको मनव-कल्याणके किए सभी राष्ट्र ओर 
सहदयताके साथ अपनाएं । इस पुनीत लक्ष्यकी सिद्धिके किए उन्होने 
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दक्षिण-पूर्वी एरियाके अनेक वौदध देदोमि संस्कृति-परसारणके किए विद्टानों ओर धर्म-पचारकोको प्रेरित किया। 
वड़े वावृकी कतिपय उल्छेखनीय उपङन्धियोमं एक महान्‌ सुकृति ह : सामाजिक उत्थानके साथ- 
साथ व्यक्तिका उन्नयन। इस दिदाें उन्होने निरन्तर संगठित प्रयास किया। वंगा, उत्तर प्रदेद, राज- 
स्थानके अनेक विद्या-विज्ञान केन्द्रं ओर विचवविद्याल्योमें उन्होने युवकोके शारीरिक गठन ओर व्यायाम- 
सम्बन्धी प्रवृत्तियोको महत्वपूर्णं ठंगसे प्रोत्साहन दिया। दिल्की ओर उत्तर प्रदेशके अनेक जिलोम आज मी 
अखाड़ोके प्रेमी (उस्ताद ओर शागिदं ) गुरं ओर दिष्य उन्हं विरला महाराजः के सम्मानपूणं सम्बोधनसे 
याद करते हं । वाराणसी ओर कलकत्ताकी सेकडो व्यायामदाखाभका इतिहास वड वावूकी उदारता ओर 
दानशीरताकी ही गौरवगाथा गा रहा है। व्यायाम-अरतियोगिताञोकिं विजयी अनेक वंगाटी युवक अखिल 
मारतीय प्रतियोगिताओमिं विजयश्री वरण करनेका श्रेय वड वावृू की पाका प्रसाद मानते हँ 1 उन्हे वर्की 
उपासना अत्यन्त प्रिय थी । स्वयं मी नियमपूरवंक आसन, व्यायाम, प्राणायाम ओर परिभ्रमणके अम्यासी थे। 
रक्तिपूजाको जीवनकी सफङ्ताके छिए अनिवां मानकर चलनेवाले युवकोके किए वे सदेव मुक्त- 
हस्त वरदाता सिद्ध हुए । इन पंक्तियोके छेखकका यह सौभाग्य रहा कि काशी हिन्दू विक्वविद्याक्यके अपने छात्र- 
जीवनमें बड़ वावृूकी छत्रह्ाया प्राप्त कर शारीरिक शान्तिके केतम अनेक वार उल्टेखनीय सफरुताओके ददोन 
किये । महामना माख्वीयजीके सम्पकंमे जवसे बड वावू आये, तवसे केकर जीवनपयंन्त “शक्तिशाली राष्ट्रका 
आधार वल्गाखी युवक” यह आदरं उनके मानस-पटल पर अंकित रहा । शक्तिशाली राष्टृकी यह कल्पनाः 
उनके जीवनम निरन्तर विकसित होती चटी गयी ओर देशव्यापी अभियानके खपे व्यायाम-हेतु ओर अखाड़ोकी 
प्रस्थापनामं ही फक्वती होकर सामने आयी। व्यायामको जीवनकी सवेतोमुखी सफलताका आवारमूत 


तत्व माननेवाठे बड़ वावूको यह्‌ मन्त्रदीक्षा महामनासे ही मिरी थी। इस सम्बन्धे माङ्वीयजीं द्वारा रचित . 


एक संस्कृत पद्यका स्मरण हो आता है, जिसे महामना विश्वविद्याल्यके छात्र-समाजको उद्बोधित करनेके 
किए वार-वार दोहराया करते थे। वह॒ पद्य है : 


सत्येन, ब्रह्मचर्येण, व्यायामेनाय विद्यया । 
देरभक्त्यात्मत्यागेन, सम्मानाहोसदा भव ॥ 


वड वावू व्यव्तित्वका सम्पूणं स्वरूप ओर उसका चरम विकास एकं सुन्दर, स्वस्थ, सुपुष्ट ओर सुग- 
ति शरीर मे ही देखते थे। राजस्थानीमें एक कहावत है : वल विना वुघ बापड़ी (वर्क विना बृद्धि असहाय 
है) जिसे बड़ वाव्‌ प्रत्येक विदयार्थकि प्रेरणा देनेके छिए सुनाया करते थे! उनके व्यायाम-ग्रेमके अनेक उद्‌- 
कोधकं प्रसंगोकी चर्चा तो एक स्वतन्त्र ठेखका विषय है! 
वड़े वाूका व्यक्तित्व निःसन्देह विशार रहा है, किन्तु उनको कर्मप्रवीणता तो आजकलकी प्रददान-प्रियतासे, 
चमक-दमकके मोहसे सर्वेथा दुर थी । एक सच्चे कमेयोगीकी तरह उन्हे विज्ञापन-वाजीसे विरति ही नही, 
नफ़रत थी । उनका पावन यश तो अविनश्वर है, यद्यपि उनका विनश्वर देह भगवतीं यमुनाके पुनीत तट पर 
अनन्त विश्राममें विकीन हो गया। घर्मसिद्ध इस महामानवका कीिकलेवर भारत ओर विश्वके श्रागणमें 


विराट्‌ ज्योति-शिखर बनकर क्षय-मरणके भयसे विमुक्त॒ सदैव चमकता रहेगा । महामानवको शत-रत 


अभिवादन । 
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| 2 विषय पर विस्तारसे चर्चा नहीं की। प्रर उनकी. दो वातोनें 





शोयकपाल जन 


अविस्मरणीय व्यक्तित्व 


त्रा मान्यतया धनिकेके प्रति आमलोगोकी बडी विचिच्र-सी धारणा होती है। वे उन्हं कुछ भिन्न 
१५। वर्गका मानते है ओर उनसे दूरी अनुभव कसते है । उनके वीच किसी प्रकारका सम्बन्ध न 
रहता हो, एेसी बात नहीं । सम्बन्ध तो रहता है, छेकिन उसका आघार मुख्यतः आथिक होता है, मानवीय नहीं । 
इसके. कारणोके विस्तारमे जनेकी आवद्यकता नही, पर वस्तुस्थिति यही है। अधिकांशतः देखने मे आता 
है कि पैसेवाखा पैसा देता है, पर अपनेको नहीं । उसक हाथ ऊपर रहता है! दूसरी ओर छेनेवाङे को गता 
है कि उसका हाथ नीचा है ओर वह्‌ हीन है । इस तरह दोनो वगेकिं बीच एक प्रकारकी खाई वनी रहती हे । 
सौमाग्यसे इसमे कुछ अपवाद मी पाये जाते हैँ । सेट जुगरकरिरोरजो विरा उन्हीं अपवादोमेसे थे। 
इसमे कोई सन्देह नहीं किं उन्होने घन कमाया ओर धनिक वगम उनकी गणना हुई, छेकिन अपने मानवको 
उन्होने प्रायः धनके ऊपर रखा। वे एेसा इसलिए कर सके, वयोकि वे मृकतः धमंपरायण व्यक्ति थे । आये- 
संस्कृति पर उनकी यट श्रद्धा थी। उन्होने अच्छी तरह समञ्ञ छया था कि इस सवंहितकारी संस्कृतिका 
उद्गम घन तह मानव-घमं है! तमी तो उनके सामने सदा मानवका कल्याण रहा ओर वे इस वातके निरन्तरं 
आक्षी रहे कि मानवका चरित्र ऊँचा हो, उसे विकासका अवसर मिले ओर उनके हाथों मनुष्यका जो मी 
हित हो सके, करे। 
वा जापो चि ना 
न यां दीं। 1 स्मरण हं कि एसे अनेक अवसर आये, जव सत्कायेमिं 
आकर अपना योग दिया। 
न 0 धा + मेदान मे रामनवमीके वं प्र रामायणपाठकी 
सुब्रहके समय पाठ होता था ओौर शामको प्रवचनं ४ १ ६ ५ ८ व | 
क वार जनि स्वयं यह्‌ इछा भक्ट को कि हाते न सेठ उसमे बरावर अते थे। मुञ्े स्मरण है कि 
मारे समने आयौ, तो हमने कहा › इमी पाठ करनेवाले ब्रह्मणोको कुछ देना चाहते है । जव यह्‌ वात 
कहा › इसक जावर्यकता नहीं है, क्योकि उन ब्राह्मणको सव सुविधाएं पहलेसे 


हीदीजा रही । लेकिन वे नटीं मातं वयोकि छ 
नह के ह ° ह भान, क्योकि उस अनुष्ठानमें अपना हविर्भाग पित करनसे वे अपनेको रोक 


सठजीको देखनेका मृक्षे कई वार वसर मिला, छेकिन कररालक्षत्रके अतिरिक्त मैने उनसे कभी किसी 
ति मुञ्चे विशेष रूपसे प्रभावित किया। पहली यह थी 
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कि दरूसरेको पीछे धकेल कर स्वयं अगे आनेको मैने उन्हं कभी आतुर नहीं पाया। यह नहीं किं वे कमी आगे 
आते नहीं थे। अनेक धामिक सम्मेलने वे अध्यक्षके निकट बैठे दिलायीं देते, ठेकिन मंच पर या माईइकके 
सामने प्रयत्नपूवेक अये हो, एेसा कोई भी अवसर मन्ञे याद नहीं । दुसरे "यह कि वे पसा वड हादिकतासे 
देते थे। कई घटनाएं याद आती हैँ । एक युवक क्षयरोगसे प्रस्त होकर मुवारी सेनीटोरियममे पड़ा था। 
उसने मृञञे पच्र छिखा कि मँ उसके लिए कुछ पैसेकी व्यवस्था करा दूं। ने वह पत्र इस अनुरोघके साय सेठजीके 
पास भेज दिया कि वे उसकी कु सहायता कर दे। सोचता था किं एसी मगिं तो उनके पास वहुत आती होगी, 
लेकिन मेरे हषंका ठिकाना न रहा, जव मुञ्ञे उस युवकका पत्र मिला कि उसे सेठजीसे सहायता मिक गयी ओर 
उसका तात्कालिक आधिक संकट दूर हो गया। 
श्री अरविन्दका गीता-सम्बन्धी निवन्धोका एक सज्जनने हिन्दीमें अनुवाद करिया था; जिसे वे छपवाना 
चाहते थे। गीता पर इतनी पुस्तकं निकल चुकी थीं कि उसे छापनेके किए शायद ही कोई प्रकारक तयार होता। 
उन सज्जनने मृञ्ञे छिखा। मने वह्‌ पत्र सेठजीके पास भेज दिया। सेठजीने उन्हे पांचसौ रूपये भिजवा दिये 
हालका ही एक ओर दृष्टान्त है : एक नौजवान क्षयसे पीडित वृन्दावन के सेनीटोरियममं रह रहा 
है। उसकी जब चिट्टी आयी, तो मँ तनिक द्विविधा मे पडा। आखिर सेठजीको हैरान करनेकी भी एकं सीमा 
होती है । दो-तीन दिन मै सोचता रहा। अन्तमे मेरा मन न माना ओर मैने रोगीके प्रकी प्रतिकिपि सेठजीको ` 
भेजते हुए छिखा कि वे सहज भावसे कु मिजवा सके तो भिजवा दे। 
परिणाम जो होना था, वही हृमा। उन्होने तत्का कु रूपये भिजवा दिये। उन्हनि कभी एक बार 
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मी यह जाननेकी इच्छा नहीं की किं जिनको मँ सहायता दिक्वाता ह, वे कौन हँ ओर उनके साथ मेरा सम्बन्ध 
क्या ठै ? उन्हें जैसे ही किसी दुखीकी पुकार सुनायी दी, कि उन्होने सहायता भेजी 1 ‡ | 
विनोवाजी अपनी माताजीके वारेमें कहा करते हैँ कि वे बड़ी धर्मपरायणा थं । जव कभी उनके दरवाजे ८ 
पर कोई भिखारी आता था, तो वे उसकी आवाज सुनते ही अन्दरसे आटा केकर दौडती थी । एक वार विनोवाजीने | 
उनसे कहा : “मा, तुम मी कंसी हो। दरवाजे पर जो भी आवाज कगाता है, तुम उसीकी मदद करती हो। कभी | 


यह्‌ नहीं देखतीं कि वह पात्र है, सुपात्र है या कूपात्र है।" | 
मानि कहा : “तु वड़ा मूख है। अरे, मेरे दरवाजे पर जो आता है, वह मगवानूका भेजा होता है। यँ ~ 
कौन हू, जो इसका पता रगाऊँ कि वह पात्र है या अपात्र या कुपाव्र। मेरे किएतो वह मगवान्‌का भेजाहुा है।” भ त | 
यही वात सेठजीके साथ थी। उन्होने जरूरतमन्द आदमीको ईरस्वरका प्रतिनिधि मानाः ओौर जो कुछ | ~ 
सेवा हो सकी, की । क 
इससे उन्हे स्वयं वड़ा लाम हा । वह अहंकारसे बचे रहे। ईरनरको कुछ अपित करके कोई भी व्यक्ति 
अभिमान नहीं कर सकता। सेठजी भी कंसे कर सकते थे ? क 
उनका रहन-सहन सादा था। उनके पास धनकी कमी नहीं थी, पर अनावद्यक रूपमे उन्होने अपने `` अ 
ऊपर एक पाई भी खचं नहीं की, न अपने इधर-उधर किसी प्रकारका आडम्बर ही रखा॥ व 
कुछ खोग मानते है कि वे हिनदू-संस्कृतिके पक्षपाती थे जर चाहते थे कि भारत केवल हिन्ुओंका हो।॥ ` श 
यह्‌ वात गर्त है । जसा मने कहा, वे आयंसंस्कृतिके पुजारी थे, अर्थात्‌ वे चाहते थे किं उस पुरातन संस्कतिमे 2 3 
जो उदात्त है, वह उनके देशवासियोके जीवनमे दिखाई दे। उनके किए कोई भी वगे वाजित नही था। एसी 
बहुतसी मिसाकते है, जब कि उन्होने अन्य धर्मावलम्बियोको उसी मुक्त हृदयसे सहायता दी, जिस मुक्त `` ` 
हृदयसे वह हिन्दुमओको देते ये। „9 
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दिल उनका वंडा था। एक वार वचन दे देने पर सदैव उसका पालन करते थे । एक वार स्वप्ने 
महात्मा गान्वीको कुछ रुपये देनेकी वात कही । सवेरे उठने पर उन्हे रुपये भेजनेको चिन्ता हुई । परिवारके अन्य 
वयक्रितयोको मालूम हुआ, तो उन्होने समञ्ञाया किं वह्‌ तो स्वप्नकी बात थी, पर सेठजी नहीं माने । चाहे स्वप्नमें 
ही वायदा क्यों न किया गया हो, पर वायदा तो वायदा है । उसका पालन होना ही चाहिए । 

देकर उन्होने कमी प्रतिफल्की आशा नहीं रली । आमतौर पर जो देता ह, वह हिसाव र्गाकर देखता 
है कि बदल्ेमे उसे कितना मिलेगा । सेठजीने एेसा हिसाब कभी नहीं रखा । जव ओर जितना देना था, दिया। 
जाने कितनोको देकर याद भी नहीं रखा किं दिया भी या नहीं । एसे दानकी वास्तवमे बड़ी महिमा है। 
उसमे देनेवाखा ओर छेनेवाका, दोनों धन्य होते ह! दोनोका जीवन साथंक होता हँ । 

सेठजीके निधनसे जाने कितनोका सहारा उठ गया। अव जव किसी अभाव-पीडित व्यक्तिका पत्र 
आता है, तो मै क्षणमरको सोचमें पड़ जाता हूं कि उसके किए किससे सहायता मागं । यों देनेवादोकी संख्या 
कम नहीं है, पर एसे कितने है, जो बाइविरूके इन शब्दोको मानते हो किं : “दान दानदाताके विना व्यथं है |” | 

एसे अविस्मरणीय व्यक्तित्वको म अपनी हादिक श्रद्धाञ्जलि अपित करता हं । | 


9 
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मनुष्य क्या हं यह्‌ एक मौलिक प्रदन यहां उभरता है ! जिस जातिने जिस रूपमे इस प्रश्नका 
उत्तर समस्ा है, उसी रूपमे उल जातिका इतिहास ढला है । मनुष्य ओर उसके स्वरूप पर 
चिन्तन करते हए भारतीय विचारकोनि मनुष्यमें अन्ताहित चेतनां श पर ही अधिक ध्यान केचित 
क्याहे। भारतीय विचारोकी दृष्टम मनुष्य ज्ञान-भावना ओर करियासे यक्त एक चेतन 
त्ता है जो चतन्यके पुणेतत्त्व - ब्रह्म का सनातन अंडा है । गीताम भगवान्‌ ृष्णने भी 
सम॑वाशोनीवलोके जीवभूतः सनातनः" कहकर बताया है कि सनुष्यमे जो लोचात्मा है, बहू 
पु्णात्माका - ब्रह्मका सनातन अंश है ।' ठ | 
ध दाशनिकोनि सवेसम्मत सिद्धान्त प्रतिपादित क्रिया है कि ब्रह्म सत्‌, चित, आनन्दमय है । 
ह न सत्‌ है अविनान्ञी है । बह चित्‌ है : अतुल ज्ञानका भण्डार है । वह आनन्दस्वरूप 
एव मनुष्यमें स्थित ब्रह्यके अंश आत्मानं जतुल ज्ञान, चेतना ओर आनन्द प्रच्छन्न रूपमे 
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कर महषि वेदव्यासने महाभारतके शान्ति पवमे कहाहै किः 


है । क्योकि सारे प्ाणि-जगत्‌मे उसी एकका अस्ति ह समस्त सुष्टिमे मनुष्यसे शरेष्ठ कुछ नहीं 


जो आधिभौतिकसे अधिक आधिदैविक 
नहीं ह । उसके स्थूल ओर सुक्ष्म मनकी 
मूरधाराकी तरह अनन्त है । उसके संकल्प ओर 


कती । इसीलिए अपनी समस्त शवितियों कि 
ष्य एक रहस्य है, जो सूृष्टिके रहस्यके समान अज्ञात आर दुस्तर है 1 
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महान्‌ निर्माता 


© © © 


श्र जुगखकिोरजी विरला देशके उन महान्‌ निमताओमेसे है, जिनका नाम इतिहासे उनके 
निर्माण-कायोकि कारण अमर रहेगा । अपने महान्‌ नि्माण-कायेकि पीठे बिरलाजीका उदर्य केवल 

हिन्दु-सस्कृति का संरक्षण, संवदन ओौर उन्नयन था। विरलाजी दवारा निमित अनेक विशा मवन अपने निमतिाकीं 
उत्कृष्ट धामिक-मावनाके द्योतक तो हही, वे हिन्दू-संस्कृतिके वैमवके मी सजीव स्मारक दै। मारतीय इतिहासमें 
मौय, सातवाहन, गुप्त ओर पुष्यमूति-वंशीय हिन्द सज्राटोके निर्माण-कार्योका पुष्कल उल्लेख प्राप्य दै । 


विरलाजीके निर्माणकार्यं तुलनामें उपर्युक्त किसी मी सम्राटुके निर्माण-कायोकि समकक्ष ठहराये जा सकते है। "अ 
चन्द्रगुप्त मौयं द्वारा निमित पाटक्िूत्रका राजाप्रासाद; अशोकके अनेक स्तम्म; स्तुष चैत्य ओर विहारः = 
सातवाहन सम्राटोके गुहा-विहार ओर गुहा चैत्यः गुप्त सन्राटोकी अजन्ता ओर एत्मैराकी गुफाएे एतिहासिक क 


महत्वके निर्माणकार्यं हैँ । प्राचीन भारतके ये निर्माण-कायं अपनी सर्ता, वास्तविकता ओौर सजीवताके 
कारण प्रसिद्ध थे । पाटच्ुत्रके राजप्रासादका गृण था उसकी सुन्दर मूतियां ओौर चित्रकखाका प्रदरन; अनेक 
स्तूपो ओर स्तम्मोका विशेष गुण था उन पर उत्कीणं केख तथा मोपदेश; गुहा-विहार यर गृहा-चैत्योका गुण 












था उनकी यन्तकला ओर भवन-निर्माण-रौली तथा अजन्ता ओर एकौराकी विशेषता है उनकी छतोकी सजावट हः य 
ओर दीवारों पर चित्रकारी। विरकाजीकी अद्यतन कृतियोमें इन समस्त गुणोका वड़ा सुन्दर समन्वय है। वे ` 
अपनी शालीनता गौर सजीवतामें गुप्तकालीन स्थापत्यककासे सादृश्य रखती है । ~ 
पूवं मघ्ययुगीन स्थापत्य ओर मूर्िकलामें गप्तयुगकी सर्ता ओर जीवन नहीं पायाः जाता, यद्यपि ~ 
उसमें काङित्य ओर हस्तकौराखकी कमी नहीं है । उदाहरणके किए चन्देक राजाओके वनवाये इए खनुराहोके 
मन्दिरं तथा कोणाकंके सूयेमन्दिरमे अलंकार ओर साज-सज्जाकी पराकाष्टा हो गयी है। मूर्तियां = 
साधारणतया अककारोसे कदी हई है । एसा अनुभव होता है कि कलाका हृदय बाह्य उपकरणोके बोज्ञसे दवा | 
विया गया है। विरलाजीकी मवन-निर्माण-शैलीमे यह दोष नहीं पाया जाता। यद्यपि कोणा ओर खजुराहोकी 


शंलियां वास्तुकलाके उक्कृष्ट उदाहरण हँ ओर उनके परे दाशंनिक चिन्तन मी हं । विरकाजीकी शली वैज्ञा- ` प ध ५ दः 
निक ओर आधुनिकतम है क 
विरङाजीने अपनी कृतियोमें हिन्दू-संस्कृतिके उत्कृष्ट गोका चित्रमय जगत्‌ ही उपस्थित कर दिया न 
दै। उनके भवन हिन्दू-संस्कृतिके उन्नयनके किए वैज्ञानिक आधार भस्तुत करते हं। विरलाजीके मवनोकी 
मूतिकला ओर चित्रकला अत्यन्त सुन्दर ओर दशनीय है। किसी मवनमें सम्पूणं गीता उत्कीणे है, तो कसीमे 
सम्पूण रामायण । अनेक भवनोमें मगवानूकी विविष लीकाए, पौराणिक उपाख्यान तथा महामार आद्कि 


1 ॥ |) 









॥ ४ -ग+ 9 ॐ 
4. < ल -- 
> ८ 


# 1 


~ 2 
च ऋक नि 





बिरला-स्मृति-सन्दभे-परन्थ : : ८७ 


वेदवाक्य, हधियो भौर मुनियोके उपदेश, दशंनशास्न एवं इतिहासकी उत्तम 
सामग्री सवत्र ही अंकित पायी जाती है। विराजीके मन्दिरोमें जो कुछ प्रतिष्ठापित, ॑ अंकित, चित्रित ओर 
उत्कं है; वह दिन्ू-सस्कृतिका सजीव रूप प्रस्तुत करता है। | टिनु-सस्छृतिके संरक्षण, संवद्धेन ओर उन्नयनकी 
यह वैज्ञानिक प्रणाली है । विरलाजीके मवनोमे पहुंचकर दशंकका एसा रगत है, मानो वह दि्दु-सम्यता 
ओर संसकृतिके चित्रमय जगतमे प्रवेश कर गया हो । वेद, वेदांग, उपनिषद्‌, श्रुति, स्मृति, सूत्र, दशन आदिक 
अनेक आव्यात्मिक उद्धरगोको पढ़कर उसके ज्ञानमे वृद्धि होती हं । राम, कृष्ण, शिव आदि अनेक देवताओं 
ओर ऋषियो-सनियों आदिकी सुन्दर छवियोके दन करके उसे महान्‌ प्ररणा प्राप्त होती दै। पण्डितजन भी 
उन स्थानोमे विचरकर अपने ज्ञानको दोहराते है! सुभाषित ओर नीतिवाक्योको पठृकर नेतिक उत्थानकी जडं 
गहरी होती है। बहुतसे अंशोमे बिरखाजीकीं मवन-निर्माण-दौरी प्राचीन ओर मध्ययुगीन दोखियोसे उन्नत 
प्रतीत होती हे। 

पिच्टी तीन-चार शताब्दियोमें हिन्दू-संस्छृतिके उन्नयनके दुष्टिकोणसे जयपुरके राजा मानसिह 
ओर ओरछा नरे वीरसिहदेवके निर्माण-कायं अत्यन्त महत्वपूणे है। जुगलकिशोरजी विरला इन महान्‌ 
नि्मतामोसे भी एक कदम आगे बढ़ गये ै। विरखाजीने अपने महान्‌ कायोसि न केवर इतिहासमें अपना 
स्थान वना जिया है, अपितु अपने यशः-शरीर से अमर-जीवन मी प्राप्त कर ल्या है। 


पुष्कल उद्धरण चित्रित है। वेदवा 


९. £ # [त # 





पितृऋणसे उचऋण होनेके लिए ॒स्वधाके दारा अर्थात्‌ गरीनों व अना्थोको भोजन, वस्त्र 
आदि देना चाहिए । माता-पिता तथा अन्य पूर्वजोकी स्म॒तिमें विद्यालय, अन्चसन्न, मन्दिर, धमशा, 
कए, तालाब, पुस्तकालय आदि खुल्वाकर पू्वजोके उपकारका बदला चकाना चाहिए 
देवतामेकि ऋणसे उऋण होनेके किए स्वाहाके द्वारा अर्थात्‌ सिचाईकी व्यवस्था, नदी 
उतरनेके किए नाव या पुलकी व्यवस्था, पुष्पवाटिका के निर्माण द्वारा देवयज्ञ करना चाहिए । 
भूत.आणियोकि ऋणसे उऋण होनेके लिए वल्िरवके द्वारा अर्थात्‌ पडु-पक्षियो, कीट-पतंगो, 

ह चीियों की रक्षा करना तथा पदार्थमान्न का सदुपयोग . समाज की सेवामे करने का आयोजन 

2. करना । इसे भूतयज्ञ कहते ह ! 

4 अनदान, अतिथि-सत्कार करना; भूखोके लिए सदावत्तं चलाना; गरीबो, बेरोजगारोके 


` लिए छोटे-छोटे ओो्योगिक केन्र खोलना आदि अतिथि यज्ञ है! ऊधो ये जो देव, ऋषि, पितर, गुर, 
मनुष्य, पशुपक्षी, कोट-पतंग आदि है; सब मेरे ही रूप है । इनकी पूजा, इनका सत्कार करना भेरी 
५. क न, भेराही सत्कार है। गृहस्य को चाहिएु कि यही भावना रखकर नित्य इन प्राणियोकी 
` (~^ 
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भीकन्हयालाक मिश्र 


वाराणसीको बिरठखाजीकी देन 


[त= समय-समय पर कुछ एसे विरिष्ट महापुरुषोका अवतरण होता रहा है जो देश-विदेश तथा 
-विेषकी परिधिमे सीमित नहीं होते ओर स्वायंमयी भावनासे ऊपर उठकर निरन्तर परोप- 
कारके कार्योमिं रत रहकर मानव समाजकी विखरी हुई सांस्कृतिक, धार्मिक एवं नतिक कडयोको फिरसे 
गगखरावद्ध कर देते ह । एसी ही एक महान्‌ विभूति स्वर्गय श्री जुगरकिोरजी विरला थे, जिन्होने देदाके घामिक 
एवं सास्कृतिक गगनम सूयंके समान प्रकाशमान होकर देशवासियोकी सुप्त आट्माको स्फूतिं एवं उत्साहसे मर दिया। 

उनके अपूव त्याग, अभिमानशून्य स्वमाव, दानवीरता, धमं एवं कतंव्यपरायणता तथा संयमित्तक्मनिष्ठ 
जीवनने उन्दं उच्च श्रेणीमें पहुंचा दिया था। मूमिके आकाश पर वे शान्तिके शरद्‌ शशि थे! वे जहां जाते, स्वागतमे 
आंखोके सितारे विछ जाते। बोकते तो मौन मुखर हो उठता । निश्चय ही वे इस युगकी महान्‌ विभूति थे। 

देरके इस महान्‌ सूतके परोपकारी कार्योकी गणना एक दुःसाध्य कायं है। उनके वारा निमित 
विविधि संस्थाएं देश-विदेशमे उनकी विजय-पताका फहरा रही है । 

भारतीय सनातन संस्कृतिकी ध्वजाओंसे आच्छादित मन्दिरो एवं शिक्षाल्योकी नगरी काडी मी इस 
महान्‌ सन्तकी ऋणी है। यहाँ उन्होने जो रचनात्मक कायं किए है, वे उनकी दानवीरता एवं धम्मपरायणताके 
ज्वलन्त प्रमाण हैँ । जहाँ तक उनकी स्थानीय कृतियोके सम्बन्धमे मेरी जानकारी हँ, उन पर प्रकाश डाक 
देना कारीवासी हयनेके नाते सामयिक होगा। 


कारी हिन्डू विरवविद्यालय 


कारीमे उनका सवसे महत्वपूणं योगदान कारी हिन्द विद्वविद्याख्यको मिला । वि्वविद्यार्यके 
प्रारम्भ कालमे जव देश स्वतन्त्र नहीं था, उस समय विश्वविद्याख्य जसी राष्ट्रीय सस्थाके लिए विदेशी सरकारसे 
द्रव्य मिक्ना कठिन था। महामना मार्वीयजी जैसे अनुपम-अद्वितीय, साहस-सम्पच्च व्यक्तिने किसी प्रकार 
विच्वविद्यारयके लिए धनराशि प्राप्तकर विर्वविद्याख्य स्थापित किया, किन्तु माल्वीयजीके मनोरथको पूणं `` 
करनेके किए श्रीबिरलाजीने जिस प्रकारका उदार दान दिया, वह अत्यन्त सराहनीय है। जव कभी माल्वीयजी `` 
अथ॑संकटमें पड़ते थे, उनकी दृष्टि विरलाजी पर जाती थी ओर वे अपने उदार दानसे सहायता करते थे॥ 
वास्तविक वात तो यह कि यदि माक्वीयजीकी सहायता करनेवारोमेसे श्री विराजीको निकार दिया जाय, 4 य 
तो उनके कायक्रमोके पुरा होनेमे सन्देह रह जाता है। = ¦ ह च 
विराजीने हिन्दधमेके ्रचारःप्रसार तथा उत्थानके किए जितना कायं किया, उतना इस तीम कोई ` ` = 
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हिनदु-धमेके अच्छे उपदेकोकी कमी वहत खलती थी । इसको दूर करनेके लिए 


नहीं कर सकता। उन्ह हिन्द 
उन्होने विद्वविद्याख्यमे ७५००० रुपयेकी राशि दी थी, जिसके माध्यमसे वे चाहते थे कि यहाँ हिन्दू-धर्म 


ठते प्ररिक्षक तैयार किए जाये; जो देश-विदेशमें हिन्दु-धमेका प्रचार कररे। उसीके अन्तगत सेन्ट् हिन 
करेजमे मारतीय-धमं एवं ददंन-शास्तव्रका विभाग खोला गया । इसके प्रारम्मिक कारम छात्रोको उचित 
छात्रवृत्ति भी दी जाती थी। आज भी भारतीय-धमं एवं ददनका विभाग भारती महाविद्याख्यमे चलता है । 
जिसके सूतपु महाविद्याख्याध्यक्न डाक्टर भीषमलारु आत्रेयको उन्होने धर्म-प्रचारके किए अपने व्ययसे 


विदेद्योमे भेजा। 


गीता समिति 


गीता उनकी प्रिय पुस्तक थी। उनका जीवन गीतामय था। उन्होने गीताके प्रचार एवं प्रसारके 
किए अथंराि देकर कारी हिन्द विश्वविद्यारयमे गीता-समितिकी स्थापना की। वह राशि वत॑मानमें 
एक जाख वारह्‌ हजार रुपये है । इसके माध्यमसे विश्वविशरार्यमं तथा इसके वाहर गीता-धममके प्रचारका कार्यं 
हो रहा है। मुख्यरूयसे प्रत्येक रविवारको विदिष्ट विद्वानोके प्रवचन होते हैँ। भारतीय-सस्कृति, धमं एवं 
दशन विषयों पर भाषण होते है । इसके अतिरिक्त गीता-परीक्षाएं खी जाती हँ। विश्वविद्यार्यके वाहर भी 
अनेकं केन्द्र है । उच स्तरकी परीक्षा होती है । कुर्पति द्वारा उत्तीणं ोगोको पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र दिये 
जाते हे । 

१६ रुपये मासिककी २१ छात्रवृत्तियांँ परीक्षाके आघार पर गीता पद्नेवाके योभ्यतम विद्याथियोको 
प्रतिवषं दी जाती है। इससे छावरोमे गीताके प्रति अनुराग बढ़ा है) 


सस्कृत महाविद्यालय 


। संस्कृत माषाके प्रति उनका असीम स्नेह था। वे इस आययंभाषाके प्रचार, प्रसार एवं विकासके 
आक्षी थे, जतः सन्‌ १९४६ काशी हिन्दु विश्ववि्याख्यमे ८-९ लाख रुपयेकी छागतसे संस्ृत महाविधाल्य 
भवनका निर्माण कराया। यह विद्यालय भवन सुन्दर भारतीय रित्पकलाका परिचायक ॐ । इसकी 
दीवारोपर अंकित संस्कृतके इखोक "सर्वेषा दानां विद्यादानं प्रशस्यते उक्तिका तो प्रतिविम्ब 


वनकर इसके निर्मा ड कं 
ताकी जयध्वनि करते है। इस ॒विघयारुयके छात्रोको छात्रवृत्ति दिये जानेकी भी 


बिरला-छात्रावास 


छात जावासकी कठिनाईको दृष्टे रखकर उन्होने साढ़े तीन लाख रुपयेकी राशि व्यय करके 


विरजा-छात्रावासका निर्माण कराया, जिसमे 
गने १ सभी सुख-युविधाओंसे युक्त रकुगमग ४०० मे 
°" राजपूताना होस्टक तथा महिका-छात्रावासका माग मी निमित कराया । र 


विदवनाथ मन्दिर 


हिन्दु-वर्मके प्रति उनकी परगाढ़ आस्था थी । षरमसे ही समाज 


क दैः इती भावे बसति हकर बभाण हि च मपित त है भौर बमं ही समाजका 


पुजारी श्रीबिरङाजीने देदा-विदेदामें भव्य 9 
९० : : एक बिन्दु : एक सिन्धु 4 
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देव-मन्दिरोका निर्माण कराया। विश्वविद्या्यमे महामनाकी अभमिलावाकी पूति एवं अन्तिम समय दिये 
गये वचनका पालन करने हेतु स्वर्गीय विरलाजीने विश्वविद्यालय क्षत्रमे विद्वनाथ मन्दिरके निर्माण-कायंको 
लाखों रुपये व्यय कर पूरा कराया । आज यह मन्दिर अद्धितीय वस्तु बन गया है, जो हर आगन्तुकको वचनका । 
पालन करनेका सन्देश आगामी सहसरं वषं तक विर्वके कोने-कोनेमें प्रसारित करता रहेगा । यह्‌ मन्दिर मारतीय 

कलाका उन्टृष्ट . नमूना हे। मूतिकला, चित्रकला, मवन-निर्माण सबका प्रतिविम्ब है। स्थापत्यकलाः 

हक है। इसका २५२ फुट ऊँचा शिखर जो कृतुवमीनारसे मी १९ फूट ऊँचा है, अपनी अपूवं कलाकतिके 
साथ अध्यात्मका उद्घोष करता है। मित्तियों पर वेद, शास्त्र एवं महापुद्षोके वचन तथा सम्युणं गीता 
अंकित है! मन्दिरमे नभेदेशवर, पश्वमुखी, पावती, गणेश, हनुमान, ध्यानावस्थित दिव, शान्ताकार 
लक्ष्मीनारायण एवं सिंहवाहिनी दुर्गाकी प्रतिमाणएं द्रष्टव्य है। ऊपरके भागमे प्राकृतिक कल्दा दहंनीय है 

जिसमें कलश एवं ॐकी रेखाएं स्वतः प्रस्फुटित हुई ह । वाटिका भी मव्य है। मनमोहक फव्वारे ददकोका | 
अभिषेक करते है । एक ओर विश्रामश्ाखा तथा दूसरी ओर यज्ञशाखा है, जहाँ नित्य हवन होता है। विना ध 
किसी जाति-भेद-मावके सवका प्रवेडा है। यह मन्दिर वास्तवमें वह मन्दिर है, जहाँ पर मक्त ईदा प्रार्थनामे ¢ 
लीन होकर दीन-दुनियाको विस्मृत कर देता है। 


संगीत विद्याक्य एवं अन्य विभाग 


विद्वविद्याख्यके संगीत महाविद्यारयका जो विकसित रूप आज है, इसका वीजारोपण दिवङ्गत ू 
विरखाजीने आजसे अनेक वषे पुवं पण्डित शिवप्रसाद जी गायनाचायं तथा अन्य अध्यापकोको रखकर किया ॥ 
था। इसके अतिरिक्त वनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी प्रेस, आयुवंद अनुसन्वानशालाकी स्थापनामे भी उनका 4 
योगदान रहा है। शिवाजी हांखमें व्यायाम-शिक्षकोका वेतन भी स्वर्गाय विरखाजी ही देते थे। कमच्छा पर 
टीचसं दरेनिग कञेज उन्दींकी देन है । 


छात्रवृत्तियां 


3 

र 

गरीव छात्रोके वे अवलम्ब थे। विश्वविद्याख्यके प्रारम्भिक कालम १५} रुपये मासिकको १०० म 
छात्रवृक्तियां विभिन्न कोंञेजोमे अध्ययन करनेवाङे निधन छात्रोको कई वषं तक प्रदान करते हुए अन्न-वस्वकीं = 4 
मी सहायता उन्होने छात्रोको प्रदान की। - 


मारबीयजी पर प्रतिमास होनेवाके एक हजार रुपयेका व्ययमार वही वहन करते थे । जव मालवीय 
जी राजनीतिक का्य॑से इग्ैण्ड गए, तो वर्हाका भी समस्त व्यय उन्होने बहन किया। 

विश्वविद्यालयके अतिरिक्त उन्होने नगरमे भी उल्लेखनीय कायं किए। वे उन व्यक्तियामेसे थे, 
जिनका कायं ठोस होता है ओर जो नाम ओर कायका विज्ञापन नहीं करते। उन्होने किसी निर्माण-का्मे 
अपना नामांकन नहीं कराया। वस्तुतः वे बीतरागी थे। वे निष्काम कमं करते थे, कीतिके. किए नही ॥ 
नगरमे उनकी मुख्य कृतियां ये ह : 


विरला आयर्वेदिक चिकित्सालय 


बिरला-स्मृति-षन्दम-परन्य : : ९१ 
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दिकं चिकित्साख्यका निर्माण कराया, जिसका उद्घाटन महामना पण्डित मदनमोहन माखवीयजीके करकमखोसे 
हमा था। चिकित्सार्यकी मिप्तियो पर चरकके इोक अंकित हं । आयुरवेदके प्रधान अनुभवी चिकित्सकं 
पण्डित वंशीधर जोीके निदेशनमें यह विभाग प्रारम्भकालसे उत्तरोत्तर प्रगतिपथ पर है। वषमे क्गभग ८० 
हजार रोगी आयुर्वेद चिकित्सासे लाभान्वित होते ह । शल्य चिकित्साकी मी व्यवस्था है । आंख, कान, नाककी 
चिकित्साके अतिरिक्त सफर आंपरेशन भी होते ह । रोगियोके निःशुल्क आवास, चिकित्सा, मोजन, दूष 
आदिकी व्यवस्था चिकरित्साख्यकी ओरसे होती हं । 


मणिकणिका विश्नामस्थल 

मणिकणिकाघाट काशीका मुख्य र्मशान है। काशीमे मरणोपरान्त मोक्षकी प्राप्ति होती है, एसा 
स्वंसाधारणका विवास है। अतः कारीके वाह्र निवास करनेवाऊे छोग भी अन्तिम समय मरनेकी इच्छासे 
यहां आकर निवास करते है जर मोक्षकी प्राप्ति करते ह । इस प्रकार यहाँ मरनेवालोकी संख्या अधिक है । 


चौनीस घण्टेमं एकं क्षण मी एसा नहीं होता है, जब कि घाट पर राव न जलता भिके। इन शवोके साथ उनके, 
आलपीयजनोका आगमन स्वाभाविक दै; किन्तु उस स्थान पर एेसा कोई स्थल नहीं था, जहां लोग २-३ घण्टे 


वंठकर वर्षा, धूप, सर्दसि बचाव कर पाते। इस स्थान पर आवश्यकताको दृष्टिगत रखकर स्वर्गीय विरलाजीने 
एक धरमशाङाका निर्माण कराया, जो दव-यात्रियोका विश्राम-स्थल है। 


बेनिया प्रसुतिगृह 


४ वाराणसीमें निरन्तर जनसंख्यामें अभिवृद्धि होती जा रही थी, जिससे नगरमे एक प्रसूतिगृहकी 
कमा बहुत खरु रही थी नगरके कुछ गण्यमान्य व्यव्ति उनसे मिरे ओर इस आवद्यकताकी ओर 
उनका ध्यान आकषित क्रया। फलस्वरूप सन्‌ १९४० वेनिया पर अपनी माताजीके नाम पर “रानी 


च्छे 


योगेदवरीदेवी विरला मातमन्दिर" नामसे एक ्रसुतिगृहका निर्माण 
अपित कर दिया! ्रसुतिगृहका निर्माण कराया ओर उसे नगर महापाकिकाको 


मआयंसमाज भवन 


स्वर्गयि ए धर्मावलम्वी 
ह ~ म थे। उनका 1 वह॒ धमं था, जिसमे सनातनी, वौद्ध, जनः 
उन्होने जीवन मर इनके संगठन भ पी व (द) भमव 
नगरके भस्यात मागं बृलानारा ऽस? सम अगो विकास एवं उत्ानके छिए कायं किया । इसी ृष्टसि 
छा पर्‌ आर्यसमाज-मवनका निर्माण करवाकर आय॑-समाजियोको व्यवस्था हतु 


क वि समा-कक्ष 
है श कषे हँ जिनसे क च अच्छी होर्त 1 है श 
ॐ 


डोक्टर भगवानदास पुस्तकालय 


का्ञोमे भारतमाताके विख्यात 
| स्मात मन्दिरके पास काशी विद्यापीठे अन्तं 
कालय वनका निर्माण कराया. तथा विद्यापीठके अन्तर्गत 


त॒ ड।क्टर मगवानदास पुस्त- 


जिसमे कई सहल रुपये व्यय हुए। 
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मन्दिरे चारों ओर सुरक्षाकी दृष्टिसे चहारदीवारीका 
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बोद्ध आशभस 


भारतमाताके मन्दिरके समीप ही सिगरा पर उन्होने वीद्ध-आश्चमका निर्माण कराया, जिसमे भगवान्‌ र 
वुद्धके उपदेश अंकित हं 1 एक वड़ा आकषक सभा-कक्ष है तथा आवास आदिकी सुव्यवस्था हं 1 


कारी मुमुक्षु भवन सभा 


स्वर्गयि विरलाजीको साधु-संन्यासियोमे प्रगाई आस्था थी । उनके निवास हेतु बनाये गये काशी मुमु ईः 

== ् ० वि क श । 
भवनम उनका योगदान अविस्मरणीय है। इसमें संन्यासियोके आवास, आहार, दूष आदिकी व्यवस्था सस्था 4 
करती है । दण्डी स्वामियोके अतिरिक्त इसमें एसे सद्गहस्थोके आवासकीं मी व्यवस्था है, जो गृहस्थीसे विरक्त 
६ 


होकर भगवत्‌ मजन करना चाहते है। वृद्ध महिखाओके आवासके किए अतिथिशाखा है1 इसके अन्तगेत 
वेदवेदाङ् संस्कृत पाठशाका है, जिसके विकसित स्वरूपका भ्रेय स्वर्गीय विरलाजीको ही है। उन्दीकी प्रेरणासे 
विद्यालयको कुगमग आठ हजारकी वार्षिक सहायता सुम हो सकी 1 वैसे भी जब कभी संस्थाको आधिक 
` सद्कुटकी अनुभूति हुई, विरलाजीने उदारतासे सहयोग दिया । 


कारी नागरी प्रचारिणी सभा 


हिन्दीके प्रचार, प्रसार एवं विकासके कायेमिं संलग्न देशकी प्रसिद्ध संस्था कारी नागरी प्रचारिणी 
समाकी भी अच्छी आर्थिक सहायता कौ । अव्यात्म दक्षन योगके सर्वोत्तम ग्रन्थ पर पुरस्कार द्वि जानकी 
व्यवस्था की। सभाके अन्तरगत सत्यज्ञान निकेतनको मी अर्थरालि प्रदान की। 


बिरखा धमेशाला (सारनाथ) 

सारनाथ एतिहासिक दृष्टिसे देशका प्रमुख स्यान है 1 साय ही वौद्ध-घमेकी दुष्टिसे मी इसका बहुत 
महत्व है । मगवान्‌ वृद्धने यहाँ अपना उपदेश दिया था । देदा-विदेशसे सैकड़ों व्यवति इस स्थरके अवखाकना्ं 
नित्यप्रति आते रहते है। इस स्थलके महत्वको देखते हुए जनसुविघाकी दृष्टि एवं विश्रामस्थलकीो नितान्त 
आवर्यकताका अनुभव कर उन्होने वहां पर विशाखं विरला धर्म॑शालाका निर्माण कराया, जो समी आधुनिक 
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सुख-सुविषाओसे सुसज्नित है 1 न केवर देशक अपितु विदेशके यात्री इसमे ठहरकर सुखानुमूति कसते है । ५ 
इसका निर्माण करवाकर इसे महावोधि समाकी व्यवस्थाके अन्तरगत कर दिया, किन्तु आज मी मरस्मत, रंगाई ५ 


9. 
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आदिका काम इन्हीके दस्ट वारा होता है । 


दन्त-चिकित्सालय 

कारीमे पहले दन्त-चिकित्साकी कोई व्यवस्था नहीं थी 1 जव विशिष्टः नागरिकोके एक रिष्ट-मण्डरते __ 
उनसे मेटकर इस अमावकी ओर उनका ध्यान आकर्षित किया, तो सन्‌ १ ९२७मे रिवग्रसाद मुप्त चिक्त्िक्यः, 
कबीरचौरा मे दन्त-चिरकित्सारय हेतु मवन बनवाकर शासन-व्यवस्थाको प्रदान कर दिया ल. 


मारवाड़ी महिला निवास, नीलकण्ठ 9 
काशीवासकी दृष्टिसे राजस्थानसे आयी हुईं वृद्ध महिकाओकि निवास हेतु अपनी माता के नामसेसन्‌ 
१९४० नीलकण्ठ पर एक मवनका निमाण कराया, जिसमे वृद्ध महिकाएं निवास करती है1 * = 
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राणामहल चौसटी धाट 
दशार्वमेध घाटके समीप चौसटी घाट पर उदयपुरके राणाओंका महर तथा अनेक भवन थे । उन्हीं 
मवनोमेसे एक भवन चौसटी मठ कहलाता है । यह सम्पत्ति जब राजस्थान सरकारके हाथमे आयी, तो उसे 
इसका विक्रय आरम्म किया ओर उस मवनको भी वेच दिया, जिसमें दण्डीस्वामी निवास करते थे। स्वामियोने 
अपने भावी आवासके कष्टकी ओर इंगित करते हए एक पत्र विरखाजीको छ्खा। विरलाजीने तत्का 
उतके आवासकी व्यस्थाका आदेश दिया ओर उन्नीस हजार रुपयेमे राणामहक्का एक भाग क्रय कुर 
स्वामियोके आवासकी व्यवस्था कर दी। 


धाटोकी मरम्मत 


कारा अपने मनोरम घाटोके चिषए प्रसिद्ध है। प्रायः समी घाटोका निर्माण राजा-महाराजाओके हारा 
कराया गया है । करमशः ये घाट जीं होते जा रहे है। सरकारने इस ओर इधर कु ध्यान दिया है। इससे 


पव कई घाटोकी दयनीय दशा देखकर उनकी मरम्मत विरलाजीने करायी, जिनमे तुलसीवाट, वुदीघाट 
= त ॥ 


मणि्काणिकाघाट व लारुघाट उल्लेखनीय हे। 
उपर्युक्त गं 4 
क २ कायकि अतिरिक्त अन्य वहृतसे सराहनीय कायं उस मनीषी द्वारा कराये गये । 
क न्दरोका जीर्णोद्धार कराया, जिनमे कारीका प्रसिद्ध दुर्गाजीका मन्दिर, पाण्डेयधाटका उच्चरिखर 
रति ० गोरीशंकर महादेवका मन्दिर भी सम्मिलित है। इसके साथ ही कारीमें निर्धन 
“७? जनास हतु मवनोका निर्माण कराया। अनेक साध-सन्यासी गं 
नक साधु-सन्यासी तथा गरीवोका उनके 
पालन होता था। उनके आधित निर्धन त = ^ 
व्यक्ति तो कहते सुने जाते है कि बड निर्ध 
शी मर गया चु वड बाच क्या मर गये, नि्धंन-वगं जीवित 
स 8 स्वामी सुलानन्द, गौघड्वावा, मौनीवावा आदि कारके महात्माओकी भिक्षा, दधकी 
नकं दारा होती थी, सो आज भी वही क्रम जारी है। › दुघकी व्यवस्था 
्वरगीय विरलाजीक गौरवगाथा कारे 
मन्दरो था काञीमे अथवा पत्र-पत्रिकाओके पष्टों नहीं विदेबनें 
निमित ' धम्ालामो, विद्यार्यों एवं चिकित्साख्योके खूपमें १ टी ६ वरन्‌ वेश- 
रूपम पृथ्वी पर भी अंकित है। उनका जीवन 


काज स्तम्म है। देशमे ही नही, पित्‌ > 
‰ ह्‌, अपितु नेपाल, हिन्द- गल ये 
वड़े आदरके साय छिया जातां ३।  हिन्द-एशिया, वर्मा, त्रालका, जापान आदि देशम भी उनका नाम 


एते महापुरुषके अवतरणसे 
धरा धन्य है। सत्यशिवं-सुन्दरमूका $ 
ह, पर उनका वरद्‌ इतिहास अमर है। उनका आदसं चरित्र शारवत त | 
रवत सत्यको तरह्‌ ज्वलन्त है। वे अपने पीछे 


भानेवाटी पीद़ीके लिए जीवन्त प्रेरण ` 
न्त प्ररणाओंका प्राणवान्‌ सन्दे ग 
भीर विर्वका कल्याण कर सकता है। १ क छे ह सका अनुसरण कर मानव अपना 


धरती मां अपने इस सपूतके गीत गा रही है ओर गाती रहेगी । 
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श्रीभगवद्दत्त "शिशु 


ज्योकौ-व्यों धर दीन्हीं चदरिया | 
© © © 


छा ज जव भँ रक्ष्मीनारायण मन्दिर (विरा मन्दिर) म दशन करने गया, तो वरहाकी देव-पतिमाअकि 
दरनसे मक्तिविमोर हो गया। मित्तिचित्रोसे ्ञरती मव्तिमावनाने अपनेमे निमग्न कर लिया । | 
वहे शुद्ध वातावरणने अन्तस्तरुको आध्यात्मिक रससे भर दिया । तभी मन्दिरके निर्माताका ध्यान आया कितना 
पावन अन्तर था वह्‌, जिसमे उसने भगवान्‌ को प्रतिष्ठित किया था। साधनामें कितना लीन रहा होगा वह्‌ 
हृदय, जिसमे उसने सन्तो गौर महात्माओंको स्थान दिया होगा। कितनी शद्ध होगी वह देह, जिससे सतत्‌ 
रीतल सुरसरिता वहती होगी । तभी रामायणका एक प्रसंग याद जाया; 
सगवान्‌ राम भरद्वाज मुनिके आश्रमम विराजमान ह। सन्च्याका समय है। सभी आश्रमवासी वे 
है। राम मुनिसे पूछ रहे है : “मुनिराज ! एसा स्थान वताइये, जहां हम शान्तिपूवंक वनवासका समय 


व्यतीत कर सकं १“ ई 
मुनि रामका प्ररन सुनकर आनन्दावस्थामें मग्न हो कहने रूगेः र 
“काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न छोभ न राग न द्रोहा। 


जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हदय बसहु रधुराया ॥ ` 


सचमुच मन्दिर-निर्माणके पूवं निर्माताने हृदयम रामको वसानेके किए काम, कोष; खोम, मद, 
अहंकार, राग, देष, कपट, मोह आदि असदवृत्तियोका परित्याग अत्यन्त कठिन तपच्चर्या करके किया होगा 
ओर नर-समूहमे मक्तिरस भरनेके किए आत्तं हो उठा होगा वह ओौर तभी मन्दिरकी सृष्टिकीं होगी उसने। | 4 
उस पावन मन-मन्दिरकी कल्पना करके तन पुककित ओौर मन रसविमोर हो गया। कुछ कहते नदीं वना = 
एसा प्रतीत हृ, जसे सैकड़ों वषं पश्चात्‌ देवाचंनाकीं रक्षा करनेके लिए प्रत्यूषाकी अरुणिमा 


उदित हुई हो । 


एक दिन उनके दर्हन करने गया। वे उस समय मन्दिरकी सूतियोमे स्वरूप-मावनाकी कल्पनासे कला- 
कारोको अवगत करा रहे थे। ने उन्हँ प्रणाम किया। फिर वे बात करते-करते यज्ञ-मण्डपके पास आ गये। 


सने कहा कि एक अन्य घर्मावलम्बी कड़की हिन्दू-धर्म स्वीकार करना चाहती हे । 4 । 
उन्होने उस कडकीके सम्बन्धमे विस्तारसे पूछा। मेने सविस्तर उसकी कहानी कह सुनायी । र 
बोले : “ध्म परिवतंन यदि आस्थाके साथ ओर समञ्ञ-बूञ्कर करती है, तो ठीक है। नहीं तो आज = 

=  - 
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ने को तैयार ह।' आद्चयंका ठिकाना न रहा, 


पत्रके साथ पांच हारका चैक भज रहा हू ।' 





हिन्दू, कर कु ओौर परसो कुछ ओर, यह तो धर्म॑का उपहास होगा । तुम इस सम्बन्धमें अभी कुछ दिनोके न्प 


मौन हो जाओ, तो अच्छा है।' र 
कू दिनके प्चात्‌ फिर उन्होने पुछा : उस ्ड्कोका क्या हुंभा ‹ मने कहा कि वह्‌ समन्ञ-वञ्चकर हिनु 


घम स्वीकार कर रही है। ओर यह भी उन्हं बताया कि वह तो विवाहं भी एक हिन्द ल्डकेसे करना चाहती है। 
उन्होने पूछा : “ठीक है, इस कायेको कौन सम्पन्न करायेगा ! ` 

“एक मन्दिरमे मै स्वयं इस कायंको कराऊगा । 

“ठीक है, तब तो अच्छा ही रहेगा, ओर मैने पहठे जो कहा था कि धमेके प्रति आस्था हो, तमी घमं 
टिकता है। नहीं तो यदि वह किसी हैतुसे परिवर्तन किया जाता है, तो वह स्थिर नहीं रहता । उसे कुछ धार्मिक 
साहित्य दे देना ओर विवाहका जो व्यय रगे, वह्‌ भी दे देना । ' 

एक सप्ताह पञ्चात्‌ वे दम्पति जव उनसे मिक ओर हिन्दू-धमंके प्रति अपनी भावना प्रकट की, तो 


वे आह्वादित हो उठे) 


सस्मानका ध्यन 


एक दिन उनका दशन करने धर पर चला गया। उस समय उनके पास उनके परिवारके समी लोग वैटे ये | मैने 
उन्हे प्रणाम र उनके पासकी कुसियों पर जो वैठे थे, उन्हं नमस्कार किया ओर नजदीक ही एक कुर्मी पर वं गया। 
थोड़ देर वाद उन्होने अपने पास वटे व्यक्िसे कहा : “तुमने इनको नमस्कारका प्रत्युत्तर नहीं दिया 
उन्होने कहा : “भाईजी, मने तो इन्द पहले ही नमस्कार किया था। 
५ भने भी उनका समर्थन किया, क्योकि उनसे मेरा अच्छा परिचय था। जैने अनुमव किया कि इ 
दुसरोके सम्मानका कितना ध्यान रहता है! एेसा न हो, कहीं उनके व्यवहारसे किसीके चित्तको ठेस पहुंवे। 
इस्‌ अवसर पर रामायणकी एक चौपाई याद आयी : 


अस कपि एक न सेना मांही, राम कुसल जेहि पी नाही ।" 


कितना पृदक अन्तस्तु था वह्‌ जौ सतत्‌ दूसरोके मान-सम्मानका ध्यान रखता था ओर जो किसीके 
मनक ठेस पहुंचानेमे रता था। 


दानवीर 


एक वार एक सज्जन मेरे पास आये ओौर कटने खगे, मुजञे सेठजीके दकं ५ 
मन्दिर चे ॥ 11 मु ददान करने हैँ । मैने कहा किं शामको 
9 त कने रुगे किं जव पाकिस्तान नहीं बना था, तो हमारे कस्वेवाखोने एक 
नाणक लिए चनद विया श । ए करी बनाकर मञे उसका एक्‌ अधिकारी वना दिया । मन्दिर 
म गया, पर वह्‌ धन इतना कम था कि उससे मन्दिर कसे बनता। यने बहुत सोच- 

६ एक पन लिला गौर उसमे लिखा कि “भाप जव समय दे, तो हम रोग आपके पास 


जव कुछ दिन वाद उनका रजिस्टडं लिफाफा मिला। उसमें 


ङ्ख था करि आने-जानेमे 
आप ोगोके दिल्टी आने-जानेमे जो व्यय हो, उसे आप मन्दिरके कार्ये ही गाये । इस 


कै कै ङः 
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पत्र पठकर ओौर आशासे अधिक रुपया पाकर आनन्दका ठिकाना न रहा। सारा कस्बा खुशीसे फूला रः व ' 
न समाया । विरखाजीके दानकी महिमा ओर मन्दिरोके प्रति अगाघ श्रद्धाकी चर्चा सर्वत्र फर गयी । फिर „ 
मेरी ओर मुखातिव होकर कहने रगे : इसे कहते है दान, जो व्यक्ति हमे नहीं जानता, हमसे जिसका कोई | 


मतलब नहीं गौर केवल हमारे पत्र पर ही जितना हम चाहते थे, उससे अधिकाका चैक भेज दिया। मला; ~ 
इस प्रकार वे दान न द, तो हम जंसोका क्या होगा ? ( 


तव राजा भोजके सम्बन्धमे कहे गये इस इकछोककी याद आ गयी : 
किसल्यानी कुतः कसुमानि वा 
क्व च फलानि तथा वन॒ वीरुधाम्‌ 1 


अस्य कारण कारुणिको यदा 
न॒ तरतीह पयांसि पयोधरः 


यदि करुणामय मेष जर न वरसाये, तो वन-वक्षोको मला कोपर, पुष्प ओर फल कंसे प्राप्त हो सक्ते हँ £ ` 
अतः धन्य है उनका मेष-सा दयापूरणं हृदय, जिसके कारण मन्दिर-संस्कृति फल-फूल रही है। अ 


उनके दानकी चर्चा भारतके गाँवगाँव भौर घर-घरमें फंटी हुई है। सचमुच दानकी महत्ता ही सर्वा 
परि हैः 
संग्रहैकपरः श्रायः समुद्रोऽपि रसातले । 
दातारं जलदं पद्य गजंन्तं भुवनोपरि ॥ 


जल-दान करनेवाला बादल ऊँचा होकर गरजता है ओर संचय करनेवाला समुद्र सर्व रसातलमें 
ही रहता है! रोग तो सदैव जक देनेवाले मेषको ही चाहते है । £ च, ~. 

“पयच्छननकाश्नते लोकर्वारिदो न तु वारिधिः” इस उक्तिके अनुसार उनका सुयश सव्व स्मर्य 
किया जायगा । स 2 
उनका जीवन एेर्वय॑से अकिप्त, मोगोसे विरक्त तथा त्यागमय था । जीवनमर वे जलमें वत्र = 
तरह रहे। कभी अपनेपर भोगोका अधिकार नहीं होने दिया । उन्होने, सदा मगवानूका स्मरण, वर्मक ब्रत ही व. 
धारण किया जो राह्‌ पकड़ी, उसी पर जीवनमर चलते रहे कमी उससे मटके नहीं ओर दूसरोको मी उसी न 


धरमं-मागेपर चरनेकी प्रेरणा दी। व 
¢ १. ग्व ~ ॥ 
उन्दः छोग "दानी" भटजी", बावूजी कहकर पुकारते थे। परिवारके अथवा अत्यन्त समीप | ५ ६५. ~ 


“माईजी" कहकर उनका स्तेह प्राप्त किया करते थे । | कल प 3 
ओर अन्मे, भाईजी, सेठजी, दानवीरः, बाबूजा, विरलाजी आदि अनेक सम्बोधनोसे विभूष 


जुगकिदोरजी बिरलाने कबीरके शाब्दोमे अपनी देहं रूपी न्योकी-त्यो धर न्दी चदरिया ध ४ | 
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ता त प्राचीन मूतंरूप इस देशके विस्तृत मू-मागमे देखे जा सकते है । ये मूते अवशेष | 

भ्राचीन मन्दिर, मूतियो, स्तूपो, पृण्यशाकाओं आदिके रूपमे उपरब्व है । मारतकी भौगोलिक | 

सीमागोके बाहर इन कलावरेषोको श्रीलंका, वर्मा, हिन्दचीन, हिन्द-एरिया, नेपाक, तिब्बत, जापान आदि देशोमे | 
मी देखा जा सकता है! विदेशोमिं उपङ्न्व भारतीय देवी-देवताओंकी वहुसख्यक कलाकृतियां इस वातकी प्रमाण है | 
कि मारतीयनसंस्ृतिका दोधकारु तक उन देशोमें व्यापक प्रसार रहा । मौयं सम्राट्‌ असोकके समयसे छेकर कगमग | 
वारहवीं रती तक मारतीय विद्वानों तथा ककाकारोका विदेोके किए प्रयाण जारी रहा। भारतीय विद्वान्‌ | 
विवेकी माषाममि अथवा सस्त या पालिभिं साहित्यका बहुविष सजन-का्यं करते थे। कलाकार मन्दिरों | 
तरपो, विहारो आदिक निर्माणे योग देते थे ओर मारतीय-कक्तिकलायोका प्रसार करते ये। | 

क = अशोकके बाद वैरोचन, कार्यप, मातंग, धममरक्ष; कुमारजीव, शान्तरक्षित, दीपंकर, शीज्ञान 

आ श ने चीन, | 4 मौर तिन्बतमे भारतीय-संस्कृतिका भचार वड़ी रगनके साथ किया। ¢ 

अ] द्वारा मध्य-एशियामें दोष-कार्य॑से किमे मन्दिरोके ३ 
व्य-एशियाम किये गए शोष-कार्से एरात नदीके कमं दो दनद मन्दरोके । 












अवशेष व #में १ 
शेष प्राप्त हुए। ईसवी पूव प्रथम शातं मध्यएरियाके रोतन राज्यका शासक विजयसम्भव था। उसने 


अहत वैरोचन नामक वौद्ध मिकुसे दीक्षा ग्रहण रें 
हण को । उसके वंशमे विजयवीयं, विजयजय, विजयघर्म 
शासक हए । उनके राज्यकालमे मघ्य-एशियामें बौद्ध विजयी › विजयघमं आदि 


स्तूपो तथा विहारोका ~ 
लोतन नगरे निकट एक वड़ा बौद विहार बनवाया स्तुम तथा विहारोका निमणि अनेक स्थानों पर हृ। 


ग्य] 1 ः 2 
हि्दीन तया हिन्द एदियाने ^ जिसका नाम गोश्युग विहार' था। 


दहै! वमिं परोम स मागोमें मारतीय स्थापत्य एवं म॒त्तिककाके सैकडो मिले 
5 ध भाचीन बौद्ध स्तूपो एवं शैव तथा वैष्णव त है। 

£ । र ०9 छगमग वमक मरसिद्ध आनन्द-मन्दिरका 
` वहृसल्यक मूतियोमें वोद्ध जातक-कथाओंका {जन रका निर्माण किया। मन्दिरकी 
जातक रोचक चित्रण है। कम्बोडियां (प्राचीन कम्ूज) मे गुप्तकालसे 


सारी कया मूर्तियोमे दिलायी गयी है। इसके स २५ ईम निमित हृभ। इस विदा मन्दिरमे रामायणकी 
विल पर चलं है । कम्बो मंकोरथम स्यान समारत मौर पाणो मनेक रोचक कया बहो 
प्स पर विशेष ध्यान दिया गया है। मन्दिरं या पक अन्य मनवे मारी वास्तुकलाके शास्त्रीय 
` सुमात्रा तथा जावा तण नामक भीर बौद मतिया साय-साय परिषठामित मिरी हे। 

~ ` भाषिपत्य ईसवी सातवीं शतीसे प्रारम्म इआ। 
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दलेन्द्र लोग भारतके कग प्रदेसे वहां गए थे। दौलेन्द्र शासक वालपुत्र देवने नालन्दामे एक बड़ा बौद विहार 
निमित कराया । शेनद्रोके शासन-कालमें ` आयवीं रातीके अन्तम जावके प्रसिद्ध वारोवुदुरःस्तूपका निर्माण 4 
हआ । यह मव्य इमारत नौ खंण्डोकी वनायी गयी । इमारत पर गे हुए १५००से ऊपर रिखापटोमे मगवान्‌ | 4 
दुद्धकी सम्पूणं जीवन-गाथा उत्कीणे है । नवीं शतीमे जावाके परम्बनम्‌ नामक स्थान परं ब्रह्मा, विष्णु ओर क 
रिवके तीन मन्दिरोका निर्माण किया गया। सिहर या श्रीका द्वीपमे मी मारतीय वास्तु तथा मूतिकलाके 
अनेक उदाहरण आज भी देखे जा सकते हं । 
मारतीय सांस्कृतिक परम्पराको जीवित रखने तथा प्राचीन ललितकलाओके उल्रयनकी दुष्टिसे 
स्वर्गीय जुगखकिशोर विरकाने देशके विभिन्न मागोमें विरेष प्रकारकी धामिक तथा रौकिक इमारतोका निर्माण- ः 
कायं आरम्भ करने का संकल्प किया । महामना माखवीयजीकी तरह विरलाजीका यह दृढ विश्वास था कि - 
चारुत्व तथा उपयोगिता दोनों दृष्टियोसे भारतीय वास्तुकला संसारम अद्वितीय है। मार्वीयजीने काली ~ 
विरवविद्याख्यकी विभिन्न इमारतोके निर्माणमे प्राचीन भारतीय वास्तुको प्रमुख स्थान दिया। विश्वविद्याख्य- = 
की ये इमारते प्राचीन भारतीय स्थापत्यकलाके ज्वङन्त उदाहरण उपस्थित करती है। = 
स्वर्गीय विरलाजीने मारत तथा विदेशोकी अनेक इमारतोको स्वयं देखा । प्राचीन भारतीय शिल्प- न 
शास्व्रकी विशेषताओसे वे वहत भ्रमावित हुए। शास्त्रीय आधार पर निर्मित अनेक प्राचीन कलाङृतिथोको 
उन्दने देखा-परला। उत्तर-मारतकी जो वास्तुदैली नागर चटी नामसे प्रसिद्ध थी, उससे विरलाजी विशेष “त 
प्रभावित हृए। देशके विमिन्न मागो उनके दवारा वनवाये गये मन्दिर तथा अन्य इमारत विशेवतः नागर ` 
लौलीके ही अनुरूप है! इमारतोमे मूतिकला तथा चित्रकलाको प्रतिष्ठित करनेके छ्िए उनका बह उदात्त रूप क. 
उन्होने पसन्द किया, जो उत्तर तथा दक्षिण-भारतकी कलाका समन्वित रूप हे । द. । 
सम्राट्‌ अशोककी तरह विरखाजीका भी यह विचार था कि स्तम्मों तथा शिका-फल्को पर भारतीय 8 
साहित्यके आप्त-वाक्योको अमिरङ्खित कराया जाय । भारतके सभी भ्रमुख धममिं उनकी आस्था थी। इसी ` 
कारण वैदिक, जैन, बौद्ध, वैष्णव, शैव तथा शाक्त मतो तथा समी प्रमुख आचार्योकी प्रेरक वाणियोको उन्होने ` = 
इन इमारतोके रिकापदरों पर खुदवाया । सम्पूणं गीताको उच्च स्तम्भोपर खुदवाकर उन्हे मन्दिरोके पास 
लगवाया गया। ये गीता-स्तम्म्‌ हमें प्राचीन गर्डध्वज-स्तम्भो का स्मरण कराते हं। ~ 
मारतीय-संस्कृतिको जनसाधारण तक पहंचानेके किए प्राचीन कालमे वास्तु, मूति तथा चित्रक्कका 2 व. 
आश्रय छया गया था। बिरकाजीने भी यदी किया। भारतीय रुकितकशाओकी परम्पराको जीवित रखनेमे 
उन्होने सराहनीय योग दिया । उनके द्वारा बनवाये गये मन्दिरोके शिखर ओर गीता-स्तम्म चिरकारु तक 
उस मनीषीकी कीतिको अक्षुण्ण वनाये रहेगे । 


श्रीरामचन शर्मा 


' कटा, संस्कृति ओर रिल्पके पुनरुद्धारक 


ती आस्थाओं, परिवर्तित मान्यता, जीवनोदेश्यके बदले हृए दुष्टिकोण, भारतीय-संस्कति, 
माषा एवं कलाकी विल्प्तोन्मुखी दुदंशाके तिमिरतोममे आज वह्‌ भास्वर नक्षत्र न जाने किसर लोकको 
आलोकित कर रहा है। भारतके आकारामें स्वर्गीय श्री जुगलकिशोर विरला एक एसे नक्षत्र थे, जो यत्र-तत्र 
विखरे खण्डित ज्योति-कणोको एकत्र ज्योतिपिण्ड बनाकर एेसा प्रकाश देते रहे कि उसकी लीक भी बहुत 
समय तक आलोक देती रहेगी । प्राचीनताके पोषक, नवीनताके अन्वेषक, मारतीयताके मूतं प्रतीक, मूक 
निष्काम कमयोगी, अपनी सम्पूणं शक्ति, सामथ्यको मारतीय कला, संस्कृति ओर रिल्पके छिए स्मित कर 
देनेवाञे श्री विरलाजीके समान विरले ही दिखाई पडते है। 

बाह्याडम्बरुविर्वाजत सीघा-सादा सररू निष्कलुष जीवन तथा उसीके अनुरूप राजस्थानी दौरीकी 
घोती-कुर्ता, बन्द गलेका रम्बा कोट तथा उष्णीकसे परिवेष्ठित प्रभावाडी वपुष । हिन्दू-संस्कृतिके कण-कणको 
बटोर कर मातु-मन्दिरम प्रतिष्ठित करनेवाला; सत्य, निष्ठा, त्याग तथा साघनाका उदाहरण प्रस्तुत करनेवाला 
कमयोगी; मारतीय कलाः स्थापत्य एवं रित्पके ठहते खंडहरोका पुनरुदधारक विद्वकर्मा; हिन्दी, हिन्दूका प्रबल 
समथेक ओर पोषकः लक्ष्मी ओौर सरस्वतीका समान कृपापात्र वरदानी पुत्र 1 

हिनस्ति के पोषक : वे प्रतिपदा २००० विक्रमीकी वात है। वषं ही नही, अपितु शताब्दी 
भी बदरी थी उस दिन । दिल्कीके गान्वी मैदानमे इस महत्वपु्णं तिथिके उपलक्षमे एक विशार समाका आयो- 
जन किया गया था। विद्रानोके भाषण इए । श्री चन््गुप्त विद्यारुकारके ओजस्वी भाषणके पदचात श्री जगल- 
किलोर विराके नामकी घोषणा इई । कु आवाज आयीं कि ये सेठ रोग क्या भाषण करी न जवः टी 
ना त ग क्या माषण करेगे, किन्तु जव रप 
1 र सहज सर शरी विरलाजीने वाराप्रवाह प्राञ्जल हिन्दीमे हिन्दू-सस्कृति तथा महाराज 
विक्रमादित्यकी गौर-गाथाएे सुनायीं तो विपुर करतङृष्वनिसे वातावरण गुंज 
= 0 ज उठा । प्रथम बार मैने बिरखाजीकों 

क 1॥ म इतना प्रमावित हुम किं वह द्श्य मेरे हदय-पटल पर अंकित हो गया 
हिन्दुमकी कुछ समस्यामके सम्बन्धमे स्वनामघन्य ० 
"वम स्वनामधन्य पण्डित श्री रामचन्द्र शर्मा वीरको जयपुर राज्यके 


। चिन्ताकी रुह॒र दौडी हुई थी। 
फिर श्री बिरलाजीके पास जाती । 
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शची विरखाजी उनकी वातं बड़ी तत्परतासे सुनते ओर सान्त्वना देते! विवास भी दिलाते कि हम रसकं 
प्रयत्न कर रहे ह कि कोई हर निकल आए1 अगके दिन फिर वही करम, मावना ही मावना। पकी वृद्धितो 
थी नही, दौड पड़ विरला-मवनको। किन्तु श्री विरलाजीका धैयं कितना अडिग था कि वे कभी उकताये नदीं । 
मला कौन व्यक्ति इस प्रकार नित्य ही अपना समय नष्ट करनेको तैयार होगा ? परन्तु यह मनीषी तो इन छोगोकि 
हिन्दुत्व-प्रमको बढ़ावा दे रहा था। उसकी आंखोमें उस समयकी असुविधाका नही, उस मविष्यकी आशा- 
का चित्र लक रहा था, जव कि ये वच्चे वड़े होकर सही रूपमे भारतीय बनेंगे, हिन्द बनेगे। मारीको 
पौवेका भविष्य न दिखायी दे, तो क्यों दो पत्तों वाके उण्ठखमे पानी दे ? 

विराट्‌ भारतीय-संस्कृति के द्रष्टा : श्री विराजीने वृहद्‌-मारतका चित्र अपने हृदयम बना रखा 
था ओर उस संस्कृतिका जो अरव, कादुल तथा अन्य दूरस्थ देशो तक फी हुई थी । उन्होने उस चित्रको 
अपने विरजा-मन्दिर (दिल्लीका लक्ष्मीनारायण मन्दिर) में मूतं रूप देनेका प्रयास किया। पहर अरव देदोमिं 
हिन्दू-घमं ही प्रचकित था। हजरत मोहृम्मदके चाचा उमर विन हर्याम हिन्दरू-घमंको वचानेके लिए च्डे ओर 
युद्धमे मारे गये थे। वे प्रसिद्ध कवि थे! उनकी भगवान्‌ शंकर तथा मारतमभूमिकी पवित्रताकी प्रशस्तिमें 
छ्िखी एक कविता अरबीके सूप्रसिद्ध काव्यग्रन् “सेअरुक आओक्रूक के पुष्ठ २३५ पर संगृहीत है । यह विरखा- 
मन्दिरकी यज्ञशाखाके लार्‌ पत्थरमे एक स्तम्भ पर अंकित है। कविता यह है 


क्रफ़ाविनक जिकराभिन उलृमिन तब असेरू। 
क्रलृवन अमाततुल हवा व॒ तज्रक्करू॥\१॥॥ 
न॒ तस्रकेरोहा अदन एकलवदए छिलवरा । 
वलुक्रयाने जातत्लाहे यौम तब असे ॥२। 
व अहु लोलहा अजह अरमीमन महादेव ओ! 
मनास्रेल इलमुहीने मिनहुम व॒ सयत्तरू॥३॥। 
व सहबी क्रेयाम छीम क्रामिर्त्राहदे योमन्‌। 
व॒यक्रूलून जात हन फइन्नक तवज्जरू ४ 
मयस्सयरे अल्रलाक्रन हसनन्‌ कुत्लहुम्‌ । 
नजमुन्‌ अस्राअत सुस्म राबुल हद्‌ 1\५॥ 


अथौत्‌ 


भ 


१. वह्‌ मनुष्य जिसने सारा जीवन पाप व अधमंमे बिताया हो; काम, क्रोषमे अपने यौवनको नष्ट ` 


किया हो। 

२. यदि अन्तम उसको परचात्ताप हो ओर मलाई की ओर खौटना चाहे, तो क्या उसका कल्याण 
हो सकता है ? 

३. एक बार भी सच्चे हृदयसे वह॒ महादेवजीकी पूजा करे. तो घ्म-मागमे उच्चसे उच्च पदको पा 
सकता है। 


४. हि प्रमु! मेरा समस्त जीवन ऊेकर केव एकं दिन भार्तके निवासका दे दो, क्योकि वहा पहुच- ` | 


कर मनुष्य जीवन-मुक्त हो जाता है। 
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८. बहक यात्रासे सारे शुम कर्मोकी प्राप्ति होती है ओर आदरे गुरुजनोका सत्सङ्ख 
भिता है। 


पराचीन अरब देदके लोग आयं (हिन्दू) धमेके अनुयायी थे। श्री विरलाजीको यह बृहत्तर भारतकीं 
सीमा वहाँ तक दिलाई देती थी। उपर्युक्त कविताके साथ ही उसी यज्ञेशाराके दूसरे लार पत्थरके स्तम्म 
पर अरबी भाषामें अरबी कविकी वेद मगवान्‌ सम्बन्धी कविता भी अंकित है। वह्‌ इस प्रकार ठै : 


अया मुबारेकल अर युशेये नोहा मिन हिदे। 
व॒ अरादकल्खाहः मज्योनज्जेल ` जिकर तुन ।॥१। 
वहू तजल्लीयतुन एेनाने सहबी अख अतुन जिकरा । 
व्हा जेही योनच्जेल्रेसुल मिनल हिन्द तुन ।॥॥२॥ 
यङ्गूलून्लाहः या अहक्ल अरन्न आलमीन कुरलहुम । 
फ़त्त बेऊ जिकरतुल वेद ॒हुक्डुन मालम योनस्जेलतुन ॥२। 
च होवा आलमुस्साम वल यजुर मिनल्लाहे तन जीलन । 
फए नोमा या असखीयो सुत्तबेअन योबहशेरीपो न जातुन ।४॥ 
वहस नेन हृमारिक अतर नासेहीन क अ-खृव तुन । 
व॒ असनात अलाऊदन व॒ होवा समहाए-रतुन \५॥ 


अर्थात्‌ 










१. हे भारतकी पुण्यभूमि ! तु धन्य है. क्योकि ईरवरने अपने ज्ञानके किए तुञ्चको चुना । 

२. वह ईर्वरका ज्ञान-रकार, जो चार प्रकाश स्तम्भोके सदश सम्पूणं जगत्‌को प्रकाशित करते है, 
वह्‌ मारतवषेमे ऋषियों द्वारा चार रूपमे प्रगट हुए। 

३. ओर परमात्मा समस्त संसारके मनुष्योको आज्ञा देता है कि वेद जो मेरे ज्ञान है, इनके अनुसार 
आचरण करो। 

४ वह ज्ञानके मण्डार साम ओर यनुर है, जो ईवरने प्रदान क्यि। इसछ्िए हे मेरे माइयो ! 
इनको मानो, क्योकि ये हमे मोक्षका मां बताते है । 

५. ओर दो उनसे रिक्‌ अतर (ऋग्‌ अथव) हैः जो हमको भरातृत्वकी दिक्षा देते ई, जो इनके प्रकारामे 
आ गया; वह्‌ कमी अन्धकारको प्राप्त नहीं होता। 


कविका नाम “लबी विने गखतव बिने तु्फ” है, जो मोहम्मद साहबसे २३०० वष पूवं हुमा था। 
44 जिस भारतकी चर्चा हम कर रहे है, वह परिचममें अरब देशोसे भी आगे तक था तथा पूर्वमे सुमात्रा. 
। जावा, बाली जादि तक था। काबुल, कन्धार, (गान्धार) तो उसके भीतर ही थे। यहकि धोडे मारतकी वाहिनीमें 
& (५: सिद्ध थ। इपर इतिहासको बिरलाजीने एक प्रतिमाके माघ्यमसे पुनः प्रस्तुत किया ह । वाटिकामे नाटयशााके 
८. (५ र एक मानवाकार प्रतिमा है। उस पर यह्‌ अंकित है : २००० वषं पूवं काबृलके महाराज गजसेन 
मा 46 होने अपने नाम पर गजनी नगर वसाया। इसकी आधारशिला युधिष्ठिर सम्वत्‌ ३००८ वशाः 
्‌ ह सखौ गयी। इनके वशंज जाट-राजपूत पंजाब तथा राजस्थानमे हं। 
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संस्कृति तथा इतिहासका नवीन प्रस्तुतीकरण : श्री विरलाजीने भारतीय-संस्कृति तथा इतिहासको 
इस टगसे मूतं रप दिया है कि विचारदील व्यक्तिको भारतका इतिहास मूतं रूपमे दिखाई पड़ता है। अनपढ़ 
ओर इतिहासके अत्पज्ञ खोगोको भी ये मूतियां न केवर आनन्द देती ह, बल्कि एक चेतनाका प्रस्फूरण मी करती 
है । वाटिकाके अन्तिम मागमे नहरके दोनों ओर ऊचे मागमे दो प्रतिमां है। दक्षिण हाथकी ओर धर्मराज 
युधिष्ठिर महाराजकी । इसके नीचे अंकित है कि ब्राह्मण कोन है तथा संसारमें सवसे बड़ा आद्चयं क्या है ? 
इसे हिन्दू-दशेनका एक सूत्र कह सकते है। वाः हाथकी ओर महान्‌ सम्राट्‌ चन्दरगुप्तकी प्रतिमा है। इसके 
नीचे अंकित है वह्‌ गौरवपूणं घटना, जिसके कारण यवन स म्राट्ने अपनी पुत्री हेलेनका इनके साथ विवाह 
करके भारतसे मित्रता की । नीचे उतरकर तथा आगे मन्दिरकी ओर बायीं तरफ़ हिन्दू-धम-रक्षक महाराणा 
प्रतापसिहकी प्रतिमा आज मी शत्रूओंको लकार रही है। चित्तौडके रासक-राजपूत सरदारोके मुग्रकोसे 
निरन्तर ५०० वषेके युद्धका इतिहास तो प्रस्तुत करती ही है। इधर हिन्दू-घमरक्षाका एक पृष्ठदहै, तो दाएं 
हाथको एक पृष्ठ मारतकी सीमा - जो कावुकर तक थी -की पुनः स्थापनाका खुला हा है। ओर यह्‌ है महाराजा 
रणजीतसिहकी प्रतिमा । यज्ञशाखा तथा रथके मध्य भागमें हिन्दू-ध्-रक्षक यादववंशी जाट वीर भरतपुरके 
महाराजा सरजम खार किला आगरेकी विजयका गौरवमय पन्ना प्रस्तुत करते है, तो उपहारगृहके निकट 
हिन्दुन की चोटी, रोटी, माला गलेमे रखने वाके महाराज छत्रपति शिवाजी भी विजय सन्दे दे रहे हँ। 
सम्राट्‌ विक्रमादित्य तथा अदोक वुद्ध-मन्दिरके सामने वाटिकामे सुख शान्ति दे रहे है। कहीं पेशवा बाजीराव 
हं तो कहीं गुर गोविन्द सिह, वन्दा वैरागी आदि समी ध्मरक्षक वीर सेनानी भारतका गौरवमय चित्र प्रस्तुत 
करते दिखायी पडते है । 
मूलो से वचना आवद्यक है! इतिहासकी भूरोको मूक ही मानकर उनसे वचनेका प्रयत्न करना जात्रिकी 
उन्नतिके किए अनिवायं होता है। अतीतके बुरे ओर अशिवको शिव नहीं कहा जा सकता। आत्मवंचना 
किसी ओरको हानि पहुंचाये या नहीं, किन्तु निजको अवश्य ही पहुंचाती है। श्री विरकाजी एसे प्रसंगोसे रिक्षा 
ग्रहण करनेकी वात कहते है। जी हाँ, यदि महाराज पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गरौरीको परास्त कर बार- 
बारक्षमान करते, तो आज भारतका रूप कुछ ओौर ही होता। महाराज पृथ्वीराजजीकी प्रतिमा पर यही 
तो छिखिवाया है कि ये परम वीर थे; किन्तु घमण्डी ओौर विलासी थे ओौर इन्होने १७ वारं गरौरीको छोडकर 
अविवेकपुणं उदारता वरती, जिसका परिणाम हिन्दू-जातिको मोगना पड़ा। | 
हिन्दुभकौ सभी शाखाओंका समन्वय : श्री बिरलाजीने आये हिन्दू-वमंकी सनातनघमं, आरयै- 
समाजः, जन, वौद्ध तथा सिख आदि सभी शाखाओका समन्वय करनेका ठोस प्रयास किया। इसके किए उन्होने 
आयं (हिन्दू) धमे सेवासंघ' नामसे एक संस्थाकी स्थापना की 1 इसके दवारा उन्होने निरन्तर ह्ासमान हिन्दुओकों 
दशा सुधारने तथा उन्हें ईसाई ओर मुस्लिम वननेसे रोकनेके प्रयत्न क्ियि। इस संस्था दारा साहित्य मो 
प्रकारित किया गया, जिसमे आंकड़े दे देकर बताया गया किं किस प्रकार जबरन तथा प्रखोमन देकर अशि ` " 
कषित तथा आदिवासी हिन्ुओको ईसाई बनाया जा रहा है। दूसरी ओरपरीक्षाओका मी क्रम रवा। पाठ्य ह 
कमम हिन्दुमओंकी समी शाखाओंको जानकारी गौर साहित्यके ग्रन्थ रखे। ये सव कायं अब भी हो रदे है। 4 
इस समन्वयके अन्तगेत उन्होने उपयुक्त मन्दिरमे मी समी वातोका ध्यान रखा है। बुद्ध मन्दिर तो ` 
स्वतन्त्र रूपमे ही विशाल मन्दर है। अनियोके तीर्थकर श्री ऋषमदेवजी महाराजकी सुन्दर मूति शी्वमी- =` 
नारायण मन्दिरके ` पादवेककषमे दी गयी है। जन आचायेकरि उपदेश सी नीचे अंकित है। प्किमा्दीवमिं === 
श्री गुरं गोविन्द्सिह, रेदास, कबीर, तुरूसीदास, मीराबाई, सहजोनाई आदि अनेक सन्त महापुरुषोके चित्र ` 9 
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ओर वाणियाँ अंकरित है। गीता भवनकी भोर श्री ५ नानकदेव तथा तेगरबहाढुरुजीके चित्र उत्कोणे ह 
तथा सुलमनी आदिके अंश मी उद्धृत है । यज्ञशालामं महि दयानन्द, ५ गौरां 
महापु, स्वामी विवेकानन्द, मास्कराचायं आदि अनेक सन्त, आचायं ओर ६४ म । त्र अकत हैँ। वेद्‌, 
पुराण, उपनिषद्‌, आयुवेद, सन्त-साहित्यके अंश तो प्रायः स्थानः स्थात्‌ ` अंकित हं। 

पद ओर नामके विज्ञापनसे उदासीन : जीवनमर हिन्दू धमेके च्िए उद्योगी तथा न जाने कितने 
व्यक्तियों एवं संस्थाओंको दान देनेवाले इस कणेने कभी अपने-आपको जनाया नही, सदा छ्िपाये ही रखा। 
करौन-सा नगर होगा, जहां उनकी धर्मशाला न हो । तीथंस्थान हो अथवा व्यापारःकेन्द्र, विरला-घमेशाखा तो 
निर्चित होगी; ओर हां, ओषधालय तथा मन्दिर भी हो सकते हैँ । यह सव कुछ करते हए मी नामके विज्ञापनसे 
दूर। रुगमग २२ वर्ष पूव ग्राम अण्डला जिला अलीगढ्के दो व्यक्ति, जो उस समय वहां निजी रूपमे एक विद्या- 
लय चलानेका उद्योग कर रहे थे, दिल्ली मेरे पास अये ओौर चन्दा करनेका उ्ोग करने रगे । वे विरखाजीके 
पास गये; सने मना तो नहीं किया, पर मै अन्दर बिरखाजीके पास नहीं गया। मेरे आर्चयंका ठिकाना 
न रहा, जव वे भीतरसे १०१ रुपये ऊेकर निकले। कोई परिचय नही, प्रमाण नहीं । विद्यालय का नाम विरला 
विद्यारय' रखनेके सूञ्ञावको भी उन्होनि नहीं माना ओर अपनी ओरमे सुञ्ञाव दिया कि मारुवीयजीके नाम 
पर रखना ठीक रहेगा। आज वह विद्याख्य माख्वीय इण्टरकांछेजके नामे प्रसिद्ध है । उन्होने तो छन्दनभं 
मी मन्दिर बनवाया कि वहाँ रहने वाठ भारतीय अपने हिन्दू-धमेके अनुसार वहां रहकर भी पूजा-पाठ कर सके। 

भारतोय श्िस्पं ओर कलाके पुनरद्धारक : यह तो अव साधारण वातहो गयी है कि किसी मवनके 
विशिष्ट पीले ओर लार रंग, द्वार तथा मृंडरी पर विशिष्ट दोरीके स्तूप तथा स्तम्भ आदि देखकर कोई भी 
कह देता है कि यह विरलाजीकी विरल्डिग प्रतीत होती है। यह उनकी विशेष छाप वन गयी है 1 उनके मन्दिरमे 
यत्र-तन्न-स्ेत्र स्वस्तिकं चिह्न ओर जंजीरमे र्टकते हुए घण्टे दिखाई देते है। यह शुद्ध मारतीय काकी शली 
हे। महरौरीमे योगमायाके मन्दिरके भग्नावशेषोमे ये जंजीरमें ल्टकते घण्टे बहुत अधिक हँ । विरलाजीने 
सारनाथ), सांची, राजस्थान तथा विजयनगर आदिकी हिन्दू-शैखी तथा प्राचीन मन्दिरोकी लौलीका समन्वितं 


रूप अपनाया है, एसा मने विद्रानोसे सुना है। इनके मम्दिरोका अनुकरण प्रायः नवनिर्मायमाण बड़े-बड़े मन्दिरोमिं ` 


करिया जा रहा है। कानपुरमे सेठ जु्गीमल कमापतके श्री राधाकृष्ण मन्दिरमे यही कला दिखाई देती 
है; हौ, उसका रंग सफेद है। 

इस प्रकार हम देलते है किं उन्होने बृहत्‌ भारतका जो भव्यचित्र अपने अन्तरमें रला था, वह नयी 
दिल्कीकी पहाड़ी पर बने विरा मन्दिरके विभिन्न अंगोमे मूत हो उटा। हासमान दिन्दरमोंकौ घटती संख्याक 
रोकनेके अनेक उदयाग उन्होने क्वि । प्राचीनकला, संसृति ओौर शिल्प का उन्होने पुनरुद्धार किया । हम आज 
उस महान्‌-िनहुवमे-रद्क, मूक कमयोगी, विद्ानुरागी, षरमभाण, इस युगके कर्को श्रद्धाञ्जलि सेट कसते 
है। उनका पाथिव हरीर माज मके ही न रहा, पर वे यशः-शरीरसे अमर है। 
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भीमणिलाल राय इञ्जीनियर 


मारतौय-स्थापव्यकलमें युगान्तर 


© © © 


आ आन्दोलनका वह मध्ययुग था। उस समय मारत्रके कोने-कोनेमे विदेशी वस्तुओंका वजन 
तथा स्वदेशी वस्तुओका उपयोग वट रहा था। भाषा, साहित्य, शिल्पकला, संगीत, स्थापत्य आदि 
सभी दिराओमें जवाह्रखाक, सुभाष बोस जंसे देदाप्रेमियोके द्वारा नवचेतनाकी वाणी फर रदी थी । देदाकी जब 
एसी स्थिति थी, तो एसे ही समयमे एक बंगारी स्थापत्यकार श्री श्रीराचनद्र चटर्जानि भारतीय ठंगसे वासगृह, 
मन्दिर एवं नगर-निर्माण आदिके माध्यमसे भारतीय-स्थापत्यकलाके पुनरुद्धार का संकत्प किया ओर वहं 
मारतके स्थान-स्थानमें भाषण देने खगे, समाचारपत्रोमे निवन्व छिखने रगे । स्वर्गीय डाक्टर राजेन्दरभ्रसाद जसे 
प्रमुख नेतागण एवं राजा-महाराजाओने उनके इस दुम उदैद्यको अभिनन्दित कर श्री चटर्जसि भारतीय ढगके 
स्थापत्यकलाकी विराट्‌ प्रदरिनीके आयोजनके जिए अनुरोष किया। 

सन्‌ १९३४के दिसम्बरका महीना था। स्वर्गीय श्यामाप्रसाद मुकर्जकि नेतृत्वमे कलकत्ता विद्व- 
विद्याख्यके सिनेटहांकमें प्राचीन मारतीय-स्थापत्यकला प्रदशिनीकी व्यवस्था की गई। प्रदरिनीमे भारतके 
विमिन्न स्थानके स्थापत्य ओर रिल्पककाका सुन्दर समावेश हुआ। हैदरावादके निजामके संग्रहार्य से एलोरा 
ओर अजन्ताकी गुफाओके बड़-बड़े आलोकचित्र एवं गुफाओं के प्राचीन चित्रोकी रगीन प्रतिङृतियां बड़ ही 
आग्रहके साथ भेजी गईं । पुरी, मुवनेद्वर, खजुराहो, एकिफेण्टा, आवुपहाड, जयपुर जोधपुर, बनारस, सारः 
नाथ, बोधगया आदि उत्तरी-मारतके प्रसिद्ध प्राचीन मन्दिरोके चित्रोका सुन्दर समावेश था। दक्षिण-मारतके 
मन्दिरोके भी ददन यहीं हृए। काञ्जीपुरम्‌, महाबरीपुरम्‌, तंजौर, विचुरापल्छी, रामेरवरम्‌के द्राविड 
कलाओकि अनेक मनोरम फोटो प्रदशिनीकी शोमाके कारण हृए। चाख्क्यभूमिके सोमनाथपुरा केरावं मन्दिरं 
होयेसछेरवरके मन्दिरादि की अवर्णनीय चारुकाको देख ददोक मन्वमुग्ध हो गए। हजारों मल्दिरोके समावेशसे 
प्रदशिनीने महान्‌ती्थका रूप ङे छ्या। यह मारत मन्दिरोका देश है। हजारो मन्दिरोसे सजी ह इसकी 


नगर्या, इसके ग्राम, इसके वन-उपवन ओर शेरु-िखर। भारतीय शसित्पियोकी युग-युगकी रित्य-साघनाकीं 


मोतियोसे वनी है यह्‌ रिल्प-माला। 
एक दिन इसी प्रदशिनीने महान्‌ अनुभवी स्थापत्य-प्रमी सेठ जुगरूकिरोरजी बिरलाको अपनी ओर आङ्ृष्टः 
किया । बिरलाजी प्रदशिनीके अनपम सौन्दयमे अपने-आपको खो बैठे ओर शायद उसी क्षण उन्होने अपने तन-मन- 


घनको हिन्दू-स्थापत्यककाके पुनरुद्धारमें न्योछावर कर दिया। घमं पर आस्था रखनेवाङे सेठ जुगक्किरोर समी _ ` 4 ध ध 2 
घर्मोपर श्रद्धा रखते थे । बौद्ध या जैन-घमं साकार हो या निराकार, देशी हो या परदेशी; सभी धर्मावकम्नी 


उनके किए समान आदरणीय थे। सवेधर्म-समन्वयवादी रामदृष्ण परमहंस पर उनकी अधिक शद्धा थी। 
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एक जापानी बौद्ध भिश्ु कङकन्तामें एक बौद्ध मन्दिरकी स्थापनाके उदेश्यसे सेठ जुगरकिशोरजीकी 

शरणमे अये । सेठजीने तत्क्षण जापानी बौद्धोके किए मन्दिरःनिर्माणका मार सहयं स्वीकार कर छया । हिनदूस्थापत्य 
विशारद श्री चटर्जानि अपने सहकारी, भरस्तुत प्रबन्धक केखकको उस मन्दिर-निरमाणकार्यमे सहायताके हेतु सेढ 
जगलकिशोरसे परिचय करवाया। उस समय सेठजी ने कहा था : भ्राचीन भारतीय मन्दिरोकी चारुकलां 
तनी ही उन्नत ठंगकी क्यों न हो, कुसुममे कीटको भांति उस तरुटियां मी अनेक है । अत्यधिक मात्रा 
रित्यकलाके प्रयोगसे मन्दिर बोक्िक हो उठता है । इस कारण मन्दिरोमें यथेष्ठ रोशनी एवं मुक्त वायुका अमाव 
रहता है । चमगादड़ ओर कवूतर इसमें अपना घर बसाकर मन्दिरकी पवित्रताको नष्ट करते हैँ । अतः आधुनिक 
रचनामें पवित्रताका पूरा ख्यार रखते हृए आधुनिक रचि, आधृनिक माल-मसाकके साथ-साथ इञ्जीनियरिग 
ढगका प्रयोग चाहिए । संस्कृत माषा उन्नत माषा है, इसमें कोई सन्देह नहीं । फिर भी वतेमान माषाके वहूते 
नीरके साथ कदम रखनेमे वह असमथे ह । उसी प्रकार प्राचीन कला मनोरंजक होते हए भी आधुनिक युगमे 
अपाक्तेय है। हमारे शिल्पी किसी भी कार्म स्थितिवादी नहीं रहे, जिसके कारण युग-युगमे विभिन्न 
स्थापत्यकलाका नव-नव विकास सम्मव हो सका। किसी मी मन्दिरका दोहराया जाना उचित नरींहैः 
नहीं तो रिल्पकलाकी स्रोतस्विनीकी धाराम अटकाव पैदा हो जाता है! बीसवीं सदीके निमित मन्दिर 
विगत शताब्दियोके प्रमावसे मुक्त रहंगे। साथ ही वतेमान निर्माण-पद्धतिका अनुसरण कर उन्नतिके 

शिखर पर पहंचेगा। मन्दिर केवल मात्र सम्प्रदायप्रधान न होकर सार्वजनिक होना चाहिए ।' 
नवनिर्माणमें विरलाजीकी यह एक उल्लेखनीय भावना थी। साथ ही उनकी धामिक दृष्टि भी कुछ 
निराली ही थी। बौद्धमेकी विरेषताओं : आत्मसंयम, वैराग्य ओर अहिसावाद पर उनका पूणे विवास 
भा। महात्मा गान्धी, तिलक एवं महषि अरविन्दकी तरह वे मी श्रीमद्मगवत्‌ गीताके भ्रति श्रदधासील 
त र ध १ विक्षिप्त रहे या जव अपने कतंव्योके निरूपणमे अपनेको असमथं समञ्च, तव 
हा कहा ६ आधुनिक मारत कुसंस्कार मौर अज्ञानतासे पूणे होकर निदचेष्ट ओर 
८ = 1. सन्देश है, उसके प्रति प्रत्येक भारतवासीको सचेतन करना होगा । 
1 क व्याकुल नहीं होना है। गीता किसी विशेष सम्प्रदाय मात्रके किए नहीं है, 
भरगतिवादी व्यव्ति-विरेषके लिए है। इसका आदेश सावेजनीन है ओर सब जग- 


, हिताय है। सेठजीको राघाङ़ष्णकी प्ेमरीलासे प्रीति न थी। उन्हं तो मुररीधर कष्णकी अपेक्षा 


चक्रधारी करुष्ण उपधुः ।; राओको गने 
क ¡ अधिकं प्रिय थे। उपर्युक्त मावध ही उन्होने अपने नवनि्मित मन्दिरमे साकार 
वो ४ 1 हाता पाकर उन्होने पहले जापानी मम्दिरका निर्माण किया । फिर सारनाथमे 
¡ वनवायीौ । वौढधषमं हिनुषमेकी ही एक शाखा मात्र है अतः उन्होने वौद्ध-कला ओर 
(ए र मन्दिरादि बनाने को कहा । त 
पटनामे ~ 
र पटनामे एक मन्दिर तथा अमशालाका निर्माण करवाया । इस मन्दिरमे एक मुख्य 
। ्रघान मन्दिरमे लक्ष्मीनारायणकी मूति स्थापित 
ह मन्दिरमे शिव मूति रखी गई। नुद्ध-मूति 
गया ओर आसपासके अ. उड़ीसाके मन्दिरोके सरके डिज्ञाइनके अनुकरणमें बनाया 
उपनिषद्‌, व वोद रित्पानुसार स्तूपके आकारमें है । मण्डपकी दीवाोमें वेद, 
क साय वुद्धक वाणीका मी विचित्र समावेश हुमा है । एक ही मन्दिरमे एक 
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ओर श्री लक्ष्मीनारायणके रूपमे घन-वैभव-ठेशवर्यकी पूजा ओर दूसरी ओर शिव ओौर वुद्धकी मू्तिमे त्याग, वैराग्य 
मौर अहिसाकी कल्पना, सेठ जुगलकरिशोरजीके व्यततगत जीवनम मी. एवयं गौर त्यागे समयक 
निदर्शना है। 

पटनाके मन्दिरके उपरान्त उन्होने बोधगयामे एक सतूप आर धर्मशाला वनवायी। मगवान्‌ वृद्धने 
जिस स्थानम निर्वाण प्राप्त किया था, उसी कुशीनगरमे उन्होने एक वौद्ध-मन्दिर गौर शिव-मन्दिर वन्या । 
यहा पर उनकी त्याग ओर अहिसाकी भावना प्रमुख रही है । 

व इसके परात्‌ मन्दरो, स्तूपो व चैत्यो, विहारोके निर्माणकी अजस्र भ्यखला ही वन गयी, जिनका 
निर्माण एवे प्रतिष्ठापन विरलाजीके जीवनकालमे वरावर चता गया । इस सम्बन्वमें यह्‌ कहना भी अन॒चित 
न होगा कि भारतीय-स्थापत्य-दौखियोंका निर्वा पालन करते हुए मन्दरो, स्तूपं आदिमे समय-समयपर 
युगानुकूर परिवतन एवं संशोधन होते गये, जो विविध भवनकि देखनेसे सहज ही स्पष्ट हो जाते हँ । 

, आज समस्त विर्व मौतिकताके पदाधातसे प्रताडित है। दाहाकारग्रस्त पादचात्य देशोके रोग जव 
यहा पर आते हँ ओर इस मन्दिरकी छायाम सच्िदानन्दके वास्तविक ज्ञान-सागरमे निमज्जित हो जाते है 
तवे उनकी सतोगुणी भावना उमर आती है ओर वे मन्दिरके आध्यात्मिक वातावरण तथा कला-सोन्दयेकी मूरि- 
मूरि प्रशंसा करने लगते हैँ । इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार ह 
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री राधाकृष्ण कानोड्या 


प्रेरणाप्रद व्यक्तित्व 
(©) 


|| बाबू जुगरकिरोरजी विररा अत्यन्त तीक्ष्ण वुद्धिवाे, दूरदर्शी ओर परोपकारी पुरुष थे । 
सुविख्यात विरला-परिवारके वरिष्ठं सदस्यके रूपमे आपने न केवर व्यापारिक एवं ओयो- 

गिक नम ख्याति प्राप्त की, हिन्दू-घमे गौर संस्कृतिके पुनरुत्थानके छिए भी एसे ठोस एवं रचनात्मक कायं 

किए, जो कभी मुकाए नहीं जा सकते। मारतीय-संस्कृतिकी कल्याणकारी परम्पराओोके वे कटर समथंक थे । 

हिन्दू-धमेके छोकहितकारी आदशोकि प्रचारप्रसारके रए उन्होने देश-विदेराकी संस्थाओको मुक्तहस्तसे दान 
दिया । उन्होने जगह-जगह नये मन्दिरोका निर्माण करवाया ओर सैकड़ों जीर्ण-गी्णं मन्दिरोका उद्धार किया । 

वाब जुगरकिशोरजी विरकाके साथ अनेक प्रेरणास्यद स्मृतियां जुडी हुई है । उनका व्यापारिक ज्ञान 

अद्मुत था। अन्यान्य व्यापारके गावा वे बदलेका व्यापार करनेमे अत्यन्त पटु थे । बदलेका अथं है किसी एक 

वस्तुको एक जगह वेच देना तथा दूसरी जगह्‌ खरीद डेना। इस तरहके क्रय-विक्रयके द्वारा छाम प्राप्त करलेके 
छिए आवश्यक है कि व्यापारीको इस बातकी जानकारी हो कि उस वस्तुके माव दुनियाकीं किन-किन जगहोमं 

किस समय क्या-क्या है, जिससे मावोका जो अन्तर हौ, वह लाभके रूपमे उसे मि सके । विरखाजीको इस 
वातकी जानकारी रहती थी कि अमुक वस्तु हमारे देशम ओर विक्वमे कर्ा-कहां होती है! उसके गुणमे कितना 
फक रहता है गौर उसके भाव क्या रहते ह । किस मौसममें करां ये भाव ऊचे रहने चाहिए, कहां नीचे; इसका 
उन्हे पूरा ध्यान रहता था भौर तब वे उस वस्तुको एक जगहं वायदेभे खरीद लेते थे ओर दूसरी जगह वायदेमं 
ही वेच देते थे। एक ही वस्तुको एक साथ खरीदने ओर बेच देनेसे व्यापारिक खतरा बहुत ही कम रहता था। 
एक जगह घाटा होता, तो दूसरी जगह मुनाफ़ा हौ जाता । जहाँ भाव कम होते थे, वहाँ वे वायदेमें खरीद कर 
ठेते थे; जहाँ भाव ऊँचे रहते ये, वहाँ वायदेमे वे उस वस्तुको बेच देते थे ओर ठीक समय जो भाव जहां जसे 
रहने चाहिए; वे प्रायः वैसे ही हो जाते थे। इस तरह वे जिन-जिन चीजोमे बदजेका व्यापार करते, प्रायः सबमें 
ही विना किसी खतरेके रुपये कमा ञेते थे । कभी-कभी वे विदेशमं ही एक जगह खरीद कर लेते थे ओर वहीं 
कहीं दूसरी जगह बेच देते थे। सौदा पूरा होने पर विदेशसे रुपया आ जाता था। 


बदलेके व्यापारके कारण बाब्‌ जुगख्किशोरजीने विदेशोमं बहुत नाम कमाया। वहाके रोगोको ` 


 आख्चयं होता था कि कोई व्यनिति बिना किसी खतरेके इतना स्पया कंसे कमा रेता है। विदेशी खोग अक्सर 
कहते थे कि जुगरकिंशोरजी जेसी तीव्र व्यापारिक बुद्धि बहुत कम लोगोमे होगी । 


उस समय हमारे देरमे अंग्रजोका बोलबाला था । जितना मी व्यापार होता था, उसमेसे अच्किांश < 
त्रिटेनसे सम्बद्ध रहता। कपडेका आयात भी त्रिटेनसे ही होता था। बाबू जुगरकिशोरजीने यह अनुमव्‌ नुमव 9 ६ 
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किया कि त्रिटेनवाङे यहां राज्य तो करते ही ह व्यापारको भी उन्होने अपने हाथमे ले रखा है। किसी 
यदि योरोपके बजाय एशियाई देशोसे व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित कयि जा सकं तो अच्छा रहे। एसा सोचकर 
उन्होने जापानसे कपड़ा आयात करनेका निरुचय किया । बिरराजी हमारे देशके सवसे पह व्यमिति ये 
जिन्होने जापानसे कपड़ा आयात करना प्रारम्म किया । उन्होने जापानी कपडेको खोकप्रिय वनानेकी मरस॒क 
कोरिश की ओर जापानियोसे कहा कि हिन्दुस्तानमें घोती बहुत वड़ी मात्रामे बिकती ह, इसक्एि वे घोती 
बनाए । बिरलाजीने यहसि बोतियोके नमूने भेजे। जापानसे धोतियां बनकर हमारे देशमें आयीं, किन्तु वे अच्छी 
किस्मकी न होनेके कारण यहाँ उन्हँ नीचे मावोमं बेचना पड़ा। फलस्वरूप विरलाजीको घाटा हआ, ङॐेकिनं 
वे हतोत्साहित नहीं हृए । वे तरह-तरहकी विायती घोतियोके नमूने भेजते रहे ओर वहसि धोति्ाँ मंगाते 
रहे तथा उस समय तक घाटा सहन करते रहे, जबतक जापानी धोतियोका स्तर ठीक नहीं हो गया। आखिरकार 
अच्छी किस्मकी धोतियां बनने लगीं ओर उनकी खागत भी बहुत कम वटी । नतीजा यह्‌ हुआ कि त्रिटेनको 
्रतिस्पद्धा मे आना पड़ा ओौर हमारे यहां जापानी धोतियोका काफी प्रचलन हो गया। - 
विरखाजी शुरूसे ही बड़े दयावान ओर धार्मिक ्वृत्तिके व्यक्ति थे। किंसीको कोई तकलीफ़ होती, 
वे उसे दुर करनेका प्रयत्न करते थे। इससे उनकी ख्याति देशक कोने-कोनेमें फटी । मारवाड़ी रिरीफ़ सोसा- 
इटीके नामसे कौन परिचित नहीं है ? इस सुप्रसिद्ध सस्थाकी स्थापना बिरलाजीके द्वारा ही हई थी । आजसे 
५५ वषे पूवं करकत्ताकी सूतापद्ीमे एक मकानका निर्माण हो रहा था, वहाँ एक आदमी गिर गया ओर उसे 
काफी चोट र्गी । करई रोग बिरकाजीके पासं उनकी मत्किक स्टीट स्थित गहीमे गये ओर उस आदमीके 


खाइनमे खड़े लोग आपके किए पीछे हट 
को भी लाइनसे नहीं हटने देते थे। एसी 


बावू जुगलकिरोरजी विरखाका चमे नरी | 
, सत्राय हमे न पाव शरीर हमार व नहीं है, किन्तु उनकी ख्याति ओर उनके 
मिग । 


हमेशा उनकी याद दिति रगे ओर उनके जीवनसे मावी पीद्ियोको पग-पग परः प्रेरणार 
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गोस्वामी ॐोक्टर गिरधारीलाल शास्त्री 
कुर पवित्रं जननी कृतार्था 


ए तष्न विरलाजीके जन्म ओर कमं लोकोत्तर थे, वे रोकोत्तर गुण छेकर उत्पन्न हृए थे। उनका 

जन्म ओौर निधन, दोनों उन्हं युगपुरुष, महापुरुष सिद्ध करता है ओर इसका अन्तरंग साक्ष्य 

हमं उनको जन्मकुण्डली प्राप्त होता है । उनके जन्मकालीन प्रहोकी स्थिति एवं पचाङ्ग-विवरण इस प्रकार हैँ : 

तिथि : ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा, वुघवार संवत्‌ १९४०; जन्मस्थान : पिानी (राजस्थान) अक्षांश २८।१२ 

रेखांश ७५।३२ पर्‌ ६।२३, तिथि १ घ० ७.४४ प० ज्येष्ठा नक्ष त्र घ० ४८ प० ५ सिद्धयोग घ० ४० प० १६ 

कौलवकरण घ० ७ प० ४४ जन्मसमय ८ वजकर २८ मिनट प्रातःकाल जन्मेष्टघटि पर ७।१४ छर मिथुन 

अंश २० धटी १५ दरम मीन अंश ८ घटी २५ रग्नकी होरा ककं, द्रेष्काण सप्तमं तुका, नवमां मेष, ढादशांस 

कम्म, व्रिशांरा मिथुन । इस प्रकार रगनकी परिस्थितिमें सूयं वृष अंश ९ घटी २३, चन्द्रमा वुदिचक अंश २० 

घटी ३९, मंगरु मेष अंशा २ घटी २८, वुच वृष अंश २८ घटी २, वृहस्पति मिथुन अंश ११ घटी १७, शुक्र मेष 

अरा ७ घटी ४६, शनि वृष अंश ७ घटी ३५, राहु तुला अंश १८ घटी २, केतु मेष अंग १८ घटी २। 
अग्रेजी तारीख २३ मई, सन्‌ १८८३ ई०। तदनुसार- 


जन्माङ्ख चक्र नवांश चक्र 
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इन तीन कुण्डलियोके आघार पर ही फलादेश कहनेका सिद्धान्त महषियोने निरूपित किया है । इनकी 
कुण्डलीम सवसे बडा योग है कर्मश ओौर सप्तमेदा बृहस्पतिका केन्द्रस्य होकर रग्नमें होना । इस महापुरुषको 
घमेकायमिं सर्वोपरि दानवीर होना प्रकट करता है। बृहस्पति पुण्यकायं, धमे, सदाचार एवं त्याग व तपका 
स्वामी है। इसीलिए इस व्यक्तिका सदाचार, दान, तप, अनुकरणीय रहा है। समृद्धिशारी, सम्पत्तिशारी 
होते हुए भी युवाकारमे ही पत्नीके दिवंगत हो जाने पर पुनविवाह न करना; दीन, दुखियो, अनाथ व विधवाबों 
का पालन-पोषण करना; धमे-संस्छृति, साहित्य गौर राष्टरकी बहुमुखी उन्नतिके किए सतत्‌ उद्योग करना; अपनी 
, समस्त सम्पत्ति छोकोपकारमे रगा देना; मन-वचन ओर कर्मसे केवर पुण्यकाय ही करना जिनकी जीवन-चर्या 
थी- यह सब दिव्य-गुण ओर कम उन्ह पुवेजन्मका योगी सिद्ध करते है । | 
चद्धकुण्डलीमे षष्ठ, सप्तम व यष्टम स्थाने सव ग्रहोका होना महान्‌ चन्द्राधियोगको प्रकट करता 
है। ज्योतिषशास््रके अनुसार : 


चद्राषियोगे बहुशासत्रक्तां विद्या विनीतश्च बलाधिकारी । 
मुख्यस्तु निष्कापटिको महात्मा लोके यशोवित्तगुणान्वितः स्यात्‌ ॥। 


तदनुसार निश्चय ही चन््राधियोगमे उत्पन्न बिरलाजी शास्त्र ओर वमेके रहस्यके ज्ञाता, विनीत, प्रमाव- 


चाकी, उदार चरित महात्मा, लोकप्रिय ओर गुण-लीकसम्पन्न महापुरुष थे। उन्हे उत्यन्न कर बिरला-परिवार 
पवित्र हो गया गौर माता योगेदवरीदेवीकी कोख कृताथं हो गयी । 
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भौीविद्याधर कुलश्रेष्ठ 
एक महान्‌ क्रान्तदर्खी 
^ & 2 


॥॥ सौ सारके मारतीय इतिहासके ऊपर दृष्टि डालने पर हमे एसा “सर्वतोमुखी कान्तदर्खी" 
व्यक्तित्व अन्यत्र नहीं दिखायी देता, जेसा निष्काम कर्मयोगी श्री जुगककिशोर विरखाका रहा है। 
उनको अन्तश्चेतनामे तत्काखीन सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक परिस्थिति, आधिक एवं वित्तीय दशा ओर धामिक 
रूढ्िवादिता आदि जीवनके विविध आयामोके वतमान ओर भविष्यके प्रति सचेष्ट दुष्ट, नवस्रजनकी मावनाका 
उद्रेक सहज स्वभाववश हुआ । उन्होने अपने सीमित साधनोसे सम्पूणे राष्ट ही नही, अपितु विश्वके लगमग एक 
तिहाई भागमे एक सक्रिय क्रान्तिका वीजारोपण किया। मारतमे तो इस परिवतंनके पौघेको अपने रक्त-माससे 
उन्होने इतना सीचा कि वहं पनपकर एक विशाख वटवृक्षका रूप धारण कर गया, जिसकी असंख्य जडं 
इस विरा भूखण्डके विविध अञ्चलोमें गहरी उतरकर राताव्दियों तक उसे हरा-मरा रखने का संकल्प छे वटी । 

माहेश्वरी वैय परिवारमें जन्म जेनेके कारण श्री विरलाजीको जो सहज-सुकम व्यापारिक सूञ्ज-बरञ्च 
ओर विवेक-वुद्धि अपने स्वनामधत्य पिता राजा बल्देवदास बिरकासे विरासतमे मिरी थी, उसके वल्पर 
सरव॑प्रथम उन्होने व्यापारी संसारम एक नयी चेतना ओौर एक नूतन क्रान्तिका सूत्रपातं कर दिया। अट्टारहं 
वर्षीय नवयुवकने अपने पिताका साहचयं त्यागकर वम्वरईसे कलकत्ता प्रयाण किया ओर वीस वषेकी अपरिपक्वं 
अवस्थामें ही अपने अनवरत अध्यवसाय, परिश्रम, रुगन ओर विवेकसे अपने पिताकी फएर्मोका वहां मुख्याख्य 
स्थापित किया। इसी कार्याख्यमें वेठकर उन्होने मारतके तत्कारीन शासकोके विष्द्ध व्यापारिकं कषेत्रम एकं 
नया अभियान छेड दिया ओर जापानी साडियो-घोतियो, अन्य वस्त्रौ तथा सामग्रियोका प्रथम वार आयात 
करके अंग्रेज वणिकोको सफर चुनौती दी। मारतःश्ष्ठि जुगलक्रिगोर विरखाके मनम फिरगी सरकार 


तथा व्यापारियोके भरति व्याप्त घोर विद्रोहकी भावनाने ही उन्हे इस पुनीत राष्टवादी जनुष्ठानके लिए सतत्‌ ` ` 


प्रेरित किया। इसके साथ ही पाश्चात्य देशोके - विशेषकर साम्नाज्यवादी त्रिटेनके भ्रति बिरङाजीके हदयमें 
जो अनास्था ओर इसके विपरीत अन्य एरियाई देशों - जापान, चीन, माया आदिकं भ्रति जो सहज आातृत्वका 
माव था, उसकी चरम परिणति ही उनके इस प्रयोगकी आधारशिला थी। 


तत्काखीन हिन्दू-समाजमें वर्णाश्रम धर्मको स्वीकार करलेके बावजूद वे मानव-मानवमे ऊच-नीचके ` ट त द 
भेदमावके प्रबल विरोघी ये। महात्मा गान्धीके हरिजनोद्धार आन्दोखन तथा स्वामी श्द्ानन्दके शुद्धि-अमि- ` 
यानमें श्री विरलाजीने सदैव ठोस, सक्रिय सहयोग दिया; अद्ूतो, दक्तिों गौर पीडितोको अपने गक गाया 


तथा सामाजिक जीवनकी हर कक्षामे उन्हँ बराबरीका स्थान प्रदान किया। बिरखाजी द्वारा बनवाये गये 


बिरला-स्मुति-सन्वभ-ग्रन्य : : ११३ 
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(टिन्ड्‌ एवं बौद्ध) मन्दिर, विहार आदि ही इस शतीके सवपरयम एसे प्रतिष्ठान है जिनके द्वारा हरिजन 
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ही नही; अपितु अन्य धर्मावलम्बियो, यहाँ तक कि ईसाई ओर किसी सीमा तक मुसरूमानों तक के किए सु 
छोड दिए गए ह। नई दिल्लीके श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिरका उद्षाटन करते हुए राष्ट्रपिता वापूने अपने भाषणं 
<स भन्दिरकी इस विशेषताका उल्केख करते हृए विरला-परिवारकी इस उदारता एवं विदा हृदयताकी 
भरि-म्रि सराहना की थी । ं 
= आज इस तथ्यसे सम्भवतः कोई देशवासी परिचित नहीं कि गान्धीजीके नेतृत्वमे अविर भारतीय 
राष्ट्रीय कोग्रेसे देशको विदेशी दासतासे मुक्ति दिक्वानेके किए जो रा्टृव्यापी आन्दोलन छेड़ा था, उसे प्रत्यक्ष 
मौर अप्रत्यक्ष रूपसे विरला-परिवारकी ओरसे अपरिमित, ठोस सहयोग प्रदान किया गया ओर इसके प्रेरणास्रोत 
वाब जुगलकिोर थे। राजनीतिक करान्तिमें सक्रिय सहायता देकर सेठ जुगककिोर विराने राष्टरीय इति- 
हासमे अपने परिवारका एक परम प्रतिष्ठित स्थान सुरक्षित करवा च्या है । 
त्रिटिश श्ासनकालमे मारतकी आर्थिक दुरदेशासे स्वर्गाय विरलाजी सदैव चिन्तित रहा करते थे ओौर 
देश-विदेशमे विविध उद्योग-धन्धे खोकर मारतके प्राचीन, आथिक एवं वित्तीय गौरवको पुनः अजित कर- 
वानेके किए सतत्‌ प्रयत्नश्ीक रहे, केकिन स्वतन्रता-्राप्तिके वाद मी मारतकी आधिक अकिञ्चनता ओर राष्टीय 
सरकारकी सदोष अरथ-व्यवस्थाके प्रति उन्हँं घोर असन्तोष रहा । देशको प्रशासनिक एवं वित्तीय दुष्टिसे 
सबरु वनानेके महान्‌ अनुष्टानमे अधिकाधिक योगदान करनेके किए वे अपने परिवारके हर सदस्यको ही नही, 
चरन्‌ अन्य उद्योगपतियोको भी अपनी अन्तिम सास तकं प्रोत्साहित करते रहे । 
राजस्थानके शुशुनू जिङेके अन्तगंत पिखानी ग्राममें ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा, संवत्‌ १९४० विक्रमी अर्थात्‌ 
२३ मई, १८८३को प्रातः ८ बजकर २८ मिनट पर राजा बल्देवदास वि राकी साध्वी पत्नीकी कोखसे एक पुत्र 
रत्लने जन्म छ्या। राजासाहवके पिता श्रीरिवनारायणने वैष्णवोमे भगवान्‌के युगल (युग्म रूप )की उपा- 
सनासे भ्रमावित होनेके कारण अपने इस ज्येष्ठ पौत्रका नाम जुगलकफिदोर रखा ! वादको राजा बख्देवदासके 
तीन पुत्र ओर हुए, जिनका नाम क्रमः रामेश्वरदास, घनदयामदास ओर ब्रजमोहनदास रखा गया। ये समीं 
शाम्‌ विरछापरिवारकी मगवानूमे अट्ट आस्थाके परिचायक है । जुगरकिशोरजीकी माताका नाम श्रीमती 
योगेश्वरोदेवी था । वड़े वाूका जन्म उस समय ॒हुभा, जव रिवनारायण-बरदेवदास नामक व्यापारिक 
फम वम्बडमे स्थापित हई थी । 
1 हं आठवी शतान्दीमें वष्णव घमेने मगवान, लुद्धको भी अवतार मानं 
ध = छाडकर धीरे-धीरे पुनः वैष्णव होन ल्गे। जगदगुरु शंकराचार्यके समयमे 
करनेकी ओर प्रवृत्त हो रहे थे। तम क ४ शिता 
सम्मवतः राजस्थानी वैद्यकं यह्‌ श्रेणी भगवान्‌ 1 रति मिती गावा 
` "अ 
~ कला सुवपात करिया था। इनमेसे पेवार वंशके एक बेहरडसिहजी थे, जो कालान्तरे 
।  यनस्यान उच्चारण परिपाटीके अन्तरगत विहा” वेहडला,' बिड्ला' ओर अन्तमें “विड़ला' या "बिरा' नामे 
त पृकरारे जाने ल्गे। इत विरङागोका गोत्र शाण्डिल्य" है। । । 
राला मनय कलवो ध म अ 
चारप पिलानी मा पिाणोम निवार स खानी आयी । राजा वलदेवदासजीका प्‌ ग ( 
नि रा सवदा पक । पिलानीकी स्थिति शेलावाटीके अन्तत रावशेला१ | 4 
~ य पिलानी सवा-डद्‌ हजारकी जनसंख्यावाला ` गाव था, ह 
न, ध 
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जिनमें वैर्योके रुगमग सौ घर थे। इन वैदयोमें अग्रवारोका प्राधान्य था। विरलाओंका केव एक ही घर था, 
जिसके कारण उनकी जातीय रीतिर्यां-नीतियां अग्रवाखोसे मिरुती-जुरती पनी । 

पिलानीमें विरलाओके पूर्वेन सेठ भुधरमलजी थे। उनके तीन पुत्र हृए : उदयराम, मागकराम 
आर रामसुखदास। माणकराम ओर रामसुखदास अन्यत्र चे गये। पिलानीका मूख्वंश उदयरामजीकी 
सन्तानोसे विकसित हुआ। उनके तीन पुत्र थे : शोभाराम, रामघनदास ओर चुन्नीराल। चुन्नीकाख्जी 
निस्सन्तान रह । रामधनदासजीके पुत्रादि ग्बाख्यिर जाकर वस गये। 

सन्‌ १८५७मे प्रथम भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम छिड़ा, जिसे अप्रेजोनि श्रदरकी संज्ञा दी। १८५८ 
शोभारामजीका अजमेरमें देहान्त हो गया। उस समय उनके १६ वर्षीय पत्र शिवनारायणजी थे। पिताके 
देहान्तके वाद वे पिलानी खौट आये ओर वहीके एक वेश्य सज्जनके साथ मिककर साधारण रोज्रगार-घन्घा 
करने लगे । कुछ दिनो बाद उन्हं छोटे-मोटे धन्धोमे रुचि नहीं रह गयी । वे कहीं अन्यत्र अपनी बुद्धि ओर माग्यकी 
परीक्षा करना चाहते थे। फक्त: ऊंट पर राजस्थानसे चलकर बड़ौदामें रेल पकड़ी ओर वम्बडई पहुंच गये । 

हिवनारायणजीने वहाँ पहुंचकर सदा खेलना शुरू किया ओर दी घ्र ही वह्‌ फाटकेके एक कुरार गणितज्ञके 
रूपमे प्रसिद्ध हो गये। उनके पुत्र वल्देवदासजी दो वषंकी अवस्थामें अपनी माताके साथ बम्बईं आये; केकिन 
नौ वषको अवस्थामे यज्ञोपवीत संस्कारके लिए पिलानी वापस चङे गये। बारह वषेकी अवस्थामे वरदेव- 
दासजीका विवाह चृरूमं हुआ । 

सेठ शिवनारायणजीके परिवारमे धा्मिकताका प्रभाव ओर वातावरण उनके पिताके समयसे ही था। 
इसी प्रमावके कारण दिवनारायणजी धरके किसी वच्चेके अस्वस्थ होनेपर उसकी दवा-दारू करनेके पूर्वे 
ब्राह्मणोको दान ओर मोजनकी व्यवस्था करने रगते थे। यही कम सेठ वल्देवदासजीका भी रहा । 

राजवंशी क्षत्रिय होनेके नाते ओर वैश्य-वृत्ति स्वीकार करनेके वाद मी माहेर्वरी वेश्य अपनी दूकानों 
ओर फ़मोमिं अपने वैठनेके स्थानको गदी'की संज्ञा देते रदे, जिसका अनुकरण आज तकं समी वद्य करते ह । 

वरुदेवदासजीके परिश्रम ओर रुगनने विरला-परिारको श्री, कीति एवं सम्पत्तिशाखी बनाना शुर 
कर दिया, लेकिन जितना अधिक धनागम उनके यहाँ होने रगा, उतनी ही अधिकं विन श्रता ओर दानशीकता 
उनके अन्दर आती गयी। उन्होनि व्यापारका फलाव करते हुए काश्चनकी सात्विक प्रवृत्तियों पर ही अपना 
घ्यान केन्द्रित किया ओर अपने सुपुत्रोको मी वे इसी मन्त्रका रहस्य समञ्षाते रे । उन्हे यहं देखकर परम 
हषे होता था किं उनका ज्येष्ठ पत्र जुगरकिशोर वाल्यावस्थासे ही सेवा-परायणता ओर निस्पृहं कामनाका 
अनुसरणीय मागे ्रहण करता जा रहा था! 

१ जनवरी, १९१८को वायसराय चेम्सफोडंकी ओरसे सेठ बख्देवदासजीको “रायव्रहादुर की उपाधि 
मिखी । इसके रुगमग सात वषं वाद २० फरवरी, १९२५को बिहार व उडीसाके गवनेर एच ० हीररने उन्हे 
“राजा“कौ उपाधिसे अछृत किया। उस समय राजासाहब क्षेत्र-सन्यास छे चुके थे ओर कारीवास कर 
रहे थे। 


सेठ जुगकियोरजी बिरान १९०२ कलकत्तेकी “बल्देवदास-नुगलक्रिशोर" फ़मं खोरी । बवम्बरई 
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ओर कलकत्तेकी फे कु टी वरकोमिं विकसित होकर “बिरला-त्रदसं” नामक सारत्रसिद्ध एमेके सपमे ` 


विस्तार पा गयीं। 





वालक जुगककिशोरको वाणिज्य-व्यापारके काम लायक पाटी-गणित मुनीम पन्नालालते पढायी थी। 


काठकी पाठी पर ही आंकी किखकर जुगरुकिरोरने दो अक्षर सीख थे। यद्यपि रामेदवरदास आर भनस्यामृदासको ट 
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अपनी ही स्थापित पाठ्शालामे बरूदेवदासजीने प्राथमिक अंग्रेजी रिक्षा भी दिर्वायी, तथापि उनका निर्चित 
मत था : उतना ही पढ़ो, जितना व्यापारं काम आये । विद्वन्‌ व्यक्ति व्यापारी नहीं हो सकता ।' 
्यारहं वषेकी अवस्थामे ,जुगलक्रिंशोरजीका विवाह हंमा। वारात साठ मीर दुर फतेहपुर गयी 
वंशा द्वारा पिछले तीन दशकोमे अजित प्रतिष्टाके अनुरूप बारातका साज-म्गार हुजा । चार सौ बराती थे। 
एक हाथी, दस रथ, बीस घोडे गौर मारी संख्या मे ऊंट सजाये गये । उन दिनों ऊटवाजञ मुप्तमें ही वारातियोको 
ढोते य, क्योकि उनका विद्वास था कि हर जाडमे यदि तीन वारातं करनेको मिरु जायं, तो उनकी खातिरदारीपे 
इतने जडड्‌ खानेको मिर जाते थे कि जिनकी ताक्रतसे पूरा साक बड़ मजेमं व्यतीत किया जा सकता था। 
जिस धूम-घामसे यह बारात गयी, उसने “पिानीकी सेठा्ई मे चार चाद र्गा दिये । 
बर्देवदास-जुगलकिंशोर' फ़मकी स्थापनाके वादसे बड़ वावू स्थायी तौरपर कलकत्तेमे ही रहने खगे । 
१९०१ विचुद्धानन्द विद्यार्यको मासिक चन्दे पर चकानेकी व्यवस्था हुई । १९०४ रामदेव चोखानीजी 
इस विद्याख्यके मन्त्री वनाये गये । उनके कायंकालमे विद्याख्यको विस्तृत रूप देनेका निश्चय किया गया, जिसके 
किए दो छाख रुपये चन्दा एकत्र करनेका काम र्गमग नौ मासमे पूरा हुआ । बल्देवदास-जुगककिशोर फर्म 
मी चन्दा दिया। सार्वजनिक क्षेत्रमे बिरला-परिवारका यह पहला आर्थिक सहयोग था, जिसमे सेठ जुगल- 
 किशोरकी मावी दानशूरताके अंकुर स्पष्ट परिरक्षित हो गये। अन्तरंग साक्षयके आधार पर कहा जाता है कि 
ष पूवं बाब जुगलकिशोरजीने अपनी कमाईके एक लाख स्पएका गुप्तदान कलकत्ताकी एक गोशाकाको 
या था। 
भवासियोके सामाजिक नियमादि विश्यंखकित हो जाया करते हैँ। कककत्तके मारवाड़ी समाजे 
अनेक कुरीतियां जड पकड़ गयी थीं, जिनके विरुद्ध जातीय रुभचितन्तकोने आवाज़ उठायी। मारवाड़ी एसो- 
सिएरनकी एक समितिने समाज-सुधार सम्बन्धी २६ नियम बनाये, जिनका पालन अनिवायं रूपे स्वीकार 
८ क 4 ४ राजस्थानी माइयोकी १९०८मे एक महती समा हुई, जिनमें इन 
श 0 नतिक समथन देने के किए नवगुवक जुगककिदोरजी इस समामे शामिङ 
दए उनि न 6 ४ गोष्टी थी, जिसमे समाज-सुघारकी आवश्यकता पर॒ बलं 
सी प्रमावित कर दिया। 
रिक्षामोमे एक यह्‌ मी उपदेश था कि घनी रोग र „4 4 ता 
` जिनके 1 व्‌ धामिक मन्दिर, धर्मेशाखाएः या अस्पताल हँ 
भागक क कम मातरम ग्रहण नहा परमाण हं कि बिरला-बन्धुओने गान्धीजीकी रिक्षाके इस 
3 हण नहो किया है। उन्होने खूब धन कमाया मौर उसी तरह उदारतापू्क प्रत्येकं 
सददृश्यके लिए मुक्त-हस्तसे धन व्यय किया। यह निर्चयपु्वक ् त = ९ ५ 
वक कहा जा सकता है कि कोई भी एेसा अच्छा कार्य 


कठिनाईसे भिकेगा, जिसके लिए < 
न मिला हो|" ए उनसर सहायताकी र्ना की गयी हो गौर उसका शीघ्र ही स्वीकारात्मक उत्तर 


सेठ जुगलकिदोर । मन-मस्तिष्कये 
विरलाके मन- अपने उपाजित धनका टरस्टी मातर होनेकी मावना पारि 


वारकि सस्कारवत्‌ प्रारम्मसे थी 
यतामें हुई थी। कलकततकी ही नसकी प्रारम्मिक मिव्यविति दरगाके वादृपीडितोको दी गयी सहा- 
मर -चुगरुकिशोर मेके उनके निजी कामे कु मारवाड़ी युवकों कीं 
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विचारुगोष्टी हई; जिसमे अनाथो, पीडितो ओर अनाधितोको सहायता देनेके किए स्थायी व्यवस्था करनेका 
निणय किया गया। २ माचं, १९१३को मारवाड़ी सहायता समितिके नामसे एक संस्था वनी, जिसके प्रथम 
अध्यक्ष वड़ वाबृ मनोनीत व्यि गये। इस संस्थाने उसी वषं दरमंगाकी वाढ़मे वडा काम किया र समाजको 
दानवीर विरजाजीकी सेवा-परायणताका परिचय मिका! 

सन्‌ १९११म महामना मदनमोहन माख्वीय ` कर्कत्तं गये । विशुद्धानन्द विद्याख्यमे जाकर उन्होने 
अपने माषणमं विद्याक्यके नये भवनकी आवद्यकतापर वर्‌ दिया। छह कार्यकर्ताओनि तत्कारू संकल्प किया 
कि जव तक मवन नहीं वनेगा, तव तक वे पगड़ी धारण नहीं करेगे। इस महान्‌ कार्यके छिए तीन लाख 
रुपयेको जरूरत थी, जिसे पूरा करनेफे किए बल्देवदास-जुगलकिशोर फरमने मक्तहस्तसे दान दिया। 

महामनाके सम्पकमे आकर सेठ जुगरकिशोरजी विरकाकी दानी प्रवृत्तिको विशेष प्रोत्साहन मिला 
ओर उनका दृष्टिकोण दानके क्षेत्रमे इतनी व्यापकता प्राप्त कर गया कि देश-विदेशका समस्त हिन्दू-समाज 
अमूतपूवं रूपमे उससे जाभान्वित हुआ । उन्होने देशके सभी महत्वपुणं धामिक स्थानोमें मन्दिर, वर्म॑शालाणें 
ओर अस्पतारु वनवाये । उनकी उदार दानशीरताने देशमरके अन्य मन्दिरोको भी छामं पहुंचाया । उनके 
दारा संस्थापित विररा जनकल्याण दरस्टने देशभरमें पुराने जीणं-शीणं मन्दिरोका उद्धार ओर पुननिर्माण 
किया । उनके द्वारा कासी हिन्दु विश्वविद्याख्यके हातेके मीतर बनवाया गया विदवनाथ मन्दिर ओर दिल्लीका 
श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर अपने-आपमें उत्कृष्ट ओर भव्य कठाकृति्यां है। 

बड़े वावृके पिता राजा बर्देवदास विरा उनके लिए कहा करते : “सन्त है, महात्मा है, दानीं है। 
रोकसेवा, परोपकारम इतना लगा रहता है किं कभी-कभी खुद तंग हो जाता है। दिल्ीका मन्दिर, 
वृन्दावनका मन्दिर, काशी विश्वविद्या्यका मन्दिर ओर तमाम धमंशाराएे उसने बनवायीं ओर सभी जगह 
मेरा नाम देता है। मँ कहता हू, तव भी अपना नाम नहीं लिखाता ॥' 

३ फरवरी, १९२८को ङेजिस्लेटिव असेम्बरीमे अपने माषणमे लाखा खाजपतरायने कहा था 
`. . .बहुत-सी हिन्द संस्थाओने पिछड़ी जातियोके विद्याथियोको केवर साधारण स्कूरोमे शिक्षा प्राप्त करने 
तथा उनके विरुद्ध प्रचित विधि-निषेधो या आपत्तिजनक क्रानूनके हटानेमे प्रयत्न ही नहीं किया है, वरन्‌ इसके 
लिए विशेष स्कूक खोरने ओर विशेष छात्रवृत्तियोकी व्यवस्था करनेका मी प्रयत्न किया है। मँ एक व्यक्तिको 
जानता हूं जो गत पांच-छहं वषेसि पिडी जातियोकी शिक्षाके चिए प्रतिमास पद््रहसे बीस हजार रुपये तक 
व्यय कर रहा है। ओर वह्‌ व्यक्ति मेरे मित्र श्री घनश्यामदासजी विराके वड़े भाई है 1” 

एक ओर विरखाजी महामना जंसे कटुर सनातनपन्थी वेष्णवके मित्र॒ ओर अन्तरंग सहायक थे, जिनकी 
इच्छापूतिके किए उनके स्वगवासके बाद कारी विद्वविद्याखयके विद्वनाथ मन्दिरका निर्माण कराया, तो 
दूसरी ओर वे हरिजनोके मुक्तिदाता राष्ट्रपिता वापूके भी घनिष्ठ मित्र ओर वास्तविक सहायक थे। वस्तुतः 
बड़ बावूमे सामाजिक अन्याय ओर पाखण्डके विशद गहरा विद्रोह था। आजसे तीन-चार दशक पूर्वं हिन्द्‌- 
समाजमें अस्पृद्य माने जानेवाङ़ खोग सामाजिक दान-दक्भिणा ओर अन्य लामोसे वंचित रह जाते थे। हरिजनो- 
को सामान्य स्कूखोमे शिक्षा ग्रहण करनेका अधिकार नहीं था। उनके किए मन्दिरोमे प्रवेश-निषेव था ही, 


यहाँ तक कि वे सामान्य कुगो-तालाबोसे पानी भी नहीं भर सकते थे। हिन्दू-समाजमे इस आन्तरिकं भेदके 


विरुद्ध अन्य समाज-सुधारकोके समान विरखाजीने भी आवाज बुलन्द की; लेकिन साथ-ही-साथ उनकी 


तात्कालिकं सहायताथं अछूतोके किए स्कूर खोले, कृए-ताराब बनवये, छात्रवृत्तियां जारी कीं ओर उनके ` ‡ | 


अरग मन्दिर भी वनवा दिये, जिनमे कोई हरिजन पुजारी ही आरती-वन्दन करता था। 
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सेठी विसाल हिनदू-बन्धुत्वके समर्थकं थे । पण्डित मदनमोहन मार्वीयजीकी प्ररणासे काशीमें हुए हिद 
महासभाके अधिवेशनमे वे शामिरू हए ओर बादको इस संगठनको बरावर गुप्त ८ कट दान देते 
रहे। फिर भी श्री जुगरकिशोरजी विराका धार्मिक-आन्दोलन पुराणपन्थी ओर 1 कमी नहीं वना। 
कालीमें होरीके दिन विरा-मवनके तमाम कर्मचारी अवीरगुराल लेकर वड वावृके पास पहचे। 
उनका स्वागत करते हृए उन्होने एकाएक पू छिया : क्षमकरा नहीं आया क्या ¡ उसे वुखामो ।” 
समकृमा कोटीका मेहतर था। उसे खोजकर छाया गया । वावृजीने उसके माथे पर टीका लगाया 
जौर अपते मस्तक पर भी उससे टीका रगवानेके बाद वह उससे गे मिले । 
एक मेहतरने तो वावूजीको एक वार सात सौ रुपयेमे वेच ही दिया । वात पिकनीकौ है। वहाँ कोटी 
पर एक वृद्ध मेहतर सफाईके लिए आता था। उसकी जगह एक दिन एक युवक मेहतरको देखकर सेठजीने 
उससे पृचछा कि पुराना सेवक कहां गया। युवकने बताया किं मैने आपकी बड़ी सराहना सुनी थी ओर इससे ` 
आपकी सेवा करलेका इच्छक था। जव उस पुराने मेहतरसे मैने अपनी इच्छा व्यक्त की, तो उसने इसके 
लिए सात सौ रुपये मगि। मेने स्पया दे दिया ओर आपकी सेवाका अवसर मृश्च प्राप्त हो गया। 
इसके बाद वड़े वावृूने पुराने मेहतरको बुरुवाया। उसे प्रेमसे मीटी फटकार सुनाकर कहा : “मुञ्च 
काम तुम्हीसे करवाना है। सुपयेकी जरूरत थी, तो मुञ्षसे कहना चाहिए था।* उस मेहतरको उसी समय एक 
हजार रुपये विरलाजीने अपनी ओरसे दिए। 
सन्‌ १९२९ अपनी धमंनिष्ठ ओर सेवापरायण पत्नीके देहान्तके वाद उन्होने अनेक परोपकारी 
ट्रस्ट स्थापित क्य ओौर उनमें तथा अन्य सार्वजनिक परोपकारी कायेमिं स्वोपाजित सारी सम्पत्तिको कगाकर 
गान्घीजीके उपदेशको व्यावहारिक रूप प्रदान किया। उनकी धर्मेपत्नीकी स्मृतिमें स्थापित "गुहविज्ञान कांलेज' 
भज कलकत्तमे अपने ठंगकी सबसे अग्रणी संस्था है। यद्यपि उनके पारिवारिक सदस्य तथा मित्र-सहयोगी 
चाहते थे कि वे दूसरा विवाह कर छे, छेकरिन लौकिक आमोद-प्मोदसे विरक्त बीसवीं शता्दीके इस धिदेहने 
अपने जीवनका चरम लक्षय तो समाज, देश ओर धमकी सेवा वना छिया था, अतः घरद्वार, पत्नी-परिवारसे 
छेनाःदेना । पली-वियोगके वाद उन्होने कठोर ्रह्मचय्॑रतका पाकन किया । यों लोकाचारकी द््ति 
7 9 विरलाकी प्रथम स्वर्गीया पत्नीसे उत्पन्न एकमात्र पुत्र लक्षमीनिवासजी बिरलाको 
४ ^ ₹ अपना धमत बनाकर अपने वानप्रस्य-जीवनकी सम्पूणं विरासत उनके नाम छख दी। 
न ० ४ विशा हूदयताको सूजनात्मक जीवनम एक ठेस ओर भावा- 
बहत कम देलनेको मिरता है। सच्ची र जिस व्यवस्थित ंगसे मजित भौर आत्मसात्‌ करिया था, वा 
द हता जतितयोभत न शो सच्ची गीतोक्त भावनासे उन्दने अपने समस्त कायं अनासक्त होकर विये । 
उत नहो ५ कि वे गीताके मूतिमान भाष्य ये, आत्म-विज्ञापन ओर प्रदशेनके कोलाहकसे 
्‌ मुक्त ६। कधुतम रूपमे एक महामानव । 
मारतष्ठि जुगररकिशोर विरला विविध भारतीय आयं हिन्दू-वमेकरि विराट्‌ समन्वय थे। एसे सभी 















£ न अगम स्थान भारत था; उन्हं वे अनिवायैतः हिन्द मानते थे ओर इस प्रकार सना- 
। सिरी इ बौद्ध आदि सभी जनोको आर्यं हिन्दू-घर्मके एक सूत्रमें बाँघनेके किए वे आजीवन 
। चके) १ ध उपकालमे हौ अपनी तीक्ष्ण विद्रोही बुद्धिस विख्यात हौ 
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इस क्ेत्रमे लाखों रुपयोका घाटा उन्हें उठाना पड़ा। इस कायैकी पुष्ठमूमिमें तत्कालीन त्रिटिशच शासकोकिं 
प्रति उनकी विद्रोहु-मावना ओर उत्कट राष्टरप्रेम था, जिसने उन्हँ अग्रे वणिकोसे धृणा करनेके छि प्रेरित 
कर विकसित पड़ोसी एरियाई देशोकी ओर हाथ वढ़ानेके किए प्रेरित किया। 

चीन उस समय रहस्यके आवरणमें ल्पिटा हुभा था। मारतम तव उस देके सम्बन्धे शायद ही 
कोई कुछ जानता हो । चीनकी एक बहुत वड़ी संस्था बौद्ध ॒थी। इसर्ए स्वर्गय जुगलक्रिशोरजीने दो 
व्यापारिक दूतोको चीन भेजा। यद्यपि बाहरसे यह व्यापारिक मिरान था, तथापि भीतरसे उनका उदेश्य चीनके 
साथ हादिकतापूणं सम्बन्ध स्थापित करना था। 

ओरं आषाढ कृष्ण २ सं०.२०२४ की रात्रिको १२ वजकर ४५ मिनटपर इस दाताब्दीके महानतम 
मानवसेवीने अपने कीतिमय शरीरसे विद्यमान रहते हुए पाञ्चभौतिक शरीरका त्याग किया - अपने आराघ्य 
भगवान्‌ श्चीकृष्णको अन्तिम प्रणामाञ्जल्ि अर्पितकर। 

अपनी मृत्युके सम्बन्धरमे तपःपुत विरलाजीको कुछ पुवं ज्ञान-सा था। सन्‌ १९६१मे नगवामे गंगातट 
पर विराजमान स्वामी सुखानन्दजीसे विरखाजीने पूछा : “मगवन्‌, मेँ कितने दिन ओर जिगा ? ` स्वामीं 
जीने उत्तर दिया : “आप तो अमर हैँ सेठजी 1 “ 

इस उत्तर पर जुगककिशोरजी हंस पड़! केकिन दूसरे ही क्षण उन्होने गम्भीर स्वरम कहा : एसी 
वात नहीं है; जो आयाहै, उसे तो जाना ही होगा। वाकी अभी पांच वषं तक मन्दिर निर्माणकायेमे रगेगे, 
मैने माल्वीयजीको वचन दिया है, उसे पूरा करना है" सो मेरी आत्मा कहती टै कि पांच वषे तक कुछ होनेको 
नही, वादकी नहीं कहु सकता 1 

उनके देहान्तके वाद दूसरे दिन दिल्छीमे यमुनाके निगम वोध घाटपर उनके पुत्र श्री रक्ष्मीनिवास 
बिरखाने उनका ओौष्वेदेहिक-संस्कार सम्पन्न कर दुसरे दिन रविवारको अवशेष संचित किया ओर हरिद्वारं 
ले जाकर उन्हँं गगाजीमें प्रवाहित कर दिया। 

श्री जुगरकिसोरजीका जीवन जाह्कवीके समान अक्ष ओर रोकोत्तर गुण-सम्पन्न रहा। उन्होने 
विरला-परिवारमे अवतरित होकर वंशको समुन्नत ओर समृद्ध बनाकर नीतिकारोके सजातो येन जातेन याति 
वंशः समुन्नतिम्‌" - इस वचनको सार्थक सिद्ध कर दिया। 


आयं (हिन्दू) धर्मे सत्य ओर तकंको केवल सिद्धान्त ख्पमे हौ नहीं बल्कि श््यिात्मक ङ्पमें स्वीकार 
किया गया है 1 इस क्रियात्मक रूपका सबसे बड़ा उदाहरण भगवान्‌ शीकृष्णने गताम भस्तुत 
किया हे। 

स्व० श्री जगरफिलोरजी बिरलाने स्वाधीनचिन्तन ओर सत्यान्देषणकी प्रणा गौताके चिन्तन 
मननसे प्राप्त की थी। | 
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शौकेदारनाथ शर्मा अग्निहोत्री 
बड़े बाबर 


| 

॥ 

| 

| 

॥ 

| 

| 
भ्रा ज एक एसे महान्‌ पुरुषका पावन-स्मरण किया जा रहा हं; जो अगाध है, अनेक कलेखनिों 

द्वारा मी उसका अंकन अपणं ही रहेगा । यदि उनके सम्पकंमे रहनेवाके समी एक तन्त्रेण 

प्रयास करे, तो सम्मव है उस महान्‌ व्यक्तित्वका सम्यक्‌ पूर्णाद्कन हो सके । | 
स्वर्गीय बड़े बावूका आचरण कमयोग, त्याग एवं अहंकार-शून्यतासे पूणं ओर गीता तथा उपनिषद्‌ । 
वाक्यायोसि ओतप्रोत्त था। उनके कार्यको देखने मात्रसे वाक्यार्थं स्फुट प्रतीत होते थे। युगोके सन्त, विद्वान्‌, | 
^“ नेत्ता ओर महापुरुषोकी सतत्‌ सेवाके द्वारा उनके उपदेशोको श्रद्धा एवं विश्वाससे ग्रहणकर वे अपनेको तदनु- | 

















्‌ १ ¦ रूप बनाते हृए सदेव कारुप्य-देन्यमावसे उनसे अपनी अपुणेता ही सूचित करते थे मेरा हदय यह कहनेको 
बाध्य हो रहा हँ कि बड़ वाब्‌ अपने अटक विष्वासके कारण गीताके भावसे भावित ये। 

उनका जन्म एसे माता-पिताके द्वारा हुआ था, जो (स्वर्गीय राजा बल्देवदासजी विरला, स्वर्गोया 

भ्रमत रानी योगेख्वरीदेवीजी ) विरला-परिवारके एर्व, समृद्धि ओौर सत्कीतिके मूर वृक्ष थे। उनको चार 

सुयोग्य पुत्र-रत्न गौर तीन पुत्रियोके माता-पिता होनेका सौमाग्य प्राप्त हुमा था। अपने जीवनमें व्यापारो 

समुदरकी माति बढ़ते हुए मी मानवजीवनकी सार्थकताके लक्ष्यौ पूति वे लोग अपने जीवनका प्रधान अंग 

4 थ। व्यवहारे अत्यन्त कड़े होते हृए मी चित्तम सदैव दया रहती थी । अपने परिवार तथा अपने 

" स्गवालोके साय एसा निग्रहानग्ह पुं व्यवहार करते थे, जो योग्य बन जाता था। जव इन छोगोनि 

कारम निवास प्रारम्म किया, तव एसा संयमित का्येवम बनाया कि आहार-विहार, स्नान-उपासना ओर 

४ दान-परागणता अन्तिम क्षण तक एक सूपसे चरती रही । उसी प्रकार राजासाहबकी धर्म॑पत्नीका भी, जो रताय 

ऋ ` , „^ एकं दिन पूवे तक गगास्नान, गौरीशंकर महादेवजोका ददन ओर अन्नदान देकर 

[र = दिनचर्या सदेव बिदवानो, छात्र एवं अना्थोको सन्तुष्ट करनेमे ही व्यतीत 

` । उतका समय निरिचित था। किसी बृहत्‌ आयोजनके समय उनके दैनिक कायोमिं 


डः ॥ ्‌ ४ 0 2 होता था। उद्यानकी उनकी विद्तु-गोष्ठीमें जानेवारी गाड़ी नगरवासियोके किए षडीका 


क एसे आददे पिताक द्वारा जन्म लेकर 
त तीत चै उनके स्वास्थ्ये दोर्बल्य 
तीत है। उनके स्वार्ण्यमे जब दौबल्य आ गया 









२ बड वादूने अपनी पितुमक्तिका जैसा निर्वाह किया, वह कल्पना- 
। पिताका सदैव दलन, उनकी सेवा. एं तव उलको मधि प्रवास हानिकारक होता था, फिर मी माता 
श कारी-आगमनका तसः लोलः म वनाही एव आन्ञापालनसे कदापि अपनी सेवाकी सम्पूति नहीं मानते थे। उनका 
न प्ता था। कब आ रहे है, इसका उत्तर केवल एक ही होता था, जब भी 3 
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स्वास्थ्यमे सुघार हो जाये 1 यही यहसि जानेका कारण भी होता था। वे अपने सारे जीवनका ङ्य निष्काम 
मावनासे स्वदेश तथा विदेशोमे मारतीय-घमं ओर सस्कृतिकी रक्षा, नूतन निर्माण, संरक्षण ओर उसके भ्रचारमें 
ही मानते थे । किसी भी कमंफरका उससे सम्बन्ध न हो, अतः उनका उद्य (तत्कुरष्वमदपणम्‌' था। कदाचित्‌ 
कोई कमफ कप्त होनेके किए ॒वाध्य करता था तो ईदवरापेण वध्या ही पूज्य माता-पिताके चरणोमं उसे 
समपंण कर देते थे । यही कारण था कि अनेक सस्करतिक, रोक्षणिक भवन, देवमन्दिर, ती्थ-आश्रम, धमंशाखादिका 
निर्माण-कायं किया, जो एतिहासिक दष्टिसे कई शताब्दियों तक अपनी तुलनामें अद्वितीय ही सिद्ध होगा, किन्तु 
कहीं भी अपने नामका सम्पकं नहीं होने दिया । बल्कि समीको माता-पिताके नामसे ही कीतिमान किया। 

उन्होने अपने जन्मदाता पिताके अतिखि्ति स्वनामघन्य महामना मदनमोहन मार्वीयजीकी सेवा एवं 
आज्ञापालन उनके जीवन-कार पयंन्त की । 

जव महामनाका अन्तिम समय आया, तब बाबूजी कारीमें ही थे। नित्य ददेनाथं जाया करते 
थे । मारवीयजी बहुधा अचेतावस्थामे ही थे! अनेक प्रकारकी परिचयमिं सहयोग देते हृए निरन्तर सेवामें 
रहनेवाछे सज्जनोसे बड़ बाबू यही पूते थे कि “पूज्य बाबूजी जब चेतन्य होते है, तब कुछ कहते मी है । जब बड़ 
वावूको महामनाका अन्तिम वाक्य कर्णंगोचर हुमा कि “सव कायं मगवानूने पूरा कराया, केवर विद्वनाथ- 
मन्दिरका संकल्प अधूरा रह गया 1 तो यह सुनते ही बडे बावने कहा किं जब चैतन्य हो" वाबूजी (माख्वीयजी )को 
हमारा सन्देश कह दीजियेगा कि उसकी चिन्ता न करे, उनका संकल्प उनके आशीर्वादसे हम पूरा कर दगे। 
वड़े वावृूने उस संकल्पको अपने जीवनकारका एक महत्वपूणे क्ष्य वना कर पूरा कर दिया। ^ 

विदवविद्यादयमे विश्वनाथ मन्दिर निर्माण-कमेटी थी। बहुत-सा कायं बड़ वावूको उसकी आज्ञासे 
करना पड़ता था। कभी-कभी मतभेदके कारण अधिक कठिनाई होती थी । कई बार प्रासाद एवं मूतिनिर्माणमें 
महत्वपूर्णं परिवतैन करना पड़ा । जब मूतिस्थापनाके विषयमे विचारःविनिमय चखा, तब स्वर्गीय गोविन्द 
मार्वीयने कहा कि पिताजीकी एसी इच्छा थी; तो बड़ बावूके नेतरोसे अश्रुषार बहने र्गी । बड़ विनीत 
स्वरोमे उन्होने कहा कि : गोविन्दजी, आप उनके पुत्र अवद्य है, विन्तु यदि धृष्टता न समञ्ं; तो उनके 
वाक्योका समादर मेरे हृदयम आपसे कम नहीं है।' मूतिरतिष्ठामें जो कठिनाई हुई, उसे वड़े बातूने अपने 
अगाध धै्येके वक पर अविक्रृत रूपेण सम्पादित किया। केवर यदी अमाव उनको रहा किं इतना बडा कायं 


जिस समारोहसे होना चाहिये, नहीं हो सका) 


सदाचारी पुरुष एकान्तप्रिय, 'एकाग्रवित्त, एकनिष्ठ होता ह \ उसका एकाग्रतापू्वेक किया 
हुमा विचार अपम्भव को सम्भव कर देता है । सच्ची जआवद्यकताका बोध कर देता हे 
ओर आवबर्यकताकी पूतिका मागं भी; बना देता है \ 
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भीन्योहार राजन््र सिह 


आदिवासि्योके हितेषी बिरलाजी 


ध तष जुगरकिशोरजी विरलाका धर्मेम अनुपम था। उनकी विशेषता यह थी कि उनका 
धम-प्रेम सेवा-र्पमें प्रकट होता था। बौदढध, जैन तथा सनातनी : समीको वे आयं -धमके सम्प्रदाय 
समन्ञते थे ओर समीसे प्रेम करते थे। उनके बनवाये हए मन्दिरमे समीके प्रव्तंकों तथा आचायि मित्ति- 
चित्रो, वाणिर्योका अंकन इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। वे धर्मके सिद्धान्तोका केवर प्रचार ही नहीं करते थे 
अपितु उनकी रक्षा करने भी पुरा योगदान करते थे। आ्य॑घमके प्रति उनकी महत्ववृद्धि इतनी अधिक थी 
कि उसका त्याग या ध्म-परिवतंन वे किसी प्रकार सहन नहीं कर सकते थे। यदि सोम, मय या प्रमादवज्च 
कोई व्यक्ति ध धर्मं का परित्याग या परिवतंन करने पर बाध्य हो जाता था, तो इस प्रवृत्तिको रोकने 

ओर धर्म॑ करनेवालोको शद्ध कर मूल धर्मम वापिस लानेके किए वे व्याकर हो उस्ते ये । 
क 1 उपाष्यक्षके नाते मु मध्यप्रदेशके वनवासियों ओर पिछड़ी जातियोके सम्पके 
प ("4 था। हरिजन-सेवक-संष (महाकोरल ) के अष्यक्षके नाते हरिजनोके भी सम्पकमे 
न 9 र हरिजनोको भलोमन या सुविधाएं देकर ध्म-परिवत्तंन करनेका संगठित खूपसे 
# ०8 था ८ जर इस कायके किए विदेशोस प्रचुर घन-राशि आती थी, जो आज भी जारी 
क त = र जगी मागोमें यह कायं बहुत सरल्तासे हो सकता था, क्योकि वे रेरु-पथ ओौर 
व जनताक दृष्टस ओज्ञर ओर शासन द्वारा भी उपेक्षितं रहते थे। बहुतसे ईसाई 
ततु इ पड़ हए थे ओर रोगियोकि किए अस्ताल तथा विाधियकि चिए पाठ 
न ५१२) र आदिका प्ररोमन देकर ईसाई बनानेका काये व्यापक 
म स्थानि दं य क उनकं साथी जनजातियोकि अनुसन्धान-कायेका बहाना लेकर इन 
स्तरियोसे तके कर उनमें घुरुमिरु गये थे! एरविनते 

नाया था। 
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इए हः जिसमें सैकड़ों शिक्षक प्ररिक्षित कयि जा रहे है तथा हजारो विद्यार्थी छात्रावासोमिं रहकर भरपेट 
मोजन पा रहे हैँ भौर सुन्दर वस्त्रोसे सुसज्जित है। यह सव देखकर तो प्रसत्तता हई, किन्तु जव उनका नाम 
पूछा तो किसीने डविड ओौर किसीने फिकिप्स बतराया गौर घमं पूछने पर कहा कि वे केथोकिक' है। घ्यानसे 
देखा तो उनके गलेमे मरियमके चित्र गौर क्रूससे अंकित छकरिट कटक रहे है; यह सब देख-सुनकर सारा 
रहस्य खुर गया ओर रिक्षाके नाम पर घर्म-परिव्तंनका कायं रोकनेका निद्चय कर छिया। लौदते ही शासनसे 
छिखापद़ी करके इन संस्थाओंको मिरनेवाखा अनुदान बन्द कराया। काप्रिसका मन्विमण्ड बन चका था, 
किन्तु वह धमपरिवतंन रोकनेमे अशक्त तथा उदासीन था। 

इस कारके किए मने हिन्दरधमेके प्राण पण्डित मदनमोहन माख्वीयकी सलाह लेना उचित समञ्चा। 
वे उस समय प्रयागमें बीमार पड़ थे। सारी बाते ध्यानसे सुननेके वाद उनका कोमक हदय दहर उठा ओौर 
उनकी अखि छलक उटीं । रुणावस्थामे भी उन्होने एक पत्र किख मेरे हाथ में दिया। उस पत्रपर अंकित थाः 
री जुगककिशोरजी विरा ।” मैने वह पत्र के जाकर कारी विरकाजीको दिया ओर सारा हार्‌ सुनाया। 
उनकी मी वही दशा हई, जो मार्वीयजीकी हुई थी। उनके व्यथित हदयसे निकले हुए ये शब्द मुञ्जे आज 
तक याद : 

` यह तो बहुत भयंकर वात आपने सुनायी। यह काम तुरन्त बन्द होना चाहिए। इस कार्यंके ङि 
पसेकी चिन्ता मत कीजिए। गरीव वनवासियोक किए ओौषधाल्य ओौर पाठ्डालाएं खोलनेर्मे जो रुपया कगे, 
मुक्षसे रीजिये; पर एक काम ओौर कीजिये, घमं-परिवतेन बन्द करना ही काफी नहीं है। जो रोग विवर्म हो 
गये है" उनकी शुद्धि कर फिरसे सनातनघमेमें लाना जरूरी है। इस कामके किए जगह-जगह भ्रचारक नियुक्त 
कर दीजिये |” 

सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई । आदातीत सफलता मिरु जानेसे उत्साह बढ़ गया। वनवासी-सेवा- 
मण्डलको ओरसे अधिक शाराएं ओर आश्रम खोलनेका कायं प्रारम्म कर दिया गया। इनके अतिरिक्त 
कई स्थानो पर प्रचारक मी नियुक्त कर दिये गये । यह कायं एक वर्ष॑से अधिक चलता रहा। अधिकांश पाठ- 
राकाएुं शासनको हस्तान्तरित कर दी गयी हैँ ओौर संस्थाका नाम मी वनवासी-सेवा-मण्डक' हो गया हे। 

बिरलाजी द्वारा सहायता मिलनेका फल यह हआ कि धर्मं परिवतंनके कामे बहुत कुछ रुकावट आ 
गयी ओर बहुतसे रूोगोने पुनः हिन्दर-धमं प्रहण कर छया; किन्तु जातिबन्धनके कारण अपनी जातियोमिं वे 
सम्मिकित नहीं हयो सके। मिदनरियो द्वारा धम-परचारकायंकी जांच करनेके च्िए एक कमेटी मी स्थापित की 
गई । फिर मी शासनकी तथाकथित धमंनिरपेक्षता' तथा जनताकी उपेक्षाके कारण मिशनरियोका प्रचारकायं 
वनवासी-क्षेत्रोमे फिरसे जोर पकड़ रहा है। अतः आज फिर जुगरूकिशोर बिरणा-जसे धर्मप्रमीका स्मरण 
हो आता है ओर उनके परति अद्धा जाग उठती है। 
ॐ 





बिरला-स्मृति-सन्दभे-परन्थ : : १२३ | $ 


र ^ न+ 1 (क 9, 1 + ५ ि 

\/ ' © 0) [| 4-न ॥ 
~~~ +< ~ 54 3 

ककि च्‌ 32 1 (2 

च, ~ षः ५ 


((-0. 1५411145 2118\//80 \/812185) 01661101. 01011280 0 





आयोजित किया जाय तथा कायंक्रम 


ओर सिक्किम आदिके मी प्रतिनिषि एसे 


"व कै कै कः 





भीहरिमोहन भाल्वीय 


विक्ठाल हिन्वुत्वके स्वप्नद्र्टा 


© © & 


00. विगते कुम्मके जवसर पर प्रयागमे आयोजित वि्लारु सम्मेलनका सफलता- 

0 पूवक समापन हृजा। परिषद्के मंचपर हिन्दू-धमके विविष सम्प्रदायोके आचाय ओर प्रमुखोका 

यह्‌ अद्मुत समवाय कमी मुलाया नही जा सकता । सारे संसारके हिन्दुगोका हित-संरक्षण करनेवाली इस प्रकारकी 
सगीतिका स्वप्न कई वार देखा गया था, ठेकिन उसे प्रमावी ओर मूतिमान रूप यह्‌ परिषद्‌ ही दे पायी । सक्रिय 
कायक्ता होनेका सौमाग्य प्राप्त कर उस आयोजनको निकटसे देखनेका अवसर मुञ्चे मिला था। परिषद्के 
कारयके सफ़ल संन्नालनमें अनेक कर्मठ नेता ओौर कायेकर्ता रुगे ये। मँ भी उसके प्रचार विमागसे सम्बद्ध 
था। परिषद्की सफर आयोजनाओका श्रेथ अनेक उन अज्ञात प्रेरकों ओर कर्मठ कार्यकर्तामको ही 
दिया जा सकता है, जिन्होने विशा हिन्दु-घरमके लिए अपनेको समपित तो किया; ठेकिन वे नीवके पत्थर ही 
सदेव वनते रहे। मुञ्चे उसी समय इस वातका पता चरु गया था कि इस महान्‌ आयोजनकी पृष्ठमूमिमे विाल 
हृदय दानवीर सेठ जुगकरिशोरजीं बिरलाका मी हाथ है। परिषद्की कायंवाहियोमे सक्रिय माग ठेनेवाे 
अनेक तो स्रशीय वासुदेवशरणजी अग्रवाल दवारा किखित मूल्यवान्‌ दर्जनों पुस्तकें जेट स्वरूप दी 
गई थीं । ये सुत्दर पुस्तकें केवल उन्ही व्यमतियोकि किए थी, जिन्होने अहमिशि श्रम करके इस आयोजनको सफल 
वनानेका यास किया । पुस्तके तो स्वर्गीय अग्रवार्जी दवारा भेजी गयी थीं, केकिन उन वितरित पुस्तकोके रिण 
ध जुगलकिशोरजी विरखा। यद्यपि उनके सदृश लक्ष्मीपुत्रके नामके साथ कुछ हजार रुपयोकी 
५ 1 कोई विरेष महत्व नहीं रलता। केकिन इससे यह तो अवश्य ज्ञात हो 
क इस भायोजनमे स्वर्गीय सेखजीका भी महत्वपूरण योगदान अवश्य था। क्योकि 
त + स्वप्न स्वयं बहुत वर्षो पहले ही देखा था। उन्होने इसका 
^ (94 क त किया था गौर उसके सम्बन्धमे छ्िखा था : “एसे सम्मेलरनोकी 
क पर विष ध्यान देना आर्यक है । सर्वभथम एते सम्मेलनके मंचपर 
भारतीय शालार्मो-यथा सनातनबरमा, आयंसमाजी, बौद, सिख ओर जैन आदिको 


तद्वो ल विषय एसे सम्भेलनमें न उठाये जायें । इसरो बात यह है कि बाहरके आयं 
। „ जापान्‌, बमा, स्याम, तिब्बत, नेपाल, भीलंका, बाट, जावा, सुमात्रा, भूटान 


सम्मेलनमे बकाये जाये ठेला 
वीघ्र < बुलायं जाय ।. . .फेसा यत्न करते से वह समय 
श ही भ सकेगा, जब पूवं एतियाके ८० कोटि आयं-बमाविलमवो स 1 = 
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दारा अखिल विववमें चिरान्तिके लिए परस्परका सन्देह ओर अविर्वास भिटाकर बन्धुताके अविच्छिल्न 
स्वण-सुत्रमे आवृद्ध हो जागे : संसार के लिए वह समय कल्याणमय होगा 1 (विशाठ हिन्दुत्व, 
पु० ७३७४ ) ॥ 

= सेढजीने यह कल्पना सम्वत्‌ १९९७ (१९४० ई०)के पटले ही व्यक्त की थी। सन्‌ १९६५ धसे 
१२ दिसम्बर तक इसी प्रकारका सम्मेलन "विद्व-हिन्दू-सम्भेकन'के नामसे भी आयोजितः हुमा था ओर उसके 
वाद कुम्भके पावन पवं पर उसका आयोजन प्रयागमें हुमा था। इन दोनों सम्मेकनोकी स्वरूप-रचनामे भी 
सेठजी द्वारा निदशित व्यापकताका समावेश न हो सका। तिव्वत ओौर चीन साम्यवादी िकंजेमे जकड्‌ 
चुके है, फिर मी मारत बौद्ध मतावलम्बी दक्षिणपूर्वी एशियाई देशोकी विशा जनताको एक सूत्रम वांधकर 
उनका सं रक्षण कर सकता है, राजनीतिकी यह नयी दिशा अव स्पष्ट होती जा रही है । सेठजीने हिन्दू-घमके 
अंगीमूत बोद्ध सम्प्रदायके साथ सास्कृतिक समन्वय एवं एकताका पक्ष ही प्रस्तुत किया था, लेकिन सा॑स्कृतिक 
एकताकी इस कड़ीको यदि पहङेसे सतकंतापूवेक सुदृढ आधार मिक्ता रहता तो आज पड़ोसी देशोकी असीम 
सद्‌मावना संकट ओर शान्तिकार दोनोमें मिरुती। वास्तवमें इस प्रकारका दृष्टिकोण भारतीय नेता कमी 
विकसित नहीं कर पाये ओर आज भी उनकी दुष्ट सांस्कृतिक स्तर पर निरपेक्षता ओौर तटस्थतासे आक्रान्त 
है, जिसके कारण हिन्दू-घमेके बृहत्तर फंावसे अजित होनेवारी शक्तिका पुंजीमूत स्वरूप प्रकट नहीं हो 
पारहाहै। 


एकताकी आवश्यकता ४ | 


हिन्दू-ध्मकी श्रेष्ठता ओर उसके द्वारा विद्वकल्याणकी कामना करते हुए श्री विरखाजीने अपने जीवनका 
वहुत-सा समय इसके अभ्युत्थानकी चिन्तामें व्यतीत किया था। वे चाहते थे : “हिन्दूमात्रमे सब भ्रकारसे 
ज्ञान-विन्ञानकी वद्धि करते हुए ओर परस्पर प्रेमको बढ़ाते हृए हिन्दु जातीय संगठन बनानेको आर मनुष्य 
मात्रमे इस पवित्र हिन्दू-धर्मका ज्ञान फलानेकी आवश्यकता है । ' - ध 
| (विशाल हिन्दुत्व, पु० २४-३५) 
जिस समय सेठ जुगरकिशोर बिरसा अन्य हिन्द नेताओं महामना माङवीय, ङ़ाला खाजपतराय, स्वामी 
श्रद्धानन्द, भाई परमानन्द आदिके साथ इस प्रकारके संगठनका अभियान दन्द महासमाके माध्यमसे चला 
रहे ये, उस समय भी इस हिन्दुत्वके आन्दोखनको मारतीय मुसलमानों दारा चलाये गये पान इस्कामिज्म 
आन्दोनकी प्रतिक्रिया समञ्ञा गया था। आज भी टिन्दू-संगठनके सम्बन्धमे इसी प्रतिक्रियावादी दुष्टिके साय 
विचार किया जाता है। क्योकि मुस्ठिमरीगके नेतृत्वमे संगठित मुसरूमान सम्प्रदायकी संकुचितताके कारण 
देशके विभाजन तक कटतम परिस्थिति निर्मित हई ओर उस समम्प्रदायिक ओौर संकुचित संगठनकी मूर मावना-कै 0 
साथ हिन्दू-सगठनकी आघार मूमिको एक ही मापदण्डसे नापनेकी मनोवृत्तिके कारण राजनीतिक नेता ५ < 4 3 
हिन्दू-संगठ्नके महत्वको नहीं समञ्च पाये ह । हिन्दु-संगठ्नका अथं जिनके मस्तिष्कमे केव मुस्किमविरोष 
ही है, वै.दस आयोजनाके मूल उदश्यसे ही अनभिज्ञ है। हिनु-संगटनका उदर्य किसी समप्दायके भति विष 
ओर घृणा उत्पन्न करना नही, व्योकि इस प्रकारक प्रतिक्रियासे संगठन तारकालिकि हीदहो स हे। ध. 
टिन्ू-संगटनकी कल्पनामे कमी मी यह संकुचित माव किसी मी निचारक्का नहीं रहा । उदी मूल ्रणणा दच्च = 
रनात्मक है मौर उसके षी एक ही पीडाभर तद्जनित र्या दै कि स्वाभिमान एवं विकासमान समाजके 


रूपभे दिद विश्वमे अपनी अस्मिता बनाये रख सकं भौर हिनदुसमान पारस्पर्कि सद्भाव ग अ 
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ल्यान आक्रुष्ट र 
वि्ो्ो करते हए छ्खा था कि अपने लिए 


बातावरणमे विकसित एवं सम्पन्न बनकर विद्वकल्याणमे अपनी प्रमावी भूमिका प्रस्तुत कर सके । जातीय 


संगठनकी यह कल्यना मुस्लिम या ईसाई विरोक तन्तुबोसि सुदृढ नीं हो सकती । हा, यह वात अव्य है क 
हनुके सुद्र होनेपर साम्प्दायिक उन्मादसे ग्रस्त किसी मी सम्प्रदायके रोगोको पीड़ा हो सकती है, जो 
हि्ु-समाजकी असंगतियों ओर दुवंलताओंका लाम उठते हुए इसकी शक्तिको क्षीण करना चाहते रहे है। 
हिन्ुमोकी दुर्बलता, अरक्तता गौर विषटनके क्रोडमे अन्य॒सम्प्रदार्योको एूलने ओर प्रमावी वनने का सुव 
सर सुलम होता है। संगटनके मूतं होने पर यह स्थिति समाप्त होने गती है। यदि अन्य समाज अपने साम्प- 
दायक आग्रहोको हिन्दू-समाज पर थोपनेका षड्यन्त्र समाप्त कर दे, तब हिन्द-संगठनसे उद्भूत तेजस्विता उनके 
किष कष्टकर नहीं हो सकती; क्योकि टिन्दु-समाजका सर्वश गुण है उसकी सहिष्णुता । केकिन इस सहिष्ुताके 
साथ-साथ दुरंषं आक्रान्तागोके किए ॒हिन्दुओने अपनी जयिष्णुताका मी परिचय अतीतमे दिया था। 
जयिष्णुताके स्थान पर सहिष्णुताका बही माव गुकामीके कालखण्ड कायरतामे परिणत हो गया, जिसके कारण 
हिन समाजकी अधघोगतिका दृश्य आज भी दिलाई पड़ रहा है। सेट जुगरुकिशोर विरला-जैसे विचारकां 
ओर हिन्दु-षर्मके वैताल्किने इस महिमा-मण्डित समाजके संरक्षण ओर संवर्धनके किए ही संगठनका घोष 
निनादित किया था। 
हिन्दु-संगठनकी आवर्यकताकी अनुमूति करनेवाङे चितकोकी परम्परा विवेकानन्द, तिलके, सावर- 
कर माङवीयजी, हेडगेवार आदिके साथ आगे बढती रही । इस सरणिके चिन्तकोके सामने हिन्दू-संगठनका 
कोहं प्रतिक्रियावादी स्वरूप नहीं था। ये हिन्दूजातिके शक्ति-संवर्धन ओर सुधारके पक्षधर ही थ । लेकिन 
महात्मा गान्छीके द्विरष्ट्रवाद पर आधारित विचारघाराके कारण हिन्द रष्टूवादियोको पाकिस्तान समर्थक 
मुस्लिम सम््दायिवादियोकि समकक्ष ही सदेव समन्ञा गया। राष्टीय आन्दोलनके प्रवाहमे इस वका वच॑स्व 
0 भारतीय जनमानस इसी वसे बहत समय तक प्रभावित रहा । केकिन पाकिस्तान निर्माण करानेकी 
इस वगेके समन्वय ओर एकताके प्रयासकी विफरताका द्य देखा है, जिसके कारण अब तो 


ध न त साम्भदामिकता देले है । दिनट-मस्किम एकता के प्रन पर मी सेठजीका 
ह। देश हमारा है, जन-संख्या ओ = ` बलि चद़ाकर मुस्लिम नेताओं एकताको आशा करना निरी मृखंता 
नहीं कही जा सकती है।. . .उस 0 ; इसलिए भौ हमारी उन्नति पर ही देडाकी उक्ति 
- - स प्रचार हिन्दुओकी ~ 
क होनेको सम्भावना है ॥" (विकल ह हिन्ुभोंकी उन्नति होनेसे समूचे 
कताकी मावस्यकताकी अनुभूति ` 1. 

जोवनी-श्ति इस तेजसे घट रहीहैकि कत हए सेठीणे लिला है कि हमारी जनसंख्या, योग्यता ओर 
हो जायगा । (वही पु०१२ ) । ५ ह्म लोग ग नही हए, तो कुछ वषमिं यह आर्यावतं म्लेच्छावतं 
थी। ईसाइयोने पहाड़ी जन-नाति्योक्रो पवी बवास सकारे होनेवाले कुप्रमावकी चिन्ता 
कारण्डोपर न र जहे भारतसे पथक्‌ करनेका मन्त्र दिया है। यदि बहुत 

विदेशी घनसे सेल रदे है; वह सम्भव न त 0 तो आज जो राजनीतिक खेर ये मिदानरी 
भराजीने मामिक शब्दोमें इस षड्यन््रकी भोर 


14 ह° कितनी सन्ना भोर चेदकी वात हैक र्यः 
वटाई जा रही है गौर ठम रोग चुपचाप आं बन्द कयि बैठे हए है । 
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गोम वौमारियाकि समय विदेशी मौर विमो वो सुराक दवा देकर अथवा धोखा देकर हमारे भाइयोको 


अपनी संस्थाने मिला कते है । इस प्रकार प्रतिवषं हमारे ६-७ लाल बन्यु आयंघमं छोडते जा रह ह।” ये 
स वकी ह । यदि उस समयते हिन्दु-समान जाग उठा होता ओर हिन्दू-सेवी-षंगठन अपने 
धर्म-वन्ुओके रद्य निकल पडते, तो आज इतनी बड़ी संख्याम हिनदुरओका घर्मन्तरण न हो पाता ओर 
ईसाई प्रचारकोकी प्रेरणासे पृथक्‌ राज्यकी मांग नागा न करते। 

ईसाइयो दारा हिन्दुमोके वर्मान्तरणका सवसे वड़ा कारण था कि दविज वर्णोकी शूद्रो या अच्छूतोकि प्रति 
उदासीनता एवं अपमानजनक दृष्टि। सेठजीने इस समस्या पर भी उदारं चिन्तककी मांति विचार किया 
था। उन्होने छआद्ूत ओर मन्दिरमे इस वगेके प्रवेशः आदिके परदनोपर प्रगतिरीरु दृष्टिकोण रखा था 
उन्होने लिखा है : “अपनेको धमम॑शास््के जानकार माननेवालोको भी यह पता नहीं कि अच्तोमिं किसकी 
गणना करनौ चाहिए ! क्या कारण है कि नासिक ओर पूनामे, उन विक्षतौ भौर बीर जाति्योको जो शिवाजीके 
सिपाही थे, लोग अच्छूत मानते है ओर उन्हीकी जातिवार्लोको दूसरे ्ान्तमें अद्ूत नहीं मानते ? एक जाति 
एक प्रान्तमें अद्छूत है ओर दूसरेमें नहीं । सौ वषं पहले जिनको अछ्ूत मानते ये, उनको अब नहीं ओर अन्यको 
मानने ग गये । यह्‌ कोई नहीं सोचता-विचारता कि अद्ूत कितने ओर कहाँ है तया क्यों ओर कते बन 
गये ? रोग यह भी नहीं सोचते कि इन चोटीधारी रामके भक्त स्व्ध्ि्योको नीच ओर चोटी कटाने पर 
ऊचा क्यो समक्षते ह ? न नीचो यवनात्‌ परः” महापुरुषोक्ा यह उपदे होते हुए भी यह अन्धेर क्यों ?" 
(बही, पृ० १६) । 

मन्दिरोमे हरिजन-प्रवेडकी समस्याके सम्बन्धमें मी सेठ्जीका मन प्रगतिरीर था॥ उनका कहना था कि 
“यदि सूतिमें देवता ओर भगवान्‌की भावना रखते हो तो वह॒ अपवित्र हो ही नहीं सकती ओर यदि भगवानृकी 
भावना नहीं, तब उसका क्या अपवित्र होगा ।” (वही, पु० १४) 1 सेऽजीके अनुचिन्तनमे आ्य-समाजके सुघा - 
वादके छाप थी। इमीक्ए हिन्दुके साथ आयं जोड़ना वे नहीं मूकते े। उनके हृदयम आयसमाजके लिए 
ममता थी : ऊेकिन इस आन्दोलनकी रिथिरूताके कारण उन्हे पीडा रहती थी; इसीकिए उन्होने एक अवसर 
पर कहा था : केवल वाषिक उत्सव कर केने या वेदिक धमकी जय बोलकर अपने प्राचीन समयके महान्‌ गौरव- 
को याद कर लेनेसे ही काम नहीं चलेगा!” उन्टोनि आ्थंसमाजके प्रचण्ड आन्दोलनसे हिन्दु-समाजकी कुरीतियो- 
को मस्मीमूत होते देखा था। सेठजीके सम्मुख आयसमाज द्वारा चाये गये अनेक आन्दोलनोका स्पष्टं स्वरूप 
था । उन्ठोने किखा कि “वेदादि शास्त्रोका पटन-पाठन, सस्रत तथा हिन्दी-भाषाका प्रचार, हिन्द्‌-संगठन, 
अन्त्यजोद्धार, प्राचीन आयं जातिकी गुण कर्मानुसार वणं व्यवस्था, बरह्मचयं तथा बाल-विवाह निषेध आदि 
रचनात्मक ओर पाखण्ड मत खण्डन आदि अनेक आन्दोलन आयसमाज दवारा संचालित हँ । ` आयंसमाजके लोग 
अपना क्षेत्र सीमित न कर छ, इसङिए उन्होने उन्हें आगाह करिया था कि “आा्यंसमानि्योको याद रखना चाहिए 
कि हमारा ध्येय आर्यधर्मकी रक्षा करना है। आयसमाज कोई शाला सम्प्रदाय नहीं है॥ यह तो अनादि 
आयं-धर्मकी रक्षा करनेवाली संस्था है। उस समय आर्यधर्मकी शालामकि ही सनातनी, बोद्ध, जन ओर सिख 
आदि नाम पड़ ह । । 


साम्प्रदायिक एकता 
हिन्दू-समाजके विविष सम्परदायोकी एकताका प्रयास भी सेठजीने अपने ढंगसे किया था। बौद ८ 
सिख-समाजको भी हिन्ू-समाजका ही अंग बनाकर चनेकी उनकी इच्छा थी । यद्यपि राजनीतिक एवं एति- 
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हासिक कारणस य दोनो मारतीय समदाय अपने पृथक्‌ अस्तित्वकी घोषणा करते खगे स । मासमे वौदधको ˆ 
बरमाव-क्षीणताके बाद मी विदेशोमे उसकी सुद्‌ स्थितिके कारण बौद्ध सम्प्रदायके रोगोको पुथक्‌ समक्नेका 
^ आव हिन्दू-समाजमे काफी मात्रामे जड जमा चुका था । इस मावको मिटानेका प्रयास अतीतमे शंकराचार्य 
किया था; इसीलिए कई विचारकोने मगवान्‌ आच दकराचायंको प्रच्छन्न बौद्ध तक कहनेका साहस किया था। 
उनका विचार था कि “हमारे जितने ऋषि-मुनि, अवतारी पुरुष या महात्मा हुए हैः उन्होने एक ही सनातन 
था आयंधम॑का उपदेश दिया है । देदा, काल ओर परिस्थितिकी भिन्नताके कारण उनके उपदेशो तथा कार्यामि कई 
जगह ऊपरी भिन्नताका-सा आभास होता है, किन्तु मूतमें ओर अन्तम कुछ अन्तर नहीं रहता, जिसक्रो आप उनके 
रन्थोसि देख सकते है !* (वही, प्‌ १०-११) । 
सेठजीके अनुसार गीताम वणित मनुष्योके कल्याणके लिए जो साधन अध्याय १७के इलोकं १४-१ पु 
ओर १६मे वाणित है, उन्दीमेसे पाचको प्रधान मानकर योग ददोनमे यम ओौर बौद्ध तथा जन शास्त्रम पंचडील 
या पंचमहात्रत कहा गया है। भगवान्‌ वुद्धके वौद्धघमके रोपकी कत्पनाको मी सेख्जी स्वीकार नहीं करते 
थे । उनका कहना था किं बौद्धघमं तो आयं-धमंसे उद्‌मूत हुमा था, अतएव हिन्दू-समाजने उन्हे अवतारोमें स्थान 
देकर उनको पूजनीय स्थान दे दिया था; अतएव जो यह समञ्षते हैँ कि बौद्ध-धमेका मारतमे विरोप हो गया था, 
वे मू? करते है। इसी माति सिखोको मी हिन्दू-समाजका अंग मानते थे। उन्होने स्थान-स्थानपर खार्सा 
पन्थके संस्थापक गुर गोविन्दसिहकी यह वाणी उद्धृत की है : 
सकल जगत मे खालसा पन्य गाजं। जगे धमं हिन्दू सकल दुन्द भाजं ॥। 
इसमे जव दरमेशकी वाणीम ही हिनदु-वमेके अभ्युदयका उल्लेख है, तब सिखोके पृथक्‌ अस्तित्वकी 

४ बात रूठी सिद्ध हो जाती है। 

ष दिनदुसमाजके विभिन्न सम्प्रदायोकी एकताको ददति हुए सेठजीने छिखा है कि “समी सम्प्रदाय प्रणव- 
वाचक ऽका जाप करते है। समी आचार प्रमवोधमे' का सिद्धान्त मानते है। समी आयंघरमी हिन्दू सम्प्र 
सयोको यह्‌ विरनास है किं उपासनाका यही मागं नहीं है, जिसे हम करते ह! | 

0 व १ नमस्कार केशवं भ्रति गच्छति ॥ 

वमक भीतर ही है।” (विशाल दिन्ुलव, पृ ३२-२३) । न 

क 1 उन्होने समस्त सम््दायोकी जननी मारत धरतीके भ्रति शदधके 

व ऽज्ज्वर अतीतसे अनुप्रेसिति ओर आधूनिक आवश्यकतायके लि 

त हिनु-समाजके माध्यमसे सेठजी विर्व-कल्याणकी कामना करते थे। इसके किए उन्होने 

भुर साहित्यका भणयन जर प्रकाशन मी कराया था उनके दारा पोषित व | 

घम सेवासंघ द्वारा प्रकाशित भमुख साहित्य है हिन्द गौरव गान ५ ५ सती आ 

सार, तुलसीरामायण संग्रह, परमात्मासे 1 एव भानः हन भ्अवेधिका, सिलोके दशगुः शीता 

कया है? तथा भगवान्‌ द्धावतार। इती भति ९ भाय -सस्हृति, गौरव ज्ञान, श्रुवोपाख्यान परम | 

` समना मी भिम गव म तनि जेत र्गी 
भत लप्‌ पिलकासिताको महल -भम्बदाका बलान करते हृष भी उन्होने खौकिक अथवा भौतिक 

7 चा। उनके व्यावहारिक सुञ्चावोकी विस्तृत चर्चा न करते हए 
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अन्तमं केवर उन्हीके प्रेरकं शब्द प्रस्तुत कर रहा हं; जिसमें उन्होने कहा है कि “आवद्यकता इस समय तन 
मन ओर धनसे विचारपूवंक कायं करनेकी है! हम खोग ऋषि-मुनियोकि ज्ञाने उत्तराधिकारी है। = 
रक्षा ओर भ्रचार करना हमारा परम कतव्य है । यह हमारे ऊपर उन महात्माओका ऋण है ! उस सच्चे 
सनातनघमंका प्रचार होनेसे ओर हिन्दुजोकी उन्नति होनेसे समूचे संसारका मंगल होनेकोी सम्भावना है॥ 


(विशाल हिन्दुत्व, प्‌० १७) । उनके समान भारतीयता ओर हिन्दुत्वके प्रति निष्ठा निर्माण करके ही इस 
सनातन-समाजको हम अक्षुण्ण रख सकेंगे । 


संगच्छघ्वं संवदध्वम्‌ 1 

--आ्यंगण { तुम परस्पर मिलकर चलो ओर अपनी उन्नतिके लिए सत्य तथा प्रिय 

भाषण करो । ¦ 

धर्मो रक्षति रक्षितः 

--रक्ना किया हुआ धमं ही समाजकी रक्षा करता है। 
नायमात्मा बलहीनेन भ्यः 

--यह आत्मा (आत्मिक उन्नति) दुबल मनष्योको भ्राप्त नहीं हो सकती 1 
अवहितं देवा उ्नयथा पुनः 

--हे विद्वज्जन ! तुम धमंसे पतित हुएको उठाओ ? 
जननी जन्मभूमिदच स्वर्गादपि गरीयसी 

--माता तथा मातुभूमि स्वगंसे भी अधिक सुकर ओर वन्दनीय हं । 
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भीन्रह्यदेव शास्त्री 


दिवा 


धि मुक्त चित्तदेशमें मगवान्‌ कृष्णकी छवि बसी हुई है, सभी इन्द्रियोके साथ जसे मन 
सिमट आया है, चेतना जसे चन्दरज्योत्स्नामे विचर रही है, स्निग्ध आलोक कुछ क्षणके किए 
परिमित हो जाता हैः 


पृष्ठात्पथिव्या अहमन्तरिक्षमारुहम्‌ 
अन्तरिक्षादिवमारुहम्‌ ॥ 
दिवो नाकस्य पृष्ठात्स्वन्यातिरगामह्‌ ॥ 


-सथवं 
"यह्‌ कंसा स्वप्न है ?” 
मधुर ज्योतिकी वर्षा आरम्भ हुई गौर म जैसे किसी नक्षव्राकषंणसे ऊपर उठ गया। चारो गोर ज्योति- 
का अकात्‌-चक्र चरु रहा है। मांति-मांतिके वा्य-वीणा, मृदग, मुरज, क्ञज्ञ, शंख, भेरी, पटह, वंशी ओर अज्ञात- 
देशीय स्वप्न-यन्त्र मिन्ञ-भिन्न मीड्-मृच्छनामें बज रै है। 
मे जसे अपनी सीमित चेतनामे अनुमव कर रहा हं अन्त्‌ 
न हं कि किसी प्रह नक्षत्रसे उच्छिन्न होकर अन्त- 
स्ङिके पथसे पार हो रहा हू । मेरे प्राणोमे जैसे मुका नाम उगा हा है ओर केवल उसीके विरवासके बल पर 
यह मधुर आघात सहता जा रहा हें । ्‌ 
म जंसे देख रहा हं सामने किसी घणित पद चापकी क्लकारती घं | 
क बू - क्षकारती धुंषरूमालिका चचक होती हर 
9 । स्फटिक जसे पारदशक, असयस्, अस्तितवविहीन-से वस्त्र वामे चक्राकारं उड़ रहे है। अगे- 
त य रही ई। ओहः दा भी इतनी तीस ओर मयावह हो सकती है ! यह कैसी अकल्पनीय 
असह्य स्थिति है। कालने जैसे अपने सम्पूणं वेगसे जपना रय चला दिया हो गौर मँ वज्रगतिसे इस निविड 


त्तरोकमे जीवन, & 
1० मृत्यु ओर प्रल्यका छन्द बना वहा जा रहा ह : जाग्रत, स्वप्नरीख ओर निद्रित ! यह 
एक ध्वनि 

“ह्‌ तुम्हारी करुणा र 
जायगी । “ल. कर्मा मौर मन्तिकी तीव्रनुभूति है, जो तुम्हे क्ट ही कशणोमे भाकोकके तट तक ले 
कै कै कै 
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“चितिके विस्तारमे रूगता है - चारो ओर क्षितिज तक प्रमातका आङोकं वि जैसे 
गया है। मत्यं संसार तिरोहित हो गया हैः प ह भीर्‌ मन जसे 
क श हित हो गया है; किन्तु हं स्मृति गौर संकल्पसे जैसे सव-कुढ 
“यह्‌ देश वायव्य है। फिर भी यहाँ चला जा सकता है। नन्दन-काननके अकारा 
विके हैँ ? र्गता है, स्वजनोका दर इसी मागंसे गया दहै, यहां स मी 1 
ओौर स्मृति जिसे चाहे, उसको निकट ला सकती है 1“ | 
| धरतीके सभी प द्य यहां किस अरुणामासे दिव्य हो गये है। म यहाँ जैसे किसी महातीर्थं 
पर आ गया हं । रुगता हे, जसे पास ही किसी शान्त, मधुर प्रागणमे महात्मा गान्वीकी परा्थना-समा हो सी 
है । सरी ओर स्वाणम मेषोकी पृष्टमूमि वाले आश्रम-कृलायोके अगे जैसे भरेपरम परिचित वरमभेषब्राह्मणका 
प्रवचन हो रहा है ओर जसे एक ओर यज्ञोके उद्यानसे वीणाकी मघुर ध्वनि आ रही है ओौर कोई दवेत कमलोकी 
माला पहने मूतं राग-रागिनियोके साथ प्राथना-तटको जा रहा है ! “ 
“क्या ये सचमुच ही मेरे मत्यं-गुरजन है सहचर है ? क्या यह्‌ धरतीका ही स्वप्न-लोक है १ 
“ओह, एक ओर योद्धाओके उदाम स्वर सुनायी पड़ रहे है। गता है, जैसे इतिहासके समी परिचित 
वीर अपने शरीर पर अस्त्र-शस्त्रोके क्षतोकी शोमासे मण्डित हो, मुञ्े आइचयं गौर कर्णासे देल रे है। इनमें 
कु रथ पर ह कुछ गजारूढ़ टै, कुछ तेजस्वी अर्वोपर सवार हैँ ओर कुछ पैदल रै । इनके अस्त्र-शस्तरो भौर 
कवचोसे रह्‌-रहकर किरणे कौध रदी हँ । शदधासे मेरी आंखे गीटी ै। मँ जहां तक देख रहा हं ये समी 
मेरे परिचित दहँ। मे आह्वाद-गदगद अन्तरसे इन्हे नमन कर रहा है 1“ 
"यह्‌ कौन-सा मधुर स्पदे मेरे हृदयको छूकर चका गया है। यह किसका मदक स्पशं मेरे मस्तकको 
रीतरृता प्रदान कर रहा है। यह किसका चम्बन मेरे कपोलोसे आ जुड़ा है। ओ माता, ओ पिता ! च्गता हं 
जैसे आप दोनों मेरे समीप आ गये ह। मै आपको प्रणाम करता हूं । ओह, मेरे पीछे यह कसी दीतल छाया 
पड़ रही है ? यह किसका स्फूट स्वर है भौर यह किसकी किकिणी भेरे निशब्द चरणोका अनुसरण कर रही 
है ? ओ तरक स्नेह ! तु इस महापथम कंसे साथ आ रगा ? म ईस अश्ण खोक्मे खोया जा रहा हृ मेरे अगे 4 व 
चरू ओर मेरा मागे ददन कर 1 “ ~ 
“ये सुवणेके शिखरो वादे, प्रमातकी अण्णामासे आरंजित मन्दिरोकी पंक्तियां है ये कितनी परिचित न 
है! ओ यहाँ किस स्फटिक-कक्षमे आ गया हूं। यहाँ ये दिव्य गन्ववं जंसे मेरे ही तिय लगनेवले मजन गा र्दे 
है। क्या मर्तयको पवित्र करनेवाले कवि-सन्तोका अमृत-कण्ठ यहाँ मी गन रा है? क्या भरे ही भवान 
कक्षके वे समी गन्धव यहाँ अपने दिव्यरूपोमि विद्यमान ह १ रुगता है जे मँ मपे समयं वेमवके साव याथा === 
कर रहा हं ओर मेरे काल-दिगृका सम्पूणं आयाम दिव्य संगीत आर आलोकते शंकृत-आरजित हो ६ उठा ध ~ 
“व प्रमातकी अणिमा जैसे रलो भूमि पर चल रहा ह । सामने सप्तयो सत्ब लक ९ श 
पड़ रहा है। ये ङष्ण-सार मृग छकग मर्ते हए जैसे कषत्जिमे बोकञलं हीने जा ददे १ सा 
श्त्रियोका मंगर मन्त्रोच्चार जैसे अभी-अमी समाप्त हृ दै। क्या 
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ये स्वर समप्तपियोकी दिदासे आ रे 













ल २ त श्रवण कर सक्ता हृ ओर तुम्हे 
ह? ओ ज्योतिर्मय स्वरो ! नै तुमह नमन करता ह । म घन्य हू, जो तुम्हे भव ह र वुन्ह = 
देख मी सकता हूं 1“ 1 


क ऋतुमोके उपवन तक जायगा । निय मय होकर 
“ल, यह दुरोककी भूमि है। आगे यह पय ऋतुमोकि उषव = === 
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बदो। यह खो, तुम्हारी श्द्धाके बद यह ज्योतियोकी माका है। इसकी दिव्य-गन्धमे तुम्हं क्छान्ति न होगी 
ओर दिरञ्रम न होगा1' 


द्वितीय स्वर 

“पुत्र, केवर धरित्री पर ही नही, तुम्हारी यात्रा अगणित वार इन नक्षत्र लोकों पर भी हुई है। दूरसे 
देखो, इन अगणित ोकमे तुम्हारे असंख्य परिचित तुम्हारे मुखकी आमसे पुलकित हौ उठे हँ ओर तुम्हारे 
अमिनन्दनमे अनेक दिशाओसे दिव्य संगीतकी लहरियां वह-वहकर आ रही हं । इनमे प्रेम ओर विरहकी 
कसी तीत्र वेदना मुखरित है ।" 


तृतीय स्वर 

पुत्र, यह तुम्हारे पीछे तुम्हारी सुदक्षिणा संगिनी है, यह सीतल छाया-सी तुम्हारा अनुसरण कर रही 
है। यह मत्ये तुम्हारी दानशीलता बनकर तुम्हारे अन्तरम निवास कर रही थी । यह्‌ तुम्हारे अनन्त जीवनकी 
तपस्या हँ । यह तुमसे कमी वियुक्त नहीं होगी 1“ 


चतुथं स्वर । 
पत्र, ये तुम्हारे अनेक जन्मोके जननी-जनक ओर गुरुजन है । तुम्हारे हृदयमें इनके ही उदार स्वर 


मन्त्रके समान कृत होते थे । इनके ही संरापमें तुम्हारा एकान्त मन्दिरे समान पवित्र हो जाता था । तुम्हारे 
हृदयमे इनका ही आशीर्वाद उत्साह बनकर उमडता था | | 


पचम स्वर 

> पूत्रये ५ अनेक जन्मोके पुण्य है, जो तुम्हारे मत्यं जीवनमें यश्च ओर वैभव बनकर उगे थे। ये 
टे नाना सूपो 8 थे। साघु-सन्तो, दीन-असहायो, त्यागी-तपस्वियो, स्वजनों, अतिथि, गरुजनों 
परिजनो ओर वीरोके मुखपर तुम अपने इन्दं पुण्योके ददन करते ये 1“ 


५. 


॥' 
# 


षल्ठम स्वर्‌ 


पत्र, तुम्हारे पवजन्मकी कतिया इन रोकोमे भी बिखरी है । तुम्हारे तपकी स्मृतियां घर्मकी 
स › तुम्हारे धमकी 
पताकाएं अनेक रोकोमें रहरा रही ह। तुम एक बार उन समस्त तीथकि तटसे जा । वहां पहंचनेपर 
तुम्हारे विगतके सारे विचृडे मित्र मिक्गे गौर तुम्हारे पथको संगीतमय बना देगे 1“ 


सप्तम स्वर ~ 


पत्र तुम्हारे पुवेजन्मोके कुष, संशय, काम. कोष, लोभ, मोहके संस्कार जो तुम्हारे मत्यं जीवन पर 


` कमी अन्धकारके समान छा जाते थे, यहां स्वप्नके समान विलर गये है ओर तुम्हारी चेतन मुस्कानसे दिशा 





` कारित गने छगी है । बहुत दुर आगे इस स्वके सुखमय तटसे चक्कर तुम आत्म-ज्योति प्राप्त करोगे। 


। तुरम नक ष 2 
वहा तुम्हें ऋतुओंका अभ्रवन दिखायी पड्गा। वहा कामना ऋषिकुमारोका वल्कल वन गयी है । वहां वाणी 


५ मृगोकी आखोमे सोगयी दै। वहाँ तुम्हारे अहमूकी सीमा प्रकारके अनन्त सिन्ुमेडब जायगी ओर तुम परम 
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ुरुषके महासंकल्पके साथ एकाकार हो जाजोगे। फिर तुम्हारे ङिए 
निखिल यात्रा उस प्रख्यके महाती्थमे निमज्जित हो जायगी ।" ्‌ 
(शरीरका पाथिव तत्व जलमे, जल-तत्व अनिमें गौर अगनि-तत्व भस्त विीन हों गया है। = 
मरुत्तत्व आकाशसे तथा आकाश चित्तसे एकाकार हौ गया है। चित्ताकाश एक प्रकारा-खण्ड-सा य-लोकमे १ 
तिरता जा रहा है 1) ' ॐ न 
“यह्‌ आग्नेय खोक है ! | = 
“भरी स्मृति कितनी कज्जल हो उटी हं ! क्या भेरा एक जीवन यहाँ मी व्यतीत हमा है ! क्या उस समय 
यहाँ अगणित योद्धा निवास करते थे। काने जैसे अपना रथ मोड़ छिया है शौर भँ अपने पव जीवनम आ 2 
गया हूं । क्या ये वीरःवीराङ्गनाएं मुञ्षसे परिचित हँ ? यह स्वणेधुक्िसे पटी पगडण्डी ग 
रही है ? मै अकव पर सवार हुं । मेरे शरीर पर यह्‌ कंसा स्वणे-क्वच कसा हआ है जौर मेरी द्द मुट्ठि यह `` 


रम्बा माला किंतना हखका र्ग रहा है। मेरी मवे तनती जा री है गौर भेरा वक्ष जैसे उत्ाहसे फला जा ` 
रहा है। ओह, जिन वीरोकी प्रस्तरःमूतियां मेने मत्येके आंगनमे वड़ी श्रद्धासे खड़ी की थी, वे मेरे आगे-पीछे = 
चलते से कग रहे हँ । क्या मै इस आग्नेय खोकका तेजस्वी पुत्र हू ? ओ पिता । तुम्हे बारःबार नमन है ।" ध 

(सिन्दूर जसे रंगके मेधोसे कटठृकर चित्तका रथ क्रमशः पटर फिर पीत रद्मियोमे स्तात हो | 3 
उठता है । ) 









“सामनेके इस पीत तट पर कौन प्रशान्त आङ़ृति चरी आ रदी है ? ओह, मगवान्‌ तथागत) भिक्षु ``“ 
संघ, सम्राट्‌ अशोक, कनिष्क, हषवद्धन ओौर यह क्या - इनके पीछे क्या मँ स्वयं पनी ही आकृति देख र्हा 
हे। -पष्ठमूमिमे मन्दरो, विहारो, स्तुपोके अनगिनत शान्त शिखरोमि जसे आकाश चित्रित 'हो उठा है। क्या 
मै सम्यक्‌-सम्बुद्धोके रोकमें घम-संघका अनुसरण कर रहा हं । गो शान्त स्वप्न, ओ किजल्करजित कमल 
वन, ओ करुणाके अनन्त सिन्धु ! मेरी समस्त चेतनाको अपने डूब जनि दो ! ` ¦ ~ 

(आलोक ही पावन समीर बनकर वह रहा है गौर उसमे शंलोकी ध्वनि तिर रहौ है। उपम सुत अणुना 
` उद्बोधन हो रहा है ओौर यज्ञ-धूञ्रकी मधुर गन्धसे उनका उज्जीवन । यहं वृहणका रोक है - चित्त जसे एक र 
तपोवनम प्रवेरा कर रहा है!) | “० न 4 

“ये सन्तोके आश्रम ह । प्रतीत होता है, धरितरीके लोकम मेरे सम-सामयिक व सन्त, योगी, स ( 
यहाँ विद्यमान है । रुगता है, यै इन आश्रमोका सदा सेवक रहा हूं ओर मेरी अग उपहारकी दिव्य सामग्री | 
मरी पड़ी है। मै एक युवा राजकुमार-सा र्ग रहा ह । मेरे हृदयम कितनी शद्धा उमड़ी पड रही है। प्रतीत 3 ~ : 
होता है, जैसे यहां जीवन अमृतका छन्द वना हया है। ओ भर्ञारोक ` 
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महे शतदः नमन है॥" = 


रदिमियकिं जसे रामे आ गयी है।) - 
(रद्मियोके पीत सिन्धुसे निकल्कर जसे चिति एक शुभ्र धाराम अ ~ 
“भेरी भ्रीवामे यह ज्योतिकी माला कितनी तीक्ष्ण है भीर कितनी ध न 
हाथी पर आस हं गौर सेषोक वनसे पार हो रहा हं। यहा वियुत पष हिल € हनो परिमा कर खोया ` 
उट है । यहाँ जराकी शिथिकता नहीं है, यहा मृत्यु नहीं है। रुगता नषा 


^ 1 „मलो तमम शह पडा है! भह षो 
आंगनमें - ं वख पह 2९ 4 
“अरे, मेरे स्फटिक-भासादके आंगनमें यह कंसा चेत कमलोका तडाग ट" अ 


दो, मेरे स्लोकी रारिसे इतका 
~ गंषता : २ जा रह ५ ध र 
दिगन्त तक कौवता चला जाद्हाह। 


हे जिन-देवोकी शान्ति-गोष्ठी है ? मके इलके चरणो पर वि 


मण्डित होने दो। रूगता है, जैसे मै आनन्दकी विदयुत-रेखा बनकर 


५७ 
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(रुक्रलोकसे निकङकर चित्त शनिके मेषोसे टकराता है। दूर पर राशि-रारि नक्षत्नोके पुज निरवधि 
काल-दिगूमे विलीन होते दिखायी पड़ रहे है । असंख्य भ्रकाश-वषसि चे हुए उनके हाहाकारका स्वर जैसे 
सामनेके मन्थर ज्योतिष्क रोकोंका स्पशं कर टा जा रहा है । गता है, जैसे कोई स्वर्गीय तट निकट बहूता 
हुआ आ रहा है।) 

“ज्योतिकी धाराओं पर तैरते हृए ये दिव्य गन्धव क्या गा रहे हँ † पारिजात-केसरसे पुते हाथोमं सुरा- 
पात्र किए तरुण यक्षोके युग्म अपनी तरंगायित दुष्टिसे किस दिशाकी ओर देख रहे हँ ? ज्योति-पष्पोकी माला 

पहने, मस्तके अइवों पर सवार देवपुत्रो ओर दवेत मेघोके गज-दकरु पर मन्थर गतिसे कढ़ता हुआ देव-दम्पतियोका 
सुख-खोक यह किस नीर तट पर आ र्गा ह? दिगन्तरारुसे यह किसका अटुहास फूट रहा है ? क्षण 
मरमे ही जंसे स्वगेका सुखमय संगीत एक वार तीत्रतम हो उठा है ओर पाड खाकर लौटती हई रहरोके समान 
दुरे पृष्ठ देशमे विलीन होता जा रहा है । अब यह सम्पूणं दिव्य दृश्य अन्धकारमें इवते हुए किसी विदित 
कमल-वनके समान दीख रहा है। ओह, ये ध्वनियां कितनी वेधक है ! “ 

आह्‌, मै अपने आलोकित नक्षत्रसे टूटकर कहां गिरा जा रहा हं ? मेरे हाथकी वह दिव्य वीणा कहुँ 
छूट गयी १“ 

` मेरा वह्‌ अमृत कण्ठ-रव क्या हुञा, क्या मै एक ही क्षणम जरा-शीणं हो गया ? 

अरे, मेरे दिव्य अगोमें यह कंसा अंगार पत आया, जैसे कोई अन्धी ज्वाका मेरे प्राणोसे लिपी जा 
रही है | 32) 

` हाय, मेरे आक्गिनमें बेधी मेरी प्रेयसी क्षणमरमें ही द्रवित होकर कहां बहु गयी ? मेरे शरीरको 
किस अन्धकारकी तीक्ष्ण धाराने मुञ्ञसे छीन छया ? 

६ मेरे हाथके सुरा-पात्र क्या हृए ओर मेरे हृदय पर सूरने वाली ज्योतियोकी माखा कहाँ टूटकर गिर 
गयी 2" भ 
मः भद्वोकि पल क्षण मरमं ही क्योकर टट गये ओर वे किंस श्न्नाकी चीखोमें विीन हो गये 7“ 
मेरा स्वणं-मुकुट कहा गिरगया मौर मेरा वह गज-दर देखते-ही-देखते तुषार-खण्ड-सा कैसे गक गया ? 
क (एक ओर भप्राजोके हिते कर्ण कुण्डल, आद्लायित दिव्य वस्त्र, फूरोसे ग्रथित सुगन्धित वेणी 
1 4 ऊध्वं त तिरोहित होती जा रही है ओर दूसरी ओर उनसे 
ये उनक वक्षपर जल उटी है, उनके मुख आयुसे है अन्धकार 
व है, उनके मुख ओसुओसे मछ्िनि हो गये है ओर वे अन्धकार 
 सामनेका फला हमा स्वगंरोक इव गया- वह्‌ किंस अन्धकारमे ङब ग 
१ # द, ब्‌ 2 पुण्य 
समाप्त हो गया था ? ये स्वगोकि अवदेष जैसे महाकाककी मालाम गुंथते जा स 1 व २) 
महा-स्वगकी धूकि है ? स्वर्गोकी . = 
१ स्वग क मरम घारणकर तू कबसे तप रहा है ? 
अ | 1 दारीर भी जसे म्लान पड गया क्गता ह, जसे स्व्गंका वहु सुखमय तट लाँध 
है मौर दिग मतै श्रदाका 4 क स भकार उगा हं । काक भस्म बनकर मेरे शरीर पर पुत आया 
छ हदाथकरा कृमण्डल त 
गया दु मूञ्ने आनेका पथ बतलामो ।” १ ट बन गया हे। प्रभु, म निःस्व गौर एकाकी रह 
(चित्त र्मियोसे घूणि-वातके सहारे जैसे महामारोकके प्रकारामें 
जलने है श एक महाञ सम्मुख होता है। चित्त इस प्रकाशमें 
कने कगता है, किन्तु यह्‌ ज्वलन दाहक नही, अमृते {सिचनके समान है।) 
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“ओ सूर्य, मूज्ञे तप्त स्वणकी आमा दो ओर अपनी किरणोंकी ह द: ठ 
पटच दो, जहा कारु अपने पंख समेटकर सोया पड़ा है, जहाँ पिव क महा पर ५ - 
सम्पूणं नक्त्र-निचय एक रणति बनकर शके जा रहे है, जहां ये समी दीप्तिं निर्वासित ८ 2 
निखिर यात्रा विश्राम बनकर थम गयी है। ओ सूयं, ओ पिता, ओ गर गी रीर नहं ~ 
उस परम विरामके चरणोमे अपित कर दो!" रर्मियोमे गुंयकर 

(मन्त्र-स्वर सुनायी पडते हैँ) : 














८८ कः < द 
तच्छशरं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो विदुः क ~. 


न तव इ मति ` 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽ्यमग्तिः। "1 
तमेव भान्तमनुभाति स्वं 
तस्य भासा स्वमिदं विभाति॥ 
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ब्रह्मवेदममूत पुरस्ताद्ब्रह्म पदचात्‌ ५ 
ब्रह्य दक्षिणतदचोत्तरेण ! र 


र 


१.१ ॥- 
# + = क 


ग; 


अघर्चोध्वं य भ्रसूत ब्रहावेदं ९ 
विद्वमिदं वरिष्ठम्‌ ॥ ˆ | = 


(चित्त मन्त्र-स्वरोके साथ सूयेद्रारसे उस परमपुरुषके अव्यय-अमृत लोकम उत्रमित हो जाता है।) 


१ 
छ 


५ 
^ 
| 


दा सुपर्णा सयुजा सखाया 4 
वा . 
नहन्तन्यो अभिचाकशीति 
-सख्य ओर सायुज्ययक्त दो पक्षी एक ही वृक्षका आशय लेकर ठ है ध: 
जहवत्य फलका भक्षण करता है, ओर दूसरा बिना कुछ खये सायत ‡ वा त ८. ५ 
अनन्तं शाइवतं दिव्यं ४.६. 
यतो यात्रा वृतो = ~= 


ं + १.५८ \ +» = 3४. 
१ ५, 
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यत्र गन्तास्मि चान्तता# | 
- मै निरन्तर उस अनन्त शादवत दिव्य धाम (सायुज्य) को भजता ह 
हई है ओर हाँ सुशचे जन्ते जानाहै। = 
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हि ओर उसके साथ हिन्दू-जाति कितनी प्राचीन है ओर उसका इतिहास कवसे प्रारम्भ होता 

है, यह निदिचत ओर अन्तिम रूपसे कोई नहीं कह सकता । हा, इतना अवश्य निदिचत है कि 
जहाँ संसारकी अनेक प्राचीन जातिं मौर सम्यताएं - चैल्डियन, वेवीरोनियन, एसीरसियन, सुमेसियन, मिली, 
यूनानी, ईरानी, रोमन आदि- संसारके रंगमंच पर अपना खेर दिखाकर सदाके किए सुप्त ओर नष्ट हो गयीं, वहां 
हिन्दू-जाति ओर टिन्दू-सभ्यता, जो इन सवसे पुरानी है; आज भी जीवित है ओर उसके अस्तित्वको मिटा 
देने पर तुखी हुई विरोधी शक्तियोसे टक्कर छे रही टै । इसका कारण यह है किं हिन्दू-जातिको जगाने, उठाने 
तथा उसकी रक्षा करनेके लिए अनेक अकोकिक विमूतिर्या, सन्त, संन्यासी, महात्मा, सुधारक, वीर, योद्धा 
तथा दानवीर त्यागी महापुरुष समय-समय पर इस जातिमे होते आये हँ । इन्हीं महापुरुषोमे हमारे पूज्य 
श्री जुगरकिशोरजी विरला मी थे। 


घोर संकट 


पराचीन कारसे ेकर अबतक हिन्दू-जातिपर विधियो ओर ववर जातियोकि कितने आक्रमण अर 
प्रहार हुए, कोई गिनती नहीं है। विशेषकर पिले आठ्नौ सौ वषि हिन्दुओं पर कितने आक्रमण हुए 
कंसे-कंसे भीषण अत्याचार कयि गए, कितने मन्दिर ओर तीर्थस्थान नष्ट-भ्रष्ट विये गए, कितनी मूतियां 
तोड़ी गयी, कितने वृढ-जवान, स्त्री-पुरुषं तल्वारके घाट उतारे गए, कितने हिन्दुमोका जवदेस्ती तल्वारके 
जोरसे धमं वदा गया, कितनी हिन्दु स्व्ियोका सतीत्व नष्ट किया गया, इसकी ददं-मरी कहानी इतिहासके 
रक्तिम पृष्टोपर अंकित है। किन्तु उस समय आजकी तरह हिन्द विल्रु र्दा नहीं हो गए ये । उनमें 
दिन्दुत्वकी मावना थी जौर दिन्र-षमेपर अट्ट श्वद्धा थी । रोग दिन्दू-धमेके लिए विदान करना जानते 
थे। उस समय न जाने कितनी हिन्दु स्वयां अपने धमं जर सतीत्वकी राके लिए चितामे जक गयी, 
न जाने कितने वीर योद्धा शत्रुम ओर विघमियोसे रडते-कडते घमं पर न्योावर हो गए; . किन्तु आज 
तो हारत बिकुल बदर गयी है। आज हिन्दुओमें हिन्दुत्वकी मावना नहीं रही । दिन्दू-घ्म पर शद्धा ओर 
उसके लि मरूमिटना तो दर रहा, आज हिन्द अपनेको हिन्दु कहता इआ र्माता भौर रुजाता दै । हिन्दु 
घम भौर हिन्ु-ससकृतिकी लिल्छी गोवरकी सम्यता कहकर उड़ायी जाती है, हिन्दुओंको साम्प्रदायिक कहकर 
कोसा जाता ह। आज हिन्द चारों जोरसे शतरुमसे धिरा हआ हे 1 पाकिस्तान हमे हडपनेके लिए तैयार है । 
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चीन अग आंख दिखा रहा है। यौरोप ओर अभेरिकामे आये हुए अर ~ 
| < साघन ध 
ईसाई मिशनरी अलग हमारी जन-संख्याकी लूट मचाये हुए ओर धनके बल पर 


हं। माज हिन्द बिलकुल असहाय गौर | 9 
ल म हिनो र्नाथ 
हो रहा टं । इस असहाय अ।र अनाथ दशमे हिन्दुगोका केवर एकं सहारा ओर रक था । किन्त ध 


विधिके कुटिकं विघानने वह भी हमसे छीन ज्या। हमारा तात्य स्वर्गीय सेट ध 
एकला चलो रे. . . 


अकेखा एक व्यक्ति धनसे, मनसे, तनसे तथा हर प्रकारसे हिन्दू-जातिके च्एि कितना कर - 
सकता है, इसके सेठजी एक जीते-जागते उदाहरण थे। उन्होनि हिन्दुओको एक स्थान पर खाकर ५ 
संगठिति करने तथा हिन्दू-वमेकी उन्नति ओर उत्थानके किए कितने मन्दिर, कितने बौद्ध विहार, कितने 3 
गुरुदारे, कितनी घममशालाए, कितने आयसमाज मन्दिर, कितने सनातन-घमे भवन बनवाये, कितनी `` 


व्यायामश्ालाए कितनी पाठशाकाएं गौर कितनी संस्थाए स्थापित की, उनकी गिनती अशुलियों पर नहीं की 
जा सकती । | 
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हिन्दू-घमं तथा हिन्दू-जातिके किए उनकी चेष्टा व्यापक ओर चतुमृखी थी। धार्मिक, सामाजिक, 
आधिक, ओद्योगिक, मानसिक ओर शारीरिक कोई भी एसा क्षेत्र नहीं है; जो उनके व्यापक कार्य ्षत्र गौर 
उदार दानकी परिधिसे बाहर रहा हो । यदि स्वामी श्वद्धानन्दके हारा मलकानोकी शुदधिके जिए आन्दो- 
लन चलाया गया तो उसमें स्वर्गय सेठजीका सहयोग सवसे आगे था। उस महान्‌ शुद्धि-आन्दोलनमे स्वामी ` 
श्रद्धानन्दका उद्योग ओर श्रीमान्‌ सेठजीका धन - दोनों एक दूसरेके पूरक थे। इस शुद्धि-आन्दोलनमे विरला `` ^ 
जीने कितना धन व्यय क्रिया, कोई कह नहीं सकता । कहते है, यह धन-राशि कखोमे थी। यदि माकवार ` 
मे मोपरोके आक्रमण ओर अत्याचारसे हिद सताये गये, तो उसकी सहायताके चिए श्रीमान्‌ सेढजीका 
सहायताका हाथ सबसे पह था। यदि अचूतोदधारका आन्दोलन चला; तो उसमे म श्री सेठजीका दानतथां 
सम्पूणं सहयोग अग्रिम था। यदि असहाय ओर भोकले-माले आदिवासिर्योको ईसाई मिदनरियेकि चक्ष 
बचानेकी वात ची, तो श्री सेखजीने कोई कसर उठा न रली। यदि कहीं साग्धदायिक दगे हए ओर उनम = 
अनुचित रूमसे हिन्द सताये गये जौर उन पर मुकदमे चरे, तो श्री सेठनी उक रका भौर बचावके लिए सव = 
प्रकारसे सहायता करनेके किए तैयार रहते थे। यदि कहीं प्रकृतिका भकष इभा, ब आयी, सूकम्प जाया, ~< 
अकार पड़ा अथवा मुलमरीकी घटना घटी; तो उनका दयाद्रं हृदय पीडित हिन्दु सहायताके लिए ‡ " 
हो उठता था। व 
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कितने दयाल हृदय थे वे ! किसीको कष्टमे देखकर उतका हव्य व्या हो व ८ ।: नि 
थे तथा गंगोत्री, उत्तरकादी, ऋषीकेर, हद्दार आदि मयानक ठण्ड सयानोमे तपस्यामं ५ र 4 
मौर गरवे माद्योको वसत बेटवाते ये ओर उनके अल शेवका मी अव्य कलते १। व 


भर 
{ 
3-> 
8 


+ 1 
ह 
४ म 


= क ` = 
४ क # = ष्‌ 4 ह च. 4 
^. 9 
चै ॐ ~." की 
न 
क व न च (0 ५ न्क 


वि ~. 





+, १, #) 
न 0 र {१५ £ 
79 "+ 
कन. क 
६.७४ - 
+ 
॥ 


-0. 1111८551 2118८81 \/ 
॥ "~. । व ट कतः +> भ 


मी कई अनूढे ठंग थे । उनको समय-समय पर आन्तरिकं प्रणा होती थी । उसी आन्तरिक प्रेरणासे प्रेरित 
होकर वे हिन्दुओंकी सेवामे छग हई देशमरकी अनेक आयंसमाजी, सनातनी, बोद्ध, सिख, जेन आदि 
सावंजनिक संस्थाओको कमी बाइसिकल बंटवाते थे, कमी जूटके गरीचे वितरित करते थे, कभी हजारों सुपयेके 
मूल्यकी हिन्दू-घर्म-सम्बन्धी पुस्तकं वंटवाते थे । 


अ. भा. आयं (हिन्दू) धमं सेवासंघ 


उन्होने हिन्दू जातिकी उन्नतिके किए, उसके उद्धार ओर रक्नाके किए कितना दान दिया, कितना 
रुपया खचं किया, इसकी कोई सीमा नहीं है। उनका दान लाखोमें नही, "करोडोमे ओका जाता है। उन्होने 
हिन्दू-जातिकी सेवा, रका, उन्नति तथा उत्थानके किए, भिन्न-मिन्न उदर्योके अनुसार, खखो-लाखों रुपयेके 
कितने दस्ट स्थापित किये, वे मी अंगुखियो पर नहीं गिने जा सकते । उन्हीं दृस्टोमें सम्भवतः सवसे वडा ओर 
सबसे सक्रिय ट्रस्ट अखिर मारतीय आयं (हिन्दू) धमं सेवासंघ है, जो राखो रपयेकी सम्पत्तिके दानसे 
स्थापित किया गया था। उसको स्थापित हुए २५ वषंसे ऊपर हो चुके हँ । इन २५ व्षमिं उस स्वर्गीय महा- 
पुरुषने हिन्दू-जातिके किए जो सहायताके कायं किए, जो दान दिय, हिन्दू-घमं ओर जातिके लिए ॒मिन्न- 
भिन्न समस्यागों ओौर प्र्नोके सम्बन्धमे अपने जो विचार ओर मन्तव्य प्रकट किये, विदेहियोसे ओर सरकारी 
अधिकारियोसे अनेक प्ररनोके सम्बन्धमें जो पत्र-व्यवहार कयि, वें प्रायः इसी संघके दारा किये गए । एक 
प्रकारसे इस संघके द्वारा स्वर्गीय सेठजीका किया हु कायं ही हिन्दू-जातिका विगत २५ वर्षोका इतिहास 
है, एसा कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी । सेठजीका यह कार्य-कलाप इस संघकी पुरानी फाइरोमें निबद्ध 
ओर निहित है। इन फाइखोकी जांच-पड़तालसे पिचडे २५ वषोकि हिन्दू-जातिके इतिहासकी प्रचुर सामग्री 
मिक सकती है भौर उस पर पर्याप्त प्रकाश पड़ सकता है। इन फाइलोसे कु सामग्री लेकर नीचे स्वगीय महा- 
पुरुषके अरौकिक-जीवन पर कुछ प्रकारा डारा जा रहा है यों तो उस महापुरुषके सम्बन्धमे जितना छिखा 
जाय, थोडा है। केवर यही छख कर समाप्त करता हं: 


विरला जानन्ति गुणान्‌ विरला कुव्वंन्ति निषंने स्नेहम्‌ । 
विरता पर-कायंरताः परदुःखेनापि दुःखिताः विरलाः ॥ 


अद्वितीय 


स्वर्गीय श्री विरलाजी एक एसे सेठ थे, जो गुणियोकि गुणोकी कदरः करते थे ओर उनका सत्कार 
करते थे। बिरखाजी ही एक एसे घनी थे, जो निधन, दीन-हीन, गरीबों पर अपनी दयाकी वर्षा करते 
थे । विरलाजी ही एक एसे परोपकारी दानी थे, जो दुसरोके उपकारमे सदा रत रहते थे। 
. विराजी ही एक एसे दयाल थे, जो दूसरोके दुःखसे दुखित ओर द्रवितत होते ये। उनकी तुरना कौन 
४ द? जंसा कि अंग्रजीके महाकवि शेक्सपियरमे अपने एक नाटकके एक पात्रके सम्बन्धे 


158 12 25 हदा त € लालपाला8 50 पाहत ॐ प्ण प्र उपाठ गणहा 
31800 ए) 210 52 ६0 211 धल +०ात -शागऽ ५25 2 7081 । 


उनका 
नका जीवन दयाद्ु, उच्च ओर महान्‌ था। उनके पाञ्चमौतिक शरीरके पांच तत्व इस प्रकार एक 
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दूसरेसे संगठित ओर सम्मिधित थे गौर उनका पाथिव शरीर समस्त सद्गुणोका एेसा आगार था कि 

स्वयं खड़ी होकर समस्त संसारसे पुकार-पुकार कर कटे कि “वास्तवे मपुरुष था तो वह्‌ न भ 
समय-समय पर स्व° श्र विरलाजीने हिन्दुओकी सम्ब्रदायगत अनेकतामें निहित एकता 

धर्म-संस्कृति आदि पर जो विचार आौर मन्तव्य लेखों भाषणों जर वक्तव्यो द्वारा तथा क र 

व्यक्त किए थे; उनका सार-ममं उन्हीके शव्दोमे प्रस्तुत किया जा रा हैः ८. 


हिन्दुओंकी अनेकतामें निहित एकता 


आजकल प्रायः आयर्वामयोमे घम-सम्बन्वी अज्ञानका कारण वािक दिक्षाका अभावं है। इस अमाव- 
की वजहसे हिन्दर-जाति छिन्न-मिन्न होती चली जा रही है। हिन्दु चाहे सनातनधर्मी, आ्यंसमाजी, बौद जैन 
अथवा सिख कोद भी हौ, सव एक ही जातिके सदस्य है। । ¢ 

महषयः, सप्त पुर्वे चत्वारो मनवस्तथा लेकर हरिद्चन्र, राम, इष्ण, गौतम बद्ध, ऋषभावाय, 
शंकराचायं, रामानूजाचाय, नानक देव, विक्रमादित्य, अशोकं, चन्द्रगुप्त, शालिवाहन, हषं, शिवाजी ओौर गस 
गोविन्दसिह्‌ आदि सभी हिन्द थे ओर हिन्द खोग इन्द अपना पूवज मानते है। इस प्रकार सब एकः जापिके ह 
ओर जातिकी रक्नाके किए सब एक हो सकते हैँ 1“ 

“यद्यपि हिन्दुओमं आज अनेक सम्प्रदाय ह; ठेकिन सवके सिद्धान्त ओौर लक्ष्य एक ही है, जो प्राचीन 
आर्ैषमं पर आधारित हैँ । किसी हिन्दु-सम्प्रदायका अपना कोई अल्ग घमं नहीं है। वास्तवमे हर सम्रदायके 
प्रवतेकोने समयानुसार हिन्द्र रीति-रिवाजो मौर विवियोमे सुधार किया, ताकि मौलिक घरमे युगके अनुरूपहोकर 
अनूगमनीय बना रह जाय । इन प्रवतंकोका अमीष्ट पृथक्‌ घमं चलाना कमी नहीं रहा है। इस सन्दभमे जैन 
ओर बौद्ध सम्प्रदायोकी चर्चां आवश्यक है। जेन ओर बौद्ध सम्प्रदायकि भ्रति सामान्य धारणा है कि वे वै- 
दिक है, अतएव हिन्दू-धमसे पुथक्‌ है; लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। इन दोनों सम्परदा्योका मूलम 
दै अहिसा, जो मूलतः वैदिक-घर्मकी आधारशिला है। वेदने “अहिसापरमोघर्मः“ प्रतिपादित किया है। तब 
ये दोनों सम्प्रदाय अवैदिक कंसे माने जा सकते है ? सच तो यह है किं इन सम्प्रदायोके संस्थापक एवं समथंको- 
ने वेदों अथवा वैदिक-धमंकी निन्दा कमी नहीं की, बल्कि वेदके नामपर जो अधमं होने रगा था, उपकी निन्दा 


की थी। महात्मा वृद्धको सभी हिन्दू आज भी भगवान्‌का अवतार मानते ह । परम ङष्णमक्त जयदेवने मक्ति- | । 


पूणं मघुूर रागमें गाया हैः 


, निन्दसि यज्ञविधेरहह भुतिजातम्‌। 
सहदय हदय दित पञुषातस्‌। 
केशाव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे ! 


कु लोग जज्ञानवदा सिख-समप्रदायको भी दिनदर-धमेसे अक्ग माननी धृष्टता कर्‌ बढते जबकि ` र 


सिलोके लारसा-पन्थके संस्थापक गुरु गोविन्दसिहकी वाणी. कल जगतमे लालसा पर्व गा, जय न हि 
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सकल न्द भाज" सिल-सम्भदायका वास्तविक उदेश्य भकाशित करणेके विष पर्याप्त दै। 
सभी हिन्दू-सम्प्रदायोकी एकता इस तथ्यसे मी व्यक्त होती है कि सारे सम्प्रदाय पुनजन्मके सिद्धान्त 








ओर मुविति अथवा निर्वाणमे आस्था रखते ह। मुक्तिका एकमात्र उपाय मनुष्यके सत्कम ह जिनपर्‌ ता ० 


ही नही, अपितु हर दहिन्दू-वर्म-प्रन बरु देते है। 
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भसतम जितने भी हिन्द सम्प्रदायिक धमं आज मोजुदं ₹ उन सबकी जन्मभूमि म यी है। 
जो धमं या सम्प्रदाय बाहरसे आये ओर अपना आवरण उतारकर आयं-धमंमे तिरो नहीं टो गए, वे हिन्दू 
सम्प्रदाय नहीं है ओौर एसे घर्मावरुम्बियोके किए यहं भारतमूमि स्वर्गादपिगरीयसी न पले कभी रही ओरन 
आज ही हई जान पड़ती है। अतएव मारतमूमि टिन्दकी जन्मभूमिके साथ-साथ घम॑मूमि मीहे ओर इस 
समिकी रक्षाके किए सब हिन्दू एक हो सकते हँ । कहना न होगा कि हिन्दू-जातिकी ही संस्कृति प्रत्येक हिन्दू 
सम्परदायकी संस्कृति है ओर भारतीय-इतिहास सवका इतिहास है। उस संस्कृति ओर इतिहासके गौरवकी 

हिन्दू-मात्रका कतव्य हे । 

ध सत्य अपने 0 एक है, यद्यपि उसके कलेवर अनेक हौ सकते है । प्राचीन ऋषि-मुनियों तथा 
दादनिकों : यथा वरिष्ठ, याज्ञवल्क्य, कपि, पतंजलि ओर व्यास आदिसे लेकर मगवान्‌ वृध, महावीर, गु 
नानक, कबीर आदि पिरे सन्त-महात्माओके उपदेशोमे वही ज्ञान-गाथा अनेक रूपोमे ओतप्रोत है, जिसे सांख्य, 
योग, वेदान्त, उपनिषद्‌, गीता आदि या धम्मपद तथा सन्तवाणीको विचारके साथ पटने ओर सुननेसे अनुभव 
किया जा सकता है। इन सभी ्रन्थोमे निहित एक ही सत्य अनेक कलेवरोमे आवेष्ठित हमे दीख पडता है। 
इतिहास इसका साक्षी है कि मारतकी तरह संसारके किसी भी देशम आध्यात्मिक तत्वज्ञानका एेसा साक्षात्कार 
नहीं किया गया। यही मारतीय-संस्कृतिकी विशेषता हे तथा महत्ता है। यद्यपि सांसारिक या भौतिक सुख- 
समृद्धिम भी ्राचीन-मारत उस समय किसीसे पीछे नदीं था । 

यह सही है कि परिचिमी देशोनि इस समय मौतिक ज्ञानम उन्नति कर खी है ओर शायद वहां विज्ञानकी 
सहायतासे सांसारिक सुख-युविधाकी वृद्धि भी हो गयी है, केकिन यह सांसारिकं सुख क्या उस आध्यात्मिक 
आओआनन्दका मुकाबला कर सकता है; जो हमारे धमंप्रन्थोके वताये मार्गो पर चक्कर हम हिन्दुभओको मिरु सकता 
है! ¦ 

आयं -घमेका अन्तिम ध्येय परमपद अथवा आवागमनके बन्धनसे मुक्त होकर तिर्वाण-पद प्राप्त करना 
है ताकि जन्म-मृत्यु, देहिक व्याधियों ओौर बुढापा आदि कष्टोसे सदा-स्वेदाके किए छटकारा मिक जाय, जिसके 
दिए निष्काम कमं ओर सक्ति दवारा अनेक उपायोसे चित्तो निमंर एवं निष्काम वनानेकी आवद्यकता होती 
है। एेसा करने पर अनेक जन्मोके वाद ही मोक्ष-प्राप्तिकी आशा रहती है। 

हिन्दुत्वके इतिहासमे त्यागका महत्व व्यक्त करनेवाले अनेक उदाहरण हैँ । मगवान्‌ बुद्धके समय 
आश्नपाडी नामक वेद्या, जो तथागतको अपने यहाँ एक दिन भिक्षाका निमन्त्रण देकर जा रदी थी, उस मोजनके 
निमन््रणको एक दिनके किए स्थगित करके हेतु वैशाटी नगरीके राजकूमारके आग्रह करते तथा सम्पूणं 


वशाङी नगरीका राज्य देनके प्रलोभन पर भी तैयार नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त चाणक्य जैसा कूटनीतिज्ञ 
मी त्यागके आददेको आगे रखता है । 


सिख हिन्दू ही ई, फिर एकताकी समस्या श्यो ? ४ 


एक वार अकारी सिख-नेता मास्टर तारासिहने दिल्लीमे भाषण करते हए कह डाखा था करि सिखं 
हिन्दु्ोसि पथक्‌ है । उनके इस कथनसे बिरलाजीके हृदयकों वड़ा धक्का र्गा था गौर एक वक्तव्य जारी 
करते हुए उन्दोनि कहा था : 


"यदि मास्टर तारासिह साम्प्रदायिकताकी संकुचित दष्टिको छोडकर उदार दुष्टिसे सिख-पन्थके उदय 
भोर उत्यानके इतिहासका अध्ययन करं तो उन्दँ यह्‌ स्वीकार करना पदा कि सिख भी हिन्द दी ईै। सिख-वमं 
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आयं दिन्दर-धरमकी ही एक शाखा टे। इसका जन्म हौ हिन्दुवमेकी रशे छि हृभा था। निस भ्रकार वेद आदि 
रन ओदम्‌से प्रारम्भ होते हं, उसी प्रकार गुरुगरन्य साहवका आदि ओ म्‌े ही होता ह। टिन्दुमो भौर सिखोकी 
एक ही संस्कृति, एक ही रक्तमांस, एक ही रीति-रिवाज, एक ही रहन-सहन ओर एक हीं त्योहार ओर उत्सव 
है! सिखोका एक बहुत बड़ा सम्प्रदाय नामघारी सिखोका है, जो अपनेको हिन्दू ही कहता है। वैवाहिक सम्बन्व 
मी हिन्दुमों ओर सिखोमं होते रहते ह । सिख ॒समाद्योकी वह्‌ कौन-सी संस्कृति है जो टिनदुभसि पृथक्‌ है? 
सिखोका वह कौन-सा इतिहास हे, जिसे हिन्द अपना इतिहास नहीं मानते ? सिलोकी वह कौन-सी माषा है, 
जिसे हिर्दू अपनी भाषा नहीं समन्ते  सिखोके वे कौन-से महापुख्ष ओर पूज्य गुरु है, जिनं हिन्दु अपना 
गुरु नहीं मानते तथा श्रद्धा ओर आदरकी दृष्टिसे नहीं देखते ? उनकी गुरुमृखी लिपि भी शारदा छ्पिका हीं 
विगड़ा हुआ स्वरूप है। पंजावमें सिखोकी चार बड़ी रियासतं : पटियाला, नाभा, जीन्द ओौर संगरूरमे 
राज्य द्वारा वनवाये हए बड़-बड प्राचीन राजमन्दिर है, जिन पर राज्यकी ओरसे बड़ी-बड़ी जागीरे रगी हई ह । 
इन चारों रसियासतोमे राजज्योतिषी, राजपुरोहित ओर राजगु भी सदा सनातनी हिन्द्र ही हीते आये ह 
जिनकी दरबारमे वडी प्रतिष्ठा रही है। इन चारों सियासतोके राजघरानोके शादी-सम्बत्व भी हिन्दू राजपूत 
ओर हिन्द जाट-परिवारोके साथ होते है। पंजावके प्रसिद्ध महाराजा रणजीतसिहकी समाधिम अष्टमुजाकीं 
मूति विराजमान है ओर महाराजा रणजीतरसिहके राजगुरु राजपुरोहित ओर राजज्योतिषी समी सनातनी 
हिन्द ही होते थे, जिनके वंशके रोग आज मी विद्यमान ह। सिख-पन्थके संस्थापक गुरु नानकजी भी दनद 
माता-पिताकी सन्तान थे ओर सनातनी हिन्दु थे। 


संग साथ सब तज गये, कोड न निभयो साथ। ४ 
कह नानक यहि विपद मे एक टेक रधुनाथ ॥ 


कौन कह सकता है कि रघुनाथ (राम) पर टेक रलनेवाङे गुर नानकदेव हिनु नहीं थे 1 
“. . जव तक सिख रोग ओम्‌'का स्मरण जौर उच्चारण करते रग ओर गुर गरन्थसाहवकीं 


पूजा ओर पाठ करते रहेगे, तब तक मास्टर तारासिहं चाहे अपनी पीठ पर मोटेमोट अक्षरोमे त ५ ९ 
विला कटकाये फिर भौर विस्ला-चिल्लाकर क कि हम दिन नहीं है; तव भी पिल हु ` 


अलग हीना चाहे, -ध्मसे अलग नहीं हो सक्ते॥* = 
॑ ॥ ही नहीं दिया है, बल्कि उन्होने जगह-जगह तमा गख क क छ 
के किए छात्रवृत्तियाँ प्रदान क, हिन्दू-सिख एकताकी पुष्ट रि अनेक सम्भेरन आयोजित क ह: 
आखिर उन्न क्यों किये ? विराजीके समान जन्य हिन्ु्मोका कहना मौ हं कि सिल हिन्दु र 
दोनोकी एकता स्वाभाविक है। शाव = 
ख एकताके प्रवर पोषक सनातन-धर्मी नेता गोस्वामी प द । 
स्ये शी ना किये गए थे। एकता सम्बन्धी 
मने नेता सम्मत हए ये जौर उ पा नी क भता सा ची लि उल वाते सलि । 
यल्लोक सक्रिय रूप देनेके किए सेटजीने साठ हनार सपयेकी राशि व 
र दा द सपा टु ए वण ज 
उन्होने अखिर भारतीय आये (हिन्दु) धमं सेवासंब टरस्टके कोषे भी र दयः चो संत विषय छ रः 
उन सिख छात्र-छात्रामओके जिए छात्वृक्तियोका अबन्व किये जानेका अ १. 
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बौ° ए०, एम० ए० अथवा प्राचौन पद्धतिसे अध्ययन करना चाहते ह । इस कोषसे अव भी २५ छा्ोको 
छात्रवत्तियां दी जा रही है जिनमे १५ सिख छाव्राएं मी शामिरु ह । 

` इकरे अतिरिक्त बिरलाजीने नयी दिल्लीके श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिरके कक्षो, दीवारों ओर भगण 
जगह-जगह सिख गुरूओंकी वाणी ओर उपदेश शिलापट्रो पर अंकित करवाये तथा सिख गुरुओके सुन्दर चित्र 
संगमरमरकी पटरियोपर उत्कीर्ण करवाये। मन्दिरमे महाराजा रणजीतसिहकी विशार प्रस्तर प्रतिमा भी 


प्रतिष्ठित करवायी है। 


अच्तोद्धार ओर हरिजन-समस्या 

स्वर्गाय सेठ जुगलकिशोर बिरखा "हिन्दुत्व शञ्दकी बड़ी व्यापक परिभाषा करते थे! भारतके सभी 
हिन्दू-सम्प्रदायोके साथ-साथ योरोपकी आयं-जातियोको भी वे आयं (हिन्दू ) जातिकी ही राखाएँ मानते थे। 

एक समय था जब डां° अम्बेदकरने हरिजन-समस्याको केकर देशव्यापी आन्दोकन छेड रखा था ओर 
अन्तमं उन्होने हरिजन भादयोकौ एक वड़ी तादादके साथ विधिवत्‌ नौदढध-घमं स्वीकार भी कर ज्या । इसके 
बावजूद अम्बेदकरजीकी संकीणं दृष्टिमे हिन्दु-घमं सदैव हेय बना रहा गौर समय-समय पर वे हिन्दुओंकी कटु 
आखोचना करनेसे वाज नहीं आये । स्वर्गीय वड़े बावू अक्सर उन समञ्ञाते-बुञ्चाते रहते थे कि हरिजन भाई 
मी विशार हिन्दू-जातिके ही अंग है। 

खोकसमामे उन दिनों हिन्द कोडविर पर बहस चरु रही थी, जिसके दौरान ड० अम्बेदकरने अपने 
माषणमें कह दिया कि हिन्दुमोमे सूद्रोकी संख्या ९० प्रतिशत है। उनकी इस तथ्यहीन बातको केकर वादको 
स्वर्गीय सेठजीने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि : 

डा° अम्बेदकरका कथन न केवल असत्य है, वरन्‌ शरारतसे भरा हुआ तथा हिन्दुओमे परस्पर विरोध 
फंलाने वाला है। अम्वेदकरजीने यह आंकड़ा कासे पाया, यह वही वता सकते है; ऊेकिन वास्तविकता 
विजकरुल इसके विपरीत है। वास्तवमे शूदर कहे जानेवालोकी संख्या तो टिन्दू-समाजमें बहुत थोडी है। शूद्रोकी 
वात जाने दे, जो अचत कहे जाते है, उनकी संख्या भी उतनी नहीं है, जितनी सरकारी आंकडोमे दिखायी गयी 
हे। यह तो अंग्रेजी राज्यके दिनोसे हिन्दुमोको छि्न-भिन्न करके उनके राजनीतिक महत्वको घटानेकी सरकार- 


“ को कुटिल नीतिका परिणाम था किं अचयूतोकी संख्या जनगणनामे पांच करोड़ दिखायी गयी । अब एेसा कगता 


है कि डां° जम्बेदकर भी शद्रोकी संख्या ९० प्रतिदात बताकर पारस्परिकं विद्रेषकी भावना उभारकर हिन्दुओं 
से अपना चिरसंचित बदला लेना चाहते है ।” 

“टिन्दु-जातिके विधटनके दिनोमें अन्ञानताव्श हिन्दुओंमे एक वर्भने दूसरे वगके साथ खान-पान, दादी- 
वयाहं बन्द कर दिया, यह सत्य अवश्य है; किन्तु यह्‌ कहना कि ऊचे वणेके लोग अपनेसे नीचे व्णके साथ खाते- 
पीते इसकिए निम्न वणके जितने रोग है, सभी रूद्र है, सत्यका गला घोटना है। यही नहीं, डो० अम्बेदकर 
जिन्हे शूद्र कहते है उनके भी गोतादि वही है; जो ब्राह्मण आदि वणोमिं पाये जाते है। थोडी-सी जातियोको 
छोडकर शेष समी जातियां ब्राह्मणः क्षत्रिय ओौर वरय व्णोमिं आ जाती है ओर अपनेको ब्राह्मण, क्षत्रिय या 
वंश्य कटनेमे गवं करती है । उदाहरणाय तन्तुवाय, कोरी. काछी, खटिकः, कलवार, माी, सैनी, रिल्पकार, 
तमोली, वरई, तेखी, तांती आदि अनेक जातिया एसी है जो अपनेको वैश्य मानती है । इसी प्रकार बटई, खृहार 
भादि अपनेको विश्वकर्मा छिखते ह तथा ब्राह्मण. वणंका अविमाज्य अग बताते है। इन सब वातोको देखते 
&ए यह कहना कि दिनुजम शूद्रोकी संख्या ९० प्रतिशत है, सिवाय शरारतके ओर क्या है?" 
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डां ° अम्बेदकरने जब वौद्ध-वमं स्वीकार कर छिया, तो स्वगीय वावूजीने अपनी प्रतिक्रिया इन शदो 
मे व्यक्त की थीः | 
“यह्‌ जानकर प्रसन्नता स कि श्रौ अम्बेदकरजी अव अन्तिम ओर निदिचित ख्यते वौढ-मतको स्वीकार 
कर भगवान्‌ तथागतकी शरणमे आ गये है। इसके किए हम अम्बेदकरजीको वघाईं ओर धन्यवाद देते है। 
पर बौद्धमतको वे विना हिन्दू-षमंको कोसे ओर गारी व्यि हुए भी रहण कर सकते थे। इस सम्बन्वमे हन 
धर्मके प्रति जो शब्द उन्होने व्यवहृत कयि थे, उनसे केवर उनकी अज्ञानता, पक्षपात ओर दरेष-दध मावनाका 
ही परिचय मिक्ता है।* 
अपनी प्रतिक्रियामें धरमप्राण विरछाजीने आगे कहा थाः “यह आद्चयंकी वात है किं डं० अम्बेदकर 
जैसा विद्धान्‌ यह नहीं जानता या जानना नहीं चाहता कि वौदध-घमं आये दिन्दू-धमेसे पृथक्‌ वस्तु नहीं है ओर 
प्राचीन हिन्दू-घमेका ही एक अंगमाव्र है । सनातन आयं हिन्दु) धमे ओर वौद्धमत दोनोके मूलमूत ओर आघारः 
मूत सिद्धान्त एक ही है । वौद्ध-मतका कोई भी मौलिक सिद्धान्त एेसा नहीं है जो आयं (हिन्दू) धर्मेसे न छिया 
गया हो। कर्म, पुनजंन्म, मोक्ष (निर्वाण) यम, नियम, अहिसा आदिके सिद्धान्त जो बौद्ध-वर्मकीं विशेषताएं 
हँ, सव आयं हिन्दू-धमंसे ही व्यि गये ह. . . 1 ` 
“इं ० अम्बेदकर हिन्दुओके जात-पांतके भेद तथा छृभाूतके कारण ही हिन्दू-र्मके सवसे अविकं 
विरोधी प्रतीत होते है। परन्तु जात-पाँतका भेद, छृभाछ्ूत ओर अन्य सामाजिक रूढिियां वास्तवमे दिन्दू- 
घ्म नहीं है । रीति-रिवाज समयकी आवश्यकताके अनुसार पैदा होते ह ओर जव उनकी आवस्यकता नहीं रहती, 
आप ही आप कोप हो जाते हैँ अथवा लोगोकी चेष्टसे हटा द्वि जाते है . . . । + 
“आये हिन्दू-घमंका वणै-विमाजन जन्मके आघार पर नही, वरन्‌ गुण-कमके आवार प्र किया गया 
था। इसके किए गीताके इस वाक्यका ही प्रमाण पर्याप्त है कि चातुर्वण्यं मया सृष्टं गुण कमं विभागज्ञः 
मौर मनुका यह्‌ वाक्य मी प्रमाणरूपमें उद्धूत किया जा सकता है किं जन्मना जायते शद्रः संस्कारात्‌ दविज उच्यते 
प्राचीनकालमें तो शूद्रसे शूद्र ओर चाण्डारसे चाण्डाल व्यक्ति भी अपने गुण-कमेकी वजहसे उच्चसे उच्च ब्राह्मणक 
पदवी. धारण कर सकता था। वाल्मीकि, वेदव्यास, सूत, विदुर आदि इसके अनेकं उदाहरणं हं। आज 
भी डँ० अम्बेदकर एक ब्राह्मण कन्यासे विवाह कर सकते ह ओर आघुनिकं मलुकी पदवी घारण कर सकते है। 
यह हिन्दु-धरमकी उदारता ओौर विशारताका ही परिणाम है। र आये-समाज आदि हिन्दु अनेकं 
शाखाएे ह, जो जन्मसे नहीं, वरन्‌ गुण-करमसे ही वणं विमाग मानती है। 
जगरुकिशोरजी विरा हरिजन-समस्याको हन्ु्की १ निजी समस्या मानते च 
राजनीतिक रूप देके प्रवल विरोधी ये। उका कट्ना था किः अगन हिदभाम प शय बवन = 
संस्याको घटानेके निरिचित उदैदयसे इस समस्याको राजनीतिक रूप देनेकां कुच रता । वा 
बोटो, पदों नौकरीके किए राजनीतिक रूपमे इस समस्य न 
ओौर अधिक खेद रहा कि आजादीके बाद मी वोट), पदा तया र व ५ 
अधिक जटिक बना दिया गया। नौकरियों गौर पदोमं विशेष सुविधाए बातत होनेके का 4 
मी इस समय हरिजन होनेको तैयार ह ।' = ब 
पने एक लेमे स्वीय सेठ्ीने छिला थाः “हर्जिनःसमस्याके सम्ब › बा क 
हरिजनोमं लोगोको ही है, जो संगीका काम करते ह। वास्तवमे असली हरिजन वही 2 क 
है कि हरिजनोमे अधिक कष्ट उन रोगोको ही ह! ज। मग या जिसका सम्बन्ध स्वच्छता भौर सर्बास्पदके ` 
मंगियोको हरिजन माननेका प्रधान कारण उनका काय ` ' नहं ह। उत उतसकद दसा तम्ब 
विचारसे था। परन्तु मारत भरम मंगियोकी संख्या ५० रालसे अधिक न 
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उन हरिजनोंका है, जो चमड़ा उतारनेका काम करते हँ । उनके.कामसे भी स्वच्छता, अस्वच्छता तथा स्पश 
स्पदोके विचारका सम्बन्ध होनेसे वे भी हरिजन गिने गये । परन्तु इनको छोडकर मोची, सटिक, नायक, घोवी 
आदि अनेक जातियां हँ, जिन्हे सरकारी सूचीमे हरिजन माना गया है, यद्यपि यथाथेमें वे अचछूत या हरिजन नहीं 
है। इस प्रकार बढ़ाते-बढ़ते हरिजनोकी संख्या आज ५० लाखसे ५ करोड़ कर दी गयी है, अन्यथा वास्तव 
मे हरिजनोकी संख्या उतनी नहीं है; जितनी कि बतायी जाती है । यदि आज हरिजनोको दी जानेवाली विशेष 
राजनीतिक सुविधाएं हटा खी जायं, तो बहुत कम जातियां एसी होगी, जो अपनेको हरिजन कहलाना पसन्द करेगी | 

४ “हरिजन रेजन-समस्याके सम्बन्धमे एक वात ध्यान रखने योग्य यह मी है कि हरिजनोके साथ चछुछतका 
विचारः धृणामूकक नही, वरन्‌ स्वच्छता-अस्वच्छताकी भावना पर आधारित है। इसमे दूसरी प्रकारक 
कोई धृणाकी मावना नहीं है । इसके विपरीत सवर्णो द्वारा हरिजनोके एक सम्मिलति परिवारके अंगकी तरह्‌ 
आधिक दुष्टिसे पार्न-पोषण किया जाता था। राजस्थानमे अव भी प्रत्येक गृहस्थकेः द्वारा ब्राह्मण, भगी, 
नाई आदिको अरूग-अकग रोटी देकर तव भोजन करनेकी प्रथा है। विवाह, जापा, उत्सव, पव आदिमे भंगी 
आदिके च्एि नेग-परोसा आदि वधा रहता था ओर इस प्रकार उनको कोई आर्थिक कष्ट नहीं होने पाता था 
तथा वे हिन्दू-जातिके एक अंग बने हए सन्तुष्ट रहते थे। बोरुचालमें मी उनके साथ कुटुम्ब-का-सा वर्ताव होता 
था । ब्राह्यणके वाकं भी वड्‌-वूढ़े हरिजनोको ताऊ, चाचा आदि कहकर सम्बोधित करते थे 1" 

यद्यपि आज आमतौर पर हरिजनोके मन्दिर-प्रवेराकी समस्यामें कोई जटिक्ता नदीं रह गयी है, लेकिन 

कु वर्षो पूवं यह प्रन समाजमे पर्याप्त विकरारु रूपधारण किये हुए था। यह समस्या कंसे ओर किन हाथोने ` 
सुखज्ञायी, यदि हम इस वातकी खोज-वीन करे, तो हमे दिखायी देगा कि इसमे भी प्रमुख हाथ ब्रह्मरीन 
विराजीका ही था। | 

` महात्मा गान्वीजीने इस समस्याके निराकरणका समाधान जनमनको साथ केकर खोजा था, किन्तु 
बड़ वावृने क्रियात्मक जौर व्यक्तिगत रूपसे इस दिशामें ठोस प्रयास किया। नयी दिल्कीमें श्रीलक्ष्मीनारायण 
मन्दिरमे हरिजनोके प्रवेदके किए स्व० बिरलाजीकी ओरसे जो नियम बनाया गया, वह इस प्रकार है : 
स्वच्छता से आनेवाले हरिजनों समेत सभी हिनदओंको मन्दिरमे भ्वेशकी अनुमति है 1" मन्दिरका 
उद्बाटन महात्मा गान्धीने किया था। यह मारतकौ प्रथम मन्दिर है, जिसमे प्रारम्भसे ही मन्दिरका प्रवेश- 
द्वार हरिजनोके लिए खोर दिया गया। - 


मन्दरोमे हरिजनोके प्रवेशके समधनम प्रमाण स्वरूप स्वर्गीय विरलाजी' घर्मभन्धोसे कुछ उदाहरण भी 
दिया करते येः 


कृष्णाल्यसमीपस्थान्‌ कृष्णददनलालसान्‌ । 
चाण्डालान्पतितात्रात्यान्‌ स्पृष्ट्वा न स्नानमाचरेत्‌ ॥ 
-यतिधमं संग्रहः 


चाण्डालो, छ 
जाने पर स्नान नहीं करना चाहिए) , पतितों अथवा त्रात्योसे 


सवं विप्रसमाज्ञयाः इवपचाद्याः न संङायः। 
थे कुवन्ति दिने विष्णो्जागरं गीतकौर्तनम्‌ ॥ 
ॐ -निम्बाकंत्रतनिर्णयः. 
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-एकादशीके दिन जागरण जौर कतेन करनेवाङे खवप 
समान पवित्र समञ्चना चादिए। 


कुष्णोत्सवसमायातान्‌ दृष्ट्वा हरिजनान्‌ क्वचित। 
नव॒ कार्याश्ड॒चंः शका पुण्यास्ते भक्तिसंयक्ताः॥ 


--निम्बाकंत्रतनिर्णयः 


--श्रीछृष्णके दशेनाथं आये हुए किसी भी हरिजन अर्थात मगवानूके 
नूके मक्तको 
शंका नहीं करनी चाहिए, क्योकि वे मक्तियुक्त होनेके कारण पवित्र हो जते ह देखकर अपतिनरताकी 


उत्सवे वासुदेवस्य यः स्नाति स्परंशंकया। ५ 
स्वस्थाः पितरस्तस्य पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ 3 
--धमप्रदीपः 


| (मगीका काम करनेवालो ) को ब्राह्मणोकि 


-भगवीन्‌ श्रीङृष्णके उत्सवमें जाकर हरिजनकि छ जानकी शंकासे जो स्नान करता है, उसके स्वगं 
गये पितर भी अपवित्र नरकोमे जा गिरते है। 


भाति यस्य जगत्‌ बद्धौ सर्वमप्यतिहामात्मतयेव, । श + 

स द्विजोऽस्तु भवतुदवपचौ वा वन्दनीय इति मे दढृनिष्ठा। ह. 

या चितिः स्फुरति विष्णुमुखे सा पुत्तिकावधिषु सैव सदाहम्‌, अ 

¢ नेव दु्यमिति यस्य मनीषा पुल्कसौ भवतु वा स गुर्मे ॥ 
--जगत्गुर आ्यदाकराचार्यः 













--जिस ज्ञानी ओर दढ बुद्धि पुरषके लिए यह सम्भरणं विश्व सदा आत्मरूपसे प्रकाशित होता है बह `` ^ 
चाहे ब्राह्मण हो, चाहे श्वपच हो, वन्दनीय है, यह मेरी द्ढ़ निष्ठा है। जो च॑तन्य विष्णु आदि देवताओमे _ 
स्फुरित होता है, वही चैतन्य कीड़-मकोडे जसे क्षुद्र जीवों तकम भी स्फुरित होता है। वही चतन्य ¶ ह~ ` 
जिसकी एसी बुद्धि है, वह चाण्डा मले ही हो, मेरा गुर है। 


जाति-उत्थान प्रमाणपत्र 


हरिजनोकि उत्थानके लिए बड़ बाबूने “जाति-उत्यान भ्रमाणपत्र' मी भचारित कपि थ । इन भमाण- 
त्रो दवारा उन व्यवितयोको, जो नीची श्रणीमे गिने जाते है; धर्मशास्व पुराण बौर परस्पराकर भा ~ 
ब्राह्मणः, क्षत्रिय, वैरयकी पदवी दी जाती है। प्रमाणपत्र पानेवालों पर इसका भ्रमाव बहुत अच्छा त है 3 ॥ ्. ह 9 र 
वे हीनमावनासे मुक्त हो जाते है। ; 


हिन्दुमका धम-परिव्तन 


जहां मुगल शासनकालमें बलप्रयोग दवारा लाखो 1 वत | 
पहं कायं चरता ही रहा, वहीं त्रिटिश हुकूमतमें विविध ईसा | 
मास्त, असम, बंगा व बिहारकी गरीब जनता जौर अपद्‌ आदिवासिरयोका मारी 
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वाया। मिरनरियोको इस काममें तत्कारीन ओर सरकारका आशीवदि प्राप्त होनेके कारण साधारण लोगो 
इसका विरोध करनेका साहस ही नहीं था। 

मिदनरियोका यह घृणित काम स्वतन्त्रता-पाप्तिके वाद भी पूववत्‌ चरता रहा ओर जहाँ -तहा अव 
मी चरू रहा है। खेदका विषय है कि हमारी धमम-निखेक्ष सरकार इस दिशम कोई ठोस, सुदुढ़ कदम नहीं 


उठा रही है। 
अग्रेजी शासनमें ईसाई मिशनरियोकी गतिविधियां प्रायः देशके हर प्रान्तमे चरती रहीं । पंजाव, 
उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेदा, राजस्थान ओर गुजरातमे इन मिशन रियोको इतनी अधिक सफरुता नहीं मिरी, जितनी 
कि अन्य प्रान्तोमें सहज उपरन्व हो गयी, क्योकि इन प्रान्तोमे आयंसमाजका काफी जोर रहा तथा यहांकी 
हिन्दू-जनताने स्वयं जागरूक होकर अपने रीति-रिवाजोमें समयानुकूरू परिवतेन कर लिय । 
हिन्दू-जातिके उन्नायक स्व जुगरकरिगोर विरला हिन्दुओके बकात्‌ धममे-परिवतेनके घोर विरोधी 
थे । वंगाखके खुरुना जिलेमे मिरशनरियो द्वारा वहकि निधन आदिवासियोको प्रलोभन देकर ईसाई बनानेके 
सम्बन्धमे उन्होने शान्ति निकेतनमे रह्‌ रहे दीनबन्धुं सी° एफ़० एण्डूजको एक पत्र सन्‌ १९३७मे लिखा था, 
जिसमे उक्त घमं-परिवतेनके का्य॑का विन्न किन्तु घोर विरोघ किया था। 
इस पत्रके उत्तरमें एण्डज महोदयने स्वर्गीय बिरङाजीकी मावनाओसे सहमति व्यक्त करते हृए इस 
कायेकी जांच-पडतालका आदवासन दिया था। 
्रिट्शि मास्तके अकावा त्रिवाकुर, कोचीन, कुगे ओर मैसूर जैस हिन्द सियासतोमें भी मिशनरियोका 
वड़ा दबदवा था। विविघ मिशनोकी ओरसे स्कूल-कोलिज, अस्पताल, अनाथाय आदि खोके गये। वहाकी 
गरीब जनताको ओौर मी तमाम ॒किस्मके प्रलोमनादि दिये गए! हिन्दुओमे जातिगत असमानताके शिकार 
हरिजन ओर आदिवासी वगे सहज ही ईसाइयोके चंगुख्मे फंस जाते थे। उस समय त्रिवाकुर राज्यकी आबादी 
६० लाल थी, जिसमेसे २० राख रोगोने बपतिस्मा ऊ़े छया था। 
इस राज्यमे जव सर सी° पी० रामास्वामी अय्यर दीवान नियुक्त हृए, तो वहाँ हिन्दू घामिक आन्दोलन्‌- 
को वड़ा बर मिखा। उनके सत््रयतनसे समी हिन्दुओके किए मन्दिरोके द्वार राजाज्ञासे खोल दिये गण 
फलतः इसाई बननेवारोकी संख्या घट गयी । 
सर सी° प° रामास्वामी अग्यरने एक वार सेठ जुगरुकिशोरजी विरलासे सेट करके सुञ्ाव रखा था 
य सेठजीको ओरसे त्रिवाक्ररमे हिनदुत्वके प्रचारके लिए कोई संस्था खोढी जाय, तो राज्यके देवस्वम्‌ 
वोडकी ओरसे एक हजार रुपये तक भासिक सहायता उस संस्थाको दी जा सकती है। उन्होने इस प्रस्तावको 
कर छया गौर फरस्वरूप त्रिवांकुरमें आयं तेवासंधकी स्थापनां इई । इस संघकी रसे बहुसंख्यक 
भचारकोने हिनु-जातिकी वहां सेवा की। यह संस्था आज भी मौजुद है ओर इसकी ओरसे एक आयंकूमार 
आशमका संचालन भौर प्रचार-कायं चरु रहा है। | 
इसी रकार दक्षिणम ईसार्ईवमं प्रचारके निराकरणाय हैदराबाद सेवकसंघम्‌ मनकडको बड़ बावृूकी 
ओरसे ४ वार्षिक अनुदान अरतिवष हिनदू-सम्भेलन आयोजित करके लिए दिया जाता रहा है। 
= अग्रजी शासनकालमे डच मिरनरी मध्यप्रदेशमे आदिवासी गोडोको स्कल, ओौषधाख्य आदि स्थापित 
आये (हिन्दू) घमं सेवासंषकी ओरसे ४८ गोडोकिं ९ चुर्र विरल रणा एवं सहायतासे अलिक मारतीय 
ध 1 आस्तर गोडोके उस इाकेमे २५ पराइमरी स्कु तथा बहुसंख्यक ओषघाल्य खोले 
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गये ओर उनको वर्षो तक हजारों रुपयेकी सहायता दी जातीं रही। संधके अतिरिक्त ठक्कर बापाने 
जन सेवक-संघकी ओरसे २५ स्कूलोका संचालन श्री विरलाजीकी पररणासे किया। 

इसी प्रकार बिहारके राचौ जिले मी उरा, मुण्डा, सरिया ओर कोरा आदिवासियंकि 
पादसियोने अपना डेरा जमाया ओर सावेजनिक सेवा करते इए ईसाई 4 


घर्मका प्रचार व्यापक वैमाने पर दरू 
कर दिया । फलस्वरूप वहां तीन राख आदिवासी ईसाई बन्‌ गये। यहां तक कि गंगापुर स्टेटकी जन-जातिरयोका 
वच्वा-वच्चा ईसाई बना छखिया गया। 


इस क्षेत्रमे वड वावृूने अनेक संस्थाएं खुलवाकर ईसाई-घर्मका प्रचार-प्रसार रोका। सची हिन्दू 
घर्म-रक्षक संधका गठन किया गया । आदिवासी छात्रोके निवासके लिए "राजा विरला › म॒ण्डा, उर्राव 
छात्रावास स्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त रामगढ़ गौर सरगुजा अंचलके आदिवासियोकि छिए जगदल- 
पुरमे कल्माण अरम वनानेके लिए सेठजीने पर्याप्त आधिक सहायता प्रदान की। राचीमे उनके साय-तायं 
"विरला त्रदसं की सहायतासे संस्कृति विहार" नामक एक गौर संस्था स्थापित की गयी, जो अव तक विहारे 
छोटा नागपुर, मध्य प्रदेशके कई मागो तथा उड़ीसाके राउरकेखा आदि क्षत्रोमे अपने काका विस्तार कर 
चुकी है । | 

इस प्रकार ईसाई मिरानरियोका एक बहुत वड़ा जा अग्रजी हृक्मतमे ही भारतके प्रायः सभी भागेमिं 
फर चुका था । द्वितीय विदव-युद्धके बाद यहां अमेरिकी ईसाई मिदानरी ओर अधिक संख्याम आने लगे ओर 
भारतकी स्वतन्त्रताके बाद तो जसे उनकी गति-विधिपर कोई अंकुश ही नहीं रह गया। आनाद मारतम ईसाई 
प्रचार एवं प्रसारकीं भयावह स्थितिको देखकर मारत-स्थित अमेरिकी राजदूत के नाम श्री विराजीने 
२३ नवम्बर, १९५४को एक पत्र किखकर आग्रह्‌ किया कि “अमेरिकी ईसाई मिशनरियोके कायकलापो तथा 
उनके अनुचित उपायोसे धमं-परिवतंनके कामों पर अमेरिकी सरकार रोक लगाये । इस सन्दमम सेठजीने इसं 
तथ्यपर विरदोष रूपसे वरू दिया किं योरोप ओौर एरियाके उन देशोमें जहां ईसाइयतका प्रमाव प्रवर स्पसे 
हो रहा है, ईसाई मत कम्युनि्मके प्रचार एवं प्रसारको रोक पानेमे बुरी तरह विफर रहा है । उदाह्रणतः 
रूस ईसाई मतका प्रवर गढ़ था। ईसाई मतका प्रभाव वहाँ सर्वोपरि ओर सर्वव्यापी था, परन्तु ईसाई मत रूपक 


मी हरि- 


कम्युनिस्ट होनेसे न रोक सका। इसके विपरीत दिन स्वभावतः ईस्वरमक्त, घामिक तथा आघ्यात्मवादी होता ` 
है । हिन्दू-धमं संसारम सर्वाधिक उदार, सहिष्णु ओर मानवीय धम है। अतएव हिन्दु ही एक एसा घम है जो 


मारत ओर कम्युनिज्मके बीच खड़ा हुआ कम्युनिऽमको भारतम फंरुनेसे रोक रहा है।: व ` 
अमेरिकी दूतावाससे ५ जनवरी, १९५५को श्री बिरखाजीके इस पत्रका उत्तरं प्रेषित किया गया, ~ 

जिसमे नेहरूजी हारा विदेशी पादरियोकि नाम लिखे गए एकं पत्रका उल्लेख करते हुए बताया १८ कि प्रान र | 

मन्त नेहरूके कथनानुसारं भ्रत्येक घर्मको मारतम पूणं जौर बराबरको स्वतन्वा, है । मानवीय हित त विदाः 

प्रचार सम्बन्धी कायंका सदा स्वागत है। यद्यपि कोरे धर्म अचार सम्बन्धी काकी ओर हमास उत हीं है, क 

तथापि हम इसके मागमे रुकावट नहीं लना चाहते ह ॥ | 
दूतावासने जवाहरखाल नेहरूके इस पत्रक दुहाई देते हृए सेठजीको 

अमेरिकी सरकारकी जोरसे किसी किस्मकी सहायता या भोत्साहन नहं दिया जाता? न 
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गति-विधियोपर किसी भकारका अंकुश ्गानेमे स्वेथा असमं है। (न ९ 
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होकर माषण किया था, जिसपर आपत्ति करते हए स्वर्गीय जुगरूकिशोर विरराने इष्णामाचारीजीको जो पत्र 
` छ्ला था, उसमे विनञ्नतापूवेक इस बात पर मन्त्रीजीका ध्यान आकषित किया गया था कि उनके माषणकां 
इसाई मिदानरी प्रमाण-पत्रके रूपमे उपयोग करेगे ओर बकात्‌ धर्म-परिवतंनका जो काम वे रोग कर रहे है 
उसमें उन्हें विशेष प्रोत्साहन प्राप्त होगा ॥' 
मध्य प्रदेशमे ईसाई मिरनरियोकी जांचके ठिएि मारत सरकारकी ओरसे जो नियोगी कमेटी वैऽई 
गई थी, उसकी रिपोटं प्रकारित होने पर धर्मप्राण बिरङाजीने तत्कालीन राष्ट्रपति डां° राजेन्दरघरसाद, गृहमन्त्री 
पण्डित गोविन्दवल्लम पन्त, उत्तर प्रदेशके मुख्य मन्त्री डां° सम्पूणनिन्द, अखि भारतीय काग्रेस कमेटीके 
अध्यक्ष श्री ठेवर तथा उपराष्ट्रपति सर्वैपल्ी डं° राधाकृष्णनके पास पत्र भेजकर अनुरोध किया कि ईसाई 
मिशनरियों दारा जो स्कूक, अस्यता, अनाथाल्य आदि संस्थाएं देशके विविध अंचलोमे खोरी गयी है, उनपर 
सरकारी नियन्त्रण रखा जाय ओर उनके हारा धर्म-परिवतेनका जो काये अबाध गतिसे हौ रहा है, उस पर 
रोक ख्गायी जाय । इसके अतिरिक्त ईसाई-घर्मके प्रचार-प्रसार में रुगे हुए विदेशी मिरानरियोको भारत छोडकर 
चङे जानेका आदेश्च दिया जाय ।' 
विद्व ईसाई सम्मेखनमे माग छेनेके छिए जब पोप पार षष्ठम्‌ बम्बई पधारे, तो स्वर्गीय सेठजीने उनके 
पास एक पत्र भेजकर धर्म, न्याय गौर सत्यके नाम पर तथा हिन्दुमों ओर ईसादइयोके बीच मत्री तथा जुमकामनाको 
दष्टिमें रखकर उनसे आग्रह किया था किं वे योरोप ओौर अमेरिकाके मिन्न-मिन्न देशोके ईसाई मिरनोपर अपना 
नंतिक भ्रमाव डाल, ताकि वे जपनी-अपनी' मिशनरियोको मारतसे वापस वृका छँ ओर प्रलोमनों तथा अन्य 
वरम-विरुद् अनुचित उपायो बमं परिवतित करानेका जो अनीतिपुणं ओौर भ्रष्ट कायं हो रहा है, उसे तुरन्त 
बन्द कर दे।' 
ईसाई मिदनरि्ोके निन्दनीय कायोकि विरुद्ध जनमत तैयार करनेके छिए स्व० बिरलाजीने देदके 
भरवुद्ध वगे विशेष रूपसे पत्रकारोसे भी अनुरोध किया था। यशस्वी प्रकार दुर्गादासजीको ३ नवम्बर, १९५८को 
व लिखकर उन्होने इस सम्बन्धमें “हिन्दुस्तान टाइम्स" नामक अंगरजी दैनिकमें रेख छिखनेका निवेदन 
"क्या था। | 
मारत ही नही, अपितु अन्य देोमं बौद्ध घर्मावम्बियोके वीच ईसाई मिदानरियों द्वारा चङनेवाले 
भचार कार्यका भी स्व° विरकाजीने जोरदार विरोध किया था। उन्हीकी प्रेरणा पर द्वितीय विश्वयुद्धके बाद 
पराजित जापानमे वृते हृए भिशनरियकरि आतंकके विरोषमे हिन्द गौर बौद्ध जनताकी गरस जापानमे 
ऽपुक्त सनाके सुभीम कमाण्डर जनरल डगलस मैकोधैरके पास एक ज्ञापन भेजा था, जिसमें कहा गया कि अनेक 
एशियाई देशम कम्युनिउमका प्रचार बड़ी तेजीसे फौरुता जा रहा है । उसको रोकनेमे यदि कोई वस्तु 
सपक हो सकती है, तो वह उन देशो अचरित बौद्धधमका प्रचार ही है । इन देशोकी जनताको उसके प्राचीन 
{1 चादिषए । ईसाइयतके प्रचारसे तो उल्टा वहाँ कम्युनिज्मका प्रचार बढता जा रहा है ओौर 
^ ` । इपरुए जापानभे ईसाई मिशनरियोके प्रवाहको अविलम्ब रोका जाय ।' 


शुद्ध-आन्दोलनमें स्वर्गीय  सेठजीका योगदान 


मुस्किम शासन-कालमे, राजस्थान, उत्तर 
पूसकमान बना किए गये थे। इनमे जाट, गजर, 
गरस प्रोमन पाकर मी कुछ क्षत्रियोनि इस्लाम 


भदेश तथा उसके आसपासके कषरम बहुसंस्यक हिन्दु 
मकाने, मेव, जादवं आदि अनेक जातिया थीं । सासनकी 
घमं स्वीकार कर ज्या था। 
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तरिटिर शासनकालमे मी मुसलमानोके साथ विशेष रियायत बरती जाती. थी ओर नीची जातियोकरि 
हिन्दू प्रायः व वना किए जाते ॥ यद्यपि इसका कोई संगठित प्रयास नहीं होता था। कोकोनद कत्रि 
अ मौकाना मुहम्मद अरति वड़ं गवके साथ कहा था कि भेरे एक मित्र है, जो हरिजन-समस्याको 
एकदम समाप्त कर सक्ते हं ।' उस समय उनकी वात लोग नहीं समञ्च सके, ेकिन कालान्तरं ज्ञात हमा कि 
उनके मित्र हजरत हमद वयह जागा ल थे, जो मास्तके अद्ूतोको अपने मतम सम्मिलित कर हरिजन-समस्याको 
हल करनेके किए विकर थे । 
हजरत आगा खनि गुजरातके आनन्द ग्रामे अकलक आश्रम स्थापित कर हरिजन पुरोहितोको अपनी 
गहीका प्ररोमन देकर उनको मुस्लिम वनानेका विशार आयोजन कर दिया। थोडी ही अवधिमें गुजरातके 
साठ हजार हरिजन इस्मायखी मुसरुमान बन गए । आगा खाँ गुजरात आये ओर उनको अकरंक अवतार के रूपमे 
पुजवाया गया । एक छाख हरिजनोने उनका "दीदार हासिक' (दशन) किया। उनके मोजन-वस््रका प्रबन्ध 
आगा खाकी ओरसे हुआ ओर सन्नत कराने पर उनके वच्चोको १० उपया छात्रवृत्ति देनेका आयोजन हुम 

आगा खकि प्रयत्नोको रोकनेके किए मारतीय हिन्दू समाको लिखा गया, केकिन उसकी ओरसे असमर्थता 
प्रकट कर दी गयी । जव स्वनामधन्य स्व° सेठ जुगलकिशोर विरलाको इस्मायली आन्दोलनका पता चला, तो 
उन्होने उसकी रोकथामके लिए वम्बई प्रदे हिन्दू समा ओर बड़ोदाकी आयकूमार समाको चौदह सौ रुपया 
मासिक देना स्वीकार कर जिया । सेठजीकी सहायता वर्षो तक चाद रही । व्यापक शुद्धि-आन्दोलन द्वारा साठ 
हजार मुसलमान शुद्ध किये गए ओौर साथ ही पन्द्रह हजार ईसाई भी शुद्ध हो गए । 

वादको इसी क्षेत्रमे आर्यकुमार आश्रम" अबला आश्रम भीलाभ्म' आदि संस्थाएं खोली गयीं, जिनमें 
अनाथ, अबला, विधवा हिन्दू महिलाओं तथा बच्चोकी रसना की गयी । 

अवडढर दानी बिरकाजी एक बार बडौदा गए। जहां उन्हनि वड़ौदा राज्यको पचास हजार रुपयेका 
अनुदान इसकिएु दिया कि उसके व्याजसे हरिजन छाव्र-छात्राओंको गीता पठायी जाय ओर दिन्दु-षमके ऊपर 
निबन्ध छिखने वालको पारितोषिक दिये जाय । यह काम आजतक गुजरात सरकारका रिक्षाःविभाग करं 3 
रहा है। ~ = 

पञ्चमहाखके भीलोमे भारतीय शद्ध समाका केन्र स्व० सेठजीके अनुदानसे चरता स्हा। उन्दने 
भीरु केन्दरोमे हरिजनोके किए राम मन्दिरोका निर्माण कराया। _ . ध 

यहा एक एतिहासिक धटनाका उल्छेख आवश्यक है। मालावारके पारघारं ग्राके इडवा हरिजन ¦ = 
ब्रह्मणोके मुहल्ले रथयात्राके अवसर पर पीटे गए। इसके फरस्वरूप्‌ दो लाख ष जातीय व करके ` 
मुस्किम या ईसाई बन जानेका निणय किया। इस ति्णेयकी खबर हिदुस्तान टाइम्स मे भकारित १ य 
वहाके हिन्दू धा्भिक संगस्नोके पास घमे-परिवर्तेनकी रोकथामके विए स्व° निलानीनि ०५९ प ॥ 
तत्का भेज दिये, जिससे उन हरिजनोको आयंसमाजी बनाकर ब्राह्म मुहल्छोमे के जाया गया। इष अकार क 
हरिजर्नोका रोष ओर ब्राह्मणोका विरोध-माव तिरोहित हौ गया नम जर „~ 

शुद्धि-आन्दोकनको अधिकाधिक सक्रिय रखनेके किए स्व° निर्वान ज = ध: 
संगठनको परतिवषं खाल स्मये अनुदान स्वल्प दिया कसते थ । खख राजपतराय जीर स्वाः सेठजीने ना 
भति उक निष निषा ची । स्वामीव शुिआनदकत ठवा गुर लि उका चठ 
दिया गौर किस-किस रू मे दिया, इसका ठेखा-जोखा आज को नह दे सक्ता । = दः 

राजस्थानके अख्वर कषत्रम स्वामी श्रद्धानन्दं गौर स्व° जुगरकिशोर 


| 
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आन्दोलनको व्यापक रूप भराप्त हमा । सेठजीने इस कारयके किए मुक्त हस्तसे सहलो रुपये दान दे कर दिनदू- 
जातिकी रक्षा की। इस क्ेत्रमे सबसे पहले सन्‌ १९२ १में “रायमा प्राम शुद्ध हुं । उसके बाद इस अभियानका 
प्रसार ओौर कई गांवों हुआ । स्वामीजीने सेठजीकी सहायतासे तसरद" गांवके मुसलमानोकी सुद्धि कराके 
उन्हे आये (हिन्दू) बना छ्िया। इस महान्‌ अनुष्ठानके किए महात्मा हंसराज भौर आगरेके आयं पण्डित वहां 

गए थे! तसई गाँव मे उस समय तीन सौ परिवार मुस्लिम थे, जो शुद्ध हो गए । आज उनकी संख्या ४०० से 
मी ऊपर है। शुद्ध हए हिन्दुजके किए आगरा शुद्धि समके प्रधानमन्त्री वा० नाथमर्जीके आग्रह्‌ पर 
धर्मप्राण जुगरकिशोरजीने सन्‌ १९२८ में एक मन्दिर बनवाया । 

मरतयुर, आगरा, भिण्ड, मथुरा ओर अर्वर क्षेत्रों शुद्ध किये गए प्रमुख प्रामोमे खड्वई, वनवारी, 
डीग, जतीपुरा, आनोर, सांघन, नवगांव, फतेहपुर, बसैया, सारुनगर, माईगुतखा, बेरीपरकम, कवृख्पुरा, सगेसा, 
मदैरमपुर ओर मनपुर इत्यादि हैँ । इन्हीं दिनों अलवरकी तहसीर किदानग मे मी सात सौ रांगण लोग शद्ध 
किये गए। 

सन्‌ १९४७-४८मे अकवरमे मेवोको शुद्धि सम्पन्न हुई । मेवोके अतिरिक्त अर्वरमें कई हजार 
मुसलमान जोगी बसते थे, जो अपने को इस्मायी सम्प्रदायका वतकाते थे । स्व० सेठजीकी प्रेरणा पर इन योगियोकी 
दद्धि सन्‌ १९४७मे श्री महिपार शास्त्रीने सम्पन्न की । 

दानवीर स्व० विरलाजीने तीन हजार स्पयेकी सहायता देकर लाकदासजीके समायि-मन्दिरका 
जीणंद्धार करवाया तथा उर्हीनि मक्त लालदासजीकी वाणी नामक एक पुस्तिका प्रकादित करवाकर शुद्ध 
हुए मेवोके बीच निःशुल्क वितरित करवायी । 

न शुद्धि-कायका श्रीगणेश करनेके लिए सवेप्रथम  आगरामे राजपूतोका एकं विराट्‌ सम्मेलन हुआ, 
जिसमे देशके अनेक गण्यमान्य राजा भी सम्मिकित हुए । उसमे यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया कि जो भाई 
किसी कारणवश हिनदू-व्मसे विचयृडकर मुसलमान हो गए है, उनको पुनः दिन्दू-घमंमे वापस ज्या जाय । स्वामी 
भदधानन्द ओर महात्मा हंसराजके साथ-साथ श्रद्धेय सेठ्जीने भी उसमे सक्रिय भाग जिया मौर शाद्धि-का्के 
किए घनसे पूरी सहायता करनेका आश्वासन दिया । ६ 

. घन्‌ १९३१ एटा जिलेके नगला अमरर्सिह' प्राममें एक बड़ी पंचायत हुई, जिसमें डं ० माघोरसिहः, 
भचाद्करण॒जी शारदा, राजा सू्यपाक सिह ( अवागढ़) महाराज सरनऊ आदिने भाग छ्िया। स्व० 
सेटजी इस पचायतमे दो दिनों तक सम्मिक्ित होते रहे । पंचायत में सेठजीके आनेसे आम जनताके साथ- 
साथ विशेष भ्रमाव उन रोरगोपर पड़ा, जो शुद्धिमें विश्वास नहीं रखते थे । पचायतसे उस क्े्मे शदधि-कायकी 
एसी जड़ जमी कि गावके गाव मङकाने शुद्ध होने रगे । नगला अमरसिह मी उसी समय शुद्ध ह आ । माजकठ 
व ष रूपसे तरल रहा है। वहाके निधेनोको स्व° बिरलाजीने आधिक सहायताएं दी, 
1 ए! ढ सस्कारा प्र बड़-बड़ सहमोज कराये ओर अपार धन व्यय किया । सेरजीनि शुद्धि कार्यके 
ध क हरदोई शाहनरहपुरः गोरखपुर आदि अनेक भिलोमे स्वामी शद्धानन्दजीके साय दौरा किया, 
¶नायते करवायीं ओरं शुद्धि अभियानको हर रूपमे सफल जनानेके किए पूरी सहायता दी । 

भारतीय हिनु शुद्धि समा, दिल्छीका सम्बन्ध सेठ जुगलकिंोर बिरकाके साथ सन्‌ १९२३से बराबर 


ष्ठा । विदेगसे आनेवाके गैरहिन्दुमके समाचारसे बिरराजीं हरदम चौक उठते थे। इस सम्बन्धमे एक 


धटना उल्लेलनीय है । दिसम्बर, १९६० बड़ ६ 
तत्कालीन गृह्‌ राज्यमन्ी श ्‌“ ड नातर्‌ १०४ डिग्री बुखारसे भ्रस्त होने के वावजूद एक दिन 


एन° दातारके पास आग्रहपूवेक गए । श्री दातारसे उन्होने इस बात पर 
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चिन्ता व्यविति की कि असममे अवैष रूपसे पाकिस्तानी मुसलमान घूस 
जायगी । दातारजीने भी उनकी वातोको स्वीकार किया ओौर वादनं 


चर्चा की । 


बौद्ध-देदगेसे सद्भावनाके भ्रयत्न 


रदे हँ इससे वहाँ हिर जनसंख्या न्यून पड़ 
म खोकसमामें इस राजनीतिक समस्याकी 


संसारके प्रमुख बो द्ध-देश जापानके साथ भारतीय उद्योग जगत्के क्षार सेठ जुगरकिशोरजी विरखाका 
प्रथम सम्बन्व उस समय स्थापित हुआ, जव कि त्रिटिर शासन कारम मैनचेस्टर ओर किवरपूरूके सूत्री कपड़े 
प्रतिस्पर्धा करते हृए उन्होने जापानी मिखोसे सम्पकं करके भारतके लिए सूती वस्त्र विशेषकर अच्छे किस्मदी 
धोति्याँ-साडियां वनानेके किए प्रोत्साहित किया । प्रारम्भे जापानसे आनेवारी बोति्ां अच्छी कोटिकीं 
सिद्ध नहीं हई । केकिन उन्होने वरावर जापानी मिक-मालिकसि ईग्टण्डसे निर्यातित मालके कोटिक कपडे 
तैयार करनेके जिए हर तरहसे उकसाया ओर अन्ततः इस कायम उन्हे सफकता मिक गयी। | 

व्रिटेनकी तुख्नामे जापानसे कपड़ोका आयात करना वास्तवमे सेठ्जीकी अतःप्ररणाका विषय था, 
क्योकि वे ईसाई मतावम्बी शोषक त्िटेनके मुकाबलेमे महात्मा बुद्धके अनुयायी जापानके साथ मारतका 
भावनात्मक सम्बन्ध मानते थे। 

दवितीय विर्वयुद्धकी समाप्तिके वाद जापानके युदधकारीन मन्त्री जनररू तोगीको अमेरिकी अधिः 
कारियोने फांसी देनेका निणेय किया । इस निणेयसे स्व बिरलाजीके हृदयको गहरा आघात पटचा। 
फलस्वरूप उन्होने एशियाके हिद्दुओकी प्रतिनिवि संस्थाओं -आयं (हिन्दू) घमं सेवासंध, सावदेशिक आयं 
प्रतिनिधि समा, सनातनधमं प्रतिनिधि सभा, बुदधिस्ट सोसाइटी, सिखपन्थ - मदिकी ओरसे नयी दिल्टी-स्थित 
अमेरिकी कौस जनरखके नाम एक पत्र लिखवाकर भेजा, जिसमे जनर तोजोके मृत्युदण्डका विरोध करते 
हृए अमेरिकी शासनसे आग्रह किया गया कि उन्हं क्षमा प्रदान की जाय । 

अमेरिकी दूतावासने १५ दिसम्बर, १९४८के अपने पत्रमे सेठजीके उस पत्रकी प्राप्ति स्वीकार करते 
हुए उसकी एक-एक प्रति वार्गिटन ओर जापान भेजे जानेका आदवासन दिया । व 5 

लेकिन समस्त मारतीय ओर एरियाई जनमतको उपेक्षा करके जनरल तोजो ओौर उनके कि = 


मृत्युदण्डसे मुक्त नहीं किया गया ओौर उनको फांसी दे दी गयी । इस संसारसे विदा रेते हए फसीकेतल्तेपर 
शूलनेसे पूवं जनरल तोजोने कहा था : “भरं विदा होता हूं । पाकि ऊपर होता हुमा सगवात्‌ वृद्क द 
गोदमे जा रहा हूं । मँ प्रसस्च हुं ।" कु 4 

जापानी बौद्ध वन्बुजोकी प्रेरणा पर बड़ बावूने खिल मासतीय गायं (हि) ब पा 


ओरसे 'नन्दिनी" व कल्याणी' नामक दो मारतीय गाये तथा श्वम नामक साड रमोपहार स्वङ्म जा मिजवाये ५ र 
थे। जिस जहाज म ये गाये ओर साँड़ भेजे गए थे, उसके जापानी तट प्र पटहुचते ही इन प्रमोपहारोका व ध. 
नियो हारा सम्मानके साथ मव्य स्वागत किया गया । 

जापानकी राजधानी टोकियोमे गायोके सम्मानमं एक बड़ा - ( 
एक विराट्‌ समभा की गयी, जिसमे ५० हजार जापानियोनि माग ल्या। ५.४ व च 

टोकियोमें गायोको एक बौद्ध-मन्दिरमे रखा गया? जह उनके दोक ल्प (स 2 ८ 
रुगा रहता था। चार दिनो तक टोकरियोमे रखनेके बाद उन जंगकीजी न 1. 
मन्दिरमे भेज दिया गया । 4 









जुलूस निकाला गया ओौर उनके स्वागताय ह स 
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एक अन्य जहाज पर सेठजीने “सुखमंगर' नामक एकं मारतीय हाथी मी जापान भिजवाया । हाथीका 
सी. स्वागत असाधारण धूमधामसे हुआ । 
इसी समय मारतीय' ददेन-शास्त्री श्री भीखनङाक आत्रेयको भी स्वर्गीय विरलाजीने बड़ आग्रहपुवैक 
जापान भेज कर जापानवासिर्योको आयं (हिन्दू) धमं, आयं-संस्कृति ओर भारतीय-ददोनका शुद्धज्ञान करवाया। 
आत्रेयजीने जापानमे जगह-जगह धूमकर हिन्दू ओर बौद्ध-दशेन १२ व्याख्यान दिए ओर इस प्रकार जापान ओर 
मारतकी मैत्री ओर अधिक सुदुढ्‌ हुई । 
पुण्यदलोक जुगलकिगोरजी वराके इन सत्रयासोके फलस्वरूप जापानियोके मनमें भारतीय हिन्दुओके 
प्रति ्रात्‌-माव जाग्रत हुमा । कोरा नामक एक जापानी विदुषी महिला १९५२मे शान्ति निकेतन आयी । 
उसने वहसे जनवरी मासमे ही एक पत्र छिखकर विरखाजीको जापानमे भेजे गए उपहारो (गायं ओर हाथी )के 
किए हादिक आभार व्यक्त किया । साथ ही पत्रमे डां° आत्रेयजीके विशद ज्ञानकी भूरिमूरि प्रशंसा की । 
अन्तमे उसने सेटजीसे सम्पूणं एशियाके कल्याणके छिएु उनकी ठोस सहायताकी अपेक्षा की ओौर जापान अनेका 
निमन्त्रण ॒दिया। 
इस पत्रके उत्तरम स्व विरखाजीने सम्भ्रान्त जापानी महिका ओर जापानके उदार भावोके प्रति 
भआाभार व्यक्त किया ओौर साथ ही तत्काङीन चीनमें बौद्ध-घमेके प्रति वरती जानेवारी उपेक्षा तथा रूसी प्रमाववदा 
वहाँ कम्युनिर्मके उत्तरोतर प्रचार एवं प्रसारके प्रति चिन्ता व्यक्त की । अपने पत्रमे उन्होने इस आस्थाको 
मी अभिव्यक्त किया कि अन्ततः सत्यकी विजय निरिचत है, अतएव चीनमे कतिपय प्रमादी व्यक््ियोके दुराग्रहुके 
बावजूद स्थिति एक दिन सुघर जायेगी; क्योकि भौतिकवादकी अस्थायी “ चका्चौघसे मुत होनेपर सच्चे 
आध्यात्मिक सिद्धान्तो पर आधारित होनेके कारण बौद्ध-घमम॑का वहाँ सदाके लिए खोप होना असम्मव है ॥' 
एक अन्य जापानी महिका रयोज्‌ किचूचीने जापानसे सेठजीके नाम एक पत्र भेजकर डां० आत्रेय जसे 
विद्वान्‌को जापान भेजने जसे महान्‌ का्येके किए कृतज्ञता ज्ञापित की ओर उनके प्रोत्साहक आडीर्वादकी 
आकांक्षा व्यक्त की 1 अपने उत्तरम विरकाजीने इस महिखाको बहन' शब्दसे सम्बोधित करते हुए धर्मके 
चिए किये गए दानके महत्वको बताते हुए कहा कि वह आदिमे सुखकारक, मध्यमे सुखकारक ओर अन्तम मी 
सुलकारक ही हुआ करता ह ।' इस सम्दमं मे उन्होने सम्राट्‌ अशोकके एकं धमठेखके इन राब्दोका उल्छेख किया कि 
एसा कोई दान नहीं है, जसा धर्मेका दान है। एसी कोई मित्रता नहीं है' जैसी घमेकी मित्रता है। एसी कोई 
उदारता नहीं है, जसी धमकी उदारता है । एेसा कोई सम्बन्ध नहीं है, जैसा घर्म॑का सम्बन्ध है ।' 
जापानमे घर्मभ्राण स्व० जुगरुकिदोरजी बिरकाके प्रोत्साहन पर विद्वशान्ति सम्मेलनका आयोजन 
हो रहा था। इस अवसर पर जापानी भिक्षु इमाईने उन्हँं २८ जनवरी, १९५४को एक पत्र लिखकर आग्रह 
क्रिया कि विश्वशान्ति सम्मेरनके छिए बिरलाजीका सन्देशमात्र पर्याप्त नहीं होगा, अतः वे अपना एकं प्रति- 
निधि उसमे अवश्य भेज । 
सम्भेखनमे जो सन्देश सेठजीकी ओरसे भेजा गया, उसमें उन्होने भगवान्‌ तथागतसे शान्ति सम्मेखनकी 
पुण सफक्ताके किए प्राना की । 


इसी भकार जापानके अनेक गण्यमान्य प्रवद्ध नागरिकोके समय-समय पर बिरखाजीके पास पत्र गते 


रहते थे, जिनमें श्री हन्यूजी, र भो एनो सावा, भि तेन्नोवातानबे, भी गेन इवाजीके नाम प्रमुख 
ल्पसे उल्लेलनीय है । इन सभीके प्नोका उत्तर देते हुए स्वर्गीय बिरलाजी धर्मम आस्था चिरस्थायी बनानेकी 
भरणा देते रहते थे। 
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, ही सहानुभूतिपणं दृष्ट है, जितनी कि वह्‌ देशकी प्राचीन संसृतिकी रक्षके लिए है ।. . “1 क; 


भारम्म क्रा तो समदं माननीय बावूजीने चीनिर्यो-तिब्बतियोके सम्बन्धोमं कटुताका समावेश 


जापानकी राजधानी टोकियोमे जो विच बौद्ध-महासम्मेखन हमा था, उसमे बिरखाजी म 
१ तथा आयं हिन्द्र 
धर्मं सेवासंघकी ओसरसे काची हिन्द विश्वविदयाज्यके ददंनाचायं डां० आत्रेय तथा नाठन्दाःमाछि ध 


` विद्वान्‌ भिक्षु जगदीशजी काश्यप मारतका प्रतिनिधित्वं करनेके किए भेजे गए ये। मिक कादयपको उक्त 


सम्मेलनका उपप्रघान मी चुना गया था, जो भारतके रिषएु अति गौरवकी वात थी । पि 

इस सम्मेकनके किए भ्ातस्मरणीय दानसूर विरकाजीने व्यनितिगत रूपसे ४,००० स्मये तया 
अलिक भारतीय आयं (हिन्दू) धमं सेवा-संव द्वारा २,५०० स्पये मेटस्वरूप भेजे े। 

चीनकी मूतपूरव राष्ट्रीय सरकारके प्रमुख मन्त्री ताई-ची-तावने १२ अगस्त, १९४४को भारतको भेजे 
अपने सन्देशमे मारत आओौर चीनके अधिकाधिक सास्कतिक विकासकी मंगलकामना करते हए उमय देशों 
पारस्परिक सहयोग, आदर ओरं प्रेमकी वृद्धिकी आकांक्षा अभिव्यक्त की थी। 

चीना भवन, विश्वमारतीके किए स्व° जुगरकिशोर विरा दारा दिए गए अनुदानके प्रति शान्ति 
निकेतनसे चीनी प्रोफेसर तान युन जानने १० सितम्बर, १९४४को सेठ्जीको रछिबे अपने पत्रमे कहा थाः 
“मुञ्चे यह जानकर परम प्रसन्नता हुई है किं आपकी पासे अखि भारतीय जायं (हिन्द्र) घमं सेवासंघने 
मेरी प्रार्थनापर विश्वभारती चीना भवनके किए पण्डित विघुशेखर शास्तरीकी दक्षिणाके लिए दो सौ स्पया 
मासिक प्रदान करनेका निर्चय किया है । इसके अतिरिक्त आपको ज्ञात ही होगा कि संघने चीना मवनमें 
अध्ययन करने वाङ दो छात्रोके किए भी सौ रूपये मासिक भेजनेकी व्यवस्था की है । इसके लिए मेरी इतज्ञता 
ओर घन्यवाद स्वीकार करे । ' 

इस सन्द्भमे नेन कालिज आंव ओरिएण्टल स्टडीज चेंगकांग, कुतरमिगः यु्नान, चीनके अध्यक्षका 
वह्‌ पत्र भी उल्छेखनीय है, जिसमें उन्होने सेठ्जीकी कृपासे अखिर मारतीय आयं (हिन्दू) घमं सेवासंघ द्वारा 
दो चीनी छा्ोको मारतम विशेष अध्ययनके रियि छात्रवत्तियां प्रदान क्ये जानेके रिए हादक जामार्‌ व्यक्त 
कियाथा। 

चीनी विद्वान्‌ भ चाऊ सि्ांग क्वांगने मारत आकर दिल्लीमे परम सन्त ्चद्धेय बिरलाजीके देन 
किये थे भौर बादको स्वदेशा रौट कर उन्होने बावूजीके पास जो पत्र भेजा था उसमे शिला था कि “भने नयी 
दिल्लीमे आपके दशनकर जैसे सच्चे भारतके दन कर किए। आपका मातिध्य-सत्कार, सज्जनता गौर 
उदारता विख्यात है। अतिथि-परायण भारत आपमे प्रतिबिम्बित. . - । ` 

नवम्बर, १९५५ सेठजीके आदेश पर आयं (हिन्दु) घमं सेवासंष की ओरसे चीनके भरवानमन्तरी 
चाउ-दन-लाईके नाम नयी दिल्ली-स्थित चीनी दूतवासके मा्यमसे एक पवर भना गया, जिस बौद्ध घर्मको 
महानताको स्वीकार करते हृए तत्कारीन चीनकी मनिरिचित वामक स्थितिका संकेत किया गया था॥ क ८ 

| उक्त पत्रमे छिखा गया धा कि “पिछले कुछ वषसि रोगो (भारती) 4 

बौद्ध-साधुयोकरी स्थिति क्या है, इसकी जानकारी नही र्दी थी, किन्तु पिछले कुछ दिनेसि यहं जानक? दिनक व ४ 
बहुत प्रस्ता हुई है कि चीनमे बौद्ध-मन्दरो तथा प्राचीन साहित्यक राके! लिए आपकी गवतेम्ठकी उतत 
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जिस समय चीनकी कम्युनिस्ट सरकारे तिन्बतको चीनका अम घोषित 







बौद-मठो मौर मन्दरोमे आगजनीकी घटनामो पर ` क. 


मारत स्थित चीनी राजदूतके नाम एक पत्र लिखकर तिन्बतमे बौ प 
दू ष ओर तिब्बती एक ही सस्कृति (बौदध)के नाते त 


गहरी चिन्ता व्यक्त की । उन्होनि पत्रमे आगे .कहा कि “चीनी 
बिरला-स्मृति-सन्द्-प्रन्थ ६ : १५३ 
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माई-माई है । उनके बीच इस प्कारकी कटुता ओर संघे अवाछनीय है। हम मारतीय हिन्द गौर बौद 


` चीन सरकारसे विन्न निवेदन करते हँ किं वह्‌ अपने तिच्छती माइयोकी मावनाका समादर करते हृएु यनक 


साथ पूणं उदारता, स्नेह ओर सहानुमूतिका वर्ताव करें ।" 
तिन्बतवासियोके साथ बड़ वावूका सम्बन्ध बड़ा पुराना था। २७. जनवरी, १९४६को यकिग तक 
नामक एक तिन्बतीने ल्हासासे उनके पास एक पत्र छख था, जिसमे उसने अपने बनारस प्रवासकी चर्चा ओर 
उस समय बड़ बाबूको ओरसे किये गए उनके सम्मानके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की । पत्रमे आरा व्यक्त की गयी कि 
जो तन्वती मविष्यमें बौद्ध-ती्थमिं जायेंगे, उन रोगोको भी आपके हारा सुख-सुविधाकी व्यवस्था की जायेगी ।“ 
हनोईं (उत्तर वियतनाम) स्थित तत्कालीन मारतीय कौन्सुेट जनररू श्रीञानन्द मोहन सहायक 
पास स्वर्गीय सेठ जुगलकिंशोर विरकाने एक पत्र भेजा था, जिसके उत्तरम राजदूत महोदयने १३ जुखाई, १ ९५८ 
सेठजीको किखा किं वियतनामके अधिकांश रोग ॒बौद्ध है! कुछ ही लाख व्यक्ति रोमन कैथोलिक धमेके 
अनुयायी हँ । अधिकांश मन्त्री मी बौदध-घमके माननेवाठे है । कुछ रोगोके मनमें यह मिथ्या धारणा-सी वै 
गयी है कि कम्युनिस्ट देशोमें कोई मी घामिक प्रवृत्ति वजित है। यहां सरकारकी ओरसे घा्भिक कृत्योपर किसी 
भरकारका मी प्रतिबन्ध नहीं है । सत्य तो यह्‌ है किं चीनकी सरकार पर यहाकी सरकारकी माति प्राचीन बौद्ध- 
मन्दिरोके जीर्णोद्धार आदिके कार्योमिं रुचि लेने रगी है ।. . , मैने आकर यह्‌ अनुभव किया कि भारतकी 
ओरसे यहां वहुत कुछ करनेको पड़ा है! यहाँ सांस्कृतिक प्रचारका बहुत बड़ा क्षेत्र है । यहके लोग प्रकृति- 
से मारत ओर मारतीयोके प्रेमी है...“ । 
शीबिराजीने कम्बोडियाके कतिपय बौद्ध-छात्रों ओर भिक्षुको जो आधिक सहायता तथा अनुदान 
दिया था, उसके प्रति आमार प्रकट करते हुए वहसि भिक्षु धितप्पंजोने स्व° बिरलाजीको कम्बोडियाकी बौद- 
जनताकी ओरसे पत्र ङिखकर हादिक धन्यवाद दिया था। 
वरमामें मेजर जनर कासिमके नेतृत्वमे मुसखरूमानोने विद्रोहका क्षण्डा बुलन्द कर दिया । यह दल 
मुजाहिद कहलाता था। ये मुसलमान गौर गैरमुसकमानों, विरेषरूपसे बौद्ध हिन्दुओके ऊपर बड़ा अत्याचार 
क थे। बगाख तथा अन्य प्रान्तोके लाखों मुसरमान बरमामे वसे हृए थे। वे बरमी स्त्रियोसे शादी करके 
लम सन्तान पदा करते थे। इन सन्तानोको वहां जहरवादी' कहा जाता है। इन जहरवादियोकी संख्या 
पहले दो श थी जो कालान्तरमें वढ़कर दस छाख हो गयी थी। 
, अखल वरमा वौद्ध-महासंघके ड 
वस्तुतः एक ही परिवारके सदस्य होनेके नाते माई-माई है; 1 म ध 
मारत जते हैँ, उनका स्वागत सत्कार हम मारतीयोका ५ प" 


जह्रवादियोकी बढ़ती हई संख्याके भ्रति सेठ्जीने चिन्त 
राष्ट्रीय हितके विरुद है। भारत-विमाजनमे मारतीय सा 


वृत्ति जहूरबादियोकी है 
पर न कजात चाहिए । आप रोगोको अपनी सरकार 
ता कानून बनवाना चादिए कि वरमाके मुसलमान बोद्ध-महिलाओसे विवाह न कर सकं 


ओर वौद्ध्तीसे उत्पन्न सन्तान बौद्ध ही बरहरवादियोको 
न्दोकन मी चलाया जाना ह | ५ व । जहरादियोको शुद्ध कर पुनः बौद्ध-वर्ममे दीक्षित करलेका 


इस पत्रके अतिरिक्त स्वर्गीय सेठजीकी प्रेरणासे १९ फरवरी १९५ २को आर्यं 


कै क नैः 


(हिन्दु) धमं सेवासंष 
१५४ : : एक बिन्दु : एक सिन्धु 
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की ओर तत्काङीन वरमी प्रधानमन्त्री थाकिन्‌ यूके नाम भी एक पव दसी सिपि छिला गया, जिसमे 
आका व्यक्त क गी कि मारतके समान हौ जहरवादियों दवारा वरमाको मी विमाजित करलेकी योजना 
है; अतएव उनकी वढ़ती हुई आवादीको रोकना बरमी सरकारकरा प्रथम कर्तव्य है। इस सम्बन्वमे भारतके 
हिन्द विशेषरूपसे चिन्तित हँ । वरमा सरकारको चाहिए किं वह इ सम्बन्वमे कुछ कड़े कानून वनाकर उन 
पालन करनेके किए बाध्य किया जाए तो मेजर जनरल कासिमकी पृथक्‌ मुस्लिम वरमाकी गक बुनियाद 
ही मिट जाए। 

भीलकाके अन्तराष्ट्रीय वौद्ध-न्रसे २४ सितम्बर, १९५५ को केने सम्मानित अवेतनिक मन्त्री 
हरवटं वीरपुराने सेठजीके नाम एक पत्र लिखा, जिसमें संकेत किया थाः कि कोलम्बोमे वुद्ध-नयन्ती-समारोहके 
अवसर पर उक्त अन्तरष्टरीय बौद्ध-केन््रकी ओौपचारिक स्थापना होने जा रही है। इसकी आघाररिङाके प्रतिः 
ष्ठापनके लिए जाप जंसे महान्‌तम मानव-सेवी पुरुषको आमन्वित करनेका स्वसम्मतिसे निश्चय हमने किया 
है। 

विख्यात समाजसेवी निरकाजीने इस प्रमपुणं आमन््रगको ७ अक्टूबर, १९५५को भेजे गए अपने पत्र 
दवारा हादिक कृतज्ञता प्रकट करते हए उन अङ्चनोंका उल्छेख किया, जिनके कारण शरीरुका जानेमे वे असमथं थे। 

जव चीन ओर जापानके वीच युद्ध छिड़ गया था, उसके परिणामस्वरूपं शंधाईमें जो चीनी निराधित 
हो गए, उनको बिरलाजीकी ओरसे हजारो मन चाव वितरित किया गया था । 

द्वितीय विदवयुद्धके फलस्वरूप रगमग ७० वरमी, चीनी, श्रीलंकाई, तिव्वती आदि निराधित वौद्ध- 
मिक्षुमो, छात्रो ओर बौद्ध-मन्दिरोको मासिक आधिक सहायता लगातार कट वर्षोतक्‌ सेठजीकी ओरसे दी 
गयी । 

स्वर्गीय सेठजीकौ परोपकारःवृत्ति मे रोपकारायसतां विभूतयः" उक्ति अक्षरशः चरितार्थं होती है। 

धमके प्रति उनका दृष्टिकोण नितान्त व्यापक, सूम गौर गहन अध्ययनःपुणं था॥ उके 
इस ॒दृष्टिकोणका परिचय एक जर्मन महिकाको २७ दिसम्बर, १९५१को लि गये निम्नांकित त्रस 
मिक्ता हैः 
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प्रिय बहिन, 
॑ ईसाकी अनुयायिनी होनेके नाते आप ईसाको श्वद्धाकी दृष्टिसे देखती है, यह आपके किए स्वामाविक ध ¦ 
दै। परन्तु हम मी ईसाको सन्त, महात्मा गौर ईरवर-मक्त होनेके नति आदरकी दृष्टस देखते है। सन्त, ~ 


महात्मा ओौर महापुरुष, किसी भी देशके हो, हमारे छिए आदरके पात्र है। हमारा घमं हमें सवके साय प्रेम, 
कवर बुरारईको छोडकर, किसीके साथ घृणा न करलनेकी रिक्षा देता हे । प्राचीन सस्कृतके ग्रन्थ आयं (हिन्दु) 
पभकी उदार ओौर व्यापक रिक्षामसि भरपुर ह। उनमेसे सिं दो स्छोक आपको भटके स्पे उदूत कि 
जाते हैः ९ 
सवं भवन्तु सुखिनः सवं सन्तु निरामयाः । 
सवं भद्राणि पदयन्तु मा कदिचत्‌ दुःख भागूभवेत्‌। 


उदार चरितानान्तु वसुधव कुटुम्बकम्‌ । ~ र 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ व 


निरला-समृति-सन्दभ प्न्य : ६ १५१ 
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द्रीपान्तरमें हिन्दू संस्छृतिका पुनश्ढार ~ 
जम्बु-दीपके आरत, नेपाल, गान्धार, शङ्क, तुरुष्क, पारस्य ताजकः मोट चीन, › मञ्जु, उदयवष, 
सिहल, सुवर्णम्‌, श्याम, कम्बज ओर चम्पा राष्टोमे सहस्रो वषं पूवस शा साहित्य मौर घमेके 
अस्तित्व का पुनरमूल्यांकन करते हुए स्वर्गीय शरी जुगरूकिरोरजी बिरलाने एतहेशपसुतस्य सकाशादग्रजन्मनः, 
स्वं स्वं चरिजंदितेरन्‌ पथिव्यां सर्वमानवाः मनु के इस सन्देशको ुनरुज्जीवित किया था, द्वीपान्तरोमें 
धर्माचार्यो, घर्मोपदेशको, मनीषियोको भेजकर हिन्दु-संस्कृति-साहित्यकी पुनभरतिष्ठाके किए] अण्डमन, 
निकोवर द्वीप-समूहोमें मन्दिरोका निर्माण कराकर जापानमे बौद्ध भिक्षुमो ओर विद्रानोका मिरन भेजकर, 
बाली स्थित "मुवन सरस्वती को विपुर आर्थिक सहायता प्रदान कर, मारिशसमे हिन्दू देवी-देवताओकी प्रतिमाए 
प्रतिष्ठापित कराकर श्री विराजीने भारतके प्राचीन ऋषियों, मुनियो, आचार्यों तथा अरोक, विक्रम, मूल- 
वर्मन जैसे राजाओंकी परम्परा को पुनरुज्जीवित किया । 
श्रद्धेय श्रीं बिरलाजी द्वीपान्तर (इन्दोनेशिया) मे मारतीय-संस्कृति आर साहित्यके प्रचारप्रसारके 
छिए अत्यधिक भरयतरीक रहे! इसलिए किं सहस्नाव्दियों पूवेसे बाली, जावा, सुमात्रा आदि द्वीपोके निवासिययोने 
भारतीय ऋषियोके सत्यानुभवोका साक्षात्कार कर आध्यात्मिक तृप्ति प्राप्त की थी। व्हाका साहित्य ओर 
जनजीवन भारतीय संस्कृतिसे ओतप्रोत था ओौर अव भी इन्दीसे अनुप्राणित ओर प्रभावित है! इस समय मी 
बाली द्वीप गौर छाम्बोकमे सती-प्रथा का प्रचलन है। वर्णाश्रमधरमका पूरा प्रचार है । मारतके मद्रास न्त 
की तरह वहां भी पचमः अथवा पैरिआः जाति पायी जाती है। यर्हाका हिन्दू-घमे इस समय वौद्ध-षर्मसे 
सम्मित है। रामायण, महाभारतकी कथाका प्रचरन अव भमी इन द्वीपोमें है । ध. 
द्रीपान्तरमे टिन्दुधमे के प्रवेशकारके सम्बन्धमे विभिन्न इतिहासकारोनि अपने-अपने विचार व्यक्त क्यं 
है। जावाके प्रधान नगर बटेवियाके एक चः विदान्‌ प्रोफेसर रावटेनने सन्‌ १९१२ ई०मे रायल एशियाटिक 
सोसायटी" के जनमे प्रकारित अपने केखमे यह सिद्ध किया था कि “ईसवी सनूके ८० ०वषं पहले सवेप्रथम मार 
तीय-संस्कृति गौर साहित्यके चरण-चिह्ल जावामें अंकित हृए थे । उसके बादसे हिन्दु राजा्जोके राज्यशासनं 
स्थापित हए । वेद, पुराण, दन, रामायण, महामारत आदि सभी विद्याओं, सभी शास््ोका वह! एण 
प्रचार हुआ ओर यह संस्छृति-साहित्य-अचार ईसाकी म्यारहवीं शती तक बराबर जारी रहा । ` 
डां° काबटेनके इस शोधको आगे बढ़ाया है आधुनिक . मारतके अद्वितीय महाप्राज्ञ डाक्टर रघुवीर 
ओर उनके बाद उनके पुत्र, उनकी कन्या ओर उनकी पुत्रवधू इस कार्यको मिशनरी ढंगसे अग्रसारित कर रहे ह 
महाप्राज्ञ डां० रघुवीरकी विदुषी पुत्री डां° सुदर्शना सिहर डी ० लिट्‌ ०ने द्रीपान्तर (इण्डोनेरिया)के 
। शेवमतके प्रतिपादकं ग्रन्थ गणपति तत्त्व" का सम्पादन करके बहुत वड़ा महत्त्वपूणं कायं किया है। गणपति 
तत््वकरी ताडपत्र पर छिली मूख पाण्डुकिपि स्व० डं० ररघुवीरके दिल्ली स्थित सरस्वती-विहारः मे सुरित 
है। इस ग्रन्थे संसकृतके ६० इछोक हैँ ओर कविमाषामे द्वीपान्तरकी मनीषाका विस्तृत माष्य है। 
वालीदरीपके रम्रन्य अधिकतर कविमाषाभे चिब जाते है। यह माषा प्राचीनकाले यमप 
(जावा) मे प्रचङ्ति थी। माषादास्वरवत्ताजोनि इस माषाका पूरा नाम “बसकवी' निर्धारित किया है जो 
कविभाषाका गपञंश है ओर जिसका अथं विद्रानोकी बोटी है। अब भी इसी भाषामे ताडपत्रों पर बरन 
छिखनेका रिवाज वाङीद्रीपमे है। | र 
भ्राचीनकारभे द्वीपान्तरे संस्कृत माषा ओर वैदिक धमेका पूणे भ्रमाव रहा है। कोर्ट मे महाराज 
मूलवम्मंनके करद धुप पाएु गए है, जिनपर छेल भी सदे हए 1 न छलक साय पर यह निर्वित किया 
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गया कि प्राचीनकारमे यहां अनेक वेदिक यज्ञ क्रिये गए थे। यूप (खम्मा) खडे कि गये ये ओर उच्चकोटि- 
क्रे वैदिक विद्वानोने यज्ञ करवाए थे, जिन्हे मूरिदक्षिणा प्रदान की गई थी। | 

अनेक एतिहासिक शोघो, ताश्रपन्नो, शिरालेखों तथा अगणित साहित्य, मन्दिरो, चैत्यो एवं आचार- 
विचारसे यह सिद्ध किया गया है किं बारी-दीप, जावा ओौर सुमात्रा भारतके राजनीतिक ओर सांस्कृतिक अंग 
ये । इस अंगको पुनः अपनानेके किए स्व° श्री जुगरकिशोरजी विरङाने अथक प्रयास किए ये। 


विदेशों तथा प्रवासी भारतीयोके बीच सेवाकायं 


तपःपूत, घर्मप्राण स्वर्गीय विरकाजीका कायेकषे्र सम्राट अशोकके समान ही अपने देशतक ही सीमित 
न रहकर अन्य हिन्द्र एवं गैरहिन् देशोतक फला हुमा है। जिस प्रकार सभ्नाट अशोके शिरास्तम्भो, सतोः 
मन्दिरों ओौर संघारामोका निर्माण करवाके मारतके अतिरिक्त अन्य देशोमे मी बौद्धघमेका भरचार्प्रसार क्रया 
तथा यहसि अनेक विद्धान्‌ प्रचारक अन्यत्र भेजे, उसी प्रकार विरखांजीने भी अनेक स्तम्भो, स्तूपो, मन्दरो, 
आश्रमो, धर्म॑ालाओं, पाठशाराओं ओर बौद्ध-विहारोका निर्माण करवानेके अलावा हिन्दू ओौर बौद्धवमके 
विद्वान आचाय ओौर ददौनखास्त्री अनेकानेक देशोमे भेजे। इन प्रचारकोके साथ दिन््बो जोधोकी बहुसंख्यकं 
धर्मे-पुस्तके वेदमन््ोसे उत्कीर्ण शिला-पट ओर देवप्रतिमा आदि विदेशोमें प्रवासी मारतीयों अथवा उन 
देशोके हिन्दुञओके किए निःशुल्क मिजवायीं! इनके अरावा हिन्दू -सस्कृतिके प्रति प्रम। जाग्रत करनेके लिए 
भारतीय वस्वादि उपहारस्वरूप भेजे, जिनमे मारतीय साडियोकी निःशुल्क आपूति विरेष उल्लेखनीय है। 
प्रथम विश्वय॒द्धके वाद महामहिम बिरलाजीने ्रसिद्ध आय॑समाजी विद्वान्‌ १९ न 
कुछ अन्य विद्वानोके साय एक मिदानके रूपमे दक्षिण अमेरिका, द्िनिडाड, व्रिटिद्च गायना, फीजी, डच गायना 
आदि उपनिवेशोके प्रवासी भारतीयोको आयषमेका मूख सन्देश सुनानेके लिए भेजा 
स्वामी सदानन्द नामक एक संन्यासीको वारी, जावा, सुमतरा' कम्बोडिया आदिकं यात्रा पर भजा। 


वह पहुंचकर स्वामीजीने इन द्वीपोमे आमसंस्कृतिके अमर चिह्ोपर साहित्य तेयार किया। 
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स्व० बिरलाजीने विद्वान्‌ सन्त स्वामी स्यानन्दको ा्ईरंष्ड भजा । य प क. 
जीका अमूतपूव स्वागत किया, तथा उन गुखवत्‌ स्वीकार स है| = 
संस्थान मौजूद है । आज भी वे वहा बढ़ सम्मानके साय स्मरा भ सेठजीकी ज्ञास आयं (हिन्द) ` 

६. व = र इत्‌ देवकि बाद पं० ऋषिरामजी मारीरस ` 0 

¡ सवासंध द्िनिडांड ओौर ब्रिटिश गायना भेजा गया पण्डितजी व 
धमं-सेवासंघकी ओरसे दिनिडाड ओौ तिवत न मारिदसके वाद पण्डितजी धर्म इ: 


मी गये। मारीशसकी कूर जनसंख्याका साठ + | न 
प्रचारके लिए केनिया (पूर्वी अफ़ीका) ओर मोम्बासा रक्षण उमेरिका गया, जिसे बडे 
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संघके संन्यासी प्रचारकोका एक द 2 (6 
करकततके भारत सेवाश्चम संघके संन्यासी ० रकोका ए नीती) ~ 
तू मगहर गायं (दि) ब्व मीवाखार आत्रेयको अमेरिका क. 


"+" ~ मु १ 
९ 


हिलूवमे गौर देन पर अक 


कारी हिन्द्र विदवविद्यारयके भूतपूवं ददोनाचायं डा० 
वहां उन्होने विभिन्न स्थानों पर विसर जर दन पर उनके म 
व्याख्यान दिये। वापसीके समय शाम, चीन ओर हवाई हिम + 


माषण आयोजित कयि गये। हिनूवमाबलम्बी है ` जो वहे मूर निवासी 5 
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बाङीद्रीपमे आज कगमग बीस लाख हिः 
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म हिन्दुषमं सम्बन्धी साहित्य परकारित एवं प्रचारित करवानेके किए दो सौ रुपये मासिक अनुदान सेठजीकी. ओरं 
से कई वर्षोतक सुवन सरस्वती" नामक संस्थाको दिया जाता रहा। इसके जावा हजारों पुस्तकोंकी सहायता 
मी कड बार प्रदान की गयी । वर्हाकी हिन्देरियाई माषाके माघ्यमसे संस्कृत सिखानेके लिए संस्कत प्राइमरः 
तथा संस्छृत प्रवेशिका" नामक दो पुस्तके मी यहसि छपाकर भेजी गयीं । 
दिनिडाडमें करई लाख मारतीय पीद्वियोसे बसे इए है! मारतके साथ बहुत कालसे उनका सम्पकं न 
रहनेके कारण वहकि भारतीय अपने घर्म, संस्कृति, वेरा-मूषा ओर भाषासे अनमिन्ञ हो गये हैँ। उनकी स्वयां 
भी विदेशी परीधान धारण करती हैँ। बिराजीने मारतसे उन महिकाओके च्एि साडि्यां भेजीं जिन्हे 
तत्कालीन मारतीय' हाई कमिदनर श्री आनन्दमोहन सहायने प्रवासी महिलाओमें वितरति करवाया 1 
इसी प्रकार हिन्दीके प्रचारके लिए अग्रेजरीके माध्यमसे हिन्दी सिखानेके किए आयं (हिन्द) सेवासंघ- 
की ओरसे एक हिन्दी प्राइमर' छपवाकर भेजी गयी, जिसपर दो हजार रुपये उस समय व्यय हए । 
मारीरस द्वीपमें इस समय कगभग तीन काखं हिन्द रहते है । उनके अनुरोध पर सेठ ज॒गकिरोरजी 
बिरलाने एक हजार रूपये मूल्यकी घा्भिक पुस्तके निःशुल्क वितरणायं भेजीं गौर घर्मप्रचारके' लिए पण्डित 
ऋषि रामजीको मी वहां भेजा। इस द्वीपमे कई घामिक संस्थाएं भी है, जिनमें श्री कल्याणनाथ सनातन धमं 
1 1 है। इस एसोसियेरन की ओरसे बनवाये गए एक मन्दिरके लिए दानवीर 
सगमरमरकी आट परतिमाएं तथा हिन्दू-देवी-देवताओके ौ 
र अ परतिमाएं तथा हिन्दू-देवी-देवताओकि अनेक चित्र ओर कई रिला-पट 
डरबन (दक्षिण अफ़ीका)के आ्यं-समाज-मन्दिरके किए वेद-मन्वर अंकित - 
तथा पूवीं अफ़्ीकामें धर्म-चारके किए आयं -समाजके अग्रणी नेता कूवर चाँदकरण त । | 
० सागर स्थित फीजी पकी आबादी लगभग चार लाख सत्तर हजार है । उसमेसे दो काखसे 
न्ुवर्मकं अनुयायी हं । वहाँ क्गमग ५०० रामायण-मण्डल्ियां हैँ, जिनके ढारा धर्मंका प्रचार 
बरावर होता रहता है। वहके सामाबूखा नगरका रामायण-मन्दिर द्वीपमे सनातन धर्मकी केन्द्रीय संस्था 
इस मन्दिरके लिए सेटजीने राम, लक्ष्मण, सीता ओर हनुमानकी बडी-बडी मत्तियाँ भारतसे भेजीं 
नका बहां जोरदार स्वागत हुआ! ठ क. ० 


माए क छात्रवृत्ति दी गयी । 
स्र भ स्थानम 
प्रतिमा राजन भिज ओौर सीमाक्षेत्र य पुरका-दलक प्रार्थना पर मगवान्‌ कष्णकी संगमरमरकी 
निकोवार द्वीपे वरहाकी नेता त जवानोके गग्रहपर उन पूजाकी सामग्री भिजवायी गयी । 
निर्मागके लि पुण्दछोक बिरलाजीने भामती रानी चंगाके अतुरोषपर काक नामक स्थानपर मन्दिर 
 समूहमे हिन्द मन्दिरोके जीर्णोद्धार ठ हजार रुपये का अनुदान दिया ओर गण्डमन तथा निकोबार दीप- 
14 पन्द्रह हजार रुपये सहाय- 


ताथं भिजवाये गए। 
` जनजातिर्योकी निःस्यह सेवा 
इस विदाङ अचलो कद @ 
पार देशक विमिच् अंचलोमे अनेक आदिवासी भौर बन्य मानवपुत्र आज भी मौजूद है जिनमे 
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रिक्षा ओर सभ्यताका सर्वेथा अभाव है। इन मोले-मारे मन्यन ई 

अनका ष्योको ईसाई मिदानरियनि सदै र 
भनोंका शिकार वनाया । स जुगलक्रिशोरजी विरा स्वयं एक कमठ राष्ट्वादी होनेके नाते क ग ५ 
की करुण अवस्था तथा मिरनरियो द्वारा उन्हे ¶ इन आ ~ 


पथन्ष्ट किये जानेको देखकर उनके उत्थानके किए 
भ ठेस ए प्रयत्तशीख 
हए । उनकी प्रेरणासे अनेक एसे कायं सम्पन्न हुए, जिनसे इन निरीह मारतवासियोमि अ 
वादिताने जन्म खिया। ह मे रोकचेतना ओर आदा- 


राजस्थानके इन्दौर, बांसवाड़ा कषेत्रम वसे भीोकी सेवके किए बामनिया श्री वादेद्वरदयाढ 
द्वारा स्थापित मीरु-आश्नमको आधिक सहायता दौ गयी। वामनियाम ही सेठजीने एक पहाड़ी पर श्रीराम- 
मन्दिर बनवाया । रावटी ओर दोहद क्षेत्रे श्री देवप्रकाशको वकि वनवासियोके बीच धर्म पचासे किए 
भारी वित्तीय सहायता प्रदान की गयी । अन्य क्षेतरके भीमे प्रचारक किए कूवर चांदकरण 
आर्य-प्रतिनिधि-समाको आथिक सहायता दी गयी । 

गुजरात ओर महाराष्ट्रमे पिछड़ वर्गोकी उन्नतिके किए महादानी विरलाजीने हजारों रुपये वड़ौदाके 
आयं -कन्या-महावियायके संचाकक श्री आनन्दप्रियको दिये। „ 

रांची (विहार) मे सेठजीकी सहायतासे हि्दुषरमम-रक्क-संधकी स्थापना हुई, जिसने छोटा नागपुर 4 
क्ष्रमे बसी पहाड़ ओर वनवासी जातियोके बीच अच्छा प्रचारकायं किया गौर आज मी कर रहा है। 


[ शारदा ओरं 


+ १० 
क, > [+ „+. 


रांचीमे ही एक सस्कृति-विहार नामक संस्था मी सोली गयी, जिसकी ओरसे स्क) ग्राम-मन्दर, व्यायामदाला, 
मजन-मण्डरी, गीता-रामायण-प्रचार आदि कायक्रम सफलतापूवंक चाये जा रहे है। रांचीमे राजा विरला- 
हिन्दू-उराव-मुण्डा-छात्रावास बनवाया गया, जिसमें लगभग सौ आदिवासी छात्र निवास करते है। 
यरापुरनगर (रायगढ़) मे बड़ वाबूने कल्याण-आश्चमके मवन-निर्माणके किए मारी धनराशि श्रदान 
की । आश्रमकी ओरसे एक हाईस्कूक ओर छात्रावास संचालित हो रहे है जिनसे आदिवासी खामान्वितत हो 
रहे हँ । इसी क्षेत्रे कायं करनेवाकञे श्री रामेश्वर गुरु गिरा नामकं एक सन्त-परचारकको उनकी गख दोसौ ` 
स्पये मासिक सहायता भेजी जा रही है। 
मध्यप्रदेशके मण्डला, विलासपुर, छत्तीसगढ़ आदि कई जिरोके विस्तृत कषेत्रम र्गसग पचास आथ 







मिक विद्यारय वहाकि वनवासी छात्रोके किए खोक गये गौर इस समय वे सभी वि्याख्य सरकारको सप दि ` = ५2 
गए है। ८ 4 
उडीसाके सुन्दरगढ़ गौर राउरकेला क्षतरमे स्थापित वैदिक आ्रमको विरलाजीकी ओर तीन सौ ~ 
रुपया मासिक सहायता दी जा रही है। इसके संचालक स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती मादिवासिपोक गच्छी = 
सेवा कर रहे है। के बीच प 
वंगा के नमःशूद्रोके ङिए धर्मप्राण बिरङाजीकी भरसे मन्दिरःनिर्माण कराया गया गोर उनके र ५ = | 
घमे-रचारके ङिएु मारत-सेवाश्नम-संघको प्रचुर आधिक सहायता दी गयी। क 1. 
कचाल, निकोबार, अन्दमन द्ीपोमे बसे आदिवासियोकी सेवा भर लाभके लिए तथा (= 
ओरसे कई मन्दिर बनवाये गए। | 
दक्षिण भारतम ध्म-सेवा्रम, वनगुे, रत्नागिखिक आदिवासियोके ३ 
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सहायता आज तक दी जा रही है। कोनूरकी सद्गुरु-सवसमरससयम्‌ नामक संस्थाको नीक ^ ` 
आदिवासियोमं प्रचारक छिए बिराजीकी ओस्से सहायता जारी है। क 
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जो आदिवासी ईसाई या मुसलमान हो गये है-उनके शु्करणकय अमियान भ्रमु " 
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की ओरसे हो रहा है, उन्हे सेठजीका सहज ही आदीर्वाद प्राप्त है। इन संगठनोमे से प्रमुख है वम्बरईका 
मसूराखघ्म, दिल्लीकी भारतीय दहिन्दू-शुद्धि-समा, आगराकी शुद्धि-समा, हैदराबादकी आर्य-परतिनिधि-समा, 
नयी दिल्टीकी सा्वंदेशिक आर्य-प्रतिनिवि-समा, नगीना-आये-समाज, मथुराको आ्य-उपप्रतिनिधि-समा ओर 
जालन्धरकी आये प्रादेशिक प्रतिनिधि समा। 


साहित्यकारो, कलाकारों ओर पहल्वानोको प्रोत्साहन 
बड़ बावूकी रिक्षा यद्यपि किसी स्कूक-काकेजमे नहीं हृई थी, तथापि अनुमव, अध्ययन, मनन तथा 
सत्संगसे जो ज्ञान वे उपाजित कर चुके थे, वह किसी विर्वविद्याख्यके धुरन्धर आचामं मी सरकतासे नहीं मिलेगा । 
आयं -हिन्दू-संस्कृति, साहित्य, संगीत, कला, दशेन आदि विषयोके विद्वानोको सुले अनुदानोके अति- 
रिक्त जाने कितने गुप्तदान उन्होने दे दिये । वेदोके प्रकाण्ड पण्डित सातवकेकरजीके वे आजीवन प्रशंसक 
रहे। स्व० डोक्टर रघुवीर, डों° भीखालार आत्रेय, स्व° डं° वासुदेवश्ञरण अग्रवारु आदिके ददन, धमं 
ओौर संस्कृति सम्बन्धी ्रन्थोके मुद्रण ओर प्रकारनमे बड़े बावूका ठोस आधिक सहयोग रहा । 
हिन्दीके प्रसिद्ध ठेखक स्व ० मास्टर जहूरबख्छको आपत्‌कालमे बरसों तक दो सौ रुपये मासिककी 
सहायता सेठ्जीकी ओरसे प्राप्त होती रही । उनका मकान जर जाने पर नया मकान बनवानेके लिए अलगसे 
आथिक सहायता मी दी गयी 
स्वर्गीय जुगरुकिदोरजी संगीत ओर संगीतज्ञोके वड़ प्रेमी थे। युग-प्रवत्तंक विष्णु दिगम्बरजीके 
परति उनकी बड़ शद्धा थी मौर वम्व्ईके गन्धव महाविद्याल्यकी स्थापनामें उन्होने पर्याप्त सहायता भी उन्हे 
दी थी। इसी प्रकार कारी-हिल्दू-विश्वविद्याख्यमें पण्डित शिवप्रसाद गायनाचायके छिए उन्होने एक संगीत- 
विभागकी स्थापना करायी । इसके अलावा जहाँ-जहां बिरखाजीने मन्दिर बन वाये, वहाँ-वहां उनमें मजन- 
कीतंनकी समुचित व्यवस्था भी करवा दी। 
संगीतके समान ही अमिनय मौर नाटूयककाके भी वे प्रोत्साहक थे। सिकन्दर नामक फिल्ममे पृथ्वी- 
राज कपूरको उनके उच्चकोटिके अभिनयके किए उन्होने एक स्वणंपदक भेंट करिया था। आकादावाणीके 
वन्दना आदि कायक्रम तथा मक्त-कवियोके गीतके प्रसारण बहुत-कु उन्हीके प्रयासोके परिणाम है। 
चित्रकारो, स्थापत्य-विशारदों आदिको मी उनसे प्रेरणा मिलती थी। चित्रकला ओर स्थापत्यमे 
स्वयं उनके रुचि बड़ी सुसंस्कृत एवं उच्चकोटिकी थी, जिसका परिचय उनके द्वारा बनवाये गए विविष 
हिन्दु गौर बौद्ध-मन्दिरोमे सहज ही मिकूता है । 
` प्रमसन्त बिरलाजीको जहां दशेन गौर अध्यात्मम रचि थी, वहीं वे शरीर-सम्पत्ति ओर उत्तम स्वा- 
स्थ्यको भी मान्यता देते थे। 
कारी-हिन्ु-विष्वविदयाल्यमे शिवाजी-व्यायामशाका ओर अखाडमे व्यायाम करनेवाङे छात्रोको 
मन्मयकुमार ४ आत्रेयकीं ड उन्हें खुव 
1 महात्मा कुर्ती देखकर वे बड़ गद्गद होते ओौर उन्हे खु 
र यर दीक्षान्त-समारोहके अवसरपर बड़ बावृकी निगाह्‌ दो बंगाली क 
= । उतम उन्होने एकको लक्ष्मीनारायण मन्दिरमे व्यायाम-शिक्षकके पदपरः नियुक्त 
: छवा जर दरसरेको विश्वविद्यालये ही फिभिकल इन्सटरक्टर बनवा दिया । 
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दिल्ीमे केव एक घटनासे न जाने कितने अखाड़े एक ही दिनम सुक गए। सन्‌ १९४० वात ह। 
एक दिन्र-नवयुवक उन्हं दिल्ीकी वाउंटा पहाड़ी पर विश्वविद्याखय-के्रमे कसरत केरता दिसरायी पड़ा। 3 
उसके व्यायाम-परेम अ।र स्वास्थ्यको देखकर सेठजी वड प्रसन्न हृए। उन्होनि उस नवयवकको १५०० स्पयेका 4 
एक पर्चा छिखकर देते हुए कहा किं विरजा-मिकसे यह सुपया छे लेना। उस नवयवकको इस प्रकार प्रोत्सा- ( 
हित करनेका यह्‌ परिणाम हुजा किं उस समय ह्र दिनदु-नौजवानको कसरत करनेकी धून सवार हो गी बर `` 
एक ही दिनमे दिल्लीमे सैकड़ों व्यायामशाखाएं खुर गयीं । अ 

उन्हीं दिनों यमुना-तट पर कुदसिया घाटमें एक दंगल्का आयोजन करिया गया था। आयोजकोने दंगल क: 
पर टिकट रगा रखा था। विरखाजी मी कु साथियोकरे साथ दंगल देखने गए । वहाँ व क 


न 
ङ | ० 
कलकत्ता्मे सेठजीने बजरंग व्यायामयाङाकी स्थापना करवायी थीं । ५ 
| निःशुल्क करा दिया ओर उसका सारा व्यय अपने ऊपर छे छिया। जिन लोगेन किट खरीद लि थे उरं त 


पैसे कोटवा दिये । इस दंगलमें हर पहर्वानको १०० से ५०० खपयेतक नकद पूरस्कार भी विरखाजीकी 
ओरसे दिये गए जवकि दंगलमें ५० जोड़ पहर्वानोकी कती हुई धी। | 4 ९ 


वड्‌ बाबू हिन्दरु-पहर्वानोको हरदम पुरस्कृत करते रहते थे। ज्ञानप्रकादा; रामवन, मुल्तियार हि `` ` 
सुरजमान, रामस्वरूप नामक पहलवानोक्रो वावृूजीने पाँच-पांच सौ सपय दिये। रूप जाते समय ओमप्रका्को `` ` 
२५ सौ सपये दिये गए। 

मारत-विमाजनके वाद विश्वविजयी गामा पहरुवान जब रोगग्रस्त था ओर उसके इकटते पुत्रकं 
मृत्यु हो चुकी थी, उस समय सेटजीकी ओरसे ३०० सपये मासिककी सहायता उसे [दी गयी, जो उसके 
अन्तिम समयतक प्राप्त होती रही । | 

यूरोपके चैम्पियन ओर सी राकेट पहर्वानको अन्तररष्ट्रीय-कु्तीरतियोगिताम पड़ने पर विरा- 
जीने १ फरवरी १९६१को विरा-त्रदसं कार्या्यमें आयोजित एक समारोहमे रस्तमेहिन्द दारासिहको सम्मा- `` ^ 
नित करते हुए एक हजार रुपये की धेटी भेंट की थी । ू ^ ~~ 2 

दिल्टीके सुप्रसिद्ध पहकवान गुरु हनुमानने बड़ बावूकी मल्छविद्या भौर मल्लक प्रति आस्था तथा = स 
उनके विकाससे सम्बद्ध संस्मरण सुनाते हृए बताया | $ 














दितनीके भिस दगु पद चचां कौ गयी है, उ दतती बा है कि बह वह 
उञ्नका आदमी, जिसके एक ही हाय था, सृञचसे कहने ख्गा कि म एक बहुत गरीव बादमीह्ुः ` 


मेरी रुडकीकी दादी है, भेर पास किसीका सहारा नहीं । मूषे दया आयी बौर चने उष्य = 
9 कहा कि तुञ्जे दंगर्के बाद बावृूसे मिकलाञगा। यहं बात भीमान्‌ बाबूजी सुन री ओर ~ 
ध बोरे कि यह क्या कह्‌ रहा है। ने निवेदन किया कि यह अपार्हिन गरीव व इसी ~ 

लडकीकी शादी है। इस पर बावूने कहा किं दसको १०१} ₹° दे दो। वह अपाहिज भाद । 9 १०. 
₹० ऊेकर चखां गया। इधर दंग खत्म हो गया । दग खत्म होने पर बावृने पूछा १ १ ष ^ 


सा - = 1 व पाँच-सात 
२० शादी कँसे हो जायगी, उसको २५००} नकद दिला दो, मिलसे कषा 
दिन बाद कहीं वह्‌ अपाहिन मिरु पाया॥ उसे दूकेम य न 

एक दिन बाडटेकी तरफ फिर बाबू धुमने गये। अचानक एक ५ ` "= 
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सवारीको लेकर आया ओर उसका समिन छीनने रगा । वावृने यहं देल ज्या ओौर उन्होने तुरन्त ही 
कु हिन्द नौजवानोको बुवाया ओर उसकी जान बचायी । उसके बाद श्रीमान्‌ वावृने मुञ्चको, चिरंजी 
पहक्वानको तथा कुछ हिन्द नेताओंको वुलाकर कहा कि गुण्डोनि बहुत ही हद कर रखी है। इसका 
यही इराज है कि हिन्द तगि वाले होने चाहिए । उसी वक्त ५०० हिन्द तांग बनवानेकी व्यवस्था करायी 
गयी । उन दिनों बहुतसे मुसरमान हमारी मा-बहनोको चूडियां पहनाते थे, वाबूजीने हजारों हिन्द 
मनिहारीकी दुकानें सखुरुवायी । | | 

सन्‌ १९३५ दंगलके लिए अच्छे अखाड़े नही थे। कुछ हिन्द लोगोने कहा, एक अच्छा हिन्दू 
अखाडा होना चाहिए । इस पर बाबूने तत्का ही कुदसिया घाट पर एक अच्छा अखाडा बनवातेकी 
व्यवस्था करा दी, जो आज भी मौजूद है। एक १५ वर्षीय सुदेशकुमारको श्रीमान्‌ वावूजीके पास छे 
गए ओर बताया कि यह र्ड़का होनहार है ओर अच्छा पहरूवान वनेगा। वावृने उसके छिए २० ०} 
माहवार बध दिया, जो उसे अभी भी मिक रहा है । यह्‌ लड़का अभी-अभी हसियाणाके दंगलमें पाई 
वेटमे चैम्पियन रहा ओर उसे पदक प्राप्त हुआ है । 


हिन्दू स्थापत्यकलाके संस्कर्ता 


मारतीयस्थापत्यकलामे मारतीय-संस्कृति ओर मारतीय जीवन-ददनका सर्वोच्च लक्षय मुखरित 
जा है। सुप्रसिद्ध कङाविद्‌ रायकृष्णदासकी मान्यता है कि *मन्दिर-स्थापत्यका विकास स्वतन्त्र रूपसे 
ओर अकोकते पहिले हआ जान पडता है!" कौटलीय अर्थरास्त्रमे नगरःनिर्माण भ्रकरणमें देवायतनं बनानेका 
भ्रस्त विधान है। पाणिनिकी अष्टाध्यायीमे श्रीकृष्ण-गुजाका उल्लेख होनेसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
मन्दिरःस्थापत्य-कलाका विकास अशोकसे बहुत पूरवे, चाणक्य ओर पाणिनिके कालसे भी पूवे हो चुका था। 

हिन्दु-रिल्प-का प्राचीन कामें ब्राह्मण-सम्प्रदायसे प्रसिद्ध थी। बौद्ध, जैन तथा विदेशी रिल्प-कला 
पर्‌ ब्राह्मण-सम्प्रदायकी कलाका पूणं प्रभाव है। 


हिन्दू-हिल्यकला के प्रतीक 
१. स्वस्तिक 
२, कमल्‌ 
३. अमलक 
४. शाख 
५. हस्ती 
कालक्रम 


शुगकालमे ब्राह्मण-सम्प्रदायकी स्थापत्य-कङाकी भचुरता रही । इसी कालम हिन्दू-रिल्पसे बौद्धोने 


चेत्य; सतप, विहार आदि वनवाये। कुषाण-सातवाहनकालमे जता रवण श 
पर चेत्य, एडक बनवाये। 3 गग-सातवाहूनकारमे कुषाण-वंशी राजाजोने हिन्दु स्थान 


मारशिव-वाकाटक कलमे नाग-लङीकें मन्दिरोका निर्माण च 
माण हुा। वे सादे होते थे, उनके छेकन 
गौर शिखर चौकोर होते थे जो क्रमराः ऊपरकी ओर संकरे होते जाते थे। क #। 
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शकोके वाद शुंगकारीन शिल्प फिर विकसित हम! मन्दरो अलंकरण 
भाररिवोके खजूर (7 

अलंकरण प्रचक्ति हआ । मारशिवोकि काले ही मन्विरोके तोरण-दारों पर त र ध 
होने खगं । भूमरा ओर देवगठ़के मन्दिर इसी शरीके है । ॥. 

वाकाटक काल हीमे रिवके एकमुली ओर चतुमृखी लिगोकी स्थापना 
ओर अकंकरण-विकास शा हभ । मारशिव-कार्के चौकोर शिखरोमे चारों 
वदा दिये गये । ईस युगम पवंतीय मन्दिरोमे हिमार्य-सूचक अभिप्राय मिलने च! इस प्रकारके मन्दिर 
मूमरा ओर नचना (मघ्य प्रदेश) मे है । नाग-बाकाटकोकि मन्दिर शेव सम्पदायके ई मौर गुप्त वंशियोके मन्दिर 
वैष्णव सम्प्रदायके हँ । सम्प्रदाय-भेद होते हृए भी शैलीमे साम्य है। 

इसके बाद पूवेमध्यकाल्के ब्राह्यण-सम्प्रदायके मन्दिरोमिं इरोराके मन्दिर अत्यन्त प्रसिद्ध है। इस युगकीं 


काका दूसरा केन्द्र हाथी-गुम्फा है। कांचीके पास माम्मलपुरमूमे भी विश्ाङ मन्दिर-रथ इसी समय बनाये 
गये थे। 


हई । इस युगम शिल्प-विकास 
ओर कंलास-रिखरोके से पद 


उत्तर मध्यकारुकी शित्पकलामें वास्तुकी अलृत शौटीके दर्चन होते है। इस समयका चिलम तीन 
प्रकारका रहा : 


१. चाख्क्य प्रणारी 


२. आयं प्रणारी 
३. द्रविड प्रणाी 9 


` उत्तरमध्यकारका रित्प व्यापक रहा है। उड़ीसा, मध्यप्रदेशः, गुजरात, राजस्थान, तमिखनाड, 












कादमीर, वंगा, विहार ओौर नेपाल तक फंखा हुआ था। - 
उड़ीसाके मन्दिरोका शिल्प पांच प्रकारका रहा : 
१-एकरथ, २- त्रिरथ, ३- मंचरथ, ४-सप्तरथ, ५- नवरय ! 1 
उडीसामे बनाये गये इस कालके मन्दिरमे भुवनेश्वर, परसुरामेरवर, मास्करेश्वरः छिगराज, वेताल 
मन्दिर, पुरीका जगन्नाथ मन्दिर, कोणाकं मन्दिर अधिक प्रसिद्ध ह। - 


मघ्यप्रदेशके मन्दिरोमिं निनोराताल, खजुराहो गौर रिवसागसमे किसी समय ८५ मन्दिर थे। उनम 
अव २० ही शेष रह्‌ गये हैँ । इनमें सभी शिल्पकलाके उक्ृष्ट निदशेन है। चौसठ योगिनियोका मन्दिर, : ~ 
कंडरिया महादेवका मन्दिर, लक्ष्मण मन्दर, मतंगेदवर मन्दिर, हनुमान मन्दिर, जबारि मन्दर, दरूलादेव मन्दिर । ~ 
रिल्पकलाके अद्वितीय प्रतिमान है। 2 `~ 
ग्वाज्यिरमे सास-बहुका 2 तेलीका मन्दिर, उदयपुर (भिलसा)का महादेव मन्दिर इसी "च 
उ्छृष्ट नमूने है । 1 बोसिय व व 
राजस्थानके अन्तरगत जोधपुर, मुटेरा, डभोड सिदधुरभाटनके मन्दर श ० क 
(जोषपुर)मे १२ सू्ं-मम्दिर है! गिरिनार ओर पारीताणामें तो मन्दरोके ही नगर बसेहृएह। ~ 
सोमनाथमें सोमेदवर शिवका मन्दिर द्वादश ज्योतिश प कारण व है! 1 = 
तमिखनाडमे हिन कलाका नवीन, निदा हृथा रूप मिता दै। ० न 
रामेश्वरम्‌, मदुरा, वल्लूर, पेरूर, विजयनगरके मन्दिर अद्भुत, अप्रतिम 1 0 
कारमीरके मन्दर विस्तृत, विशालकाय नहीं ह फिर मी ली, रित्य र वस्ुुकम (9 
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बने हए है। मातेण्ड मन्दिर ओर अवन्तिपुरके ` मन्दिर अपनी अमृतकङाके कारण कलाममेज्ञोके आकर्षण 
बने हुए हँ । 
बंगाल-बिहारके मन्दिर-दित्पको मुगरशासनने ध्वस्त ओर अस्तित्वहीन वना दिया, जो कुछ रिल्प 
है, वह मूतियोके रूपमे सुरक्षित है। कन्तनगर (दीनाजयुर)का नौ विमानोवाला मन्दिरं प्रसिद्ध अवश्य है, किन्तु 
उसमे आघुनिकताका पूरा प्रमाव हे । 
नेपालके मन्दिरोकी रचना चीन, जापानकेप गोडा मन्दिरोके ठंगकी हे! अधिकांश शिव-मन्दिर ही 
है। खजुराहोके मन्दिरोके समान एक ष्ण मन्दिर है, जो रित्प-दौली, कला ओर अरुकरणकी दुष्ट्सि 
अपने-आपमे पूणं है। शतान्दियोतक जिस भारतीय मनीषाने तपः स्वाध्याय निरत रहकर स्थापत्य-कला, 
शिल्प ओर सौन्दयेको वाङ्मयके रूपमे, मन्दरो, मठोके रूपमे प्रतिष्ठापित किया दे, उसे आज हम श्वद्धापूवैक 
वास्तुककाके आचायके नामसे स्मरण करते ह| वास्तु-रित्पके आचायकि स्थापत्य-रित्पमे देश, कार ओर 
अध्यात्मका पूणं भ्रमाव होनेसे भिन्न-मिन्न री, सम्प्रदाय ओर परम्पराके नामसे विख्यात हुई । वास्तु-शिल्पके 


प्राचीन आचार्यो, उनकी शित्प-परम्परा, कलाकार-वगका परिचय, उनकी काके मान ओर प्रतिमान, उनके 


साहित्य तथा उनके द्वारा निर्मित ककामण्डपोका गहन ओर व्यावहारिक अध्ययन करके श्री जुगलकिोरजी 
विरा मन्दिरुनिर्माण ओर प्राचीन मन्दिरोके जीणोद्धारकी दिशामें प्रवृत्त हुए थे। देडा ओर विदेशमे उनके 
दवारा निमित संकडों मन्दिर ओर घर्मंशाराएं है। शतः जीणे-मन्दिरोका उन्होने नव संस्कार कराया। 

-- सम्पादक 


श्री बिरलाजी दारा निमित देवालय 
दिल्ली | | 


१* भी लक्ष्मीनारायण मन्दिर, नयी दिल्ली : श्री विरकाजी द्वारा निर्भित यह्‌ मन्दिर हरिजन-समेत 
समस्त हिन्द मारके छिएि तथा हिन्दूधमे ओर संस्कृतिके प्रमियोके किए खुखा हुआ ह । यह्‌ आधुनिक दिल्ली- 
का एकं आक्षेण-केदर ही नही, मत्युत समस्त मारतके हिन्दु, वौढ, जैन, सिक्ख, सनातनधमियों ओर आर्य॑समा- 
जियोका तीं भौर सास्छृतिक केनदरका रूप्‌ ग्रहण कर चुका है। बौदध-देशोके अतिरिक्त यरोप-अमेरिका आदि 
अनेक दशके सहसो यात्री ओर पयेटक प्रतिवषं मन्दिरमे दरोनाथं आते ह ओर इस प्रकार इस मन्दिरकी ख्याति 
इरुर तक फर गयी हं । यह मन्दिर भारतीय स्थापत्य-कलामे एक नया अध्याय बनकर हिन्दूधर्मं ओर संस्कृति- 
के इतिहास ओर गौरवका प्रतिनिधि स्मारक है । यह मन्दिर आ्य-घरम ओर सस्कृतिका प्रस्तरमय सन्दभकोष हे। 
क मुख्य मन्दिरे सरग्न गीता-मन्दिरमे प्रवचन, व्याख्यान ओर कथा-कीतनकी व्यवस्था है। मन्दिरके 
पीछे मनोहारी यस्त इनदरमस्थ-वाटिका है, जहाँ स्यान-स्थानः पर हिन्दुओके एतिहासिक पुरषोकी विशाखं 
भस्तरमूतियां स्थापित है, साघु-सन्तोके उपदेश, वेदमन्त्र आदि प्रस्तर-दिरागोमे उत्कीणं है। यज्ञशाराः 
नाना, नाट्यमन्दिर, कीडापवैत, भरपात आदि विभिन्न प्राकृतिक सौन्दथके बीच सहस्रो नरनारी, युवा 
धि गुजित मन्दिर वाटिका सहित मारतका मंगलायतन बना हा है। श्री लकषम- 
माग स्थित बुद्धमन्दिर है, जिसका निर्माण कराकर श्री विरलाजीने महाबोधि 
44 व्यवस्थाके अन्तगत समपित कर दिया है; यहां भारत्के अतिरिक्त एरियाके समस्त बौद्ध 
देशोके यात्री दानार्थं आते हं। मन्दिरसे संलग्न मिक्षुमके छिए एक विहार बना हमा है। 
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न मन्दिरसे संन एकं षर्मशाखा दै। यहा देर यात्रियों तया मतियियकि ` 
ठहसनेकी उत्तम व्यवस्था हं । (` 
२. आग्यंसमाज मन्दिर, मन्दिर मागं, नयी दिल्ली: श्री विरकाजीकी गाधिं सहायतासे निमित हुमा है क. 

३. आर्यसमाज मन्दिर, बिरला लाइस, दिल्ली : शी विरलाजीके वन-दानसे बना यह भि त 

मन्दिर दिल्लीमे अपना प्रमुख स्थान रखता है। - 
४. शुद्धि-सभः भवन-बिरत्मा लाइन्स, दित्छी ; यह्‌ मवन ुदधि-सगवतके कायक सचा स्मे ` < | 
सञ्चाछिति करके किए श्री विरखाजीने निमित कराकर भारतीय शुदध-समाको स्मत कर दिया ह। 
५. दिरली मे गुरुदारे : दिल्ली स्थित अनेक गुरुद्वारोके निर्माण तथा सन्बारनं हेतु श्री विरलाजीकी क < 

ओरसे पर्याप्त सहायता दी गयी है । त 
६ मन्दिरोका जीर्णोद्धार : दिल्कीके अनेकं हिन्द मन्दिर बडी जीणे-सीणं अवस्यामें पड़े ये। श्री 9 
विरछाजीकी ओरसे उनका जीर्णोद्धार किया गया ओर उनके मुख्य दवार, प्राचीर आदिको कलात्मक ख्य प्रदान ` ` ` 
किया गया । 2 
७. बाल्मीकि-मन्दिर, मन्दिर मागं, नधी दिल्ली : यह्‌ मन्दिर हरिजन मायके कामके क्षि श्रीमान्‌ ``“ 
बिरलाजी द्वारा बनवाया गया है । महात्मा गान्वी मी यहाँ उरे थे ओर प्रातः-तायं प्राथना-समा क्या करते थे। `` ` 
८. हिन्दू महासभा-भवन, मन्विर मागे, नयी दिल्लो : यह भवन महामना मालवीयजी तथा खा `` ^ 
लाजपतरायजीकी प्रेरणासे श्री बिराजी द्वारा निमित कराकर हिन्द महासमाको दिन्दुसंगव्न तथा हि ` 
जातिकी सेवाके किए प्रदानं कर दिया गया । - 
९. वरवाधा ग्राम मन्दिर : यह मन्दिर दिल्छीके समीप एक गांवमें वहाके ोगोके अनुरोष पर म 

श्रीमान्‌ बिरकाजी द्वारा निमित कराया गया है। व: 
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१. भी भगवदगीता मन्दिर वृन्दावन रोड, मथुरा : मथुरा ओर वृन्दावनके वीच; मागं प्र वना यह्‌ ~ अ 
मन्दिर मथुरा-वन्दावनकी घाभिक ओौर सासकृतिक मूमिको एक. नयी ज्योति दे रहा है। इष मन्दिर निमाणके ^ 


वाद श्री बिरराजीकी प्रेरणा ओर सहयोगके फलस्वरूप श्रीृष्ण जन्मस्यानका पृर्ढार्‌ ठया गौर 6 । ५ 
भागवत मन्दिरका निर्माण हो रहा है। श्रीमद्मगवद्गीता मन्दिरके साथ एक विरला व्मशाला भी बनी = 
है! मगवान्‌ बालकृष्णका ज्योतिर्मय विग्रह श्री बिरकाजी द्वारा बनवाए गए मन्दिरमे प्रतिष्ठित है "ब 
देश-विदेशके दशनाधियोके आकर्षणका केन्द्र बना हुआ है। व . 4 ४ 
२. भी गीतामन्विर, हरिद्वार : हरिदरारम श्रीसनातनधर्मशरतिनिधि समा पजावक् | १ सत॒: 
श्री गीतामन्दिस्मे श्री बिरलाजीका पूणं योगदान रहा है। मन्दिरके साथ एक म खा = 
सम्बद्ध सनातन-घमे महावीर दल नामकी संस्था भी है, जिसे भी बिरलाजीका सहयोग ॥ 3 
घमे प्रतिनिधि समा, पंजावके तत्वाधानमे हुमा है। इसके ठि भी भीमात्‌ नि = < 
राशि प्रदान की गयी है। त र शीमान्‌ द | ६ त = ग 
४, श्री त मन्दिर, कंची, नैनीताल : श्री तीमकरोरी बाबाक अनुरोष भ क 
उदार सहायतासे इस मन्दिरका निर्माण कराया ग्याहै। == = | 
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५. भारद्वाज आशम; प्रयाग (इलाहाबाद) : श्रीमान्‌ विरलाजीकी प्ररणासे गौर उदार दानसे इस 
प्राचीन तीर्थस्थलको सुन्दर रूप दिया जा रहा है। यदहाँका निर्माण-कायं अमी चाद है । 

६. भीविइवनाथ मन्दिर, हिन्दू विश्वविद्यालयः काशी : महामना पण्डित मदनमोहन मार्वीयजीको 
दिये गये वचनके अनुसार श्री बिरलाजीने इस विशार मन्दिरका निर्माण-कायं पूरा करा दिया है। यह्‌ मन्दिर 
मारतका सबसे विशार मन्दिर है ओौर इसके निर्माणमें लाखो रुपये गे है । इतनी बड़ी घनराशि मन्दिरके किए 
प्राप्त करना ओर किसीके वकी बात नहीं थी। यह्‌ श्री विरलाजीके उदार दान ओर उनकी ही प्रेरणाका 
फल है कि इस मन्दिरके किए आवश्यक अर्थकी सहजमें ही व्यवस्था हो गयी । मन्दिर जंसा विशाल है वैसी 
ही उसकी मव्यता है ओर यह विरखा-स्थापत्यका एक उज्ज्वल्‌ नमूना है । इससे हिन्द्र विश्वविद्याख्यकी शोमा 
बहुत बढ़ गयी है ओर इस मन्दिरके साथ आशा है, यह विद्वविद्याख्य वही गौरव प्राप्त करेगा जो कभी 
नालन्दा, विक्रमदिखा ओर तक्षरिखा जसे विद्यापीठोको प्राप्त था। 

७. सूलगन्ध कुटी विहार, सारनाथ : भगवान वृद्ध दवारा धमम-चक्रप्रवतेन के स्थान पर जो विशाख 
बुद्ध-मन्दिर बनाया गया है, उसके किए मी श्री विरलाजीने अपना पूणं योगदान प्रदान किया । 

८. बिरला धर्मन्ञाला, सारनाथ : सारनाथमे देदह तथा विदेशके बौद्ध-यात्रियोकी सुविधाके किए 
तथा स्व॑साघधारणके लिए बिरलाजी दवारा एक भव्य ओर विशार धमेाङा बनवायी गयी है। 

९. बुद्ध-मन्दिर, कुशीनगर, देवरिया : मगवान बुद्धके निर्वाण स्थल कुरीनगरमें श्री बिरलाजी द्वारा 
बृद्ध-मन्दिरका निर्माण कराया गया हे । 

१०. राजा विरला हिन्दू-बौद्ध-घमंश्ात्य, कुशीनगर : कुरीनगरमें श्रीमान्‌ बिरखाजीकी ओरसे यह 


` ध्मेशाङा बनवायी गयी है। वौद्ध-देशोसे आये हुए यात्रियोकी सुविधाकी यहाँ पूणं व्यवस्था है 1 


११. वेद-मन्दिर, गुर्कुल कांगड़ी, हरिद्वार : गुरुकुल कांगड़ीमे बने इस वेद-मन्दिरके निर्माणमे बिरला- 
जीकी ओरसे उल्लेखनीय सहायता दी गयी है। 

१२. यज्ञशाला, गुख्कुल, एटा : गुरुकुरु एटाके संस्थापक श्री ब्रह्मानन्द दण्डीस्वामीके अनुरोध पर 
श्री बिरकाजीकी ओरसे सहस्रो रुपये लगाकर यह यज्ञशाला निर्मित करायी गयी है। 

१३. साधन ग्राम मन्दिर, अछनेरा, आगरा : सांघन ग्राम तथा आसपासके पुनः हिन्दघरममे दीक्षित 
माइयोके कामके लिए श्री विरलाजी दवारा इस मन्दिरका निर्माण कराया गया है। मन्दिरके साथ एक दातव्य 
ओषघाख्य मी है, जिसका सञ्चालन श्री बिरजाजीकी सहायतासे हो रहा है। 

१४. सडवई ग्राम मन्दिर, निरा आगरा : यह मन्दिर भ हिन्दूषमेमे दीक्षित भाइयोकि ऊाभके किए 
श्री विरखाजीकी ओरसे बनवाया गया है। 

~ १५ भीलक्ष्मीनारायण मन्दिर, तिवारीपुर, लिला आजमगढ़ : पण्डित रिवप्रसादजी गायनाचार्यजीके 

एवम इस मन्दिरका निर्माण क्रिया गया है । गायनाचायंजीके छिए श्री बिरलाजीकी ओरसे बराबर सहायता 

दी जाती रही है ओर वाराणसी उनके द्वारा स्थापित रिव-संगीत-निद्याख्य कोभी श्री बिरलाजीकी 
सहायता प्राप्त होती रही है। 

इतके अतिरिक्त स्वर्गाश्रम (ऋषिकेश) का विख्यात गीता-मंदिर ओर तपोवन अयोध्याका निर्मायमाण 


मन्दिरःवरम्ञाला, भारतीय संस्कृतिके संदेशवाहक है। ब्रजभूमि, कारी तथा अन्यान्य स्थानोके सैकड़ों जीणं 
मन्दिरोका उद्धार श्री बिर्ाजीने कराया है। 


| # # > ` १६६ ‡ : एक बिन्दु : एक सिन्धु 
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१ भी लक्ष्मीनारायण मन्दिर, पटना : यह मन्दिर उडीसाके भवनेवर -शलीके 
१ गा मृवनेइवर मन्दिरकीं स्थापत्य आघार 
कार्याय है, विरलाजीकी आधिक 
संरुग्न एक विरला-घममंशाला भी है। ग्द 


२. बुद्ध-स्तुप ओर ध्माता, बोध गयाः प्रसिद्ध बौद्धतीरथं बोधगया में श्री विरलाजीकी ओरसे एक वुद्ध- 
स्तूपका निर्माण कराया गया है गौर एक विरा धर्मशाला वनवायी गयी है, जहां देश-विदेशके यात्री ठ्हसते है! 

द. गोतम धारा, रांची : राँचीके रमणीक पवंतीय मागमे गौतमधारा नामकं स्थानपर श्रीमान्‌ 
विरलाजीकी ओरसे एक बृद्ध-मन्दिरका निर्माण कराया गया है । यह स्थान अव राँचीके सुन्दर पय॑टन-स्थानोमें एकदहे। 

४. मन्दार हिल मन्दिर, भागलपुर : मन्दार पवंतकी तकृहटीमें यह्‌ मन्दिर श्रीविरलाजीकी सहायता- 
से बनवाया गया है । इसकी व्यवस्था मन्दार विद्यापीठके अन्तगंत है। " 

५. बिहारके आरा जिकेमे एक मन्दिर श्रीमान्‌ विरलाजीकी ओरसे नित कराया गयां है ओर उसके 
लिए नियमित सहायता भेजी जा रही है। 

६. सोहं विद्या-मन्दिर, छपराके संचारक श्री भरतजी मिश्रको श्री विरलाजीकी ओरसे नियमित 
सहायता भेजी जा रही है। 

७. बोधगया हाई स्कूल, बोधगया : इस स्कूलके मवन-निर्माणके किए श्री भिरलाजीकी ओरसे 
सहस्रो रुपयेकी सहायता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त स्क्रके सुरक्षित कोष तथा चाल्‌ खच्के किए भी ` 
श्री बिरलाजीकी ओरसे प्रचुर धनराशि प्रदान की गयी है। 

८ सन्थाल-पहाड़या सेवा-मण्डल के तत्वाघानमें १०,०००} ₹० लगाकर कई छोटे-ॐोटे मन्दिर श्री- 
मान्‌ विरलाजीकी ओरसे बनवाये गए ह! ये मन्दिर सन्थारु परगनाके पहाड़ी सन्थालोके खाभके जिए निमित 
कराए गए हैँ । इसके अतिरिक्त राजा मानसिह दारा निमित एकं प्राचीन मन्दिरका मी जीर्णोद्धार कराया गया है । 


बंगाल 
१. जापान-बुद्ध-मन्दिर, ६० केक रोड, कलकत्ता : यह मन्दिर जापानके बौद्ध माइयकि रामके ण 

श्री बिरङाजी द्वारा बनवाया गया है। मन्दिरके साथ अतिथिगृह भी है। मन्दिरमे पूजा-अर्चाका कायं मारतीय 

जोर जापानी बौदध-मिक्षुकों द्वारा सम्पादित होता है | १ श 
२. आयं धर्म-निवास,६० लेकरोड, कलकत्ता श्री विरलाजी दवारा लेकरोड पर बनवायी गयी घमा है। 
३. धर्माक्किर विहार, कलकत्ता : बौद्ध-मिकषुके निवास तथा विधामके र्ण बिरलाजीके दानसे यह्‌ । । ; 

विहार बनवाया गया है। यह मी देश-विदेशके बौद्ध-मिषु ओर बौद-यत्री ठरते है! " 
४. शिव मन्दिर, कल्कता : कलकन्तामे एकं शिव -मन्दिर श्री बिरलाजी दवारा बनवाया गमा 2॥ _ 0 
५. आयं समाज मन्दिर, कानंवालिस स्ट्रीट, कलकत्ता : श्री बिरलाजी हारा इस च णमे ` | 

पर्याप्त सहायता दी गयी है। श्री बिरलाजीने अपनी माताजीके नामसे एक आयेकत्या ५ स 

इसीके अन्तगंत करवायी है। विद्यालयका अपना छात्रावास मी है। क: ५ 
71. न १ 

रहा है। यह विद्याक्य कलकत्ता नगरकी एक सर्बो्छष्टं शिक्षासस्या ६। - 
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आसाम 
१. आर्य-घमं मन्दिर, लाइमुखरा, शिंग : श्री बिरखाजी द्वारा निमित इस भवनम एक कन्या पाट- 
शाला चलायी जा रही है जो वहके आयसमाजके प्रवन्धमे है! 


दाजिकिग र 
१. यंगमेन्स बुद्धिस्ट एसोसिएशन, भूदिया बस्ती, दार्जिक्ग : यहां स्व° भिक्षु जिनोरसके आग्रह 
प्रं श्रीमान्‌ बिरकाजीकी ओरसे बौद्धोके किए एक स्कूरकी स्थापनाके किए यह्‌ मवन बनाया गया था ओर 
स्कूखके सचालनके किए आधथिक सहायता प्रदान की गई थी । - 


मध्यप्रदेश 


१. श्नी लक्ष्मीनारायण मन्दिर, भोपाल : एक पहाड़ी पर बने इस मन्दिरकी अनुपम छटा ददोनीय है। 
मोपाङ्‌ नगरके लिए यह्‌ एक अमिनव धामिक ओर सस्कृतिक केन्द्र बन गया है1 मन्दिरमे कथा, प्रवचन 
आदिका समुचित प्रबन्ध है 1 मन्दिरके साथ अतिथिशाखा भी है। | 

२. बामनियामे श्री राम-मन्दिर : वामनिया, इन्दौर क्षेत्रमे निवास करनेवाके भीर मादयोके राभके 
लिए एक पवत-खण्ड पर यह सुन्दर राम-मन्दिर बनवाया गया है । श्री विरलाजीकी ओरसे यहाँकी जनसेवी संस्था 
मीलाश्रम, वामनियाको मी सहायता दी जाती है । यहाँ एक ओषधार्य मी विरलाजीके सहयोगसे खोखा गया है। 

, ३. रीवाके निकट एक पहाडीके पास श्री हनुमान-मन्दिरका निर्माण हो रहा है! मध्यप्रदेदाके अनेका- 
नेक मन्दिरोका जीर्णोद्धार करवाया गया है। | 


हरियाणा 


गोता मन्दिर कुरकषेतर : यह्‌ मन्दिर कुरकोत्रमे वनवाया गया है। मन्दिरके साथ ही अतिथिगृह भौर 
सस्कृत पाठशाला भी है। 


राजस्थान 


१*  सीताराम-मन्दिर, पिकानी : यह मन्दिर शी विरङाजीके परिवार द्वारा नि्ित सम्भवतः 
सर्वप्रथम मन्दिर है। पिानीमे बिरला-परिवार द्वारा जो धामिक, सांस्कृतिक ओौर रिक्षा तथा विज्ञान 
सम्बन्वी संस्थाको अतिष्ठा की गयी है, उसकी स्याति देशकी सीमा खघ चुकी है। ` 

९* सरस्वती मन्दिर, पिलानी : यह्‌ मन्दिर बिररा-परिवारकी एकं अनुपम देन है। मन्दिरका स्था- 
पत्य खजुराहोके कन्दरिया महादेव मन्दिरकी स्थापत्य-लडी पर है गौर अपनी विरेषताओके च्िए भारतम 
एक ही ध इसमे मानवजातिके उद्धार-कर्ताओं, साधु-सन्तो, ऋषि-मनियो, विद्वानों, साहित्यकार, नेतागो, 
चिन्तको, वानि गौर रोकसेवकोंकी परिचायक मूतिकारी. भी है । 

२. विरला मतिथि-निवास तथा छात्रावास ; पिङानीमे बिरला-बन्दुमों दवारा निरत एक अतिथि- 
निवास है, छात्रक लिए अनेक छात्रावास ह सुन्दर उद्यान है, ओर अनेक शिक्षा-संस्थान है, जिनसे राष्टरकी 
अनुपम सेवा हो रही है। 6 ^. 
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४, बादलगढ्‌, जिता क्षसुन्‌ : भी बिरलाजीकी ओरसे एकः वीर राजपूत-योद्धा चादल्सिहकी व 

- 7 राजा शार्दूरुसिहकी _ ` 

समृतिमे उनकी एक विज्ञाङ प्रस्तरःरतिमा स्थापित की गयी है, तथा बादलगढ़ एक मन्दिरका मी निर्माण 
तथा गढ़का पुनरुद्धार कराया गया है। 


५. उोहागंर मन्दिर : राजस्थानके पवित्र धार्मिक स्थानः लोहार्गङमे श्री बिरकाजी द्राया एक मन्दिरका 
निर्माण कराया गया है। 

६ चिड़वाः मगनिया जोडमें श्री बिरकाजी द्वारा एक (सिद्धकी ) छतरी बनवायी गयी है । 
महिलाओके किए आधुनिक समस्त सुविघाेसि युक्त अस्यतार भी बिरङा-परिवारकीं ओरसे चलाया जा रहा है। 

७. तसई ग्राम मन्दिर, अलवर : अर्वरके तसई ग्राममे वहकि हिन्दुघर्ममें दीक्षित भाइयोके किए 
एक मन्दिर श्री विरलाजीकी ओरसे बनवाया गया है 


८. लालदासको समाधि : अकवर राज्यम सन्त लाल्दासकी समाधिकी अवस्था जीर्णलीणं थी 
श्री विरलाजीकी सहायतासे उसका जीर्णेद्धार हमा है! 
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बम्बईं 


१. जापान सद्धमं बिहार, वर्लो, बम्ब : जापानसे आए हुए बौद्धोके किए श्री विरकाजीकी ओसये ` ध. च 
यह्‌ बिहार निमित कराया गया है। ~ 
२. कल्याण बिठोवा-मन्दिर : यह मन्दिर बिरला-बन्ुर्ओोकी ओरसे श्वेत ममर पत्यरसे निभि इञा ` ` 
है। इसका स्थापत्य सोमनाथकी रिल्प-दौरीसे च्या गया है गौर इसका निर्माण-कायं मी सोमनाथके निर्माता `` ` 
रित्पियोकी वंश-परम्परा द्वारा सम्पादित हमा है। मन्दिरकी भव्यता, तक्षणकाय, मूतिकारी तथा शिल्प 
दीरी भारतीय स्थापत्यका वैमव प्रकट करनेवाली है। व 


म कृ न, त थमि तिः ककव ण्वि ॐ 


कार-निकोबार 


१. अण्डमनका एक उपद्रीप कार-निकोबार है। वाकी दिन्दू-नेता रानी शुमधी चंगाके 

पर एक मन्दिरके निर्माणके छिएु बिरखाजी द्वारा एक अच्छी राधि प्रदान की ग्यीहै। = 
२. इसके अतिरिक्त अण्डमन द्वीपके अनेकों मन्दिरोकी व्यवस्था गौर जीर्णदधारके छिए मी भीमान्‌ 

बिरलाजी द्वारा हजारों रूपयेकी सहायता दी गयी है तथा कई मन्दिरोके किए संगम्मरकी बनी हुई मव्य मूतिया 


न 


मी ब्रदाच की गयी हैँ 1 - द ५ = 


बा, इण्डोनेशिथा 


यहाँ मुबन सरस्वती नामकी संस्थाके प्राण भरी निरलाजी हीथे। इस य संस्थाके ५ 
हिन्दुघरमकी पुनः प्रतिष्ठ करानेका शरेय बिराजीक है। स. 
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संरक्षित शिक्षण-संस्थाए 


. पिलानीमे सस्कृत विद्याख्य । 

. विरला संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी । 

. विद्वनाथ संस्कृत विद्यार्य, उत्तरकाडीके निर्माण तथा संचाखनमें सहायता। 

.. बोधगया हाई स्कूङ, बोधगया, मवन-निर्माण तथा सन्ालनमें सहायता । 

. िन्दू-षमं-सेवा-संघ हाई स्कूक, बुनियादगंज, गयामें स्कूरुको नियमित सहायता! 

. सोहं विद्या-मन्दिर, छपराको नियमित सहायता। ` | 

. भ्राच्य महाविद्याख्य, हिन्द विर्वविद्यार्य कारीके भवन-निर्माणकी सहायता । 

. बिरला छात्रावास, हिन्दू विद्वविद्याख्य, कारी । 

. आयं शिल्प-विद्यारय, कानपुर । 

„. कल्याण आश्रम, जसपुरनगर, जिला रायगढके मवन-निर्माणमें तथा नियमित सहायता । 
११. यगमेन्स बुद्धिस्ट एसोसिएशन मिडिर स्कूक : भवन-निर्माण तथा करई वार सहायता। 


विदेशेमिं भारतीय प्रवासियोके क्लिए मूतियोका अनुदान ः 


१. श्री कल्याणनाथ टेम्पर मृहासमा, गुड छण्डस, मारीरसको मूति्योका अनुदान । 

२. आयसमाज, डरवन, दक्षिण अग्रका, मन्तरांकित शिका-पट भेजे गये । 

३. छिवरपूक, इर्टैण्डके एक मन्दिरके किए श्रीकृष्णकी मूति भेजी गयी । 

४. फीजीके एक राम-मन्दिरके छिए राम, सीता, लक्ष्मण ओर हनुमानकी मूतिर्यां भेजी गयीं । 
५. मिन्लमे मारतीय संयुक्त राष्ट्र सुरश्नादकरके सेनिकके क्एु मूर्तिका दान । 

६. सीमापर नियुक्त भारतीय सेनिकोके किए पूजा-अर्चाकी सामग्री भेजी गयी । 


2 
© 


स्वगाय सेठ जुगलकिशोरजी विरला द्वारा संस्थापित धा्मिक-न्यास 


विरला-बन्ुओके द्वारा कितने दृस्ट ओर कितनी परोपकारी सार्वजनिक संस्थापं अबतक स्थापित की 
गयी हैः उनकी कोई गिनती नहीं है। किन्तु यहां केवल स्व० सेठ जुगरकिदयोरजीके द्वारा संस्थापित टूस्टौकी 
नामावली दी जा रही हैः | 
# १. सीताराम-मन्दिर दरस्ट, पिलानी ! यह दस्ट पिानी मे स्थित श्री सीताराम-मन्दिरकी सेवा-पूजा तथा 
पिलानी ओौर राजस्थानमें संस्कृत विद्यार्य ओर अन्य उपयोगी परोपकारी कामि सहायता देनेके छ्िए स्थापित 
किया गया है। 
हि द ध (हन्द) बम -सेवासंब, दिल्ली : जैसा कि इसके नामसे ही प्रकट है, यह टस्ट आ्यंघर्मी 
1 (1 


„~ त ३. अखिल भारतीय आयं (हिन्दु) घमं-सेवासंघ दरस्ट, दित्ली : लाखों रपयोका यह दस्ट, मारतवषं तथा 
"~ आयंधर्मकी एवं भचारके किए स्थापित करिया गया है। इस ट्स्टके अनुसार आये-वमकीं 
६ परिमाषामें सनातनघर्मी, › बौद्ध, जन, सिल, ब्रह्मसमाजी तथा सभी दनद सम्प्रदाय सम्मिलित है. 
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४. अखि भारतीय आं (हिन्दू) धरम-सेवासंच : थह संध इसी नामके टस्टके अन्तत है ओर 
जिस उदैश्यके लिए उक्त दरस्ट स्थापित किया गया है, उसी उदेदयके अनुसार यह संघ मी कायं कर रहा है। 
५. हिन्द बुद्ध धमशाला दस्ट, कुशीनगर : यह ट्रस्ट कशीनगरमे स्व० सेष्जीके द्वारा नित हिन्दु बुद्ध घम- 
राकाकी देख-माक्के किए तथा उसमे आकर ठहरनेवाठे बौद्ध-यात्रिरयोकी सेवा-सत्कारके किए स्थापित करिया 
` गया है। | | 
.६* भी सनातनधमे सभा लक्ष्मीनारायण मन्दर दृस्ट, नयी दिल्ली : यह दृस्ट नयी दिल्टी स्थित 
भी लक्ष्मीनारायण मन्दिरकी देख-माल, ्रवन्व ओौर रक्षाके किए स्थापित किया गया है। 
७. वजरग व्यायामागार, कलकत्ता : यह टस्ट कलकत्तर्मे व्यायाम-प्रचारके लिएिस्थापित किया गयाहै। 
८. राजपुताना विच्या-पचारिणी-दूस्ट : यह्‌ टूस्ट राजपूतानामे विद्याके प्रचारके लिए स्थापित 
किया गया है । इसके द्वारा मलसीसरमें एक उच्च विद्यालय भी चलाया जां रहा है। 
| ९, यंगमेन्स बुद्धिस्ट एसोसिएहान, दार्जिलिग : यह ॒दस्ट दाजि्िगमे बौद नवयुवकोमे वर्मक 
परति श्रद्धा ओर भक्ति जाग्रत करनेके किए वनाया गया था। इस दृस्टके दवारा एक भवनका निर्माण कराया 
गया था, जिसमें बौद्ध वाखकोका एक स्कूक भी चलाया जा रहा है। 
१०. जापानीज्‌ बुद्ध-मन्विर-बिहार'दस्ट, बम्बई : यह ॒टृस्ट वर्छी, बम्बईमे जापानी वुद्ध-मन्दिर 
तथा विहारकी देख-मारके लिए बनाया गया है। यह्‌ बुदध-मन्दिर मुख्यतः जापानी बौद्धोके च्एि तथा साघा- 
रणतः बौद्ध समेत हिन्दू मात्रके छ्ए खुला हआ है। 
११. शिव मन्दिर टस्ट, मन्दार हिल : यह्‌ मन्दिर भागलपुर जिलेके सन्थाक-पहाड़या आदि आदि- 
वासियोके छ्िए निर्मित किया गया है। 
१२. भीङृण-जन्मस्थान-सेवासंघ, मथ॒रा : महामना पण्डित मदनमोहन मारूवीयजीके अनुरो 
पर सेठ जुगरुकिंशोर विरलाने श्रीकरष्ण-जन्ममूमि नामक स्थान खरीद कर एक दुस्टके सुपुदं कर दिया, 
"जो इसकी देख-मारु तथा रस्लाके छिए प्रयलशीर है। श्रीृष्ण-जन्ममूमिका पुनश््वार-कायं हो रहा है ओर 
ईस स्थान पर एक भव्य श्रीमद्‌मागवत-मवनः निमित किया जा रहा है। श्रीकृष्ण-मन्दिरमें मगवान्‌ वाल्ङ्ष्णका ` ` 
विग्रह प्रतिष्ठापित हो चुका है। 3 
१३. बगाल हिन्द वेलफेअर दरस्ट, कलकत्ता : यह टस्ट बंगाक्के हिन्दुओकी सेवा ओर उन्नतिके ~< 
कायेकि चिएु स्थापित किया गया है। ५ 
९४. बंगाल लुद्धर्ट एसोसिएशन, कलकत्ता : यह दरस्ट॒बंगालमें बौद्धवमेके प्रचार ओर भ्रसारके ` ` 2 
किए स्थापिति किया गया है। न ; 
१५. राजस्थान भील-सेवक-संघ, बामनिया : यह दरस्ट राजस्थानमे मीलोकी सेवा, शिक्षा ओर उन्नतिके ` । हः 


लिए स्थापित करिया गया हं । इस दरस्टके द्वारा वामनियामे एक पहाड़ी पर भीराम-मन्दिरमी निमित करायागया है। ` 
१६. हिन्दु महासभा दरस्ट, पटना : यह दस्ट पटनामे हिन्द महासमा-मवनकी देख-~मालके किए 4 
स्थापित किया गया है। ( 
१७. हिन्द शिल्पा, कलकत्ता : इस टस्टके द्वारा हिन्दुओके किए एक रिल्पगाला कई वर्षो- ` ए: 


५ भु # ॥ #। 


से संचाक्िति है ओौर यासे अनेकों विद्यार्थी भिन्न-मिन्न प्रकारके शित्प सीख कर अपनी जीविका कमा रहे है । दः 
१८ जापान वृद मन्व दर्द लेक रोड, करकता : यह्‌ दुदमव्द च स ना 
जापानी बौद्धेकि ङ्ए ओर साघारणतया समी आयं-हिन्दुओके किए स्थापित किया गया है। - 
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१९. स्टोर रोड शिव-मन्दिरं दृष्ट, कलकत्ता : यहं दरस्ट स्टोर रोड, कलकत्तामे श्री बिरकाजी दारा 


ध निभित रिव-मन्दिरकी रक्षा तथा देख-माकके किए स्थापित क्या गया है । 


२०. बहुजन बिहार दस्ट, बम्बई : यह दृस्ट बम्बरईमे बहुजन बिहार नामक संस्थानकी देख-माङ 
तथा समुचित प्रबन्धके किए स्थापित क्या गया है। 


२१. बुद्ध-मन्दिर दृस्ट, रांची : यह टस्ट संँचीमे गौतम-धाराके निकट सेठ ज॒गलकरिरोरजी दारा 


निमित बुद्ध-मन्दिरके प्रबन्धके छिएु स्थापित किया गया है। 


राजाने पचा, पविन्न नागसेन, शद्धाके क्या लक्षण हँ ए 

शान्ति ओर आला, हे राजन्‌ ¡` 

शान्तिके लक्षण किस प्रकार ह? 

९ राजन्‌, जब हदयमें शद्धाका उदय होता है, तो पांच बाधां दुर हो जाती हैँ : काम, ईर्ष्या, 
आलस्य, आध्यात्मिक अभिमान ओर सन्देह; इन विष्नोसे मुक्तहदय पवित्र, शान्त ओर निर्बाध 
हो जाता हे । 

दूसरे लोगोनि मुक्तिकी प्राप्ति किस प्रकार की, इस प्रकार प्रयत्न करता हेम एक संन्यासी जसे 
फलकी आदा करता है, इस महान्‌ राहमें वह एक, दो, तीन प्रयत्न करता है ओर उस भ्राप्तिके 
लिए अपनेको उन्मुख करता है, जिस त बह अभी पहुंच नहीं पाया है, जिस अनुभवकी उसने 


। अभीभतीति नहीं की है, जिस प्रतीतिको उसने अभी प्रतीत नहं किया है--इस प्रकार वह्‌ आशा 





ही है, जो शद्धा का लक्षण है । 
-मिकिन्दभरदनसे 
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` बिरलास्मृति-सन्वरभ-पल्य › › १७२ 


भीबिरलाजी दारा 


विदेठोमें धर्मचक्र-प्रवतंन 
@ @ 


@ 


गृक्छित महात्मा गान्धीने हरिजनमे प्रकाशित जपने एक केलमें कहा था : “हि्दुत्वने भयसं हमारी 
रक्षा की है, हमे नष्ट होनेसे बचाया है! यदि हिन्दुत्व हमारी रक्षाके छवि न होता, तो आत्मघातके 
अतिरिक्त मेरे ल्व कोई दूसरा मागं न था! भँ हिन्दु इसीलियि ह, क्योकि हिन्दुत्व एक एेसा स्वगं है, जो संसारको 
रहने योग्य बनाये हुए है । हिन्ुत्वसे हौ बौदध-धमंकी उत्पत्ति हुई है! वतमान समयमे हिनर-भमका जो स्वप | 
हम देखते ह, बह हिन्दुत्व नहीं है । अधिकांरतः उसका उपहास है, अन्यथा हिन्दुत्वको श्रशंसामे किंसीको 
कुछ कहनेकी आएवर्यकता न होती । बह स्वयं बोलता । हिन्दुत्व मूषे यह शिक्षा देता है कि मेरा शरीर, मेरी 
अन्तरात्माको सीमितं करनेवाला एक बन्धन है । । 

"जिस प्रकार पादचात्य देश्ेनि भौतिक पदार्थोके आइचर्यजनक आविष्कार कयि है उसी भ्रकार 
हिनडत्वने उनसे भी अधिक विलक्षण आविष्कार धमं, जीव तथा आत्माके सम्बन्धमें किये हँ । किन्तु एसे महान्‌ रः 
एवं-ुन्वर आविष्कारोको देखनेके छिणएु हमारे पास यन्त्र नहीं हं । पार्चात्य विज्ञान हारा को हुई भौतिक उत्रतिसे ` ` 
हमारी आंखे चौधिया गयी है! मै उस उन्नतिसे प्रभावित नहीं हृ । वस्तुतः एसा भतीत होता हैकिईदवरने 
पनी बुद्धिमानीसे उस दिक्ाने उन्नति करनेके छिएु भारतको रोक दिया है, जिससे बढ़ते हए भोतिकवादको ५१ 
रोकनेके किए अपने विशेष उदेदयमे बह सफल हो सके। हिन्दुस्वमे एेसी कोई बात अवश्य हैः जो अबतक उते 
जोधित रखे हुए है । इसने बेबीलोन, सीरिया, फारस ओर भित्र देशक सम्यता्का पतन देखा है 1 - 

“अपने चारो ओर वृष्टि डाक्तयि। रोम कहाँ है ? जोर कहाँ है प्रीस ? क्या गिबन को इट्लो या र 
प्राचीन रोमका- क्योकि रोम भी इटलीमे ही था -आप आज कोई चिह्भ पा सकते ह ! यूनानको छोनिषए्‌, 
वह्‌ संसार-पसिदध सर्वोच्च सम्यता कहां गयौ † अब भारत आइए । यहँका अति प्राचीन कोई ग्रन्यया वर्णन 
पद्ये ओर फिर चारो ओर दृष्टि डालिए, तो आपको विवश होकर कहना पडगा कि ह, भ्राचीन सभ्यता यहां ` 
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अब भी जीवित है 1 यह सत्य है कि यत्र-तत्र कूड-करकटके ठेर मी हैः ठिन्तु उसके नीचे अतुल भण्डार दना 


पड़ा है! भारतीय-सम्यताके जीवित रहनेका एकमात्र कारण यही हे कि भारतका उष्य भौतिक = 
वरन्‌ आध्यात्मिक उन्नति था॥ 3 व 
रषटूपिताके इन विचारो हिदु-मे ओर हिलुलकी महानताका स्पष्ट परिव भिल्ता है॥ हि ^ 
जहौ कहीं मी है, किसी भी देशका निवासी है, वह अपनी दाशोनिक संसछृतिसे _ अगुबद खे" हए भज 1 
ौतिकताका विरोधी है। संसारकी कगमग एक-तिहाई जनसंख्या आज भी आयं दिन्दु-धमका ` करती 
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 वर्मेका ही एक अंग है। 





है। सनातन हिन्दुत्व तो केवर भारत ओर नेपालमें ही मिक्गा, छेकिन बौद्ध हिन्दुत्व बर्मा, मलाया, इण्डो.- 
नेशिया, हिन्दचीन, बारी, सुमात्रा, जावा, चीन, तिन्बत, जापान आदि अनेक एरियाई देदोमें भारी संख्यामें 
फला हुआ है। पिके पाच दरकोसे प्रवासी हिन्दुओंपर सम्बन्धित देशोकी विजातीय सरकारों अथवा बाह्य 
शक्त्ियोने मौतिकता ादनेकी बरावर चेष्टाएं को हँ गौर उग्हं अपनी शताब्दियों पुरानी महान्‌ संस्कृति 
ओर दशेनका परित्याग कर देनेके किए भाति-मांतिसे प्रटन्ध किया है, केकिन उन देशेकि इन आयं वौद्धोमे 
अपनी प्राचीन परम्पराओके प्रति जो निष्ठा रही है, उसके कारण शत्रुओके अधिकांश प्रहार निराङ़ृत ही होते 
गये ह। संकटके एसे अवसरोपर इन प्रवासी हिनदुओने बरावर अपने आदिदेश भारतकी ओर सहायताके 
किए निगाह उठायी ह ओर उन्हें बराबर ही सहायता ओर सहयोग प्राप्त होता रहा है। 

मक्त पर मीर पड़ने पर भगवान्‌ उसकी रक्षाके किए नगे पांव दौड़ पड़ते रै" इस आस्थाको व्याव- 
हारक रूपमे चसिताथं करनेवाे स्वर्गीय श्री जुगलकिशोरजी विरलाने एरियाई हिन्दू-देशोकी जनतासे बरावर 
सम्पकं रखा जौर उन्हुं अपनी ओरसे हर प्रकारकी सहायता दी। संसद्‌ सदस्य श्री एन० सी० चयट्जीनि विरला 
जके निवनपर टक ही का था : ` स्व° जुगलकिंशोर विरला न केवल दानवीर थे, प्रत्युत हिन्टू-धर्मके दीवाने 
थे। देश-विदेशमे हि्दू-घमके प्रचारक लिए जितना काम उन्होनि किया, उतना ओौर किसीने नहीं किया 

चटर्जी महारायके स्वरम स्वर मिकाते हुए संसद्‌ सदस्य श्री रामगोपार शारवालेने कहा था: 
विरलाजीके हृदयम हिन्दू-धमेकी रक्षाके च्ए जुबरदस्त तड्प थी। उन्होने विदेशोमें हिन्दू-धमेके प्रचारक 
किए सब तरहका सहयोग दिया । | 

यह दीवानगी यह जबरदस्त तड़प' आखिर हिन्दुत्वकी रक्षाके किए ही क्यो थी, इसका सहज स्पष्टी- 
करण महात्मा गान्वीके विचारोसे हो जाता है। 

विदाक दहिन्दूु-षमेको एक सूत्रम सतत्‌ आबद्ध ॒रखनेके उदेश्यसे अन्य हिन्द देशोमिं उन्होने मन्दिर, 
स्तूपः विहार आदि वनवाये, भारतकी ओरसे बहुमूल्य उपहार भेजे ओर साथ-ही-साथ उन देशोकि विविध हिन्दू 
नेताजो ओर समाज-सेवियोके साथ अपने निजी इतो ओौर पतन द्वारा बरावर सम्पकं बनाये रखा । अपते पत्राचारमे 
वे हर हिन्दुको अपने आर्य -घमं ओर आर्य-संस्कृतिको अक्षुण्ण बनाये रलनेका बार-वार आग्रह करते रहते थे। 


प्रवासी भारतीयोमे धार्मिक जागरणक्ते प्रयास 


एक समय था जव आर्यावतं गान्धारसे लेकर कामरूप तक तथा कदमीरसे छऊेकर कन्याकुमारी तक 
एक अखण्ड सत्ताके रूपमे विद्यमन था। इस पण्यमूमिमें कितनी महान्‌ विभूतियां अवतरित ड, उनका प्रकार 
विदवमे कहां तक फला, यह सब इतिहासकी वस्तु है। मारतीय राष्टके मौर्यकार ओर गुप्तकारु जंसे स्वणिम युग 
द है। मारतीय-सस्कृतिका वह्‌ स्वणयुग था, जव भारतीय-संस्करृतिका सौरभ विङ्वके दूर-दूर देशो तक 
पटना था। उस समय आजके समान यात्रा-साघन उपलब्ध नहीं थे। फिर भी मारतके सन्देशवाहकोने अपनी 
गाढ्‌ निष्ठा ओर उत्साहसे समुद्रकी रुहरोको चीरकर, दुरुष्य पवेतमालाओंको रोँघकर, मारतका मै्री-सन्देश एवं 


। धर्मका पवित्र उपहार एशियाके देशों ओर द्वीपो द्रत भागो तक पहुंचाया था। आज उन्हीं घमेदूतोके 


भयासका फर है कि विश्वकी एक-तिहाई जन-संस्या आ्य-घर्मकी मानने वाटी हो गयी है । इसके फरस्वरूप 
मारत केवर | ¢ 4२ ही सीमित न रहकर बृहत्तर मारतका रूप छे चुका है। इसी युगमें सम्राट्‌ अशोक-जसे 
महान्‌ वरमपरमी भ्‌ जन्म इभ, जिन्हे उस नौदध-वरमेका प्रचार संसारके कोने-कोनेमे किया जो हिनदू- 
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इस दिशामें विरकाजीका जीवन सम्राट्‌ अशोकके जीवनसे बहुत कुछ मिरुता है। सम्राट्‌ अशोके 
शिरा-स्तम्भो, स्तूपो, मन्दरो, ओर संधारामोका निर्माण करके बौद्ध-घमंका प्रचार किया, उसी प्रकार विरला- 
जीने भी अनेक शिका-स्तम्भो स्तूपो, मन्दिरो, आधमो, घममेगाजाओं, पाठ्ाकामो ओर बौद्ध-विहारोका निर्माण 
कराया । 

श्रीविरखाजीका घर्म-प्रचार स्राट्‌ अशोकके समान ही अपने देशकी सीमा लांघ चुका था। उन्होने 
विश्वके दुर देशोमे वसे मारतीय प्रवासियोके बीच विद्रान्‌ प्रचारक भेजे, उनके लिए हिन्दू-वर्म, द्धन ओर 
संस्कृति सम्बन्धी प्रत्य भेट किये, उनके मन्दिरोमें प्रतिष्ठित करानेके किए भारतसे सुन्दर संगममंरकी देव- 
प्रतिमाएं ओर वेदमन््ोसे उत्कीणं शिका-पट भिजवाये ओर उनमें अपनी संस्कृतिके प्रति प्रेम जगानेके लिए 
भारतीय वस्त्रोका उपहार भेजा! विरलाजीका यह महान्‌ प्रयत्न हमारे जातीय इतिहासकी धरोहर वन गया 
है । 

प्रथम विइव युद्धके वाद विरङाजीने प्रसिद्ध आ्यसमाजी विद्वान्‌ पण्डित अयोध्याप्रसाद तथा कुछ अन्य 
व्यक्तियोको एक मिदानके रूपमे दक्षिण अमरीकके दरिनिडाड, त्रिटिश गायना, फीजी, उच गायना आदि 
उपनिवेश्ोमे मेजकर प्रवासी मारतीयोमें धामिकं जागरणकी ज्योति जलाई। 

विरलाजीने स्वामी सत्यानन्द संन्यासीको वारी, जावा, सुमात्रा, कम्बोडिया आदि पूर्वी द्वीपोमें भजा, 
जहां उन्होने उन सभी दीपोमें ्रमणकर वहाके मारतीय ओर हिन्दू-संस्कति-चिह्लो, मन्दिरो, उत्सवो, नाटकों 
तथा सामाजिक जीवन-स्थितियों पर प्रामाणिक साहित्य प्रस्तुत किया । उनके उस साहित्ये वकि सम्बन्ध- 
मे मारतको पर्याप्त परिचय प्राप्त हुआ । अंकोरवट, वोरोवुदरका विशार मन्दिर, रामायण-महामारत पर 
आधारित उनके नृत्य-नाटूय, मन्दिरोमें हिन्दू-मन््रोका पाठ, अर्जुन, भीम, कणं आदि चरित्रोके भ्रति उनकीं 
लोकरुचि - यह्‌ सब सिद्ध करते हैँ कि वहाँ हिन्दू-वमं अव मी अपने पवित्र रूपमे विद्यमान है । 

विरलाजीकी प्रेरणा ओर सहायता प्राप्त विद्वान्‌ संन्यासी स्वामी सत्यानन्दजी जब थाइकण्ड गए, तो 
वाके राजाने उनका अमूतयुवे स्वागत कर तथा उन्दँ राज्यका राजगुरु पद प्रदान किया। आज मी स्वामी 
सत्यानन्दजीके नाम पर वहां करई संस्थान स्थापित है, वहां उन्हे सम्मानके साथ स्मरण किया जाता है। 

पजाबके प्रसिद्ध विद्वान्‌ ओर घमं-्रचारक पण्डित ऋषिरामजीको विरखाजीने दिनिडाड, त्रिटिश- 
गायना ओर मारीरशस भेजा । जहां उन्टोने उन द्वीपोके प्रवासी हिन्दू-माइयके वीच घमं-प्रचार किया! मारीद्स्‌- 
मे हिन्दुओकी जनसंख्या ६० प्रतिदात है । वे समी हिन्दू-षमं ओर सस्कृतिके भ्रति सजग निष्ठावान्‌ ह । वहसि 
पण्डित्‌ ऋषिरामजीने मोम्बासा ओर केनिया (पूर्वी अफ्रीका) मे जाकर हिन्दू-घमका भ्रचार किया। 

इसी समय मारत सेवाश्रम संध कलकत्ताके सन्यासी प्रचारकोके एक दको दक्षिणी अमेरिकाके निकट < 
ट्िनिडाड, त्रिटिश गायनामें धमे-प्रचारके किए बिराजीने भेजा था॥ - 

इससे पहके अमेरिकामें हिन्दू-षमं, संस्कृति तथा वेदान्तका प्रचार करनेके किए बनारस हिन्द विख्व- ``“ 
विद्याख्यके मूतपूवं ददनाचायं डं° बी° एक° आत्रेयको श्रीविरखाजीने बिरखा विजिटिग भ्रोफसरके ख्पमे ` ` ् 
भेज दिया था। वहां उन्होने भिन्न-मिन्न स्थानोमे हिन्दू-घमं ओर ददोनपर अनेक व्याख्यान व्ि। वहसि _ ` | 
लौटते समय उन्होने स्याम, चीन तथा हवाई दवीपमें घमं, संस्कृति ओर ददेनपर कई व्याख्यान व्यिथे॥ ^ 

बाली द्रीपमें अमी मी २०,००,००० बीस लाख हिन्दू-र्मावलम्बी निवास करते है, जो असली ` 
निवासी है! बाख द्वीपे हिन्दू-ध्म-सम्बन्धी साहित्य छपाने तथा भ्रचारके किए “सुवन सरस्वती” नासक ` 
संस्थाको नियमित रूपसे आधिक सहायता दी जाती रही है। पचासो हजारकी पस्तकं भेजकर बारीमे वितस्ति ` ` = 
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कराई गई । वहौकी इण्डोनेशियन भाषाके माध्यमसे संस्कृत सिखानेके रिए विरलाजीने संस्कृत प्राइमर “स्वर. 
व्यंजन संस्कृत" तथा संस्कृत प्रवेरिका' नामक पुस्तकं यहसे छपवाकर इण्डोनेरियामें घमं वितरित कराई । 

दििनिडाडमें कई राख भारतीय पीद्ियोसे वसे हुए ह। मारतके साथ उनका रगातार सम्पकं न होनेके 
कारण वाके मारतीय अपने धमे, संस्कृति, वेदा-मूषा तथा माषासे पराडमुख हो गये थे। उनकी महिलां 
मी साड़ी पहनना मूकर विद्वेशी वेश अपना चुकी थीं । इन भारतीय मदहिलाओंको स्वधमे, स्वव, स्वदेश 
स्ववेदके प्रति अनुराग उत्पन्न करनेके छिणए श्रीविरलाने वहके मारतीय हाई कमिदनर श्री आनन्दमोहनसहायके 
माध्यमसे दिनिडाड स्थित मारतीय महिराओमे साडियां बंटवाई, जिन्हें उन महिखाओोनि बड़ी रुचिसे स्वीकार किया । 

मारीशस द्वीपमें लगमग तीन काख हिन्दू निवास करते हँ । उनको आस्था वढ़ानेके किए श्रीविरला 
जी द्वारा धार्मिक तथा सांस्कृतिक पुस्तकं धर्मां वितरण कराई गयीं । मारीशसमें करई धार्मिक संस्थाये 
मी कायं कर रही है। उनमें श्री कल्याणनाथ सनातनवमं टेम्पक एसोसिएशनकी ओरसे बनाये गये एकं 
मन्दिरके किए श्रीविराजीने संगममरकी आट मूर्तियां भिजवायीं तथा भारतीय देवी-देवताओके अनेक चित्र 
ओर वैदिक मन्त्रोके अनेक रिरापट् मी भिजवाये। 

डरबन (दक्षिणी अफ्रीका )के आयसमाज मन्दिरके किए वेदमन्त्र खुदे हुए कई रिला-पट भेजे गये 
तथा पूर्वी अफ़ीकामें धर्म-परचारके लिए आयंसमाजके प्रसिद्ध नेता कुंवर चांदकरणजी शारदाको भेजा गया। 

प्रशान्त महासागर स्थित फीजी द्वीपकी ४,६९,०००की जनसंख्यामे दो लाख हिन्दू है । फीजीके 
हिन्दू अपने धर्मम अटक विश्वास रखते हैँ । वहां क्गमग ५०० रामायण मण्डलियां हैँ, जिनके द्वारा धर्मका 
प्रचार बराबर होता रहता है। वहकि सामाबृङा नामक नगरका रामायण-मन्दिर फीजीमे ,सनातनधमकी 
केन्द्रीय संस्था है। इस सामाबूला मन्दिरे जिए श्रीविरराजीकी ओरसे राम, खक्ष्मण, सीता ओर हनुमानकी 
वड़ी-वड़ी मूतियां मारतसे बनवाकर भेजी गयीं, जिनका वहां श्रद्धासिक्त भव्य स्वागत हुआ । 

इसके अतिरिक्त जमाइका, सूरिनाम आदि देशोमे बसे हुए भारतीयोके साथ सम्पकं स्थापित किया 
गया। डच गायनासे हिन्द विश्वविद्याख्यमें अध्ययनाथं आये हुए छा्रोको छात्रवृत्ति प्रदान की गई । 
| छन्दन स्थित हिन्द एसोसिएशनके भवन-निर्माणके किए तथा संस्था पर चठे हुए ऋणको चुकानेके किए 
विरलाजीकगे गोरसे हजारों रुपयोकी सहायता दी गयी तथा छिवरपूलमे हिन्दू-मन्दिरम प्रतिष्ठाके किए मगवान्‌ 
कृष्णकी एक संगममंरकी सुन्दर प्रतिमा बनवाकर भेजी गयी । 

मिस्रके रफह नामक स्थानमें भारतीय सुरक्षा-दककी प्रार्थना पर भगवान्‌ कृष्णकी संगमममंरकी मूति 
भेजी गयी। इसी प्रकार सीमा क्षत्र पर तैनात भारतीय जवानोकि आग्रह पर उन्हें पूजाकी अनेक आवद्यक 
सामग्री भिजवायी गयी । 

निकोवार द्वीपे वर्हाकी नेता रानी शुभश्री चंगाके अनुरोध पर कचाक नामक द्वीप पर एक मन्दिर 
निर्माणके किए श्रीमान्‌ बिरलाजीकी जोरसे ८,००० ऽका अनुदान दिया गया ओर अण्डमन तथा निकः 
बार दवीप समुहे हिन्दु-मन्दिरोके जीरणेद्धार तथा प्रबन्ध आदिके छिए भी वकि हाई कमिदनरके माघ्यमसे 
१५००० रुपयेकी सहायता भिजवायी गयी । 

इस प्रकार श्रीबिरराजी द्वारा प्रवासी मारतीयोमे धर्म-प्रचार तथा उन्हे अपने घर्म, संस्कृति, दशनः 
साहित्यके माघ्यमसे मारतीय परिवारके रूपमे संगरित करनेका मरसक प्रयत किया गया, जो मारत ओर 


हिन्दू-जातिके इतिहासमे एक गौरवयु्णं अध्याय माना जायगा । 
-सम्पादक 
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स नेपाल ` 
[ नेपा बौदध-संघके श्री घममेरत्व यमिका पत्र | 


दानवीर सेठ जुगरकिशोर विरराजी, 

अमिताम तथागतकी अनुकम्पासे आपकी वौद्ध-हिन्द एकताकी आकांक्षा सफल हो। प्राचीन नेपाककीं 
एक संस्कृत स्वयम्‌ घर्मातु महाचैत्य॒विहारकी स्तुति है “शैव सौगत (बौद्ध), शास्त्र वैष्णव शरि कारक 
कारणम्‌!“ इस स्तुतिका साक्षात्‌ सवंघमं-समन्वय नेपालमे ही पा्ेगे । इस मारत-नेपाकके स्वंघर्म-समुच्वयको 
विगत राणा-शासनमे अंग्रेजोके वहकावेमे आकर ब्राह्यणोने विलकुर कटर जाति-मेद तथा छुञद्ूत-पवान 
धर्मको आगे बढाया है। जिसका परिणाम आज नेपारका क्षेत है, जिसका फायदा आज योरोप, अमेरिका ओर 
मुसकूमान भी अन्दर-ही-अन्दर उठा रहे है । नेपालका स्वेधमं-समुज्चय ही साइवेरिया, चीन, मगोखियाः 
जापान, कोरियामे कामा सम्प्रदायके रूपमे फला है, जिसके बरसे थेरवाद वौद्ध-वमंसे निकर्कर हिन्द घमा- 
| वरम्बी, महायान बौद्ध सम्प्रदायसे मेर खा सकता है 1 नेपाक ही नही, सारा कामा सम्ब्रदायवाद ही रिवको 
| वाड छोड छेन, वुद्धकी सांगेय-शक्तिको कृहमो ओर विष्णुको च॑न रे सि, कहकर मानते अये हँ । हिन्द मौर 
महायानी वौद्धोकी एकताकी खोज आजतक किसीने नहीं की । विद्वमे बौद्धोकी संख्यामेसे महायानी बौद्ध 
ही अधिक पारयेगे । तीन नवम्बरको नयी दिल्ली पहंचकर आपके मन्दिरको देखनेका ने अवसर प्राप्त्‌ 2.11 
था। उसे देखकर यै आपका बड़ा कृतज्ञ हुम । मारत ओर नेपाक्के कटर हिन्दू बौदढको म्लेच्छोका 
घम मानते है। यह बड़े अफसोसकी वात है, जिसको मिटाना हमारा घमं है। खासकर इस धरमेको मारतम 
ईसाई मिदनरी ओर मुसरूमानोसे वचाना है ओर खासकर मारतके उत्तरी खण्डोंको तो ओर वचाना है 1 समूचे 
हिमाल्यमें वसे लाख, हिमाचङ प्रदेदा, नेपा, सिक्किम, भूटान ओर असमके पहाडोमे महायान वौद्धोकी 
प्रवानता है, जिसे आज ईसाई मिरनरी खतम करने पर तुखी है । नेपालमें उनके पैर जमते जा रहे है" जिससे 
वचानेके किए आप-जैसे दानवीरकी जरूरत है। यहाँ तो घनी-मानी पढ़-ङिखि छोग॒खुद ईसाइयतको बढावा 
देना चाहते है! बेचारे मोले-माले निरीह छोगोको क्या कँ ? यही तत्वं नेपालमे मारत-विरोघी भावना 
फलानेमे सफल हो रहा है । यहौका अवशेष सामन्त (राणा) सनातन धर्मके बचावके नामपर, विदेशी भभाव्‌- 
को, जो भारत-विरोधी है, आगे बढ़ाना चाहता है । उसको बन्द करनेके किए आपसे सहयोगकी अपेक्षा रखता हू । 


व 1 3 1 श 
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सवदीय, 
धमरत्न यमि 
[शनी यमिका यह पन्न षी रामचन्द्र शर्माकि इस पत्नके साथ आया था] 
प्रिय सेठजी, थ 
जयगोपा । मुञ्चे विश्वास है कि भेरा पिला पत्र आपको मिका होगा । इस पत्रके साय एक बौद 
कायकत शी धर्मरत्न यमिका पत्र भी है। अ 
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आपने करोड़ीं रुपया हिन्दू-घमंके छिएु खचं किया । परन्तु यह मानना ही होगा कि हम ोगोकी कटुरताके 
कारण अधिक सफकता न मिरू सकी । जिस तरह एक जूत मुसलमान होते ही समाजमें प्रतिष्ठित हो जाता है, 
ओर स्पृर्य बन जाता है, वसे ही मुसङमान, ईसाई तथा सनातनी अद्भूत भी वद्ध बनते ही प्रतिष्टित वन जाता है । 
वह सभी देव-मन्दिरोमे भवेरकर सकता है ओर उसके हाथका पानी वसे ही चर्ता है जैसे एक क्षत्रिय, वैश्य या 
्गाह्यणके हाथका । | 

फिर हम खोग इसी कायैको क्यो न अपने हाथमे लें ? यहाँके बौद्ध कायंकर्ता तैयार ह । जिस प्रकारसे 
एकं न्यक्त मुसर्मान होते ही अपनी राष्ट्रीयता खोकर अरब, मवका ओर मदीनेका हो जाता है, उसी प्रकार 
बौद्ध होकर वह मारतीय-संस्कृतिका पुजारी हो जाता है ओर मारतका भक्त वन जाता है। हमें देशको 
अराष्ट्रीय मावनासे वचाना है । क्या नेहरूजीकी अखे असमके नागा आन्दोलन ओर पाकिस्तान तथा भारतके 
मुसरमानीकी कायवाहियोकी ओर नहीं जातीं ? आप वास्तविक स्थितिको समञ्चं । 

हमारे समाजके अत यदि वौद्ध होते है तो कोई जे नहीं । वे विशार हिन्दू-परिवारके अंग बने रहैगे । यहां 
पर बौद्धो ओर सनातनियोमे विवाह सम्बन्व होता है ओौर कानूनन जायज होता है। इसमे किसी प्रकारकी वाघा नहीं। 

इस पृत्रके साथ अंग्रेजी भाषामे टाइप किया गया एक स्मरण-पत्र भेज रहा हं जिसकी एक प्रति श्वीनेहरूजीको 
मी भेजी है । आप सामे करोड़ों रुपयोका टैवस देते दै, क्या वे अथवा राजेनद्र वाब्‌ आपकी राष्टरीयतासे ओतप्रोत एक 
योग्य सुञ्ञाव न मान सकेगे ? आप उनसे मिलकर इस योजनाको स्वीकृत कराकर धम ओर देशकी एक बड़ी सेवा 
करगे। मपसे इस सम्बन्धमें मिलकर खरुकर बात करनेकी इच्छा होती है । देखें, ठेसा संयोग कब मिकरता है । 


चावहिल, काठमाण्डू, आपका अपना ही, 
२-१२-५५ , रामच शर्मा 
[भी बिरलाजीका उत्तर | 

प्रिय महोदय, 


र आपका ३-१२-१९५५का कृपामत्र मिला, धन्यवाद । आपने ठीक छ्खा है किं बौद्ध ओर हिन्दू 
दोनो एक ही वृक्षकी दो शाखाएं है ओर सहोदर भाईके समान है । नेपालमे बौद्ध ओर हिन्दू इस तरह घुल-मिङ 
गणु ह कि बहुत कालसे दोनोमें विवाह-सम्बन्ध होता आया है । अतएव जो रोग स्वाथेवश्च बौद्धो ओर टन्ुमोको 
अङग करना चाहते है वे दोनोके ही शत्र है ओौर दोनोको हानि पहुचानेवाके है । नेपाकुके हिन्दृओं ओर बौद्धोसे 
भेरा निवेदन है कि वे दोनो माईचारे ओर एकताके साथ रहते हए मुसलमानों ओर ईसाहयोकी ओरसे जो 
मयक्रर्‌ जारेण उनपर हो रहे है उनका सामना करे । अन्यथा दिन प्रतिदिन ईसादयों भौर मसलमानोकी 
संख्या बढ़ती जायगी भौर हिन्दुगों गौर बौद्धो - दोनोको हानि उठानी पड़्गी । आप कृपया दिगो ओर 
बीद्धको संगठित करके नेपाल-सरकार प्र दबाव डा, जिससे ईसाइयत ओौर इस्काम -दोनोका अनुचित प्रचार 
वहां बन्द हो जाय । आसा है आप इस पर ध्यान कगे । | 

मारत-सरकार के धमंनिरपेक्ष होनेसे कोई प्रभाव उसपर पडना सम्भव नहीं खोग वहसे 
नेपाली परिस्थितिके सम्बन्धमे मारत-सरकारको लिखे, तो उचित होगा । विद्येष न 
विरला हाउस | ४ भवदीय, 
९-१२-५५  जुगठकिशोर विरला 
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वमकि अराकान प्रान्तमें मेजर जनरल कासिम नामके किसी मुसरूमानके नेतृत्वमे मुसलमानोके 
एक दने वर्मा सरकारके विखड खुला विद्रोह कर दिया था! इस दके रोग “मुजाहिद कहे जाते है । गर 
मुसलमानों पर इतने अत्याचार ओर हिसात्मक कायंवाहियां वहाँ दिन-पर-दिन वदती जा रही थीं, इनका उद्य 
वममिं ओर पाकिस्तानका निर्माण करना था। वंगा तथा अन्य प्रान्तोके मुसलमान वहाँ काखोकी संख्यामें 
वसे हुए थे! वे वर्हा.वर्मी महिलाओसे विवाह कर लेते हैँ ओर अपनी सन्तति वढाते रहते है। इस प्रकार मुसल- 
मान पिता ओर वर्मी मातासे जो सन्तान पदा होती है, वह्‌ बौद्ध न रह्‌ कर मुसरमान वन जाती दै। एसे मुसल- 
मानोको वहाँ जहरवादी' कहते हैँ । पहले इन जहरवादियों की संख्या केवर दो लाख थी, परन्तु वादको कुछ 
वषोकि अन्दर ही इनकी संख्या वढ़कर १० राख हो गयी है । 
इस सम्बन्धमें एक पत्र श्री यथानावो यु जगारा, सुप्रीम काउन्सिक आंफ ओं वर्मा वुद्धिस्ट महासंघका 
श्री विरखाजीको प्राप्त हुआ था। उसके उत्तरम उन्होने यह्‌ उत्तर भेजा : 


नई दिल्ी 
९५-२-५२ 
फाल्गृन कृष्णा ५» स० २००८ 

प्रिय महोदय, 
नमो बुद्धाय । आपका कृपा-पत्र मिका, इसके छिए अनेक घन्यवाद । वौद्ध-बमं तथा हिन्दू धमं एक ही 
प्राचीन धर्मकी दो राखाए है । अतएव वमकि बौद्ध हमारे भाईके समान ह । राजनीतिक रूपसे दोनों मिन्न-मिन्न होते 
हुए भी -घामिक ओर साँस्कृतिक रूपसे वमकि बौद्ध ओर भारतके हिन्दु एकी परिवारके दो सदस्यके समान हं । 
अतएव वर्मा वौद्ध माई जो तीं यात्राके छिए भारतमे आवें, उनका स्वागत-सत्कार करना हमारा अवश्य 

कतंव्य है। 

यहाँ पर हम आपका ध्यान वमिं उत्तरोत्तर वढृती हुई जहरादियोकी सख्याकी ओर आष्ट 
करना चाहते है । कछ वषे पहले जह्रवादियोकी संख्या बहुत थोड़ी, अनुमानतः दो-तीन खाखसे अधिक नहीं थी । 
परन्तु इधर एेसी सूचना मिरी है कि उनकी संख्या वढुकर अब दस खाख तक पहृंच गई है। यदि एसी बात 
है तो यह बमकि चिए बहुत ही हानिकारक ओर अहितकर सिद्ध होगी । मारतका उदाहरण आपके सामने हे। 
मसखमानोनि अपनी संख्या बढाते-बढाते देरको विभाजित कर, पाकिस्तान बना छिया है। यदि आपके देशके 
म॒सरमानोकी भी संख्या बढ़ती गयी तो एक दिन बमम भी पाकिस्तान बनने का मय खडा हो जायगा । अतएव 


आप लोगोको इस सम्बन्धमे विरोष सतकं ओर सावधान रहनेकी आवद्यकता है। आप छोगोको अपनी सर ` 


कार पर जोर डा कर एसे कानून बनवाने चाहिए किं जिससे जहरवादी तथा अन्य मुसखमान वर्मी बौद 
महिकागोसे विवाहं न कर सके तथा बौद्ध स्तीसे उत्पन्न सन्तान बोद्ध ही मानी जाय । जहरवादी मुसलमानोको 


शुद्ध कृर पुनः बौद्ध बनानेका आन्दोलन मी वहां चलाना चादिए1 मादा है, इन सब वातोकी ओर आप समुचित | 


ध्यान देकर उचित कायं वाही करनेकी चेष्टा करगे 


बिरला-स्मृति-तन्दभ-प्रन्थ 3 9 १७९ 


५ ट ५. ॥ न | । “3 ^ ६9 ङ 
(-0. ॥\॥1/111/5511॥ 81182८21 \/2/21185। 01661101. 0 
४ त " „~~. स ग 


"क ~ के 





। @-0. ॥५॥८५)८५९511८ 18/80 \/8/8/185। 6066101. 10111260 0 6810011 
न ~~~ 1 ध । 


वमामि जहरवादी आन्दोलनके सम्बन्धे वहाके तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री थाकिन-युके नाम श्री विरखाजी- 
के अदेशानुसार आयं (हिन्दू) धमं सेवासंघं द्वारा प्रेषित पत्र : 


दिल्ली 
१९-२-१९५२ 
माननीय महोदय, 
हम भारतके हिन्द ओर बौद्ध बमकि रोगोको अपने परिवारके समान ही मानते हैँ। मारत ओर 
वमकि धार्मिक ओौर सांस्कृतिक सम्बन्ध, जो शताब्दियों पुराने है सवथा अटूट है । सस्कतिक दुष्टिसे वर्मा 
ओर भारत एक ही राष्ट है यद्यपि वे दो विभिन्न शासित क्षेमे विद्यमान ह । अतएव कोई भी एेसा दुष्प्रयल् 
ओौर षड्यन्त्र, जिसका लक्ष्य दोनों देशोके सस्करितिक सम्बन्धोको विघटित करना है; हम रोगोके किए गम्भीर 
चिन्ताका विषय है। इस विरवासके साथ भै आपसे निवेदन करना चाहता हं कि यदि जहूरवादियोकी बढ़ती 
हई संख्या को समय रहते रोकनेकी समुचित चेष्टा न की गई, तो बममिं मी वही स्थिति आ सकती है, जिससे 
जमी-अभी भारतको गृजरना पड़ा है। जहरवादी जहां तक ज्ञात हुआ है" मुसक्मान पिता ओर वर्मी मातासे 
पेदा हए जोग है, जो अपनेको मुसरमान कहते है। जहरवादी आन्दोलनसे बर्मा दो विभिन्न देशोमे विभाजित 
हो जायगा। इनके द्वारा बर्मीं खोगों की उदारता, उनकी सहज धामिक भावना तथा विइवबन्धुत्वकी दुष्टि- 
का अनुचित छाम उठाया जा रहा है। मुसरमानों द्वारा घर्म-परिवतंन करानेकी गतिविधियां जो अब तक 
परोक्ष रूपसे चर रही थी, अव अनेक देशोमे उग्र रूपः धारण कर रही हँ ओर वाके मूर निवासियोके सस्कितिक 
जीवनको अस्तव्यस्त करने रगी है 1 इसलिए बर्माकी सरकारके किए यह एक संकटका समय है, जब उसे इस 
गम्भीर स्थिति पर विचार करना चादिए ओर अपने कानून तथा रासनतन्त्रसे इस आन्दोलनको समय रहते 
रोकनेका यत्न करना चाहिए इसका एक उदाहरण अभी हारमें मुसछिम संगटनके नेता मेजर जनरर्‌ कासिम 
दवारा बममि एक अरग मुसक्िमि राज्यकी मांग है! यह बमकि जिए चेतावनी है, ओर यदि इसकी उपेक्षा की 
गई, तो आपके देके किए एक बडा खतरा उपस्थित होगा । 
मे आशा करता हूं कि वर्मी जनताके घमं ओर संस्कृतिको संकटमे डालने वाङ इस आन्दोलनको आप 
अपने वतंमान पद ओर प्रभावके द्वारा यथाराक्य रोकनेका यल करेे। 
अन्त भे, मे जापको धन्यवाद देता हुं मौर घरमेकी सेवामे अपने पूणं सहयोगका विरवास दिकाता हं । 
संयुक्त सन्त्री 
अ० मा० आये (हिन्दु) घमं सेवासंघ 


[ एक चीनीका पत्र | 


- १-१९४ 
प्रिय सेठ जुगरकिदोरजी, ल्हासा, तिब्बत २७-१-१९४६ 


सादर प्रणाम । 
हम लोग अच्छी तरहसे है, आशा करते है कि आप भी यच्छी तरहसे होगे । हम छोग आपसे बहुत दर 


श < १८० : ‡ एक बिन्दु : एक सिन्धु 


मः 


च 





च ॥ 
४१. {> ध 

॥ 0 क 4 ७, ६,१ 

व जी # 4 9, १३ ॥ 

नि र ५ +? नं 


क ज = भ ज = ध 9 9 > 9. @ = ज 





ह, छेकिन आपने हम लोगोके किए बनारस रहते समय जो दया की है, उसको कभी मूखने बाले नहीं 


=) 
$ ल्हासा वौद्धमतका एक वड़ा केन्द्र-स्थान है 1 यहां वड़े-वडे मठ है, जहाँ हजारो लामा (बौद्ध भिक्षु) 
रहते है । इन मठोमें बहुतसी पुस्तके भी है जिनको मारतवर्षके विद्वान्‌ पण्डित अपने साथ लाये थे । इन पूस्तरको- 
को यहाके निवासी श्रद्धाकी दृष्टस देखते है । ल्दासाके वहुतसे निवासी, जो मारतवषेमे तीथं करने = है, 
यह कौट कर आपका जुम नाम लेते है ओर आपकी प्रशंसा करते है । आपकी कपासे वहाँ तीयं करने बालोको 
आराम मिता है। रः 

यहाँ ६. काफी सर्दी है। वहुतसे रोग भारतवषेको जा रहे है । आशा करते है जो रोग तीथं 
जा्येगे, उन रोगोको भी आपके द्वारा आराम मिलेगा । 

हम रोग जव मारतको रटेगे, तव आपका ददन करनेकी आशा रखते हँ 1 


आपका शुम चाहनेवाका, 
यूकिग तक 
चीन 
[ चीनमें हिन्दी-भाषाके प्रोफेसर भ कृष्णकिकर्रासहका पत्र | 
मान्यवर श्री बिरलाजी, 
प्रणाम । 


चुक्रिगका प्राकृतिक दृश्य बडा ही सुन्दर ह । यह्‌ शहर दो नदियोके संगम पर ठीक भयागराजके समान 

ही बसा हुआ है। यहाँ गर्मीमिं कठिन गर्मी ओर सर्दीमिं मयकर सर्दी पडती है! म चुकिग तथा चुकिगके जसनपास 
८० किलोमीटरके भीतर सभी प्रसिद्ध एतिहासिक, सा॑स्कृतिक तथा बौदध-स्थानोका रमण ओर उन स्थानोमें 

रहनेवाछे प्रसिद्ध विद्वानोसे मिल आया हूं । ग 

खास चुकरिगमें सवसे प्रसिद्ध स्थान रोहान मन्दिर है। यहाँ एक बड़ हांखके अन्दर प्राचीन चीनके ६०० 

प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओंकी प्रतिमाए है । यह प्रतिमाएं मिदरीकी बनी हुई है ओर आकारमे हरं प्रतिमा लगभग 
६ फूट ऊँची तथा जमीनकी सतहसे ४ षट ऊची वेदीपर स्थापित है1 युद्धके कारण इस वड़े सकानको काफी 
क्षति पहुंची है तथा वहुत-सी प्रतिमां टूट-कूट मी गई है । जो कुछ भी वचा हुआ है, उसकी इस मन्दिरके अध्यक्ष 
ध्यानूवेक रक्षा करनेमे संलग्न है । इस होंङुसे से पत्थरोमे खोदी हुई छोटी-छोटी गुफाए है, जिनमें मगवान्‌ 
बद्धके महायान सम्प्रदायके कु देवी-देवताओक प्रतिमाएं अंकित ईहै। पूजा-पाठ नियमित रूपसे होता है ॥ 
इस मन्दिरके अध्यक्ष चँकिग स्युनिसिपरु तथा बौद्ध-संघके सभापति है 1 यह मिक्ष्‌ बड़ ही योग्य तथा मिलनसार न 
है। इन्हनि मेरी बडी आवमगत की । मारतकी बौद्ध-घमं-सम्बन्धी बातोको पूरा । मैने यथाराक्ि उन्हें बताया = 
कि हिन्दू-घमं ओौर बौद्ध-घमं मूतः एक ही धमं है । भारतीय आयं-घमं सेवासंषके उदेश्य तथा कार्यकर मी हः 
जानकारी उन्हे कराई। समी बात सुनकर उन्होने बड़ प्रसन्नता प्रकट की ओर घन्यवादं दिया। हिन्दु-षर्म = | 
सम्बन्धी सूवितियोके चीनी अनुवादको मन्दिरोमे टंकवानेकी बात उन्हें पसन्द आई। | ४ ् ~ 
चुकिगसे रगभग ८० किलोमीटरकी दूरीपर पेषे नामक एक बड़ा ही रमणीक स्थान है 1 इस स्थानके | 








८“ 43 


+ ® ॐ ८ श व ङः ५.७ ¶ व २ १ | 
विरला ® ॐ १ १ । ५ ~ * ४ न ५ ध 1 ९ 


# न 
ल दः 
ज 


-0. \111८15}1८ 5118८81 \४/21811881 00॥०८।॥ 1. 
। (+ ५ 1 






६ = २  ©€-0. ॥\/111141<511( 2118५८20 ८8121189. ©“. [10111260 0\/ इ => 


पासके एक पहाड़ पर बहुत प्राचीनं कारका बना एक बौद्ध मन्दिर ओर विहार है ।, चीन वौद्ध-संघके अध्यक्ष तथा 
चीनके सबसे बड़ भिक्षु महास्थविर मदन्त थाई सु ग्माकि दिनोमे इसी मन्दिरमे रहते है । उनसे मिलनेके 
क्षि म इस पवेत पर गया। मदन्त थाई सु चीन सरकार द्वारा प्रेषित बौद्ध-धरम मिनके अध्यक्ष होकर 
मारत, श्रीखका, बर्मा आदिका भ्रमण कर आये है। इन देशोमे उन जो चीजें मेटमे मिी थी, वे सभी 
इस मन्दिरसे सकन एक संग्रहालयमें खखी हुई है । .यह स्थान बड़ा ही रमणीक ओर सचमुच तपोवन-या 
लगता है । 

मदन्त थाई सु वड़ ही विद्वान्‌ हैँ ओौर वरावर इस प्रयतनमें लगे हृए है कि किस प्रकार चीनमें वौद्ध-घ्मकी 
उन्नति हो मौर मगवान्‌ बुद्धे वास्तविक उपदेशेसि छोग लाम उठा सकं । यह इस वातके किए भी प्रयलशील है 
किं चीनमें बौद्ध-धमममें जो वुराइयां घुस गई है, उन्हे किस प्रकार समूक मिटाया जाय । इस मन्दिरसे संलग्न जो 
तिव्वती, चीनी कोलिज ह, वहाँ पर विद्याथियोको चीनी ओर तिव्बती माषा तथा दोनो देशोमिं प्रचकित वौद्ध-घर्मकी 
शिक्लाए ओर बौद्ध-दशेन की वातो के अलावा ष्मंभे घुसी हुई वु राइथोको किस भकार हटाया जाय, इस वातकी 
भी शिका दरी जाती है । मुञ्चे इस कोङ्जके अध्यक्षके देन करनेका भी सौमाग्य प्राप्त हुमा । यह्‌ भिक्षु मी वड़े 
मद्र ओर मिलनसार है । मैने अच्यक्ष महोदयसे विनस्र निवेदन किया कि हीनयान सम्प्रदायकी बौद्ध-घरमं सम्बन्धी 
वातोको जाननेके किए पाछि माषा ओर महायानके लिए संसत भाषाकी पठृाईका मी प्रवन्ध अगर इस कोलेजमें 
हो, तो बड़ा अच्छा रहेगा । अध्यक्षे वताया कि वे लोग इस सम्बन्धे विचार कर रहे हें । 

मदन्त थाई सुने जंसे ही सुना कि एक भारतीय उनसे मिलने आया है, तुरन्त मुञ्जे अपने कमरेमे वला 
भेजा । मैने उन्हें मारतकी जनता ओर खासकर आयं -धमं अनुयायियोको ओरसे प्रणाम निवेदन किया ओर 
उन्होने शुमकामना प्रकट की । उनसे लगभग दो घण्टे तक वौद्ध-घमं तथा दिन्दू-धमं सम्वन्धी वातं हुई । उन्होने 
मारतरके कितने ही सास्छतिक ओर धार्मिक स्थानोके वारेमें पुछा । उनसे भी ने आर्य-घमं सेवा-संधके उदेश्यो 
ओर का्योको वताया। विरखाजीका नाम सुनते ही उन्होने अपनी कोठरीसे एक लोँकेट छाकर मुञ्ञे दिखाया, जिसपर 
मगवान्‌ बुद्धको छवि अंकित है। उन्होने बताया कि यह्‌ रकेट विरलाजीने उन्हे कलक्तेमे भेट किया था, जव वे 
चीन सरकारके मिानके अध्यक्ष होकर भारत्‌ आये थे । मदन्त थाई सुके तत्वावधानमे एक मासिक पत्रिका चीनी 
माषामे निकली है, जिसमें धामिक, सांस्कृतिक अौर दरशन सम्बन्धी वातं रहती हँ । यह्‌ पत्रिका वहुत अच्छी 
ओर परसिद्ध है । संबकी वातोको सुनकर उन्होने ञ्ञ भज्ञादी कि आयं-घर्म सेवासंयकी उत्पत्ति, संगठन, उदेदय, 
कायं आदि पर मै एक लेख अप्रजो छिलक्र उन्हं दू । वे उसका अनुवाद चीनी भाषाम कराकर अपनी 
पत्रिकामें प्रकारित करेगे । मैने उनकी अज्ञा स्वीकार करणी है। 

सभी काम समाप्त कर अन्तमे मँ ड० ताई ची ताव से मिला। डां° ताईं ची ताव चीन सरकारके 
सबसे बड़ पांच अधिकारियोमें से एक ह। ये बौद्ध ध्मविलम्बी ओर निरामिषहारी है। इनके नैतिक चरित्र 
तथा विद्त्ताकी घाक चीनमें समी प्रकारके रोगों पर समान रूपसे ठं । यह बड़ धार्मिक रूपसे तथा सादगीमें रहते 
टं। चीन गौर मारतके वीच सांस्कृतिक सम्बन्व स्थापित करके किए ये वरावरं प्रयत्तरीर रहते है । उनसे 
मिलकर कोई मी आदमी विना मुग् हुए नहीं रह सकता । इतने बड़ सरकारी अधिकारी होकर भी इनमे घमण्ड 
चू तक नहीं गया है । मैने उनके पुत्रके साथ जैसे ही उनके कमरेभे प्रवेश किया, वे पहिलेसे ही चीनी पोशाकमे, 
दायमे माखा चिणि हए खड थे मक्ष देखते ही उन्होने अपने दोनों हाथ जोड छ्एि ओर मने मी हाथ जोड़कर तथा 
सिर नवा कर मारतीय ढंगसे नमस्कार किया । उनकाः सारय कमरा सादगी का नमूना था ओर कोई मी आदमी 
विना गह्‌ अनुमव कये नहीं रह सकता कि वह्‌ करसी वाभिक वातावरणमे आ गया है । कमरे मे एक तरफ मगवान्‌ 
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बुद्धकी प्रतिमा स्थापित है। इनसे तीन चण्टेसे भी अधिके समय तक वाते हई । इन्टोने शान्ति-निकेतनः सारनाथ 
तथा ओौर भी कितने ही वौद्ध तथा हिन्द तीर्थस्थानों ओर सास्कृतिक स्थानोके बारमें पूछताछ की । कितने ही 
धामिक तथा सस्कृतिक विद्वानोके वारेमे पूछा । मैने उन्हें वताया कि किस प्रकार भारतके लोग चीनके साथ 
सस्छितिक सम्बन्व स्थापति करनेके ठिणए उत्सुक है । इनसे भी मैने संघके उदेश्य ओर कायक उल्लेख किया। 
उन्हँ यह्‌ जानकर कितनी प्रसन्नता हई कि संघ वौद्ध-घममको टिन्द्-घमेसे अलग नहीं मानता है । इन्होने भारतकीं 
जनता तथा विद्धानोके नाम एकं रुम्बी चिट्टी मुञ्चे दी है। यह पत्र चीनी माषामें है। 

सन्‌. १९४०-४१मे वे चीन सरक्रारके सदमाव मिदानके अध्यक्ष होकर मारत गए थे ओर उस अवसर पर 
उन्होने वहुतसे तीथंस्थानोका भी भ्रमण किया था। उन्होने दख भरे शब्दोमें कहा था कि उनकी पत्नीकी 
भारत जाकर तीथं स्थानके भ्रमण करनेकी वड़ी इच्छा थी। परन्तु दो वषं पटहे वे अपनी इच्छाको च्ए 
हुए ही चर वसी । डं ° ताइ ची तावने मुज्ञ यह्‌ वताया कि वे युद्धके वाद पुनः भारत जाना चाहते है, क्योकि 
वहुतसे स्थानोको उन्होने पहरी वार यात्रा नहीं की थी। मने नज्न स्वरम निवेदन किया कि यह तो हम 
मारतवासियोके किए सौभाग्यकी वात होगी कि आपके सत्संगका पुनः अवसर हम रोगोको मिरु सकेगा । 


१० सितम्बर, १९४५ आपका, 


कृष्णाकिकर सिह 


[ चीनकी भूतयुवं राष्ट्रीय सरकारके प्रमुख मन्त्री माननीय डां ° ताईं ची तावका-पन्न | 


“रै भारत तथा चीनके अधिकाधिक सांस्कृतिक विकासके हेतु हादिक प्राथना करता हं । म 
यह्‌ भी प्रा्थना करता हं किं दोनों देशोके लोग अपनी-अपनी सस्छृतिके प्रति गहरा विश्वास रखे, संसार 
तथा मनुष्य जातिकी मुक्तके छिए चेष्टा करे तथा पारस्परिक सहयोगः पारस्परिक आदर ओर पार- 
स्परिक प्रेमकी वृद्धिके किए मनुष्यमात्रकी अन्तरात्माको जाग्रत करे। इस प्रकार संसारके समस्त 
प्राणी सदाके किए दख, कष्ट, पीडा, अत्याचार तथा ई्प्याद्वेषके पाप कमोति मुक्त होकर सदाके लिए 
सुख ओर शान्तिमय जीवन व्यतीत करनेमेँ समथं होगे ौर अपने हृदयोमे एक एसे आतत्मज्ञानकी 
ज्योतिका अनुमव करेगे, जो दूसरोके हृदयोमें मी सच्चे गात्मबोधकी ज्योतिको भकारित कर सकेगी । ` 

“तँ यह्‌ सन्दे प्रोफेसर कष्णक्रिकर सिह दारा भेज कर भारत के छोगोके सुख, स्वास्थ्य मौर 
सफरताकी कामना करता हं। इसके अतिरिक्त मै सच्चे हदयस युद्धकी समाप्तिके पदचात्‌ जव संसारके 
लोग उत्सुकताके साथ अपते मध्यमे शान्तिके सुख ओर मानन्दका स्वागत करगे, उस समय पवित्र गगा 
ओर सिन्धू नदियोकि तट पर पुनः अपने प्रिय ओौर आदरणीय मारतीय मित्रोसे मिलनेकी इच्छा जोर 


` आशा प्रकट करता हू । 
“भ पुनः शान्तिनिकेतन विदवभारती विश्वविद्यारयके अत्यन्त प्रिय तथा आदरणीय . अध्यापका 


तथा छातरोके प्रति अपनी उत्तम शुम कामना प्रेषित करता हं । भे बाहता हं कि विद्वमारती सम्भरणं ध 


सफर्ता ओर सर्वोच्च उक्चतिको पराप्त करे, जिससे किं मनुष्यमात्र तथा प्राणिमातरके प्रति प्रगाढ प्रेमका 


9 "जक 
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जो उच्च आदद स्वर्गीय गुख्देव टैगोर महोदयने संसारके सामने रखा था, उसे सफ बनानेभे तथा ^ 


उसको अधिक बढ़ानेमें यह विदवविद्यार्य सफक-मनोरथ हो सके । 
१२ अगस्त्‌, १९४४ 


बिरला-स्मृति-सन्दभ-पन्थः ‡ ; १८२ 
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[ रोऽ तान युन-शानका चोनी छात्रोकी छात्रवत्तियोके निमित्त पत्र] 
रान्तिनिकेतन, (वंगा) 
सितम्बर १०, १९४४ 
प्रिय श्री सेठ विरलाजी, 
मुञ्चे यह जानकर परम प्रसन्नता हुई है कि आपको कृपासे अ० मा० आर्यं (हिन्दू) धमं सेवा्ंवने मेरी 
प्रार्थना पर विश्वमारती चीना मवनके किए प° विधृरोखर शास्त्रीकी दक्षिणाके निमित दो सौ रुपया मासिक 
प्रदान करनेका निर्चय किया है । इसके अतिरिक्त आपको ज्ञात ही होगा कि संधने चीना भवनम अध्ययन करने 
वाके दो छात्रोके लिए मौ १००} ₹०° मासिक भेजनेको व्यवस्था की है । 


इसके किए कृपया मेरी कृतज्ञता ओर धन्यवाद स्वीकार करे । 
भवदीय, 


तान युन-शान 


[ चोनके नेदानल कजेज आंफ ओरियण्टल स्टडीज, कूनमिगके प्रेसिडेण्टका पत्र ] 


प्रिय महोदय, 

आपके १८ दिसम्बर `४४के पत्रके लिए घन्यवाद । मुञ्चे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई किश्ची 
सेठ जुगकिरोर विरखाकीं कृपासे अखिर भारतीय आर्यं. (हिन्दू) धमं सेवासंघने इस कांलेजके दो चीनी 
छात्रोको मारतवषेमे विशेष अध्ययनके किए दो छात्रवृत्तियां प्रदान करनेकी कृपा की है । 

जंसा कि आपको विदित है, मारत ओर चीनके बीच सास्करितिक सम्बन्ध हमारे प्राचीन पूवे पुरुषोने 
रगमग दो सहस्र वषं पूवे ही स्थापति किया धा, परन्तु कई कारणोसे वह्‌ सम्बन्ध कुछ पिछटी राताब्दियोसे 
विच्छिन्न हो गया था। परन्तु इस विच्छिन्नता ओर विभिन्नताके बीच मी हमारे पारस्परिक सम्बन्यके चिल्ल 
पाये जा सकते हैँ ओर अव समय आ गया है कि न केवर हमारे निजके कामके लिए अपितु शान्ति तथा अन्तरष्टरीय 
हितके लिए मी हमारे अपने प्राचीन सम्बन्धको पुनर्जीवित करनेके किए भरपूर चेष्टा करनी चाहिए । यह तमी 
हो सकता है जव दोनों देशोकी सस्कृतियां एक दूसरेके साथ सम्मिध्रित हों । इस उदेश्यक प्राप्तिके किए यह्‌ 
आवदइ्यक है कि हम एक दूसरे की सस्कृतिका अध्ययन ओर अन्वेषण सहानुमूतिके साथ करे। 

जहां तक मुज्ञ ज्ञात है वतमान युगके इतिहासमें यह्‌ पहला उदाहरण है, जव कि आपके संघ जेसी मारतकीौ 
एक गे रसरकारी सा्वंजनिक संस्थाने चीनी छात्रोको भारतम जा कर हिन्दी-माषा ओर हिन्दू-संस्कृतिका 
अध्ययन करनेका अवसर प्रदान किया है । मै सच्चे हूदयसे विद्वास करता हूं कि आपका यह्‌ कायं मारत ओौर 
चीनके वीच सस्कितिक सम्बन्वको दृढ़ करनेमे सहायक होगा । मँ आपको सफक्ता सच्चे हृदयसे चाहता हूं । 

आपका दूसरा पत्र चीनी सरकारके शिक्षा मन्त्रीको प्रेषित कर दिया गया है । दोनो चीनी छात्रौको 


ज्योही पासपोटं प्राप्त हो जायगा, त्योही वे मारतवषेके किए प्रस्थान कर देगे । 
मवदीय, 


प्रेसीडेण्ट 
नेदरानर कोेज ओंफ ओरियण्टर स्टडीज चंगकांग, 
कुनर्मिग, युन्नान (चीन) 
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[ चीनी विद्वान्‌ श्री चाऊ सिर्याँग-कर्वागका पत्र | 


प्रिय श्री विरलाजी, 
मैते नयी दिल्टीमे आपके दन कर जैसे सच्चे भारतके देन कर किए । आपका अतिधि-सत्कारः, 
सज्जनता ओर उदारता विख्यात दै । आतिथ्य-परायण मारत आपमें प्रतिविम्वित मिक्ता दै । आप जंसे 
व्यव्तिने अपने धार्मिक संस्कार, उत्साह ओर अपनी असीम दानवृत्तिसे मानवजातिके कल्याण कार्यको अगे 
बढाया दै। यह बहुत ही स्फूतिदायक हे । 
अनेक संस्था संगठन ओर विभिन्न स्थानके खोग आपके उदार दानका छाम प्राप्त कर रहे है । एसे 
व्यवितको मेरा शतशः नमस्कार है। जव म मारतसे विदा होऊंगा, तो अपने साथ आपके सान्निव्यमें व्यतीत 
किये कुछ आनन्दप्रद दिनोकी स्मृति ङेता जाऊ्गा। 
मवदीय, 
चाऊ सि्याँग-क्वांग 


[ श्री बिरलाजीका उत्तर] 


प्रिय श्री चाऊ सि्यांग-क्वांग, 

करकत्तासे भेजे गए आपके पव्रके किए अनेक धन्यवाद । मुञ्चे ज्ञात नहीं कि भारतमें आपके प्रवासकाख्में 
मेरे द्वारा कौन-सी सेवा हो सकी है। फिर मी आपने अपने पत्रमे जो प्रेम ओर सौहादंकी भावना प्रकटकी 
है, उससे मै वहत अभिमत हुआ हँ । भारतके हिन्दू ओर चीनके बौद्ध दोनो एक ही प्राचीन आये -घमंकी दो 
शाखाोके अनुयायी हैँ । विदेरासे एक एेसे बौद्ध वर्मावरम्बी भाईके मारत आनेपर मेरी ओरसे जो स्वागत- 
सत्कार किया गया है, वह तो केवर साघारण कतंव्यकी पुति ह । 

मेरा दुढ़ विश्वास है कि भारतके हिन्द ओर चीनके वौद्ध अपने आव्यात्मिक दृष्टिकोण ओर सबल धामिक 
निष्टाके आधार पर एक हो सकते हैँ ओर निखिरू मानव-जातिके किए शान्तिका पथ प्रशस्त कर सकते हँ । चीन 
ओर भारतके सम्मिक्ित प्रयत्नोसे विश्वमे शान्ति ओर सुखका साज्राज्य सम्मव हे । 

दोनों देशोके बीच मैत्री-मावना दृढ करनेके आपके प्रयत्न सफ हो, इस मावना ओर आदरके साथ। 


भवदीय, 
जुगलकिल्योर विरला 
बिरला-स्मृति-सन्द्े प्न्य 3 : १८५ सः 
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[्रधानसन्त्री चाऊ एन लारईके नाम पत्र] 


„ (८4 1 9) 1, 


निम्नलिखित पत्र श्रीमान्‌ विरखाजीके अदेशानुसार या उन्दीके विचारोको लेकर आर्यं (हिन्दू) धर्मं 
सेवासंघकी ओरसे भेजा गया था : 

आपका ओर हमारे देशका बहुत प्राचीन कासे मित्रताका सम्बन्ध रहा है, परन्तु महात्मा वुद्धके 
पड्चात्‌ तो यह्‌ सम्वन्व ओर भी वनिष्ठ टो गया है । भगवान्‌ बुद्धका उपदेश मैत्री ओर करूणाको छेते हृए सवके 
किए सेवा करनेका धा जौर भिक्षुगको आदे था कि वे वहंजनहिताय बहुजन सुखाय' मण करे । वृद्ध एक 
बड़ महात्मा थे ओर विदइवके वड़से बड़े सेवक यथे । करुणा ओर मँत्रीका उनका सन्देश समस्त प्राणिमाच्रके टि 
| था। यद्यपि आज मारतम वौद्धव्मका ऊपरी चिल्ल उतना दिखायी न पड़ेगा, किन्तु भगवान्‌ वुद्धके उपदेशको 
ए यहके हिन्दू इतना आत्मसात्‌ कर चुके हैँ कि प्रत्येक विचाररील हिन्दू बौद्ध ही है । उसके अन्तःकरणमें भगवान्‌ 
। वृद्धका स्थान पूणं बना हुआ टै । यके राष्टर्‌-ध्वजमें वौद्ध-स म्राट्‌ अशोकका घर्म-चिह्व अंकित है तथा यर्हाका 
इ. प्रत्येक हिन्दू अपने शुम ओर मंगर कायेमिं मगवान्‌ बृद्धका स्मरण करके ही कार्यका आरम्म करता है । 
चै दालमे कुछ वषसि लोगोको चीनमें वौद्ध मन्दिरोकी तथा वौद्ध साधुओंकी स्थिति क्या है, इसकी 
ह~ जानकारी नहीं रही थौ ओर तरह्‌-तरहकी अफवाहं फर गयी हैँ । किन्तु पिछले कुछ दिनोसे यह जानकर हिन्दृओंको 

ह: वहत प्रसन्नता हुई है कि चीन मे बौद्ध मन्दिरोकी तथा प्राचीन साहित्यकी रक्नाके लिए आपकी गवर्नमेण्टकी उतनी 

ही सहानुमूतिपूणं दृष्टि है,* जितनी कि वह देडशकी प्राचीन संस्कृतिकी रक्षके चल्एि टै। इससे अव यह्‌ धारणा 
होती ह कि चीनमे मविष्यमें ईसाई चर्चो ओर मृसकमानी मस्जिदोंकी तुलनामें वहकिं बौद्ध मन्दिरं ओर वौद्ध 
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डः मठोकी स्थिति उपेक्षित न रहेगी, प्रत्युत उनकी अवस्था अच्छी रहेगी । चीनके अभ्यृदयसे भारतके हिन्दुओंको 
4 अतीव प्रसन्नता है, यह सर्वथा स्वामाविक है । आज भारतके हिन्दू चीनके साथ अपने सस्करितिक सम्बन्य तथा 


मेत्री-मावनाको सर्वाधिक रूपसे सुदृढ वनानेकी कामना रखते हैँ । आशा है, आपका देशा तथा आपकी सरकार 
हिन्दुओको इस सद्‌मावनाको उसी प्रकारं ्रहण करेगी, जिस प्रकार पुरातन कालमें हमारे यहाँकी सद्‌मावना | 
ओर मंत्री-सन्देदाको आपके देडने अपने उदार ओर प्रेमपूरणं हृदयमें स्थान दिया था । + 
ए अमी हालमे डां° रघुवीर चीन गए थे । आपकी कृपासे उन्होने वहाँ करई मन्दिरोके दरशन कयि; वे 
: वहासि अनेक हस्तछिखित पुस्तक ओर वस्तुएः साथ लाये । यहाँ उन पुस्तकोकी प्रदर्शिनी की गई; उसे देखकर 
हिन्द माइयोको वड़ी प्रसन्नता हुई तथा इससे चीनके प्रति हिन्द माइयोको सद्‌मावना तथा आ्रातु-मावमें वृद्धि 
हई । इसके किए हम रोग आपके अतीव कृतज्ञ है 1” 





[ चीनी दूतावास, नयी दिल्लोसे पत्रको पहुंच इन शब्दोमें मिली] 


१७ नवम्बर, १९५५ 

भिय महोदय, 
षः आपने प्रधानमन्त्री श्री चाऊ एन खाईके नाम किखा हुआ जो पत्र भेजा सो मिक गया है । इसके लिए घन्य- 
वाद । सूचनाथं निवेदन है कि आपकी इच्छानुसार आपका पत्र श्री प्रवानमन्त्रीके पास यथाविधि भेज दिया गया है । 
। मवदीय, 
चेन लू्‌-चिह्ल 
थड़ं सेक्रेटरी 


१८६ : : एक बिन्दु : एक सिन्धु ॥ १. 


[ चीनी राजदूतको श्री बिरकाजीका पत्र] 


माननीय महोदय, 

सविनय निवेदन है कि भारत तथा चीनका मेव्री-सम्बन्ध वहूत ही पुरातन दै। यह्‌ सम्बन्ध विद्युद्ध 
घामिक ओर सांस्कृतिक टै, इसमें किसी मौतिक या राजनंतिक स्वाथंका स्थान नहीं रहा टै । हिन्दू-वमं ओर 
वौ द्व-्रमं एक ही आयं-वमंकी दो शाखाओके समान हँ । इसकी छत्र-छायामे दोनों देशोकी युग-गुरातन संस्कृतियां 
फरो ओर फी हैँ । सहस्रो वर्पोका इतिहास हमारे पारस्परिक वन्धुत्वका साक्षी है । हम सदा सहोदर मार्ईके 
समान रहे टँ । आज इसी नाते हम तिन्वतके सम्बन्धमें आपसे कुछ निवेदन करते हुए क्षमा चाहते है । 

जिस प्रकार चीनी हमारे घमे-माई है, उसी प्रकार तिव्वती भी हमारे घर्म-माई हैँ - भारत चीन ओर 
तिव्वतको एक ही परिवारफे रूपमे देखता रहा है । किन्तु अमी तिव्वतमें जो घटनाएे घटी हँ ओर उनसे चीनी 
तथा तिव्वती भादइयोमे जो कटूता ओर द्वेषका वातावरण उत्पन्न हुआ दहै, इससे मारतके हिन्दुओं ओर वौद्धोमें वहत 

चिन्ता ओर क्षोमका उदय हुआ है। 

चीनी तथा तिव्वती एक ही संस्करृेतिके नाते परस्पर भार्ई-माईके समान हैँ । उनके वीच इस प्रकारकी 
कटुता ओर संघषं सवंथा अवांछनीय है 1 इससे चीन ओर तिव्वतके सम्बन्ध पर स्थायी प्रमाव पड़े विनान 
रहेगा । अतः हम मारतके हिन्दुओं ओर बौद्धोकी ओरसे सविनय निवेदन करते हैँ कि चीनी सरकार अपने तन्वतीं 
माइयोकी मावनाका समादर करती हुई उनके साथ पूर्णं उदारता, स्नेह ओर सहानुमूतिका वर्ताव करेगी तथा जो 
कटुता ओरं दरेषकी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है, उसे शीघ्रसे शीघ्र दूर करनेकौ चेष्टा करेगी । 

ह सुनकर ओर भी खेद है कि इस अशान्तिके वातावरणमें तिव्वतके कई मठ ओर मन्दिर आगकी मेट 
टो गए हँ ओर उनमे संचित दुरम वस्तुएँ मस्मसात्‌ हो गयीं । तिव्वतके मठ ओर मन्दिर साहित्य, कला ओर 
संस्ृतिके रत्न-माण्डार हैँ । उनमें हस्तलिखित ग्रन्थो, चित्रो तथा अन्य कलावस्तुओंका अलम्य संग्रह दै । चीनी 
सरकारसे हमारी प्राथना है कि वह्‌ इन रत्न-कोषोकी किसी मी प्रकारकी क्षतिको रोकेगी ओर उनकी रक्षाका 
समुचित उपाय करेगी । 

विनीत, 
जुगलकिशोर बिरला 


जापान ~ 













ज'पानको श्रौ बिरलाजोका साँस्कृतिक उपहार 


जापानके बौद्ध माइयोकी प्रेरणा पर श्री जुगककिरोरजी विरलाकी उदार कृपासे अखि भारतीय आयं 
(हिन्दू) धमं सेवा-संघकी ओरसे दो गाय, एक साड ओर एक हाथी भेट ओौर प्रेमोपहारके रूपमे जापान भेजे 
गए थे! दोनों गाय जिनका नाम नन्दिनी ओर कल्याणी" तथा सांड जिसका नाम धमं. रला गया था, सुरक्षित 
जापान पहुंचे । जापानके तट पर जहाजके पहु चते ही गायोका बड़ आदरके साथ जापानियों द्वारा मव्य स्वागत 
करिथा गथा । उपरन्त जापानकी राजवानी तोक्योमे गायोके सम्मानमे एक वडा जलस निकाला गया ओर 
उनके स्वागताथं एक वड सावेजनिक सभा को गयी, जिसमे कमसे कम ५० सहस्र जापानी इकट्खा हुए थे 
बिरला-स्मृति-सन्दभ-प्रन्थ : : १८७  * * 
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तोक्योमे गा्योको एक बौद्ध मन्दिरमे रखा गया, जहां उनके दकशशनके छिए प्रतिदिन दर्शकोंका मेला-सा रगा 
रहता था। सव आते थे ओर गायोको बड़ी भक्तिके साथ प्रणाम करते थे] तोक्योमें चार दिन वितानेके बाद 
दोनो गाय ओौर सांड जापानके सवसे प्राचीन, सवसे बड़े ओर प्रसिद्ध मन्दिरमे भेज दिए गए; जो जापानके 
जेकोजी नगरमे स्थित है। 
हाथी जिसका नाम “सुखमंगक' रखा गया, एक दूसरे जहाजके द्वारा जापान पहुंचा । टाथीका स्वागत 
मी जसाधारण घूमवाम जौर उत्साहके साथ किया गया ओर उसका जुटूस मी विशेष समारोहके साथ निकाला 
गया । उस समारोहमें जापानके राजघ रानेके त्रिस ताकामात्सू, नगरके मेयर तथा अन्य वडे-वड़े लोग मी सम्मि- 
लिति हृए 1 हायीको कुमामोटो नामक स्थान पर समारोहके साथ रखा गया । 
इन पशुओके रूपमे जो सजीव प्रेमोपहार जापानको मेंट किया गया है, उसका जापानी मादयोपर वहुत 
अच्छा प्रभाव पड़ा है। यह्‌ एक आकस्मिक घटना है कि आज जव कि भारतसे जापानको यह्‌ प्रेमोपहार मेंट 
किया गया है, उसके ठीक १४०० चौदह सौ वषं पुवं जापानमें वौद्ध-घर्मका प्रवेश प्रथम वार हुआ था ओर तव 
इसी प्रकार बुद्ध भगवान्‌की एक मृति मारतसे जापानको समर्पित की गयी थी । 
-- सम्पादक 


[ उपहार ले जानेवाजे शनी भरतरार्जासह दारा प्रेषित पत्र की प्रतिलिपि] 


पुज्य वाब जुगलकिशोरजी विरला, 

आपके तावेदार मरतराजसिहका राम-राम। आगे समाचार विदित दहो करि गाय जंकोजी पहुंच गयी 

रः है। गायके साथ वडी वूमवाम से जुटूस निकाला गया है । अच्छी तरहसे स्वागत कयि ह। आपके नामको 
गुरुजी मरियामा सावुजी जापानमें कोने-कोने तक फला व्यि हैँ । जापानी लोग बहुत ही खु ह । हिन्दुस्तानके 
॑ साथ अच्छी तरहसे प्रेम रखना चाहते ह । हम रोगोकी खातिर जिस तरहसे कर रहे हैँ कि उसका वर्णेन नहीं । 
कर सकते है, सो आपको प्रोफेसर साहवसे विदित हो जायगा । जापान बहुत ही सच्चा देश टै, वहत ही सुन्दर १ 
वना हभ दै, बहुत जगह गया, केकिन सव जगहमे एक समान आदमियोमे प्रेम देखा है । हाथीके साथ मी बहुत | 

= वडा जुटूस निकला था ता० रे४को ओर २५को । टोकियोसे राजा साहेवके माई जुटूसमे गए थे, मापण मी दिए 

। ईै। आपका ददन भिरे तो हमारा जीवन सुफल हो जायगा ओौर अपनेको वहत वड़ा भाग्यवान्‌ समन्ेगे । 

आपको सव जापानी नमस्कार करते है । इसीवासी सादेव, नीस साहेव, गुरुजी मरियामा ये सव अच्छी तरसे 


क 
स्वागत कयि हैँ। आपका नाम सारे जापानमें प्रसिद्ध दै। इति गुम। 
इ, आपका ताबेदार, 


ह° भरतराज सिह 


ॐ 
‡ ~ 





| एक जापानी महिकाका पत्र] 


श्रद्धेय विरखछाजी, 
नतन वर्षका अभिवादन सादर ग्रहण करे । मै आशा करती हं कि आपका स्वास्थ्य अमी अच्छा होगा, 
क्योकि मैने डां° आत्रेयजीसे सुना है कि आपको गिरनेसे चोट आ गई है। पर आशा करती हं कि आप अमी 
पुरी तौरसे अच्छे होगे। मँ इतनी प्रसन्न हं कि आपने डां° आत्रेयजको जापान भेजा 1 इससे जापान ओर 
सारतवर्पकी मित्रता वदृगी ओर दोनों देश एक-दूसरेको समक्चेगे 
हम जापानी इतने भाग्यवान्‌ हँ कि आपने पिछले वपं तोन चौजं हमे भेजीं - १. वड़ा हाथी ओर असलो, 
२. तीन इ्वेत गाये ओर वेल, ३. डँं° आत्रेयजी जंसेदाशचनिक, समालोचक तथा ज्ञानी । जापानी संस्करृतिके 
वारेमे उनके विचार लोगोको वहत ही पसन्द आये 1 अमी हमे इतना आनन्द आ रहा हे कि आपकी जान-पहचान 
वाला मारतीय चित्रकार कृपालसिह्‌ मेरे लिए आपको पत्र चखिरा है। मेरे किए अमी पूराआराम हो गया 
टै कि आपको टमेडा सीधी हिन्दीमें पत्र भेज सकूंगी । पिले साक हमने दौ जापानी जवानोको मारत भेजा 
था, जो कि भारतके नवनिर्माणका कायं कर रहे ह - एक है श्री माइये सेइजो, ये असममं स्कूरु वना रहे हें 
जो कि मूकम्पतसे गिर गया था। अमी उत्तरी असम स्थित रखीमपुरमे ठहरे टँ ओर वहां दो सार तक रहेगे । 
दूसरे टै श्री चमरा थाकरोजोकि करांची मे हुं, पर अगे महीने गान्वीजीके आश्रम अहमदावादमे जा रहे है। 
हम लोग भारतको जापानी नवयुवक, हमारी संस्था ग्रीन कोस सोसाइटी'को मारफत भेज रहे हँ ओर यह्‌ 
संस्था मी 'जापानी-भारतीय-सस्कृति संस्था की ही अंग हे । हम रोग ओर मी कई युवक ओर युवतियों को इसके 
मारफत भेजना चाहते दँ । जहां मी मुञ्चे बोलनेका मौका मिला हे, म आपका नाम नहीं मूर सकी हं ओर अपने 
देशवासियोको बताया है कि आप इस देशको कितने आदरसे देखते टँ तथा हमारे दुःखको अपना दुःख समज्ञते हँ । 
यद्यपि जापानके किए अव समय आ गया है कि वह शीघ्र ही शान्ति सन्धि करेगा, पर आपको इतने दुःखसे लिख 
रही हं कि अमेरिकाका अविकार तो अमी तक वना ही रहेगा, न जाने कब पिण्ड छटेगा । अव इस देदामे बड़ ही = 
जोरकी क्रान्ति फक रही है, ओर मी जोर होगा। यह क्रान्ति पूर्वी ढंगकी होगी ओर पूर्वं संस्कृतिको आगे रु 
लेकर चलेगी । इस समय देराके वड़े-बड़ राजनीतिक नेतागण ओौर व्यापारी समुदाय एशियाके रोगोसे सहारा द 


चाहते है, बढ़ावा चाहते हँ कि किस तरहसे दे, धमं ओर संस्कृतिकी रक्षा हो सके। यद्यपि हमारी यह ॐ ८ 
संस्था अमी तक बहुत वड़ी ओर ताकतवर नहीं हो सको ह; पर म आदा करती हुं कि आगामी चुनावमें 8 
हम सफर रहेगे। उसके च्िए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम समौ विद्वासं करते है कि एिया >< 
(जस्तूदीप) एक दै । = 


म श्रौ रीरी नाकायामाको साहस दिला रही हं कि जापानमें पूरे संसार मरके बौद्ध घर्माविक्म्बियोकी 
समा की जाय । यह ीघ्र ही होगा, शायद गमि्योमे हो । भ आपको पूरी मव्तिके साथ च्खिरहीहंकिआप 
आये, तो बहुत ही अच्छा रहे । डां° आत्रेयजी भी साथ रहँ गौर आप अपनी ओंखोसे यहांँकी हाकत देख सके । कि 
भिक्षु शी जी जौर भिन्ु भौ माङ्यामा हम लोगोके साथ ही काम कर रहे हैँ । हम खोग चीनकी पुरानी मित्रताको 4 
भी फिरसे प्रचारिति कर रहे ँ। सिफं धमकी सहायतासे ही हम चीन तक पहुंच सक्ते है। यदिआप 
जापान आये, तो यह एशियामे एक एतिहासिक घटना होगी । हमारा ही नहीं पूरे एशियाका मला होगा॥ `` ~ 
घर्मं भौर संस्कृतिकी रक्षाका उपाय वता सकेगे। तरह-तरहके ड़ाई-सगङ़ोका अन्त होगा जर शान्ति फठेगी। ` ` 

रायद आप जानते होगे कि मने गुरुदेवको चीनसे जापान बुकाया ओर पांच बार उनकी दुमाषिया रही॥ ` ` 


र 
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गरूदेव श्री रवीन्द्रनाथका विचार चीन, भारत ओौर जापानको एक दूसरेके नजदीक ही ानेका नहीं था, वल्कि 
एक ही वना डालनेका था । प्रत्येक वार ही उन्होने इन पूरवै-वासियोको नई प्रेरणा दी है ओर पथ दिखलाया है । 
गान्यीजी हम पूवेवासियोके किए नए पथप्रदडक थे। वड़ा दुःख है कि ये महापुरुष अव नहीं रहे । अव हमारी 
आशा है कि पूवके लोगोको आप रास्ता दिखायें ओर उस पुराने पथके प्रदर्शक वने । 
मे अपनी भारत-यात्राकी पुस्तक छख रही हँ ओौर दूसरी पुस्तक है गान्धीजी ओर गुरुदैवकी स्मृतिकी । 
पर म अभी सोचतो हूं कि इन पुरानी वातोका क्या होगा, जवकि पुरे एशिया मरके रोग अमी दुःखपा रहे है। 
रोग शक्ति श्रहण करकेते हैँ ओर फिर दूसरोको दुःख देते है। हम लोग अपने दिरोमें सोच रहे है कि अपनी 
आत्माक्रो खोजें; चाहे राजनीति हो चाहे व्यापार । नहीं तो जापान भी विदेशी राज्यकी कालोनी वन जाएगा 
ओर आनेवारी जापानी सन्तान अपनी संस्कृतिको मूल जाएगी या वे रोग कम्थुनिस्ट वन जाएँगे । अव हम 
एरियाके किए आपकी ही सहायता चाहते हें । 
आपके स्वास्थ्यके किए मगवानूसे प्रार्थना करती हूं । आप रीघ्र ही अच्छेहों ओर जापान आ सके। 
पत्रोत्तरकी आश्ामें । 
आपकी 
कोरा 


[श्री बिरलाजोका उत्तर | 
विरला हाउस, नई दिल्टी, ११-१-५२ 
पौष शुक्ला १५, सं० २००६ 
श्रीमती कोरा, 

आपका १ जनवरी, १९५२का कृपा पत्र श्री कृपालसिहके वारा प्राप्त हुआ । इसके पूवं जो पत्र आपने 
भेजा था, वह मी यथासमय मुञ्च मिक गया था। दोनों पत्रोके लिए अनेक घवन्यवाद ! जापानी बौद्ध भाइयोनि 
हाथो ओर गायके रूपमे हमारी स्नेह मटका अभिनन्दन किया तथा ड(० आत्रेयकी यात्रा जापान तथा भारतके 

वीच च्रातभावका सम्बन्ध घनिष्ठ करनेमे सहायक हुई, यह जानकर प्रसन्नता हुई । 
आपका यह छिखना ठीक है कि ङस ओर चीन, जो पड़ोसी देदा हैँ; उनके साथ मित्रताका सम्बन्ध स्थापित 
करना नितान्त आवद्यक है । परन्तु दुर्माग्यसे रूस कटर साम्यवाद ओर मौतिकवादका प्रवर गढ़ बना हुआ 
हं। धमे एक प्रकारसे वहसे निष्कासित ओर बहिष्कृत है । चीन मी रूपके प्रभावमे आकर उसीका अनुसरण 
कर रहा टै । चीनमें बौद्ध-वमको स्थितिके सम्बन्धे परस्पर-वि रोधी बातें सुननेमे आती है । कुछ रखोगोका 
कहना है कि चीनमें साम्यवादका प्रचार होने पर मी बौद्ध-वममं तथा अन्य घमं अभी तक किसी प्रकार टिके हए 
है, उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता। परन्तु कुछ छोगोका कहना है कि रूसके समान वहां भी धमंको 
बहिष्कृत किया जा रहा है ओर बौद्ध-घमं वहसि रोप हो रहा है। वस्तिविक सत्य क्या है, इसके सम्बन्धमें 
आप छोगोको सम्मव है कुछ जानकारी होगी । परन्तु बौद्ध-वमं अटल, ध्रुव ओर सत्य आध्यात्मिक सिद्धान्तोके 
आधार पर स्थित है। उसका सदाके किए खोप होना सवथा असम्भव दै । मौतिकवादकी चकाचौधमे उसका 
प्रकाश कुछ समयके किए तिरोहित हो सकता है, परन्तु अन्तमें विजय सत्यकी ही होती है; यह अटल सिद्धान्त ह । 


१९० : : एक बिन्दु : एक सिन्धु 
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मारतने सेनफ्रोँन्सिसको-सन्वि पर हस्ताक्षर नहीं किये, क्योकि भारत जापानको पूर्णं स्वाघीन देखना 
चाहता टे जौर उक्त सन्विसे जापानकी पूणे स्वाधीनतामें वाघा पहुंचनेका मय टै, एसा वतमान सरकार तथा 
नेदर्जीका मत दै । पर यह कटां तक ठीक टै, इसके सम्बन्धमें कुछ कहना कठिन है । अस्तु, जो मी हो, वतंमानमें 
कुछ समयके लिए जापान दवा रह सकता है; परन्तु जापानी जाति एडियामें सर्वेशवेष्ठ, उद्योगी, साहसी ओर 
सुसम्य जाति है। वह्‌ वहत दिनोके छिए दवी नहीं रह सकती । उसका मविष्य उज्ज्वल ओर उसका उत्थान 
निदिचत रूपसे होगा, एसा हमारा अटक विश्वास टे। 
मारतवषमे जापानके समान घरेलू उद्योग-वन्धोके विकासकी परम आवद्यकता टदै । इसके लिए 
जापानके कारोगरोका सहयोग मी नितान्त आवद्यक है । परन्तु इस समय मारतको आधिक स्थिति ओर विशेष 
करके खाद्य पदार्थोकी स्थिति वड़ी कठिन ओर संकटापन्न है । दो वषं क्गातार अनावृष्टिके कारण अकाटकी- 
सी परिस्थितिदहोरहीदहै। इस परिस्थितिके रीध्र सुधर जानेकी मो कोई आशा नहीं टै। जापानियोके 
समान हम लोग उद्योगरीक ओर साहसी मी नहीं है, क्योकि शिक्षाका यहां प्रवल अभाव है। १००मेसे 
केव १० अमी तक शिक्षित हो पाये है, तथापि मारत सरकारका ज्लुकाव घरेदू उद्योग-घन्वोको प्रोत्साहन 
देनेकी ओर दै ओर यथासाध्य कुछ कर भमी रही है। 
आपने किखा कि एरियाकी सव जातियोको एक साथ मिकना चाहिए, यह ठीक टै । परन्तु एरियामे 
हिन्द्‌ ओर बौद्ध देशोके अतिरिक्त अरव, फारस आदि कई मुस्किम देश मी है, जिनके साथ सहयोग होना अत्यन्त 
कटिन श्रतीत होता है। क्योकि गं र-पुसकमानोके साथ मुसरमानोको सच्ची मित्रतान कमी हई है ओर न कभी 
हो सकती हे । मुसरमानी मजृहव कटर अन्धविश्वासके आवार पर स्थित है ओर उसी पर फला-फूका है तथा 
उसमें ग र-मुसकमानोके लिए कोई स्थान नहीं है । पाकिस्तानका उदाहरण सामने है । वह मुर्किम कटरा 
ओर मदान्धताके आधार पर खडा किया गया है। पाकिस्तानसे काखों हिन्दू मारकर मगा दिए गए हेै। 


उनकी करोड़ोको सम्पत्ति छीन टी गयी । न जाने कितनी हिन्दू-स्त्रियोका सतीत्व अपहरण किया गया। व 
लाखों वृदे, जवान ओर वच्चे तखवारके घाट उतार दिए गए। अमी मी जो हिन्द वहाँ रह गए है, उन र. 
पर जो अमानुषिक अत्याचार हो रहे है, वह॒ वणेनके बाहर है । अतएव केवल बौद्ध ओर हिन्दू देशोके बीच ही १ 

निष्ठ सम्बन्ध सम्भव हँ। परन्तु इस विषयमे चीनकी परिस्थिति आगे क्या रहती है, इस पर वहत कुछ ¢ वः 


निर्भर है। संसार भरके बौद्ध वर्मावलम्बियोकी महासमा जापानमे वृखानेके सम्बन्वमे आपके प्रस्तावका मै 
समथन करता हं । मे आपके इस प्रयत्नको सफलता चाहता हू । 
आपने मेरे स्वास्थ्यके सम्बन्धमें चिन्ता प्रकट को है, इसके किए मँ आपको घन्यवाद देता हं । अव मँ ¦ 
स्वस्थ हूं ओर चलने-फिरनेके योग्य हो गया हूं । 
अन्तम म फिर आपके पत्रके लिए धन्यवाद देता हूं ओर आशा करता हं कि आप स्वस्य ओर प्रसन्न होगी । 
मवदीय, 
ज॒गलकिदोर बिरला 











[श्री बिरलाजीको एक धमे-प्रेमो जापानी महिलाका पत्र] 


त्रिय श्री विरलाजीः 
म एक अपरिचित होते हुए मी आपको पत्र किखनेका साहस कर रही हुं, इसके किए कृपया क्षमा करे। 
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वतमान सभ्य संसार अन्धविइवासमे जकड़ा हुआ ओर अनादि सनातन सत्य अर्थात्‌ घर्मके प्रति आंख 
बन्द करके दुःखके सागरमे निमग्न टै । आजका मनुष्य-जीवन उन मछलियोके जीवनके समान है, जो एक विषैले 
तालाब मेतंर रही है। आप चाह एक-एक करके उन मचछकियोको तालावसै निकाल कर उनको वचानेकी चेष्टा 
. कर। परन्तु वे पुनः उस तालाबमे कूद पड़गी ओर आपका प्रयत्न व्यथं जायगा । यही हाक मनुष्यका मी है। 
वतमान सभ्य संसारमे मनुष्य भी दुःखोके विषले सागरमे तेर रहे हैँ। दुःखोसे उनका दटकारा तव तक सम्भव 
नहीं है, जव तक वह्‌ सोत ही बन्द न किया जाय; जहसि दुःख रूपी विषका उद्गम होता है । असत्य ओर मिथ्या 
श्रममे फसा हुआ मनुष्य जीवनः-दुःखके आवतंसे तभी छूट सकता टे, जव जड़से ही उसकी चिकित्सा कौ जाय । 
मनृष्योको विचारःप्रणाटी ओर जीवन-प्रणाखीको आमक पवित्र॒ ओर शुद्ध वनानेकी जावदयकता टै । दूसरे 
लोग मनष्योको विषली गैससे वचानेके किए आं विसजन प्रदान करनेकी चेष्टा करते है, तो इसमें कोई आपत्तिकी 
बात नहीं टै । परन्तु संसार माव्रके समस्त बौद्ध धमावरम्वियोका यह कतव्य टै कि जिस स्रोतसे विष उत्पन्न 
होता टै, उस उद्गम स्थानको ही जड-मकसे उखाड़ फका जाय । 
मै एक बौद्ध-परिवारमें ओर एक वौद्ध-मन्दिर में पेदा हुई थी, जहां तीस पीटीसे मेरे परिवारवाले पुरोहित 
होते हुए चले आ रहे हैँ । वचपनसे मुक्षे एेसी रिक्षा मिरी ओर एसे वातावरणमें मे पाली-पोसी गयी कि संसारके 
वाह्य प्रमावसे मै अद्छूती वची रही ओर सौमाग्यसे भगवान्‌ बृद्धकी सच्ची रिक्नाओके प्रकादामे मं प्रकृतिके प्रगट 
ओर गुप्त स्वरूपको देखनेमे समथं हो सको । इस प्रकार मेरा एकमात्र प्रयत्न गत वीस वपमिं एसे साहित्यका 
निर्माण करना रहा है, जिसमें धमेका दिग्ददौन एक व्यक्तिके जीवनमें मिकुता है । 
एक महिला होनेके नाते अभी तक मेँ समाजके सक्रिय रगमंच पर आनेसे हिचकती थी ओर इसी लिए केवल 
साहित्यिक कायमे छ्िप्त थी । परन्तु वमके चक्षुसे मेने देखा कि संसारका वतमान संकट इतना गम्भीर ओर 
आवश्यक व्यान देने योग्यै कि अग वैठ कर केवल साटित्यिक कायं करनेका समय नहीं रहा । मेने यह्‌ अनुभव 
किया कि अव समय आ गयाहै किजो कुछ मैने छिखा टै, उसक। जोरसे पुकार कर कटा जाय ओर उसके अनुसार 
जीवनमे आचरण मी किया .जाय। 
। अपने जीवनके एेसे क्षणमे डं ° आत्रेय-जैसे व्यक्तिसे मिलनेका अवसर पाकर मञ्चे बड़ा प्रोत्साहन मिला । , 
इतके लिए मै आपके धार्मिकं प्रेम ओर उत्साहकी कृतज्ञ हूं कि आपने यह अवसर प्रदान किया । आशा है आप उन 
लोगोक। इसी प्रकार प्रोत्साहन देते रहेगे, जो अविद्यान्धकारमें पड़ हुए लोगोको सत्यका प्रकार दिखानेके लिए 
. घर्मका दीपक प्रज्ज्वलित रखनेमे सहायक हो रहे हैँ । | । 
मृञ्ञे बडी प्रसन्नता होगी, यदि आप कृपा करके अपने सुख-स्वास्थ्यका समाचार देकर तथा अपनी बहुमूल्य 
सम्मतिसे मञ्चे प्रोत्साहित करेगे । वह दिन मेरे किए बड़ सौमाग्यका होगा, जब मै आपका दशेन या तो मगवान्‌ 
बद्धकी जन्मममि भारतमे अथवा जापानमें कर सकंगी । मगवान्‌ वृद्धसे प्रार्थना है कि वह आपको ओर न 


परिवारको सुखी रखे । 






मवदीया, 
र्योज्‌ किवूची 
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[श्री विरलाजीका उत्तर | 


विरा हाउस, नई दिल्टी; जनवरी ३, १९५२ 
पौष शुक्ला ६, सं०° २००८ 
त्रिय वहन जी, 

नमो बुद्धाय । आपका कृपा-पत्र मिका, अनेक वन्यवाद । आपके पत्र दारा आपके वामिक विचार 
जानकर प्रसन्नता हुई । आपने घमेके सम्बन्धमें जो वाते छिखी है, विलकूकु सत्य हैँ । धममेका दान सव दानोमें 
श्रेष्ठ है । क्योकि धर्मके दानसे जो देने वाला है, उसको मी ओर जो पाने वाला है, उसको मी सुख आओौर शान्ति 
मिलती है । यह्‌ आदिमं सुखकरारक, मध्यमे सुखकारक ओर अन्तमं सुखक्रारक दै । संसारम रहता हआ मनुष्य 
जीवनके कार्यको करता रहे, परन्तु उसको कमी न मूकना चाहिए कि उसका व्येय सदा घममेका पालन मौर घर्मकी 
सेवा करना है, जिससे इस जन्ममें ओौर जन्मान्तरमें वह्‌ सुख ओर शान्ति छाम कर सके । घर्मदानकी महिमा 
संसारके सवसे महान्‌ पुरुष मगवान्‌ वृद्धने इस प्रकार वम्मपद मे गायी है : 

सन्बदानं धम्मदानं जिनाति, सब्बे रसं घम्मरसो जिनाति। 
सन्वं रती धम्मरती जिनाति, त्व खयो सब्बदुक्खं जिनाति ॥ 
घमेका दान सारे दानोसे वठृकर है । धर्मरस सारे रसोमें प्रवर टै । धमम॑में रति सब रतियोसे 
वठृकर है । तृष्णाका विनाश सारे दुःखोको जीत ठता है। 
यो च बुद्ध संघ सरणं गतो। चत्तारि अरियसच्चानि सम्मप्पर्जायपस्सति ॥ 
दुक्खं दुक्खसम्‌प्पादं दुक्लस्स च.-अतिक्कमो अरिजचट्ठगिकम्‌ मर्गं दुक्ख॒पसमगामिनं । 
एतं खो सरणं खेमं एतं सरणमुत्तमं एतं सरणामगम्म सब्बदुकखा पमुच्चति । 
जो बुद्ध, घमं ओर संघकी शरण गया, जिसने चार आयं सत्योको दुख, दुखकी उत्पति, दुखसे 
मुक्ति ओर मूक्तगामी आयं अआष्टागिक'मागं सम्यक्‌ प्रज्ञासे देख ल्या है, यही रक्षादायक शरण है । 
इसी रारणको प्राप्त कर वह्‌ समी दुखोसे मक्त हो जाता है । ` 
धम्मं चरे सुचरितं न तं दुच्चरितं चरे! धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परम्हि च ॥ 
घर्मका सदाचरण करे, दुराचरण न करे । वर्माचरण करनेवाला इस लोक ओर परोक दोनों 
जगह सुखपूर्वेक रहता है । ¦ 
धम्मपीतो सुखं सेति विप्यसन्नेन चेतसा । अरियप्पवेदिते धम्मे सदा रमति पंडितो ॥ 
घमंमे- आनन्द मानने वारा, अत्यन्त श्रद्धायुक्त चित्तसे सुखपूर्वेक विहार करता है । पण्डितजन 
घमेमे सदा रत रहता है । 

प्राचीन भारतके महान्‌ बौद्ध सम्राट्‌ अशोकने भी धमंदानके बारेमे अपने घमंलेख मे लिखा है : 

“ठेसा कोई दान नहीं है, जेसा घर्मका दान है । एेसी कोई मित्रता नहीं है, जेसी घमेकी मित्रता है । एेसी 
कोई उदारता नहीं है, जंसी धघममेकी . उदारता है । एेसा कोई सम्बन्व नहीं है, जेसा घमेका सम्बन्ध है । जो 
घर्मके अनूसार आचरण करता है अर्थात्‌ इस प्रकार धमेदान करता है; वह इस छोकको मी सिद्ध करता है 
ओर परखोकमे उस ॒घर्मदानसे अनन्त पुण्यका भागी होता है। मेके अनुसार पालन करना, वमेके 
अनुसार सुख देना ओर घर्मके अनसार रक्षा करना : यही विधि शासनका सिद्धान्त है ।` 
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यह तो आपको विदित ही है कि ईसाई मतमें ययपि ईव र-मक्तिके सम्बन्धकी कुछ वाते है, परन्तु ददन 
(फिकोंसोफी ) उसमें कुछ मी नहीं है ओर न पुनजेन्म तथा निर्वाणको वाते उसमें हैँ । अतएव धर्मेकी दृष्टिसे यह्‌ 
नितान्त अश्ुणं है । परन्तु मगवान्‌ बृद्धका वताया हुआ मागं सच्चे घर्मका मागं है । जो सत्य सनातनधर्म अतीत 


कासे चा आ रहा था, उसीको मगवान्‌ वुढने मनुष्योंको समञ्ञानेके लिए एक सुगम मार्गके रूपमे प्रचार किया ` 


था। कुछ खोगोका यह विचार है कि मगवान्‌ वृद्धका उपदेश केवल कर्मप्रधान है, मक्तिका उसमें स्थान नहीं है । 
परन्तु यह यथाथं नहीं है । यम-नियम आदिके द्वारा मनकी स्थिरता प्राप्त हो जाने पर सत्य अथवा ब्रह्मका दन 
होता दै । वेदान्त मी यही कहता है । वौद्ध-घमंके महायान मार्गमे मी यही बात प्रतिपादित की गयी है । वास्तव- 
मे वेदान्त ओर महायान्‌ दोनोमें बहुत कम अन्तर है । वौद्ध-वमेके त्रिरत्न वृद्ध, धमं ओर संघमें जो धर्मं है, वही 
ब्रह्म सत्य या परमात्माका दूसरा नाम ठै। यद्यपि श्रीलंका तथा बमं हीनयान वौद्ध-घर्मका प्रचार दै, 
सांख्य दशेनके बहुत सन्निकट है; परन्तु चीन ओर जापानमें महायानका प्रचार है, जो वेदान्त दर्शनसे मिलता- 
जुरुता है । इस प्रकार हिन्दू-वमं ओर वौद्ध-वमं एक दूसरेसे मिलते-जुलते हैँ ओर मूलमें एक ही आ्य-घर्मकी दो 
दाखाणएं है 1 यह जान कर प्रसन्नता टै कि आप मगवान्‌ वुद्धके मागेका प्रचार वहां कर रही हैँ । यह पवित्र 
कायं निःसन्देहं आपके किए ओर दूसरोके लिए परम कल्याणकारी है । मगवान्‌ वृद्धसे प्रार्थना है कि वह्‌ आपको 
अपने उदहेद्यसे अधिक सफलता प्रदान करे । 
मवदीय, 
जुगकिशोर विरला 


[जापान-विरवशान्ति-सम्मेलनको ओरसे भिक्ष्‌ ईमारईका पत्र] 


जापान सद्धमें विहार, 

नमभ्योहोरेन्गे क्यो ६० लेक रोड, कलकत्ता 

श्रीमान्‌ सेठ जुगरकिशोरजी विरला, जनवरी २८, १९५४ 

दिल्लीमे आपके साथ मिकरर मु्षे वहत आनन्द हुआ । मँ ११ तारीखको यहां पहुंचा । जापानमें 

जो विद्वशान्ति-सम्मेकन होगा; उसके सदस्य बनानेके लिए यहाँ पर एक कमेटी वनवायी । इसके लिए मृञ्ञ 

यहां पर वहत काम करना पड़ा । आपने कहा था कि उस सम्मेलनमें आप एक मैसेज (सन्देश) भेजेगे । मेरे 

विचारमें आपकी तरफते एक सदस्य भेजना अच्छा है, क्योकि आप जापानमे वौद्ध-घमेको रक्षाके किए वहुत 
सहायता देते आ रहै हैँ । जापानके वौद्ध खोग आपका विशेष आदर करते हैँ । 

मै सदस्योको भेजनेके छिए जापानी जहाजका वन्दोबन्त कर रहाहं। ब्रिटिश जहाजोसे जापानी 

जहाजमें खर्चा कम कगेगा। इस सम्मेकनमे धीरानन्दजी भी जानेके किए प्रयत्न कर रहे हँ । यह उचित मी 

है, क्योकि जापानके बौद्ध-वमर्कौ नवीन परिस्थिति उन्हे देखनी चाहिए । 

श्री नेदरूजीने मिक्ष्‌ मारूयामाजीको जापानकी शान्ति रक्नाके किए मगवान्‌ बुद्धका जो पवित्र अस्थि- 

अवशेष दिया था, वह अमी तक मेरे पास है; क्योकि वम्बर्ईमे मन्दिर-स्थापनाके समयमे उस अस्थिको 

रखना चाहिए । मन्दिर-स्थापनाके वाद जापानमें इसे भेजनेका विचार था, लेकिन जापानके इस महा 

सम्मेखनमें पवित्र अस्थि छे जाना चाहिए, इसक्िए मै मी पवित्र अस्थि लेकर जापान एक वार जाना चाहता हू । 
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इश समय वम्बई मन्दिरमे मातया नामके एक जापानी साधु है। वे ही मन्दिर देखते ह । मन्दिरके 
लिए कुछ चिन्ता नहीं है। मुञ्चे जो आपसे पैसा मिक्ता है, उसको खचकि किए सव उन्दः देता टरं । दो-तीन 
महीनेके अन्दर ओर एक साधु आेगे। उनका नाम वातानावे है । वे पहले वम्बर्ईमे जव रहते थे, उस समय 
मेने विहार वनवाया था। जव वातानवेजी अयेगे, तब मातूयाजी बदली करेगे । 


अन्त मे मेरा सादर नमस्कार आप स्वीकार करें। इति। 
। आपका, 


भिक्षु ईमाई 


[ श्री विरलाजीका उत्तर] 


विरा हाउस, 
नई दिल्ली 

प्रिय महोदय, 
अप रोगोके उद्योगसे जापानमें विरवज्ान्ति-सम्मेलनका जो आयोजन हो रहा है, उसकी पूणं सफलताके 
लिए भगवान्‌ तथागतसे प्रार्थना है। शान्ति निःसन्देह वांछनीय ओर सराहनीय वस्तु है। किन्तु कभी- 
कभी संसारकी दा एसी विगड़ जाती है ओर एेसे-एेसे अनं, अनाचार ओर अत्याचार होने रगते है, तव युद्ध 
अनिवार्यं हो जाता है ओर युद्धसे ही विर्वमें सुधार होनेकी सम्भावना होने गती है। सम्भवतः संसारके 
इतिहासमें वह युग आगया है, एेसा बहुतसे लोगोका अनुमान है । अन्तमे मेरी हादिक शुमकामनाएं स्वीकार करें । 
मवदीयः 
जुगलकिञ्ोर बिरला 


[ जापानके श्नी हन्यूजी शुसेताडका पत्र | 


माननीय श्री विरखाजी, 

आपको पत्र छिखते हुए म अपना गौरव अनुभव करता हूं । यह मेरे छिए॒ बड़ खेदकी बात है कि 
चाहता हज मी तथा आपके स्वास्थ्य ओर प्रसन्नताकौ कामना करता हुआ मी आपको बहुत अरसेसे पत्र न 
लिख सका। मँ यहाँ प्रसन्न हं ओर अपनी कलाक माध्यमसे वृद्ध-घमेके प्रचारमे संङगन हूं । 

आपको एक दुःखद समाचार देता हूं कि पिके वषं आपने जो गाए भेजी थी, उसमेसे एक रोग-पीडित 
होकर मर गयी । 

नन्दिनी नामकौ गाय ओर उसकी दो सन्ताने शशीची ओर समागा जोची विलकरुर ठीक है। . जकोजी 
(नागानों नगर) मं ह ओर वहां आनेवाली जनता उन्हे बहुत प्यार करती है। वे सचमुच ही शान्तिकी प्रतीक 
है ओर जापान-मारत मेत्रीको प्रगाढ बनानेवाली हैँ। मगवान्‌ वुद्धको शतशः नमन हो । 

कृपया मेरी हादिक शुम-कामनाए स्वीकार करे। 
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[श्नी एलोसावा का पत्र] 


१५६ यामातेचो, अरिया, ह्योगो-केन, जापान 


३१ माचं, १९५६ 
श्रीमान्‌ सेठजी, 


नमस्ते । मुञ्चे शब्द नहीं मिकते, जिनसे आपकी कृपाओंका पुरे तौरते धन्यवाद दे सकूँ। आपकी 


अपरम्पार दयासे मृञ्े अवसर मिरू गया कि मैने आपके देशको फिर दोवारा पैपुरे तीस वर्षके वाद देखा ओौर 
बड़ आराम ओर सहूल्यितके साथ । मँ आपकी इस कृपाको जीवनमर नहीं भूक सकता । 

मे फरवरीको १३ ता०को कलकत्तेसे एक जापानी कार्गो बोटसे रवाना होकर कोवे इस महीनेकी 
२३ ता०को कुरारुताके साथ पहुंच गया । 
ओसाका, जापान | एञोसावा 


[भिक्ष्‌ तेन्नोवातानाबेका पत्र | 
जापान सद्धमं विहार 
६० छेक ड, कककत्ता 
श्रीमान्‌ सेठ जुगरूकिरोरजी विरला, ५-२-६० 
सादर नमस्कार । 
बहुत दिनोके वाद आपके साथ मिलनेसे चित्तमे बहुत प्रसन्नता हुई । 
देहरीमे आपके साथ हिमेजी ान्तिस्तूपके सम्बन्वमें बातचीत हुई थी । आप उस शान्तिस्तुपके लिए 
मगवान्‌ वृद्धकी एक मूति भेजनेको कह रहे थे। कलकत्ता महाबोवि सोसाइटीके श्री देवप्रिय वकिसिहके साथ 
हिमेजी शान्तिस्तूपके बारेमे आलाप करते समय उन्होने वताया कि श्री के ° सि° पालने साँचीके छिए भगवान्‌ 
नुद्धकी मूति बनाते समय दो मूतियां वनायीं थीं । उसमेसे एककी साचीमें प्रतिष्ठा हुई है । दूसरी मूति उनके पास 
है। वह मूति वहूत सुन्दर दै - यह बलिरसिह॒जी कहते हैँ । आप इस विषयमे श्री के° सि° पासे पत्र व्यवहार 
कर सकते हैँ । उनका पता श्री के° सि° पाल, पो° कृष्णनगर, जिला नवद्वीप बंगाल । 
हिमेजी शान्तिस्तूपका उद्घाटन एप्रिक महीनेमें होनेवाखा है । समय थोडा है। जल्दी मूति भेजना 
म उचित समद्चता हं । 


आरा है मगवान्‌ बुद्धकी पासे आप सानन्द व सकुदार दोग । 
मवदीय, 


भिक्षु तेन्जोवातानावे 
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[ हिमेजी नगरके महापौरके नाम श्री बिरलाजी का पत्र] 


विरा हाउस, 
नई दिल्खी 

माननीय महोदय, ¦ 
नमो वुद्धाय। आपका कृपा-पूणं निमन्त्रण-पत्र मिखा। इसके किए हादिक घन्यवाद। जापानके 
वौद्ध माई हिमेजीमें विरव-गान्ति-स्तूपका उद्घाटन उत्सव विदोष समारोहके साथ मनाने जा रहे है, यह जान कर 
प्रसन्नता हुई । इस उत्सवमें सम्मिलित होनेकी अमिरापा होते हए भी, अनिवायं कारणोसे उपस्थित होनेका 
सौभाग्य प्राप्त न कर सकूगा, इसके लिए खेद टै । किन्तु अपने जापानी भाइयोसे इस महत्वपुणं उत्सवकी सफ- 
कताके लिए शुभकामना प्रेपित करते हुए भगवान्‌ वुद्धसे प्रार्थना है कि समारोह पूणं सफलताके साय सम्पन्न 
हो । कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि वौद्ध ओौर हिन्दू परस्पर एक दूसरेके सहोदर माईके समान हँ । अतएव 
जापानके वौद्ध माइयोकी उन्नतिमें विदोष आनन्दका अनुभव होना स्वामाविक है। आप रोगोकं प्रयाससे 
जापानमें पुनः वौद्ध-धरमेकी उन्नति, प्रचार ओौर प्रसार हो तथा जापान पहलेसे मी अधिकं गौरवपुणं पद प्राप्त 

र आन्तरिक कामना भगवान्‌ तथागतसे है। 


पून: घन्यवादपूवंक, 
मवदीय, 


जुगलकिश्चोर विरला 


बिरला-बन्धुओंकी ओरसे जापानके हिसेजी शान्ति-स्तूपमे भगवान्‌ बुद्धको मूतिकी भ्रतिष्ठाके अवसर पर 
प्रेषित सन्देश : 


हम मगवान्‌ वुद्धकी मूति मारतमें निपनजान म्योहोजी महासंघकी कलकत्ता शाखाके अध्यक्ञ माननीय 
भिक्ष्‌ शान्तिरीर शुगेईजीके द्वारा हिमेजी ान्तिस्तूपमे प्रतिष्ठाके लिए भेज रहे है। 

सारे संसारमें इस समय घोर अन्धकार छा रहा है । हिसानक चारों दिदामें धववक रही है । हमारा 
विवास है कि शान्तिस्तूपकी स्थापना एक एेसा कायं दै, जिससे समस्त संसारकी मानव-जातिकी रक्षाके कायमे 
सहायता मिकेगी, मनुष्योमे प्रेम व सदभावना बढ़ेगी । 

यह जानकर हमें वहुत प्रसन्नता है कि महागुरु ग्योसो एूजीजीके उपदेशानुसार उनके अनुयायियोने 
हिमेजीमे शान्ति-स्तूपकी स्थापना को है ओर कुमामातो शहरमे शान्ति-स्तूपके उद्‌घाटनके अवसर पर हमारे 
प्रधानमन्त्री पण्डित नेहरूजीने जो मगवान्‌ बृद्धकी अस्थि (२५168) भेट की थीं, उनमेसे एक हिमेजी 
शान्तिस्तूपमे रखी गयी । महागुरु एुजीजी तथा उनके रिष्योने महात्मा गान्ीके साथ रहकर भारतकी 
स्वतन्त्रता प्राप्ति ओर आत्मिक उन्नतिके किए वड़ा मारी माग ल्या है, यह बात हम कमी मूक 
नहीं सक्ते। इससे मारत व॒ जापानके वीचमें हादिक सम्बन्ध व॒ विश्व॒ शान्तिके लिए मागं सुगम 
हुआ । . 
हम जानते हैँ कि जापानमें कुछ समय पूव जव ॒बौद्ध-घर्मका प्रचार हुआ, उस समय राजाओनि हर 


एक छोटे-छोटे राज्यम बौद्ध-मन्दिर बनवाये, जिससे जापान देरको शान्ति मिली । हमारे भारतवषेमे स्नाट्‌ 
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अशोकने ८४,००० शान्ति-स्तूप बनवाये थे। उसी समय बौद्ध-धर्मके प्रचारने उन्नतिके रिखर पर पटच कर 
संसारके खोगोको रास्ता दिखाया था वैसे ही आज मी सारे जापानमें शान्ति-स्तूपकी स्थापना हो रही 
है, जिससे हिसात्मक कार्यका अवसान होगा । 

हिन्द ओर बौद्ध दोनों एक ही हैँ । मगवान्‌ बुद्धकी मूति भेट करते हुए हमे विदवास है कि भारत ओर 
जापानके बीच घनिष्ठता वदृगी ओर दोनों राष्ट्र मिककर अशान्त संसारको शान्तिका मागं बतकानेमे सफर होगे । 


विरा हाउस, नई दिल्ली 
१०-११-६० बसन्तकुमार विरला 


[जनरल उगलस मेकञआथरको स्मरण-पत्र] 


द्वितीय महायुद्धके पडचात्‌ पराजित जापानमें वढते हुए ईसाईप्रचारके विरोधमें श्रीमान्‌ सेजीकी 
प्रेरणासे निम्नकिखित स्मरण-पत्र हिन्दु ओर बौद्ध जनताकी ओरसे, तत्कालीन संयुक्त सेनाके सुप्रीमकमाण्डर 
जनररु डगलस मेकञआथरको भेजा गया था : 

"हम मारतवषंको भिन्न-मिन्न हिन्दू तथा बौद्ध संस्थाओंकी ओरसे आपकी सेवामें निम्नलिखित निवेदन 
उपस्थित करते हृए आशा करते हँ कि आप इस सम्बन्धमें हिन्दू ओर बौद्ध जनतामें क्षोभ ओर खिन्नताकी जो 
मावना उत्पन्न हो गयी है, उसे दूर करनेका प्रयत्न करेगे । 

“द्वितीय महायुद्धमे जापानकी पराजयके उपरान्त जवसे जापानका दासन संयुक्त राष्टरके आवीन 
कर दिया गया है ओर उसके प्रधान शासक आप बनाये गए है, एसे समाचार जापानसे आ रहे हैँ कि वहां ईसादइयत- 
का सामूहिक रूपे प्रवर प्रचार करनेके लिए ईसाई मिशनरियोके दख्के दक आ रहे हैँ ओर ईसाई मिशनोका 
वहां जाकु-सा विच गया है । परिणामस्वरूप एेसा सुननेमे आया है कि ईसाई मिशनरियोके पास प्रलोमनके 
अट्ट साधनोके कारण अनुमानतः ५० हजार जापानी अपने पूवे-पुरुषोके वौद्ध-घमसे च्युत होकर ईसाई वना 
किए गए हं। 

“यह्‌ सी सूना गया है कि वहाके शासन पर अमेरिकाका प्रमाव होनेके कारण, शासनकी ओ रसे ईसाई 
मिडनरिथोको ईसाइयतके प्रचारमें अनेक अनुचित ओर पक्षपातपूणं सुविधाएँ प्रदान कजा रही हैँ। यदि 
यह बात सत्य है तो यह अमेरिकाके लिए बड़े ककककी वात होगी । क्योकि अमेरिका सदासे अपनी उदा- 
रता, धार्मिक निष्पक्षता तथा उच्च-मावनाके लिए प्रसिद्ध है। अणुवमके दवारा जापानी जनताके हृदय पर 
जो घाव र्गा था, वह अभी सूखा नहीं है। उससे अभमेरिकाके सुनाम पर बड़ा काला धन्वा र्गा था, अवं 
वतमान परिस्थितिमें वहाँ ईसाइयतका प्रचार जापानके लिए जके पर नमक था, अमेरिकाके किए निन्दाका 
कारण बनेगा। अणुबमसे जापानका केवर मौतिक हनन हुआ था, ईसाइयतके प्रचारसे जापानका सास्छतिकं 
तथा आध्यात्मिक हनन हो रहा है, यह वहत शचेदको बात है। 

“कम्युनिज्मका प्रचार वड़ी तेजीके साथ एरियाके अनेक देशोमें फेरकुता जा रहा है, उसको रोकनेमें 
यदि कोई वस्तु सफर हो सकती है, तो वह उन देशोमें प्रचलित वौद्ध-धर्मका प्रचार ही है । बौद्ध-धमं अहिसा, 
सत्य, दया, क्षमा, मत्री आदि सनातन सिद्धान्तो पर अवलम्बित है अओौर यदि कम्युनिज्मका प्रचार जापान तथा 
र्वी ओर दक्षिणी एशियाके अन्य देशोमें रोकना है, तो वर्हाके छोगोको अपने प्राचीन घर्मेसे कदापि डिगाना 
| १९८ : : एक विन्दु : एक सिन्धु 
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नहीं चाहिए । ईसाइयतके प्रचारसे तो उल्टा वहां कम्युनिज्मका प्रचार वदता जा रहा है ओर बह़गा । योरोपमें १ 
तो बहुत दिनोसे ईसाइयतका प्रचार है, परन्तु वहां वह॒ कम्थुनिज्मके प्रवाहको रोकनेमे समयं नहीं हुआ । अतएव ५ 
यह आशा करना कि ईसाइयतके प्रचारसे जापानकी कम्युनिज्मसे रक्षा होगी, एक दुराशा मात्र है। | 
अतएव हम आपसे सविनय निवेदन करते हैँ कि आप जापानमें ईसाई भिशनरियोके प्रवाहुको रोकेगे 

ओौ र जपानमें ईसाई मिश्नरियोको अमरीकन सरकार अथवा जापानकी वतमान सरकारके द्वारा जो आर्थिक १ 
तथा नैतिक सहयोग अथवा समर्थन मिल रहा है, उसको तुरन्त रोकनेका उपाय करेगे। आदा है आप हमारी = 
इसा प्राथेना पर उचित ध्यान देगे 1" | 


नई दिल्ली स्थित अमेरिकन राजदूतको मी इस सन्दमेमे एक पत्र भेजा गया था। मारत सरकारके अ 
विदेश मन्व्राक्यका व्यान मी इस दिरामें आकृष्ट किया गया था ओर अनुरोव कियागयाथाकिवे हमारे व 
पत्रक प्रतिकिपि अमरीकी सरकार तथा जनर मेकञआर्थरको भेजनेका अनुग्रह करे। विदेश मन्त्राक्यसे ~> 


४१४ 
++ 


मिले उत्तरका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार हे: 



















श्री संयुक्त मन्त्री, नयी देहली 

हिन्दू-वमं सेवासंघ, १० नवम्बर' ४९ ~ 

पोऽ विरा खाइन्स, सन्जीमण्डी, देहली 

महोदय, ~ << 
आपके पत्र संख्या १७४०।४९ ता०५ सितम्बर ४९के उत्तरम मुञ्े यह निवेदन करना है करं यद्यपि > 


जापानके आत्मसमर्पणके पश्चात्‌ वहां ईसाई धर्मावकम्वियोकी संख्यामें वृद्धि हई है, फिर मी वह धर्मान्तरं 
किसी सैनिक वा शासन सम्बन्धी दवावके कारण अथवा आधिक राम, पक्षपात आदिके प्रखोभनोकि बक पर 
हआ नहीं प्रतीत होता। 

यह्‌ सत्य है किं जनरल मेकाआ्थरने जापानमे मिशनरियोकें प्रवेशमे कोई वाधा नहीं दी दै। किन्तु 
यह्‌ विचार किया जाता है कि यदि अन्य धके प्रचारक ओौर मिशनरी मौ जापान जानकी इच्छा रखते हो, 
तो उनके प्रवेदाके विरुद्ध मी कोई वावा नहीं खड़ी को जायगी । 

एेसी परिस्थितिमे मारत सरकार आपके भेजे हुए प्रको प्रति अमेरिकाकी संयक्त सरकारे पास 
अथवा जनरल मकरके पास भेजना उचित नहीं सम्षतो है। 


४ 1 
1 च्य ज 
ह 


मवदीध, 

ह° एस० सिन्हा 

अण्डर सेक्रंटरी गवनेमेण्ट ओंफ इण्डिया 
व 


व न | 8 
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[जनरल मे कञआ्थरके कूटनीतिक उत्तरका हिन्दी रूपान्तर ] 


जनरख हेड क्व।टेसं 
सुप्रीम कमाण्डर फार दि एलाइड पावपं, 
कार्याख्य सुप्रीम कमाण्डर, टोक्रियो, जापान 
२३ अक्टुबर, १९४९ 
त्रिय मि० भद्र, । 
आपका मई २५का पत्र मुञ्चे मिला। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जापान पर अधिकार सम्बन्धी निर्फीरित 
नीति, जो वतंमानमें व्यवहारमें कायी जा रही है, उसके वारेमें एेसा मालूम होता है कि गैर जिम्मेदार सिपोटोकि . 
दवारा आपको गर्त समाचारमिला टै । जो खेदको वात है । जापान सम्बन्धी इस नीतिको प्रवान वात यह्है कि ्‌ 
ज।पानियोका जोवन फिरसे इस ठचि पर ढाछा जाय क्रि वे प्रजातन्त्रवादके सिद्धान्तोको अपना सकें । जापानके 
आत्म-समपंण करनेके पहले ही पोट्‌सडममें जो सम्मेलन हुआ था, उसीमें इस नीतिका निर्वारण हौ चुक्रा था 
ओर उस सम्मेलनमें यद्यपि आपकी सरकारका प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था; तथापि उसके उपरान्त आपकी 
सरकार सुदूर पूवं कमीशनके सदस्यको हैसियतसे कई बार उस नीतिका समर्थन कर चूकी है । उस नीतिका , 
सवप्रथम सिद्धान्त यह है कि धामिक सहनशीलता ओर धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान की जाय; अर्थात्‌ प्रत्येक नागरिक- ¦ 
को यह्‌ अविकार प्राप्त हो किं वह्‌ अपनी अन्तरात्मा ओर अपने धार्मिक विदवासके अनुसार स्वतन्त्रताके साथ 
पूजा कर सकें । यह्‌ अधिकार पूणेरूपसे स्वीकार किया गया है ओर पूरी तरहसे जापानमें प्रचलित है। यह अधि- 
कार बौद्धोको, शिन्तो मतवालोको, ईसादयोको ओर अन्य मिन्न मतवाखोको समान कूपसे प्राप्त है। . 
| ये प्रजातन्त्रवादके सिद्धान्त घनिष्ठ रूपसे ईसाई मतके दारनिक सिद्धान्तोका अनुसरण करते है, जिस 
प्रकार कि वे निःसन्देह कई अंशो मे वौद्ध-वरमके दारोनिक सिद्धान्तोका अनुसरण करते हैँ । परन्तु इससे यह्‌ अनु- । 
मान गाना उचित नहीं है किं जापानको प्रजातन्त्रवादके सिद्धान्तोके अनुसार ढाकना जापानी रोगों को ईसाई 
मतमें परिवतित करना है । क्योकि राजनीतिक पुननिर्माणका उदेदय यह्‌ मी है कि इस प्रकारके विषयोमं विना = 
किसी दवावके अपनी व्यक्तिगत अन्तरात्माके अनुसार जीवन-यापन करनेमें स्वतन्त्र रहे । यह्‌ सत्य है कि यहाँ 
ईसाई मतके नेता है ओर मिडनरी जो जापानी कोगोकी आत्मिक ओौर शारीरिक आवद्यकताओंकी पूति करनेमे .. 
रगे हए है । परन्तु साथ ही यहां बौद्ध भिक्षु तथा अन्य बहुतसे मतोके रोग भी है, जो इसी प्रकार कर रहे हैं। 
जापानमे वतमान शासन सम्बन्धी नीतिके अनुसार या उसके प्रमावसे किसीके साथ पक्षपात नहीं किया जाता, 
अपितु सव अपने-अपने घभेके सिद्धान्तो ओर उपदेशोका प्रचार करनेमे ओर जापानियोकी आवस्यकताओकी पूति 
करनेमे स्वतन्त्र ह । यदि इनमेसे किसी एक खास मतको खोग अधिक पसन्द करते हँ ओर उसमें परिवतत हो . ` 
जाते हँ, तो इससे केवर यही अर्थं निकलता है कि उस मतमें उन लोगोको अधिक आत्मिक सुख ओौर विश्वास 
मिता है। यह एक एेसी वात दहै, जो प्रत्येक स्वतन्त्र देरामे होनी चादिए। 
| मवदीय, 
डगलस मेकञयंर | 
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# । कस्बोडिया 


[ कम्बोडिया भिक्षु यितप्पंजोका पत्र | 


माननीय तथा आदरणीय श्रीमान्‌ विरकाजी, 


[न 


मेरे पास पर्ुंच जाएगी । 


(1 1 न्न ऋष 


¢ अरणी 
ॐ; 

प 3 
ट नौ (५ 


१० दिसम्बर, १९४७ 


इ) 


च व” 





विरला-स्मति-सन्दभ-प्रन्य : 


मुञ्चे कृपापत्र प्राप्त हुआ दै । आनन्दजीने आपके अधिक्रारानुसार निवेदन किया टै करि छात्रवृक्ति 


स्वीकृत हुई है। 


यह्‌ पढ़कर ओर जानकर वड प्रसन्नता हई है । वहुत वन्यवाद है कि सहायता इस माससे प्रतिमास 


आशा दै किं मविष्यमें मेरा अध्ययन अधिक सफर होगा। अन्तमें पाकल्मिं च्खि रहा हू : 
माननीयो विरला नाम उत्तमो महासयो, 

अहं कम्बोजभिक्ख॒ हत्वा गतसंवच्छरे ततो आगन्त्वा मारतदेसस्समज्ज्िम पदेसे नागपुरे वसिता 
होमि । ततो पट्ठाय एकं संवच्छरं यावता अहु इव वसित्वा तावता हिन्दी मासाय च संकटमाषाया च 
(संस्कृत) सज्ज्ाय नं कतो! इदानिपि अहं तथाएव होमि। 

यदा . अहं अत्तनो कम्बोजरट्ढे विहरन्तो तदा चिरकारतो पाछि-मासायं अट्ठ संवच्छरे पाकि 


` मासं सज्ज्ायित्वा तदनन्तरं परिक्खमनं दत््रा ततो निक्खमित्वा अत्तमा सह्‌ पालिगन्थे आहरित्वा 


पथमवारे कलकत्तानगरं पत्वा ततोपि निक्खमित्वा इव आगतो भारतदेसे नानामासं उग्गण्हि तु 
वसामि। 

इदानिमपि इमस्स संवच्छरस्स इमस्मिमासे अहं महासेटिठना . विरखामहासयेन पतिमासिक 
बहूनि कहापणानि (रूप्यकाणि ) दत्वा अनुग्गहेन सहायं कत्वा उत्तरिम्पि कारापितो म्ि। 
वुत्तम्पि चेति, 


, सृत्तन्त पिटके- 


अरोग्यपरमा लाभा सन्तुट्ठो परमं धनं। 
तिस्सास परमा ज्ञाति निन्बाणं परमं सुखं॥। 
नीरोग रहना परम काम है, सन्तुष्ट रहना परम घन है, विर्वास सवसे परम मित्र है ओरं 
निव णि सवसे परम सुख है । 
कोनुहासो किमानन्दो, निच्चं पज्जक्िति सति। 
अन्वकारेन ओनदधो, पदीयं न गवेस्सय॥ 
सव कुछ जल रहा है ओर तुम्हं हंसी ओर आनन्द कंसे आ रहा है ? अन्वकार से [धिरे रहकर 


तुम प्रदीपको क्यो नहीं खोजते ? 


एतानि गाथानि सम्मासद्रबुद्धेन खुह्‌कनिकायस्स वम्मपदट्ठकथाय मासितानि। 
एवं सन्त, मरह करणीयो च सज्ज्ञायनं च अवस्सं वडढस्सन्ती ति मे आसा। अपिच इनिना 
कारणेन अहं अत्तनो करणीयं उस्साटेन कातुं सक्खिस्सामि। 


चन च 


२०९१ 













थाईदेश 


स्वामी अगेहानन्द भारती नामके एक जमन विदान्‌, जो संन्यासी हो गए थे ओर कुछ दिनों तक भारत 
रहकर श्रीमान्‌ सेठजीके सहयोगसे थाईदेरा गए थे; थार्ईवासियोके वीच हिन्दू-मं ओौर हिन्टू-संस्कृतिके प्रचारकके 
रूपमे काये कर रहे थे। उनका निम्नलिखित पत्र वावूजीके सहयोगे प्रति उनकी कृतन्नताका प्रतीक है : 


मान्य सेठजी, 
ओम नमो नारायण। 
निवेदन ठै कि मेरा यहां रहना अव भठीमांति स्थापित हो गयादहै। विदेशी विभागको दो वर्षं 
रहनेकी जो दरखास्त दी है, वह पूणं रूपसे स्वीकार तो नहीं हई है, पर आगा टै कि हो जाएगी । 
मेरा अध्ययन अच्छी तरह निष्पन्न होने लगा है । थाई मापा यद्यपि प्रारम्भमें उच्चारणकी दुरूहताके 
कारण कठिन कगती थी, अव छट सप्ताहकी शिक्षा समाप्त करके सरल प्रतीत होती टै। मुञ्चे अव तनिक 
मी सन्देह नहीं कि प्रायः एक वषके भीतर ही इस पर अधिकार पा जागा ओर विद्याकय संस्थाओमे थाई माषामें 
अध्यापन कर सकूगा । शब्द तो प्रायः साट प्रतिदात पालि या संस्कृतके है, रूपविचार ओर उच्चारणमें अन्तर 
है। चपि पर अधिकार हो पाया है। अंग्रेजी भाषामें मी यहाँ मेरे कई भाषण हुए] 
मारतीयोके प्रति जो हमारी सेवा हो सकती है, वह्‌ चालू है । नियमित दिनोमें सत्संग तथा उपनिष- 
दादि श्रुतियोका उपदेश देता रहता हृं, धीरे-धीरे जनताकी रुचि उत्पन्न होती जा रही है । 
आपकी कृपासे ही रहने तथा मोजनका प्रबन्व॒ अच्छी तरह सम्पन्न हो गया। इन वातकी कोई 
शिकायत नहीं है 1 स्थानीय अध्यक्ष पण्डित रघुनाथजी शर्मा बड़ प्रेमसे मेरी देखमभाक करते हैँ । 
रेष सव कुरार है। प्राना टै कि आपका स्वास्थ्यादि सव ठीक हो| 
कृतज्ञता समेत सादर-- 
मवदीय, 
स्वामी अगेहानन्द 


वियतनाम 


[हनोई स्थित भारतके कौन्युकलेट जनरल श्री आनन्दमोहनसहायका पत्र] 


हनोई, जुलाई १३, १९५५ 

प्रिय सेठजी, 
आपके ४ जुलाई *५५के पत्रसे यह्‌ जानकर कि आप स्वस्थ है, प्रसन्नता हुई । मने जिस युवाके च्िए 
पिलानीमें प्रवेडा दिलानेके सम्बन्धमें छिखा था, उसके किए आपने पिखानी पत्र लखि दिया है, इसके लिए घन्य- 


वाद। आशा है वह्‌ प्रवेश पानेमे सफल होगा । 
आपको यह जनकर प्रसन्नता होगी कि मेरी कन्या, जो बाहर मेरे प्रवास-कालमे गत ५ वसि साथ 


रही है, उसका विवाह मारीशसमे होने जा रहा है । मारीशसमें मेँ पीछे नियुक्त था । इस वषं दिसम्बरमे यह्‌ 
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विवाह सम्पन्न होगा ओर उस अवसर पर मै मारत आनेकी आशा रखता हं । मुञ्ञे आसे मिककर ओर यर्हाकी 
ससंकृतिक गतिविधियोकी आपसे चर्चाकरर बडी प्रसन्नता होगी । 

जहां तक वियतनामकरा प्रश्न है, यहकि अविकांड लोग बौद्ध है । कुछ ही खाख व्यक्ति रोमन कैथो- 
ककि धर्मेके जनूयायी हैँ । अधिकांश मन्त्री भी वुद्ध-धर्मके माननेवाछे है। कुर लोगोको यह मिथ्या घारणा- 
सी वंढ गयी है कि कम्युनिस्ट देशोमं कोई भी वार्मिक प्रवृत्ति वाजित है। यहां सरकारकी ओरसे घाभिक छरत्यों 
पर किसी प्रकारका प्रतिवन्य नहीं है। सत्य तो यह दै कि चीनकी सरकार भी यर्हाकी सरकारकी ही माति 
प्राचीन वौद्ध मन्दिरोके जीर्णोद्धार आविक कार्यो में च्चिच्ेने ल्गीदै। 

यहकि रोग वड्‌ गरीव हैँ । फ़ंसीसी शासन-कालमें वे वड़े ही उपेक्षित रहे है । वे अरिक्षित, अन्व- 

विद्वासी ओर सर्वथा पिच हुए हँ। मैने आकर यह्‌ अनुमव किया कि मारतकी ओरसे यहाँ वहत कुछ 

करनेको पड़ा दै । यहां सांस्कृतिक प्रचारका वहत वड़ा क्षेत्र है । यहकिं खोग प्रकृतिसे भारत ओर भारतीयोके 
प्रेमी है। 

मारत सरकार वतंमानमें इसकी पूणं स्वतन्त्रताकी घोषणा तक कुछ नहीं करनेवारी है । किन्तु नैर 
सरकारी ओर गे र-राजनीतिक संस्थाए जौर व्यक्ति वहत कुछ कर सकते हैँ । इस दिशामें कार्यके किए वहत 
धनको आवश्यकता होगी । यहां खाचय-वस्तुओं, वस्वो आदिक अत्यन्त कमी है । स्कूटी बच्चोकि लिए तथा 
अनाथोके चिए तो तत्का ही कु भेजनेकी आवश्यकता है । इस प्रकारकी सहायतासे यहाँकी सरकार ओर 
जनता पर बहुत अच्छा प्रमाव पड़ सकता है। 

ठमें ज्ञात नही, इस सम्बन्धमे आप कुछ करनेकी स्थितिमें हैँ या नहीं। यहकि किए बहत वडी 
रकमकी आवश्यकता होगी । इसके किए अन्य उदारमना छोक-सेवी व्यक्तियोका मी सहयोग अपेक्षित 
होगा। यदि इस प्रकार कुछ सम्मव हो जाय, तो यह्‌ वड प्रसन्नताकी बात होगी 1 सहायता कार्यकर किए यह 
वहत ही उपयुक्त समय है । 

` आपके स्वास्थ्य, प्रसन्नता ओर उन्नतिकी कामना करता हुआ-- 


मवदीयः 
आनन्दमोहनसहाय 
इण्डोनेशिया 
बुद्ध जयन्तीके अवसर पर आए हुए इण्डोनेकियाई प्रतिनिधिमण्डलका पत्र] 
अशोक होटल, 


नवम्बर २४, १९५६ 


श्रीयत जुगरकिशोरजी विरला, 
विरला हाउस, नयी दिल्ली 


महोदय, 
मुञ्च ओर इण्डोनेशियासे आने वाजे बुद्ध-जयन्ती प्रतिनिधिमण्डल्के सदस्योको नयी दिल्लीमे आपके 
श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिरे निरीक्षणका अवसर प्राप्त हुज। 
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मे मन्दिरे मव्य देन कर वड़ा ही आह्वादित हआ। मन्दिरमे जावाके प्रामवनकी अनुक्रति तथा 
मारत ओर इण्डोनेशियाके सास्कृतिक चिल्लका प्रत्यक्ष अवलोकन कर मेँ आनन्द-गदगद्‌ हो उठा। 

म अपनी पार्टीकी ओरसे आपके तथा मन्दिर स्थित आपके प्रतिनिधियों हारा प्रदशित उदार आतिध्य- ¦ 
के जिए धन्यवाद करता हूं । १ 

आपके प्रति आदर ओर गुभ-कामनाओं सहित- 


भवदीय, 
प्रो° डां° पोरवत जरका 
गजमद विदवविद्याख्य, संस्कृताध्यापक, ५ 
जकार्ता, इण्डोनेशिया 9 
बाली दीष # ° 


क चै कै 


[शनी नरेन्रदेव पण्डितका पत्र | 
माननीय श्री विरलाजी, ॥ 
जावाके पूवम स्थित बाख द्वीप रगमग ९० मील रम्बा ओर ३५ मीक चौड़ा है । सुदूर पूर्वमे एक परमं 
रमणीक ओर दरदानीय द्वीप हे। सहस्रो यात्री प्रतिवर्षं इस रमणीय द्वीपकी यात्राके किए आते हैँ। इसके पूर्वमे 
एक छोटासा द्वीप रोम्बोक नामक है। जावा ओर इसके बीचमें केवल दो मीकका अन्तर दे। परन्तु दोनों 
घमकी दष्टिसे एक दूसरेसे विलकरुर भिन्न हैँ । जव पन्द्रहवीं शताब्दीमे गजपति हिन्द्र साग्राज्यका पतनं 
हआ, तो जावाके बहुतसे राजाओने बाढी द्वीपमें आकर शरण ली । तवसे वाटी द्वीप मुस्लिम आक्रमणसे सदा 
सुरक्षित रहा । यहां प्राचीन हिन्दू-वमं ओर संस्कृति तथा प्राचीन व्णे-विमाग प्रणरूपसे सुरक्षित चखा आ रहा 
.हे। इस द्वीपकी आवादी कगमग १८ लाख है। बहुत अधिक संख्या हिन्दुगोकी हैँ । हिन्दू ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेदय ओौर दूद्र-इन चार वणमिं विमक्त हैँ। दूसरी जातियोके लोग कुछ हजारसे अधिक न होगे । वारीके 
अतिरिक्त रोम्बोक द्वीपमें मी ६० हजार हिन्दू वसते है { इसके अतिरिक्त जावामें मी ५० हजार हिन्द निवास 
करते है। इन द्वीपो में रहनेवाङे हिदुओंका नेतिक चरित्र उच्च है । परन्तु अव इन दपोमे राजन)तिकं 
परिवतंन के कारण वहूत-सी कटिनादयाँ इनके किए हो गयी हैँ 1 इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहींहै। यहां 
बहुत ही थोडे स्कूक, अस्पतार आदि हैँ । दूसरे मतमतान्तरोके प्रचारक इनकी दरखिद्रताका छाम उठाकर व इनको 
मिन्न-मिन्न प्रकारके प्रलोभन देकर इन्हँं अपने मतमें परिवतित करनेकी चेष्टा कर रहे हैँ । सवंसाधारण रोग 
अपने घ्मेके वारेमे बहुत कम जानते हैँ ओर ब्राह्मण, पण्डे-पुरोहित स्वयं ज्ञानविहीन होनेके कारण इनको धर्मकी 
दिला देनेमे असमथं है। ये घर्मको अपने धनोपा्ज॑नका साधन बनाये हृए हैँ ओर अधिकांडामे वे मन्त्रोका 
उच्चारण भी अशुद्ध करते हँ ओर पूजा-संस्कार आदि मी गर्त ढंगसे करते हे । 
मै खाहौरमे एक कोञेजमें प्रोफेसर था। पंजाव-विभाजनके पञ्चात्‌ चीन, जापान होता हआ 
अमेरिका अध्ययनार्थं जा रहा था। वाटी आया तो मैने सोचा कि अमेरिका जानेसे अधिक महत्वपूणे कायं 
तो यदीं दै। भारतवर्षसे बहुत बड़े-बड़े रोग यहाँ आये, परन्तु विना कुछ किये यहांसे चङे गये । अतएव भारत- 
वर्षके छोग इण्डोनेदियाके टिन्दुओकि सम्पकंसे अरग वने रहे । अतएव मै यहां वस गया ओौर यहकि ोगोकी 
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मापाका अव्ययन करने लगा। मँ अपने साथ ६० हजार रुपया राया था। ओर इस छोटीसी रकमकी सहा- 
यतासे मैने यथादाक्ति यहि हिन्दुजओके चिए कार्यं किया है । मेँ यहकि बड़े-बड़े पण्डितो ओौर राजाओसि मिखा - 
, ओर उनकी सलाहसे “दश शील आगम" अर्थात्‌ वारीके घमंके दस मूर सिद्धान्तोप्र एक पुस्तिका छिखी ओर 
इसकी सहस्रं प्रतियां यहाँ वितरित कीं । मैने इण्डोनेदियाकी माषामें रामायण भी छिखी है, परन्तु अर्थामावके 
कारण मैं इसको प्रकारित करनेमे असमथ हं । मै वतंमानमें मगवद्गीताका अनुवाद इण्डोनेदियाकी माषामें 
कर रहा हूं ओर आशा करता हँ कि ६ महीनेमें इसको समाप्त कर दुगा । हिन्दू-वमके सम्बन्धमें सकड व्याख्यान 
मै यहां दे चुका हूं, जिसका वहत अच्छा प्रमाव यहकि दिन्दू-परिवारों पर पड़ा दै। परन्तु इतना पर्याप्त 
न समञ्कर मैने यहाँ भवन सरस्वती" नामक संस्था स्थापितकी ह। धीरे-धीरे यह्‌ उन्नतिके पथपर अग्रसर 
हो रही है अव हम रोगोने इस संस्थाका एक मवन भी वना लिया टै, जो छोटा-सा, ककड तया पूसका 
वना हआ है । इसमें संस्कृत माषा ओौर घममेकी पट्ाई होती है। इसमे एक पुस्तकाय ओर वाचनाय भी 
टै ओर भारतवर्षंसे आनेवाङे यात्रियों (अतिथियों)के चल्एि एक अतिधिशाखा भी है। वतंमानमे १५० 
` विद्यार्थी इसमें संस्कृत ओर हिन्दरू-वर्मका अध्ययन कर रहे हैँ । इस संस्थाकी एक वाकायदा कायेकारिणी-समिति 
मी दहै ओर वही इस संस्थाकी सम्पत्तिकी मालिक है। हमारे भिन्न-भिन्न कायेकि च्िए ्गमग तीन लाख 
 रुपयेकी आवदयकता है । वाटी द्वीपके हिन्दृओंकी ओरसे दिन्दू-धमं ओौर दटि्दू-संस्कृतिके नाम पर हम आपसे 
सहायताके लिए अपील करते हैँ । आपका पता हमे डाक्टर आत्रेयजीसे प्राप्त हुआ था, जो हालमे यहां आये 
थे । उनका वहत अच्छा प्रभाव यहाँ पड़ा ।' | 
नरेन्द्रदेव पण्डित 


[उ़ई० सी० पुण्यात्मजका पच्च] 
माननीय श्री विरखाजी, 

यह निवेदन करते हुए मृञ्ञे वड प्रसन्नता हो रही है कि आपका ता० २३ जुखार्ईका पत्र पाकर, जिसमें 
आपने हमारे छोटे-से वारी द्वीपके २० खाख आर्यवमियोके प्रति अपना हादिक स्नेह प्रकट किया था; मे कृतकृत्य 
हो गया । मञ्चे वे पस्तकं मी सिक गयीं, जो आपने अखि मारतीय आयं (हिन्दू) बमं सेवासंधके मन्त्रीके 
द्वारा भिजवायी थीं । यद्यपि यै हिन्दी नहीं जानता, फिर मी आपने अपने पत्रमे जो स्नेह व्यक्त किया है, बह 
म समज्ञ सकता हूं, क्योकि आप शुद्ध संस्कृतमयी हिन्दीमं लिखते है ओर साथ ही उसका अनुवाद मी रहता 
टै । वाटी द्वीप-वासियोकी ओरसे आपको अनेकानेक घन्यवाद। 

आध्यात्मिक दष्टिसे वाटी अपने ऋषि-मुनियोकी मूमि मारतववंसे कदापि पृथक्‌ नहीं है, यद्यपि मोगो- 
किक दृष्टिसे वे एक दूसरेसे दुर दँ ओर शताल्दियोसे विदेशी शासनके कारण उनके बीचका सम्बन्व चिन्न हो 








१. [ नरेन्द्रदेव पण्डितका उक्त पत्र प्राप्त होनेपर श्री विरलाजीने मुवन-सरस्वतीके किए तुरन्त ही सहा- 
यताकी व्यवस्था की ओौर अ० मा० आयं (हिन्दू ) धमं सेवासंघकी ओरसे लगातार करई वर्षो तक २००० मासिक ` ^ 
की सहायता मुवन सरस्वतीको जाती रही । इसके अतिरिवत हिन्दू-घर्म, दन ओर सस्कृति सम्बन्वी पुस्तके ` ` 
मी वहाँ भेजी गयीं भौर वकि छात्रोकी शिक्षाके च्िए एक संस्कत प्राइमर भी भारतसे छपवाकर 3 
भेजी गयी ।--सम्पादक 1 
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गया है। बारी उस पुण्य मारतवषेका ही अंग है, जो वैदिक तथा उपनिषद्के मन्त्रद्रष्टाओंका वासस्थान रहा 
है । पुराण, रामायण, महाभारत आदि वाटीवासियोके पवित्र धर्मग्रन्थ हैँ तथा यहाँ वे भारतीय वन्वुओंकी 
अपेक्षा अपने घरम-ग्रन्थो तथा सस्कृतिमें किसी भी प्रकार कम अस्था नहीं रखते। वारीवासी हिन्दू अपने 
सनातनघमं ओर संस्कृतिकी रक्षाम अपने जीवनकी रक्नासे मी कहीं अधिक तत्पर ह! मै यद्‌ निवेदन करना 
चाहता हूं कि वारीके बहुसंख्यक खोग अपनी सम्पत्तिका उपथोग अपने जीवन-निर्वाह तथा मौतिक सुखकी अपेक्षा 
घामिक कत्योमे ही अधिक करते है| यह वात उच्च परिवार जसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यसे लेकर शूद्र 
तकमे हे। 
वालीवासियोकी प्रथाहै कि वे यज्ञ आदिके किए धन एकत्र करते हैन कि आरामके किए। वाटीफे 
खछोग॒तवतक अपनेको सफ नहीं मानते, जवतक कि उनकी सम्पत्तिका दो-तिहाई माग पितु-यज्ञ, देवयज्ञ 
ओर मूतयज्ञमे न रकग जाय । वैदिक ओर ब्राह्मण ग्रन्थोसे पोषित अध्यात्मवादका अस्तित्व वाणीमें रिाको 
माति अचल है। यही कारण है कि आज भी वाटी अपने यज्ञ-यागके कृत्योके द्रारा अपनी सारी विपन्नता 
होते हृए भी इण्डोनेदियामें सर्वाधिक उन्नतिद्ीर माना जाता हे । प्रतिव्धं वसन्तकाले प्रत्येक राज्य, जिला ओर 
ग्राममें बाखी राज्य सरकारकी ओरसे २० लाख वाटीवासियोकी शुभकामनाके किए देवयज्ञ ओर भूतयज्ञपर 
सहस्रो रूपये व्यय किये जाते हैँ 1 हमारे यहाके सनातनघर्मके पुरोहित अथवा जनता सरकारको टैक्स नहीं दे 
यदि सरकार द्वारा उक्त यज्ञ (पंच-वलि-कमे ओर खुद्रयज्ञ) न पूरे किये जाय॑ । अतः हमारे यहाँ आज भी बारीकी 
राज्य-सरकार हमारे धामिक कत्योको सम्पन्न करनेका उत्तरदायित्व वहन करनेको बाध्य है। बारीकी 
सरकार इस उत्तरदायित्वसे नहीं मुक्त हो सकती । समी प्रमुख मन्दिर राज्य सरकार द्वारा संरक्षित हैँ ओर 
उनकी मरम्मत पर पर्याप्त व्यय किया जातादटै। यदिषेसानदहो, तो हमारी जनता हड़ताल करदे ओर 
अमीरसे लेकर गरीव तक कोई मी व्यक्ति सरकार को कुछ न दे। 
यद्यपि हमारे यहकिं पण्डितोका दादोनिक ज्ञान भारतीय पण्डितोंकी अपेक्षा कम है, किन्तु वे आध्यात्मिक 
रक्तिसे शून्य नहीं ह । क्योकि उन्हे अपने धार्मिक म्रन्थोमे अट विश्वास है। मेरा विदवास है कि वाली 
निवासी जीवन-यापनके जो नियम ओर अनुशासन हमारे घरमंग्रन्थो ओर स्मृतिग्रन्थोमे निहत है, उनका पाकन 
अपने मारतीय भाइयोसे बढ़कर करते हैँ । मै आपसे निवेदन कर्‌ कि १९५२ तक जनतामें शान्ति ओर सुरक्ना- 
के लिए, विेषकर विवाहोके विषयमे बाटीकी राज्य सरकारने अपने हारईकोटमे मनुस्मृतिमें विहित अदेगो- 
का ही पाङन किया है । आजतक मी बाली निवासी मनुस्मृतिका अनुलोम विवाह ही करते हैँ । ब्राह्मण जाति 
अपनी सहायक अन्य तीन जातियों जसे क्षत्रिय, वेद्य ओर बूद्रकी कन्यासे विवाह कर सकती हैँ । किन्तु इसका 
प्रतिलोम नहीं हो सकता । यदि कोई निम्न जातिका व्यक्ति किसी उच्चव्णेकी कन्यसे प्रेम करने लगे ओर 
उससे विवाह कर ले, तो वह्‌ सरकार द्वारा दूर एकान्तद्रीपमें कु वषकि किए निर्वासित कर दिया जायगा । 
निम्न जातिके (शुद्र) खोग अपनेको वडा माग्यदाी समञ्चते है, यदि उनकी कन्याएं त्राह्यणोसे विवाहित होती 
है । उनका विइवास है कि उनकी आत्मा उनकी जातियोसे (जो द्विजाति होगे) मुक्त होगी । बहुतसी वातं हँ 
जो आपको इस पत्रमे क्िखना है। यदि आप अपने वारी निवासी माइयोके सम्बन्धमें अधिक जानना चा्हेगे, 
तो मै आपको छिखता रहूंगा; जिससे कि आपको उनकी धामिक स्थितिका पूणं ज्ञान हो जाय। 
मेरी मारत-यात्रा कोई कम महत्वपूरण नदीं ओर न मै अन्य विदेशी छात्रोकी माति केवल शास्त्रीय 
ज्ञानके ठिएु आया हं । एसा ज्ञान प्राप्त करना मेरे गौण उदेश्योमेसे है। मेरा प्रधान उदेश्य आध्यात्मिक - 
साघना है ओर अपने प्राचीन भारतवर्षे महापुरुषोसे आशीर्वाद प्राप्त करना दै। आपको ज्ञात ही है किं जिन 
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मन्त्रोको हमारे ऋषियों एवं अवतारोने परमेश्वरकी कृपासे उपर्ब्ध किया था, वे कोरे शास्त्रीय ज्ञानसे अपने 
सम्मुख नहीं प्रकाशित हौ सकते। इस प्रकारका अध्ययन अपनी प्रहणशक्ति, अध्यापकोकि अपने दृष्टिकोण तथा 
ज्ञान तक ही सौमित होता दै। उन मन्वोंका ज्ञान केवल आध्यात्मिक साधना एवं आत्मदरंनसे ही सम्मव दै। 
एेसौ साधना ओर आत्मददोनके किए केवर मन-जंसी साधारण अन्तःदाक्ति ही अपेक्षित नहीं है। नै केवल 
इसौ विशेष उदैश्यको केकर इस ऋषिभूमिमे आया हं ओर सौमाग्यतः भगवान्‌ वासुदेव एवं ऋषियों कौ कृपासे 
म अपने लक्ष्य-साधनमें सफल रहा । मे अव अपनी जन्मभूमि वारी जा रहा हुं । श्रीकृष्ण ओर अन्य महापुरुष 
मुञ्ञपर अपने आीर्वदोकी वर्षा कर रहे हैँ ओर उसी प्रकारजेसेवे किसी भारतीय पर करते हैँ! मेरी 
मी उनमें भक्ति किसी मारतीयसे कम नहीं है। भँ आपसे प्रार्थना करूगा कि आप सव मञ्चे कोई विदेडी न 
समञ्जे, क्योकि मेँ आपका निकटस्थ आच्यात्मिक सम्बन्य रखनेवाखा हूं । मै जहाँ भी गया, आपके व्यक्तियोने 
असीम प्रेमसे मेरा स्वागत किया, क्योकि उन्टज्ञात था कि भँ उनसे अभिन्न हूं। आपको ज्ञात होगा किरम 
पुरोहित (राह्मण) कुकका हं ओर वचपनसे ही प्रणव-मन्वोको सुननेका अभ्यस्त रहा हं । इनके प्रति मेरी 
अतीव आस्था हेै। 

मै आपकी मंग कामना करता हूं । आपको अक्षय दान्ति मिद, क्योकि आपने घर्मरक्ना के किए अनेक 
पुण्यका्यं कयि ह| जव मी अवसर मिलेगा, मै आपके ददन करूंगा । 

गुभाकाक्षाओं सहित-- 
काशी हिन्दू विदर्वविद्याल्य मवदीय, 
३० जुखाई, १९५६ आई० सौ ° पुण्यात्मज ओका 


[ श्री बिरलाजीका उत्तर | 


२३-७-५६ 
श्रावण कृष्ण १, सं ० २०१३ 

त्रिय श्री पुण्यात्मजजी, 
नमस्ते। आपका १६ जुलाईका कृपापत्र मिला, अनेक घन्यवाद । आपके पत्रसे यह जानकर परम 
प्रसन्नता हुई कि वारीके हमारे हिन्द माई अमी मी हिन्दु-वमेको उसके प्राचीन ओर विशुद्ध रूपमे अनुसरण 
कर रहे हँ । इसके किए उनकी जितनी प्ररंसा की जाय, थोडी है ओर प्रत्येक हिन्दू-षर्म-प्रेमी को उनका कृतज्ञ 
टाना चाहिए हम मारतीय हिन्दुमका वालीके हिन्दुजके प्रति महान्‌ कतव्य है, परन्तु यह कहते हुए हमें 
लज्जा होती है कि वाखीके हिन्दुगओके प्रति हम रोगोने अपने कर्तंव्यका पालन नहीं कियादहै। मैनेतोजो 
कुछ वालीके अपने हिन्दू माइयोके प्रति किया है, वह उस कर्तव्यका हजारवां हिस्सा मी नहीं दै; जो मृजे 
करना चाहिए था। यह्‌ मेरी आन्तरिक इच्छा तथा परमेइ्वरसे प्रार्थना है कि वाखीके हिन्दू पुनः उस महान्‌ 


१. [श्री पुण्यात्मजजी श्री विरकाजीसे छाव्रवृत्ति प्राप्त कर संस्करतके माध्यमसे हिन्दु-घमं, संस्करतिका 
उच्च अध्ययन करनेके लिए वारीसे मारत आए थे ओर काशी हिन्दू विरवविद्यार्यमे उन्होने अपना अभीष्ट 


प्राप्त किया था।-सम्पादक 
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गौरवको प्राप्त करर, जो उन्हे प्राचीनकार्में प्राप्त था। वाटीके हिन्दू लोग हमारे सहोदर भाईके समान है 


ओर उनेको उन्नत तथा सुखी देख कर हम रोगोको परम प्रसन्नता होगी । यह एक दुर्माग्यकी वात है कि 
कगातार बहुत क्षमय तक विदेशी आक्रमणों तथा विदेडी पराधीनताके कारण दोनों देशोके दिन्दओके वीच 


के -~ -: 


सम्पकं कई राताब्दियों तकं विच्छिन्न रहा । परन्तु अव प्रसन्नताकी वात है कि यह्‌ सम्पकं पुनः स्थापित हो 
गया है ओर आशा है करि यह सस्बन्ध दिन-पर-दिन अधिक दुढ्‌ ओर गहरा होता जायगा। आदा टै, आप 
तथा अन्य वारीके विद्यार्थी, जो यहाँ अध्ययनार्थं आये हुए है, मारत तथा वालीके हिन्दुओकि वीच श्रातुभावका 
सम्बन्ध अविक दृढ करनेमे सहायक होगे । 
मैने अविक मारतीय आर्यं (हिन्दु) वमे सेवासंघ वालोसे आपके पास हिन्दू-व्मं तथा संस्कृति 
सम्बन्वी कुछ पुस्तकं भेजनेके किए कहा दै। आदा दै, आप उनके अध्ययनसे काम उररयेगे। शुभकामना 
सहित । 
मवदीय, 


विरला हाउस, नयी दिल्ली जुगलकिदोर विरला 


[श्री नरेन्द्रदेव पण्डितका पत्र] 


जाकार्ता, जावा २९-७-१९५५ 
माननीय विरलाजी, 
मे १५ जुलाईको वारीसे चकर २० जुलार्ईको जावाकी राजघानी जकार्ता पहुंचा । यहां अपनी नयी 
पुस्तकों सेदजरह॒ आगम हिन्दु" (हिन्दू-धर्मका इतिहास), इईइण्टिसारी आगमः (हिन्दू-धर्म संक्षेपमें) ओर 
त्रिसन्ध्या को प्रकादित कराना है। मैने इन पुस्तकोको सुरावायाके एक प्रेसमें छपनेके किए दे दिया है । इसके 
छपानेमे प्रायः बीस हजार रुपये रूगेगे । ये पुस्तके तीन महीनेमें छपकर तैयार हो जायेगी । जसे ही ये पुस्तके 
तेयार हो जायेगी, उनमेसे प्रत्येककी प्रतिर्यां आपकी सेवामें भेज दूंगा । 
पटी अगस्तको मे वाकीके लिए रवाना हो रहा हूं ओर ६ तारीख तक वहाँ पहुंच जाऊंगा । ८ अगस्तको 
हमारे स्कर ग्रीष्मावकाडके बाद पुनः खुल जा्येगे। जावाके मारतीय मुञ्ञसे कुछ ओर अधिक समय तक 
यहां रहनेका आग्रह कर रहे है, किन्तु मुञ्च स्कूल खुलनेके पुवं बारी अवश्य पहुंच जाना है । 
इस वषंकी प्रमुख धघटनाओमे धमं-विद्याल्यकी स्थापना टै। उक्त विद्यार्यमें ४० विदार्थी है। ये 
छात्र द्विजेन््र धमं विद्यालयके २०० छात्रोमेसे चुनकर ल्यि गये हैँ ओर ये ४ वषे तक घमके सम्बन्धमें अध्ययन 
करेगे । ये प्रति सप्ताह ३६ घण्टे घर्मका अच्ययन करेगे ओर छात्रावासमें रहेगे । वे यहां निःशुल्क शिक्षा प्राप्त 
करेगे ओर मैने उन्हे मविष्यमें कामके किए आइवासन भी दिया है। यह एक बड़ा उत्तरदायित्व हम रोगोने 
अपने ऊपर लिया है, किन्तु यह सव कुछ स्थानीय हिन्दुगं ओर वारी-सरकारके सहयोगसे ही सम्मव हुआ हे। 
मैने जकार्ता तथा अन्य स्थानों पर वसे हृए भारतीय दहिन्दुगोसे मी सहायताको अपीकु को है ओर वे इसमें 
दिक्चस्पी ऊ रहे है । आज जकातकि सिखने £ सहस्र रुपयोका खेकुका सामान हमारे विद्याथियोके किए 
दानस्वरूप देनेका निश्चय किया है। कुछ धनी सिन्धी व्यापारियोने वारीमें पढ़नेके किए जावाके छात्रोको 
छात्रवृत्ति देनेका वचन दिया है। इस वषं मँ अपने साय जावाके पहाड़ी इलाकोसे ५ हिन्द छा्तोको वाटी ला 
रहा हृ । भै आशा करता हूं करि आप मी इण्डोनेशियाके हिन्दुमके हितके किए अपनी सहायता जारी रखे । 
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ओर अन्य भारतीथोको मी इस ओर अधिकसे अयिक सहायता भेजनेकी प्रेरणा देगे। आगे चकर हमारी योजना 
अपने इस स्कूटको एक विदवविद्याखयका रूप देनेकी है । अनुमान है कि यह्‌ कायं तीन-चार वषमे पररा हो जायगा। 

हमे आप द्वारा भेजी गयी पुस्तके इत्यादि समुद्री कसे मिरु गयी हँ । आपके इस उदार दानक 
किए घन्यवाद है। यदि आपं निम्नलिखित पुस्तकं डाक द्वारा भेजनेकी कृपा करे, तो हम आपके वड 
कृतज्ञ होगे : 


१. हिन्दी प्रवेशिका | ३०० प्रतियां 

२. संस्कृत शिक्षावली माग १ २०० प्रतिरयां 

३. संस्कृत शिक्षावटी माग २ १५० प्रतियां 

४. नेस्फ) ल्ड इंगलिश ्रामर, मेकमिलन एण्ड कम्पनी ५० प्रियां 
५. महामारत संस्कृत १ प्रति 
६. श्रीमद्‌ मागवतम्‌ संस्कृत १ भ्रति 

७. महामारतके रंगीन चित्र २५-२५ प्रतियां प्रत्येककीं 
८. गणेराजीका रंगीन चित्र २५ प्रतियां 

९. इगकिरा ओर संस्कृत वुक्स २५ प्रतियां 

दिल्ली यूनिवसिटीकी मैटिकुलेडन परीक्षा १ सेट 

१०. गीता उपदेश चित्र॒ (मथुराका छपा वड़ा साइज रंगीन) २५ प्रतियां 
११. वंशी दो दजन (अच्छे स्वरवाटी ) स्कूकके वंण्ड वाजेके किए 


इन सवोको पोस्टसे भेजनेकी कृपा करेगे । शेष रुपयोके लिए मँ पुनः आपको पत्र छिखगा॥ मेँ इस 
सम्बन्धमे जकातकि अन्य सहयोगियोसे भी विचार-विमशे कर रहा हूं । 


पुनञ्च : 


गत सप्ताह हमारे राष्टूपति डक्टर राजेन््रप्रसादजी बारी द्रीपकी यात्रा पर आये थे ओर उन्होने मञ्चे 
मिलनेको बुलाया था। मै उनके साथ एक घण्टे तक रहा ओौर उनसे बारीमे मारतीय-संस्कृतिके सम्बन्धमें 
चर्चा होती रही । वे मेरे यहाँके सेवाकार्यसे वहत प्रमावित हृए। उन्होने मृङ्ञे श्री हुमायूं कबीरसे परिचित 
कराया तथा उनसे मेरे उदेश्य-साघनके किए सहायता देनेको मी कहा । बारीके हिन्दुओं द्वारा राष्टूपतिका 
हिन्दु ढगसे जो स्वागत किया गया, उससे वे बहुत प्रमावित हुए । हमारे मुवन सरस्वती विद्याख्यके प्रायः ५० 
छात्रोने वालीकी परम्परानुकूर वेमूषामें उनका स्वागत करिया । यहकि हिन्द राजा तथा दो पुरोहितेनि र्ट्‌ 
पतिका हवाई अड्डे पर स्वागत किया। सर्वप्रथम पुरोहितोने वेदमन्त्र पाठपूवेक राष्ट्पति पर गंगोदकं छिडका 
ओर हिन्दु घामिक रीतिसे उनको अ्यं-प्रदान किया। यह एक ददानीय समारोह था ओर उससे अतिधि-दल 
वहुत ही प्रमावित हुआ 

राष्टरपतिने मेरे यहकि साहसपूणं कायं ओर इसके किए मिलनेवारी सहायता आदिके सम्बन्धमे भा । 
मैने उनके तथा श्री हुमायूँ कवीरके आगे यह स्पष्ट कर दिया कि श्री विराजी अ० मा० आयं (हिन्दु) घमं 
सेवासंघके द्वारा हमें यह सहायता भेज रहे हैँ तथा हर प्रकारसे हमारी मदद कर रहे है। राष्टूपतिजीको यह 
जानकर प्रसन्नता हुई ओर उन्होने इसके किए श्रीमान्‌ विरखाजीकी सराहना की । आप पया उनसे मिले 
ओर वारी द्वीपके सम्बन्धमे तथा हमारे का्योकि सम्बन्धमे उनके विचार अवगत करे। हमारी यह हादिकं 
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इच्छा थी कि हम उन्हे अपने विद्याख्य तथा अन्य संस्थां दिखायें, किन्तु इण्डोनेरियाके राष्टूपति उनके साथ 
थे ओर वे नगरसे बहुत दूर एक प्रासादं ठहरे थे। इन कारणोसे हम वैसा न कर सके । 


मुवन सरस्वती (बारी) भवदीय, 
नरेन््रदेव पण्डित 


श्रद्धेय श्री बिरलाजौी, ` " । 

माननीय डाक्टर राधाङृष्णनूके इण्डोनेरिया-स्रमण तथा उनके स्वागत-सत्कारके सम्बन्धमे आपका ` 

पत्र मिला, अनेक घन्यवाद । ओंर इण्डिया रेडियो द्वारा मुञ्े पह ही पता चर गया था कि डँक्टर राधाकृष्णन्‌ 

इण्डोनेदिया आनेवाले है । वारी द्रीपमे उनके स्वागत-सत्कारके किए जो स्वागत समिति बनी थी, उसमे 

मी एक सदस्य था। हम रोगोने अपनी शक्ति भर उनका हादिक स्वागत किया। ६,००० भारतीय ्लण्डियां 

तेयार कराकर स्कूरके वाकम उनके स्वागतके किए वितरित की गयीं । हवाई अड्डे पर सरकारके सव 
ष उच्च अधिकारी ओर प्रसिद्ध नागरिक उनके स्वागतके किए उपस्थित थे। वाली द्रीपकी प्रथाके अनुसार नगर 
~ सजाया गया था। जव नगरमे उन्होने प्रवेश किया, तो लोगेन तारी वजाकर उनका भव्य स्वागत किया। 
उनके मोजनका प्रवन्ध एक क्षत्रियके महल्मे किया गया था। मार्गं अच्छी तरहसे सजाया गया था। छत्रं _ 
द्वारा उनका स्वागत करनेके चिए सव स्कूरोमे छरी कर दी गयी थी । सन्ध्या समय उनके सत्कारमें एक डिनर । 
(मोज) दिया गया, जिसमें २००से अधिक प्रतिष्ठित ओर गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे । अभाग्यवश वाीमें 

उनका निवास केवर एक रात ओर आधे दिनके लिए ही हृ । अतएव किसी समाका प्रवन्य करना सम्भव 
न हृजा। हमारी संस्थाका मी निरीक्षण वे न कर सके । उनके म्रमणका सारा कार्यक्रम इण्डोनेशिया सरकारके 
दवारा निश्चित किया गया था ओर उसमें कोई परिवर्तन करना सम्मव न था। परन्तु वाटी द्वीपके बारेमे तथा 
यहकि घमं ओर उसकी संस्करृतिके सम्बन्धमें उनको कुछ ज्ञान अवद्य हो गया । उनके भ्रमणमें मै उनके साथ- 
साथ था जौर कई वार उनके साथ वार्तालाप मी हृआ। इस द्रीपमे हिन्दू-घर्मकी वतमान परिस्थितिको देखकर 
उनको दुःख हा । उन्टोने यह अनुभव किया कि वाटी हिन्दू-वमं उन्नत अवस्थामें नहीं है ओर घर्मके वास्तविक 
तत्वको छोडकर वाटीके रोग केवर उत्सव-त्यौहार आदि पर ही अधिक वल देते हैँ। हिन्दू-वर्मको यहां आधु- ` 
निक &€प देना चाहिए तथा धामिक रिक्षाको प्रोत्साहन देना चादिए। €. 
मै बहुत दिनोसे इस बातकी चिन्तामे हूं कि आपका संघ तथा मारतकी अन्य हिन्दू संस्था इण्डोनेरिया- 

के हिन्दुओके साथ सीधा सम्पकं स्थापित करें । माग्यवडा अमेरिकाकी "फोडं फाउण्डेडान' नामक संस्था बारी 
पके एक हिन्दू नेताको मारत भेजनेके लिए सहायता देनेको उद्यत हो गयी है । वारी दीपके उक्त हिन्दू नेता- 
 कानाम “गस्ती तम्बा" है। उन्टोने मेरी पृस्तकोका इण्डोनेदियाकी माषामें अनुवाद किया ठं ओर यहाँ मेरे ` 
कार्यमें वे मेरे दाहिने हाथ है । वे २९ सितम्बरको जापानके लिए यांसि रवाना हो गये हँ ओौर पहली नवम्बखो 
वे जापानसे भारतके लिए प्रस्थान करेगे। मारतमें वे एक महीना रहैगे ओर वहां वे हिन्दुओंकी सार्वेजनिक 
ंस्याओं, धामिक तथा सामाजिक संस्थाओं ओर हिन्दुओके धाममिक जीवनका अध्ययन करेगे। मँ बहुत कृतज्ञ 
 होञ्गा, यदि आप उनके भ्रमणका प्रबन्ध करेगे ओर उन्हँ अपने मतिथिके रूपमे ग्रहण करेगे। वे कक्कत्ता 
विश्वविद्याख्य;, रामकृष्ण मिङान, ब्रह्मसमाज, आर्यसमाज, जन मन्दिर, राष्टीय पुस्तकालय, 





























= 
# जकः त 
क 






{ । न 


* ॑ ) । ए २१० ; : एक बिन्दु 





१ 


काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, ऋपिकरुल गृरकुल, हरिद्वार, पिखानी, दयाक्वाग - जागरा, वम्बई ओर मद्रासका 
भ्रमण करेगे। उनकी हवाई जहाजकी यातव्राका व्यय अमेरिकाकी फोडं फाउण्डेडान नामक संस्था देगी । मुञ्षे 
आदा है कि भारतमें उनका मार्ग॑व्यय, भोजन, ठहरने आदिका उचित प्रवन्व आपकी संस्था तथा अन्य मित्र 
कर देगे। १९४९ ते उनका मेरा साथ है ओर घर्मकी शिक्षामेंवे मेरे शिष्यभमी रह चुके हँ! १९५२३ हम 
दोनोने मिलकर “यासन द्िजेन्र” नामक एक धार्मिक कक्नाका प्रारम्म किया था ओर १९५५मे हम दोनोने 
“धमं वि ्ालय''की स्थापना कौ, जिसके प्रवान अध्यापक वे नियुक्त किये गये । बादको उसका नाम ˆ ययाक्तन 
सररवती'' रखा गया। वर्तमानमें 'ययाखनं सरस्वतो'की १३ शाखाएं है, जिनमे ४,८०० छात्र अव्ययन करत 
है । इस प्रान्तमें यह सवसे वड़ी सार्वजनिक संस्था है । यही कारण है कि फोडं फाउण्डेदानकी ओरसे वे एडियामें 
श्रमणके किए चुने गए हैँ। वे सिन्न-भिन्न देशोमें दिक्षा-प्रणारीका मी अध्ययन करेगे । मारतमें वे हिन्दुभोको 
धार्मिक, सामाजिक संस्थाओंका निरीक्षण करेगे तथा हिन्दुओके वामिक तथा सामाजिक जीवनका अव्ययन 
करेगे । विशेष आप स्वयं उनस्ते भेट होने पर ज्ञात करेगे । कृपया उनके सम्बन्मे समाचार पत्रमे परिचय 
आदि प्रकारित करे ओर उनके स्वागतम कुछ समाएं मी करानेका प्रवन्ध करर, तो उत्तम होगा। वे उच, फरच, 
जर्मन ओर अंग्रेजी माषा जानते है] कृपया रीध्रपे शीघ्र इसके सम्बन्वमे मृञ्ञे उत्तर देनेका कष्ट करे, जिससे 
मै उन्हे यथासमय सूचित कर सकूं। आशा टै. अप अपने किक्षौ आदमी करटैगे, जो उनका स्वागत 
कलकत्तेकरे हवाई अङडे पर करे । 

इस वषं मै दिल्ली वुद्ध-जयन्तीके अवसर पर एक हिन्दू पण्डाको मी मेजनेकी चेष्टा कर रहा हूं । 
इश्तके बारेमे आपको फिर सूचित करूगा। मँ कुछ चित्र आदि मी अलगसे भेज रहा हुं । आपने फ़रैच साधु ज° 
फरेमेजवे बारेमे लिखा है कि वे वाटी द्वीप आ रहे दै । जव वे यहाँ आर्येगे, तो उनका स्वागत-सत्कार करने तया 
उनकी यथासम्मव सहायता करनेमें मञ्चे प्रसन्नता होगी 1 उनके ठहरनेका प्रवन्धं हम अपनी धममशाखामे कर 
देगे तथा उनके भार्ग-व्ययका प्रबन्ध मँ अपने वाके मित्रोसे करा दूंगा। 


मुवन सरस्वती (वारी) मवदीय, 
नरेन्द्रदेव पण्डित 


[श्री विरलाजीके देहावसानके समय जून, १९६५७मे श्री नरेनदरदेव पण्डितने विरलाजीको पत्र लिखकर 
सूचित किया था कि उनके तथा सहयो गियोके सत्प्रयत्नसे जावामे ५० ङाख रोगोने अपने पूरवेजोके लिए हिन्द 
धर्मकी पुनः दीक्षा ग्रहणकर हिन्दुत्वको स्वीकार किया । हिन्दुओंकी जनसंख्या अनुदिन बढ़ रही है । इण्डोनेदियायी 
सरकारने एक पृथक्‌ “हिन्द्ू-धेमं मन्त्रालय! मी स्थापित किया हे। यह्‌ पत्र समाचार पत्रमे भ्रकारानाथं भेज 
दिया गया था । सहयोगी देनिक हिन्दुस्तानमें प्रकादित सारःसमाचार यहां उद्धूत किया जा रहा है-सम्पादक] 

"पण्डित नरेन्द्रदेवके पत्रमे एक विद्येष उल्लेखनीय वात यह्‌ है कि इण्डोनेशियाकी सरकारमे एक मन्त्रा 
लय हिन्दू-धर्म मन्वराकयके नामसे मी है । इसे अंग्रेजी माषामे (74 ग पतापतप 61०४) कह 
सकते टै । इस मन्त्राखयका विभागीय कायं हिन्दू-घ्मकी रक्षा, प्रचार ओौर प्रसार करना है ओर यह कायं 









एक मन्त्ीकी देल-रेलमे हो रहा है। वर्की एक विशेष उल्केखनीय वात यह भी है कि बारी प्रतिदिन रेडियो 


का कार्थक्रम गायत्री तथा अन्य वेदिक मन्त्रोके पार्से प्रारम्म होता है तथा समी विद्याख्योके छात्र प्रतिदिन 
अपना अध्ययन वैदिक मन्त्रों ओर प्राथना करनेके उपरान्त प्रारम्भ करते है। 
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[ इण्टरनेशनल बुद्धिस्ट सेष्टरकौ आधारशिला रखनेके लिए भरी बविरखाजीको आमन्त्रण ] 


इण्टरनेरानल वुद्धिरस्ट सेण्टर्‌ 
श्रीविक्रेमा रोड, वेल्खावद्री, कोलम्बो, सीलोन 
पिय महोदय, 
हम यह सादर सूचित करते हँ कि हमारे इस एसोसिएशनने बुद्ध-जयन्ती समारोहके अवसर पर वेल्ला- 
वदी, कोकम्बोमे एक “इण्ट रनेरानर वुद्धिस्ट सेण्टर'की स्थापना करनेका निचय किया है । यह प्रस्तावित 
सेण्टर सभी देदोके तथा सभी विचारोकि विद्वानोके एक मिकन-तीर्थका रूप लेगा, जहाँ वे एक दूसरेको अच्छी 
तरह समञ्नने ओर अपने मेत्री-मावको दृढ्‌ करनेका अवसर प्राप्त कर सकेंगे । 
जसा कि हमारी इस समितिने सर्वेसम्मतिसे निर्णय किया है, हम आप-जैसे भारतके महानतम मानव- 
सेव पुरुषको इस सेण्टरकी आधार-दिला रखनेके किए आमन्त्रित करते हैँ । 
कोई मी भारतका यात्री, जो कंसी भी त्वरामे क्यों नहो, वहाँ आप हारा करोड़ों भारतीयोके लिए 
की गयी सेवाओंसे अपरिचित रह्‌ कर नहीं लछौटता। 
श्रीककाका प्रत्येक बुद्ध यात्री, जो भारतकी यारा पर गया है, उसे सारनाथ, कुदीनगर, वोध गया, 
दिल्छी आदि स्थानोमे आप द्वारा निमित भव्य अतिथि-शाखाओमें शरण ओर आतिथ्य मिला है। ये अतिथि- 
राराएं आपके विशार ओर उदार हूदयके जीवन्त स्मारक है। 
यह एक स्मरणीय ओर एतिहासिक घटना होगी यदि आप हमारे इस आमन्त्रणको स्वीकार करेगे 
ओर छगमग २ खाखके व्ययते वननेवाठे उस अन्तरष्टरीय बौद्ध ॒केन्द्रकी आधार-शिला रखेगे, जो भारतके 
एक महानतम सुपुत्र मगवान्‌ तथागतके सन्देश प्रसारित करनेका एक केन्द्र बनेगा । 
आपको समयामाव होगा, इसका हमे ध्यान है। फिर मी अक्ट्वर ओर दिसम्बर '५५के बीच कोई 
मी दिन हम खोगोके लिए उपयुक्त होगा । आपकी स्वीकृति आने पर हम पीं उस विशेष शुभ दिन ओर 
समयकी सूचना आपके पास भेजेगे। 
हम श्री कंकावासी आपसे अनुकूल उत्तर पानेकी आदा रखते हँ ओ र॒ आप-जंसे मारतके महान्‌ दानी 
पुरुषको यहाँ श्रीरकामें देखनेके लिए उत्यन्त लाकायित हँ । 
आप द्वारा सम्पादित पुण्य-कायं आपको बल प्रदान करेगे, आप चिरायु हो ओर आनन्द प्राप्त करे, 
यही हम रोगोकी शुम कामना हे। 
श्रीयुत सेठं जुगककिशोरजी बिरखा, 


विरखा हाउस, सप्रेम 
नयी दिल्खी, भारत अवेतनिक मन्त्री 
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कतेव्य-पाकन ओर सत्री भावना 


[श्री बिरलाजीका साभार उत्तर] 
विरला हाउस, नयी दिल्छी 
अक्टूबर ७, १९५५ 
प्रिय महोदय, 
नमो बुद्धाय । आपके २४ तारीखके पत्रके चिए धन्यवाद । मुञ्चे यह जानकर परम प्रसन्नता हुई 
कि आप लोग कोलम्बोमे एक “अन्तररष्टरीय वुद्धिस्ट सेण्टर"की स्थापना करने जा रहे है। मुञ्ञ 
पूणं विद्वास टै कि यह्‌ केन्द्र घमेके प्रचारमें तथा पास्परिक भ्रातु-मावको वटृानेमें बहुत उपयोगी सिद्धः 
होगा । 
कोम्बोमें उक्त सेण्टरकी आवार-शिला रखनेके किए आपने जो मुञ्चे आमन्त्रित किया है, उसके लए 
म आपका वड़ा उपकृत हूं । मेरी हादिक इच्छा है कि भँ आपके देदाकी यात्रा कङ्‌ ओौर वहाँकी जनतासे मिद। 
किन्तु कई अनिवायं कारणोसे इस वपं यह म्बी यात्रा करनेकी अनुकूलता मेरे किए सम्मव नहीं है। आदा ठै, 
मेरी इस असम्थताके लिए आप लोग मु क्षमा करेगे । यदि अगके वषं आपके देशम आनेका सौभाग्य प्राप्त 
कर सका, तो आप रोगोसे मिरुकर मृञ्ञे वड़ी प्रसन्नता होगी । यदि इस वार ही मुञ्चे वहां आनेकी अनुकूकता 
सम्मव हृद, तो मँ नवम्बर मास मे, दिल्ली स्थित आपके हाई कमिइनरको सूचित कर दुगा । 
जेसा करि आपने सारनाथ, कुशीनगर, बोव गयामें वुद्ध-मन्दिर ओर वर्मशाकाओके निर्माणकरे सम्बन्धमें 
अपने पत्रमे उल्लेख किया है, वह सव वौद्ध माइयोके प्रति हम मारतीयोकि कतव्य ओर मत्री-मावनाकी दुष्टिसे 
ठी किया गया है। 
वामिक दुष्टिसे हम श्रीकंका ओर भारतके निवासी सहोदर भाईके समान टै । वुद्ध-वमं ओर हिन्दू-घर्मं 
एक ही महावृक्षकी दो शाखाएुं है । आपके देड ओर हमारे देशके वीच युगातीत कालसे धामिक ओर सस्कृतिकं 
सम्बन्ध रहे हं । आया है, मविष्यमें ये सम्बन्ध ओर मी दृढ़ होगे। आपका देदा पूरे, फले ओर उसका दिन- 
दूना, रात-चौगुना अम्युदय हो, यही मेरी हादिक कामना है। 


मन्त्री, इण्टरनेशनक वुद्धिस्ट सेण्टर, सप्रेम 
कोलम्बो, सीरोन जे० के० विरला 


कार-निकोबार दीप 


[शुभश्नी रानी चगाका पत्र] 


श्रीयुत सेठ जुगरककिरोरजी बिरखा, नेहरू ग्राम, कचा, निकोबार, 
विरला हाउस, नयी दिल्ली दिनांक १९-३-१९६६ 
श्रीमान्‌जी, 


आपका पत्र-संख्या ७१।६६, दिनांक ५-२-६६का पत्र आज पाकर बड़ी खुशी हुई । यके सम्बन्धमें 
आप जो कुछ जानना चाहते है वेये है: 
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कचाक द्वीप नानकोड़ी-निकोवार द्वीप-समूहमेसे एक द्वीप है । समभ्यता ओर विकासकी पहरी किरण 
मिलनी अव आरम्म हुई है। वह है अंग्रेजी रासन-कारकी देनके रूपमे क्रिदिचयन सिशनरीका विस्तार । यह्‌ 
दीष वकुरुतल्कासे ३०० मीर दक्षिण-पुवं दूर है तथा इण्डोनेरिया, मल्येशियाके समीप है । अण्डमानसे जो 
सूचना रगे, वह गर्त होगी । क्योकि निकोबार द्वीप-समूह अन्यकार द्रीप-समूह (डाकं आईकैण्ड ) है अथवा 
बनाकर रख दिया गया है । इससे जो आंकड़े प्रकाशित है, वे अधिकतर दिखावेके लिए है। निकोवार द्वीप- 
पजमे १५,०००को जन-संख्या है । इसमेसे १२,००० क्रिरदिचयन वना दिए गए हँ ओर जो ३,००० वचे है, उन्हे 
मो क्रिङ्चियन वननेके छिए मजबूर होना पड़ता है 

कचाङ द्रौप-समूहका क्षेत्रफल ६८ व्गमील टै तथा इसको जनसंख्या ९०० है, जिनमें ४०० क्रिर्चियन 
बना स्यि गए हैँ। रेष आदिवासी ५०० अपनेको हिन्दू सम्लते हैँ । किन्तु इनके लिए उचित वातावरण, 
सहायता तथा मागं-दशेन नहीं है । 

१५-८-१९४७के वादस क्रिरिचयनिटीका प्रचार जोरसे हुआ, क्योकि ग्रेट त्रिटेन ओर अमेरिकी 
मिशनरियोने विशेष ध्यान दिया । कारण यह है कि मारतीय-संस्कृति ओौर वातावरणको दूषित करनेका यही 
उनके पास रास्ता हे। नागारृण्ड-जंसौ दूषित स्थिति बन जानम अधिक देर नहीं दै। १५-८-१९४७के पहले 
निकोबार दीपोमे केवर एक चचं था, अने १३ चच हैँ । कचाल द्वीपमें दो पक्के चचं वन चुके टँ तथादो ओर 
वननेको तेयारीमें हैँ । निकटके अन्य द्वीपोमें मी ओर ४ चचं वननेको है । 

मै आपसे मन्दिर वनाने तथा समुचित वातावरण तयार करनेके छि आह्वान तथा आग्रह करती 
हं । मन्दिरके लिए कारीगर, एक पुजारी तथा सामन-सीमेण्ट, कड़ी, खोहा ओर टोन को चादरोकी अ।वश्यकता 
है। अन्दाजन १०,००० ₹० व्यय होगे । शारीरिक श्रम, पत्थर ओर २,००० ₹० हम लोगोकी ओरसे प्राप्त 
होगे । अमी मन्दिरका मकान कच्चा है। वहाँ पर दानिवारको पूजा ओर मजन-कीतन होता है। यहाँ पर 
पी° डन्त्थ्‌० डी° तथा फोरेस्ट एण्ड एग्रीकल्वर (वन तथा कृषि-विमाग) के लोगोको संख्या २०० हे । 
ये लोग मी मन्दिरके कार्थमें माग लेते हैँ तथा दिलचस्पी रखते दँ । विशेष जानकारीके किए भूतपूवं मन्त्री 
श्री महावीर त्यागीसे पूता करं, जो यहाँ आ चुके हैँ । यदि आपमें मारतीय मावना है, तो यहां के भोलेमाले 
 आदिवासियोक। अमारतीय ओर अहिन्दर होनेसे वचा छे । अधिक लिखनेसे आप अकूजी कम्पनीके लूट-पाट 
ओर ठगवाजीको तथा विशपके बुरे इ रादेको कल्पना समज्ञेगे । आप स्वयं ही चुपकेसे इन वातोको मालूम करने- 
की चेष्टा करें। इन वातोसे सरकार तथा जनता अनभिज्ञ है। यर्हांकी बातोसे ओर रोगोको सही जानकारी 
कराने तथा प्रचार करनेका कृपया प्रयत करे । धन्यवाद । इतिश्री । 
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मिक गया है। इसके किए आपको अनेक धन्यवाद है । श्रीमान्‌ सेठजी दिन्दू-धर्मके प्रति आप रोगोकी श्रद्धा ् 
ओर मावना देखकर वहुत ही प्रमावित हुए दै । आपका वर्म-प्रेम ओर हिन्दू-वरमेके प्रति श्रद्धा प्रशंसनीय ओर = 
सराहनीय है। आपने कचार दवीपमें एक मन्दिर-निर्माणके सम्बन्मे छिखा है कि शारीरिक श्रम, पत्थर ओर | 
२००० सु०्की रकम आप लोगोसे प्राप्त हो जायगी । इसके अतिरिक्त ८,००० ₹० निर्माणमें ओर रूगेगा। 6. 
सो श्रीमान्‌ सेठजी वहाँ मन्दिर-निर्माण करनेके लिए यथासम्मव ओर यथादक्ति चेष्टा ओौर प्रयत्न करेगे । 
आगे इच्छाकी पूति मगवान्‌के हाथमे है । इसके सम्बन्धमें चेष्टा की जा रही है ओर माननीय महावीर त्यागी- 
जीसे मी पूकताछ की जा रही है । इस सम्बन्में हम फिर आपको लिखेगे ओर सूचित करेगे । आपके ट 
पत्रके लिए हम आपको पुनः वन्यवाद देते हैँ ओर आपके लिए अपनी हादिकं शुम-कामनाए प्रेषित 
करते है।''" ॐ 
अण्डमान-निकोवार द्वीप-समूटके अनुरोषपर पोटं व्लेयरके मन्दिरके किए श्रीमान्‌ सेठजीके अदेशानुसार | 


निम्नलिखित मूर्तियां भिजवायी गयीं । ये मूर्तियां अण्डमान-निकोवार द्वीप-समूहके वन-विमागके अविकारी ~ 
श्री एम० ई० एस० थागेनके द्वारा भेजी गयीं । = 
श्री हन्‌ मानजीकी २ मूतियां । त 


भगवान्‌ दिवकी २ मूतियाँ । 
चक्रवारी कृष्णकी १ मूति। 






















भारतीय सीमाक्षेत्र 


जवानोके लिए पुजा-सामग्री भेट 


भारतीय सीमान्त क्षेत्रपर नियुक्त संनिकोने अपने द्वारा निमित मन्दिरों ओर गृष्ढरारोके किए 
विरलाजीसे पूजा-सामग्रीकी मांग की थी। उनके इस अनुरोधका सहं स्वागत करते हुए तत्का ही सेठजी- 
ने उनके पास पूजा-अर्चाकी सामग्री पहुंचानेकी व्यवस्था कराई । यह सामग्री अ० मा० आर्यं (हिन्दू) बमं _ ` र 
सेवासंघकरी ओसरसे तत्काखीन केन्द्रीय नागरिक परिषद्‌की अध्यक्षा श्रीमती इन्दिरा गान्घीके द्वारा भिजवाई गई 1 ह 
इस सम्बन्धमे श्रीमती गान्धीकी ओरसे जो बन्यवाद-पत्र प्राप्त हुआ, वह इस प्रकार है : = 


सिटिजन्स सेष्टररु कौसिरु, 
राष्टूपति मवन, नयी दिल्लो 
१३ नवम्बर ०६३ 3 

प्रिय श्रीमद, व्क 
आपका २१ अक्ट्वरका पत्र मिला। हमारे जवानों द्वारा स्थापित मन्दिरों ओर गुर्द्रारोके 
आपने जो पूजा-सामग्री भिजवाई है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते है! यह्‌ समी सामान 
उन सनिक टुकड़योके पास भिजवानेको व्यवस्था की जा रही है, जिन्होने इसकी मांग की है। ` 

¢ ‰ 
१--उक्त पत्रके अनुसार कचाक, कार निकोवारमें मन्दिर निर्माणके किए ८,०००्‌ न्की सः _ 

श्रीमान्‌ सेठजीकी आज्ञासे संघ द्वारा भेजा गया 1- सम्पादक व 
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आप कृपया श्रीसेठ जुगककिगोरजी विरलासे श्रीमती इन्दिरा गान्धीका धन्यवाद निवेदन कर दें। 
भवदीय, 
जसपाल कपुर 


प्रवासी मवन, अजमेर 
[श्री भवानीदयाक सन्यासीका पत्र ] 


प्रिय माई श्री जुगलकिशोरजी, नमस्ते 1 

मै दिल्लीमें प्रवासी मारतीयोका कायं समाप्त कर गत सोमवारको अजमेर वापस आ गया। दक्लिग- 
अफ्रीकाके प्रवासी मारतीयोकी वतमान स्थितिके सम्बन्यमे जो अवेदन-पत्र वाइसरायको दिया गया था, उसकी 
एक प्रति आपके अवलोकनाथं इस पत्रके साथ भेजता हूं । 

इधर तीन साखके दरम्यान प्रवासी भारतीयोके सेवाका्यंमे ढाई हजार सुपएका कजजंदार हो गया हं, 
इसक्िए आधिक चिन्तासे बहुत परेदान था। पिले सप्ताह आपसे भेट होने पर आपने मुञ्चे जो चार सौ 
रुपए प्रदान करनेकी कृपा की, उससे मेरे काममें बड़ी सहायता पहुंची है ओर मै आपकी उदारताके लिए हूदयसे 
कृतज्ञ हूं । आपका यह्‌ सात्विक दान मानवताकी बहुत बड़ी सेवा है । परमात्मा आपको सदा स्वस्थ रखे ओर 
राताय्‌ वनाय, यही मेरी उनसे याचना है। आप-जेसे नररत्न ही मारत-मूमिकी सर्वोपरि खोमा है। 

# मने भेट होने पर आपकी सेवामें आदज्चनगर आयं-मन्दिरकी एक अपील भेट की थी । इस पत्रके साथ 
उसकी दूसरी कापी भी भेजता हं । मेरी प्रार्थना है कि एक वार इस अपीलको आप आ्योपान्त पठ्नेका कष्ट 
उठायं । इसमे आपके सुकरृत्यका मी उल्केख है । इससे आपको य्हाँकी सारी परिस्थितिका परिचय मिरु जायगा । 

खेदकी वात है कि प्ठिन्थ तक उठकर अर्थामावसे मन्दिरका काम रुक गया है । अनेक सज्जन दान देनेका 
वचन देकर मी उसकी पूति करनेमे देर कर रहे हैँ । फिहाल यदि पांच हजार रुपया मी मिक जाय, तो काम- 
 चलाऊ इमारत तेयार हो सकती है। 
आपसे मेरी प्रार्थना टै कि आप मन्दिरके स्थगित कामको चालू करा दें । एक वार काम शुरू हो जाने- 

पर यहकि प्रतिज्ञात दान मी मिरू जानेकी सम्मावना है । आप आयं-वमं सेवासंघकी तरफसे यदि कुछ सहायता 
 दिक्वा दे, तो यह काम चरू निकठेगा । मुञ्ञसे याक मायंमादयोने विशेष रूपसे अनुरोव किया है कि मै आपसे 
मरकर यर्हाकौ विकट परिस्थितिसे आपको परिचित करा द्‌ं। पर भेंट होने पर आपका मन्दिर जानेका समय 
हो चका था, इसचिए मँ यर्हाकी परिस्थितिका वणेन करनेसे वंचित रह गया । 
प ` यहकि माइयोका आपपर मारी मरोसा दै। उनको दृढ आशा है कि आपकी कृपादृष्टि इस घर्म-कार्यकी _ 
ओर अवश्य फिरेगी ओर यह मन्दिर इस सार बनकर तैयार हो जायगा, ताकि अगक़े साल्से प्राम-प्रचारका 
कायं आरम्म कर दिया जाय ओौर ईसादइयोसे हिन्दर-घमे एवं दिन्दू-संस्कृतिकी रक्षा कौ जा सके । आददनगर 
| ` आर्थस माजकी अपीठपर एक सरसरी दृष्टि डालनेसे ही आपको ज्ञात हो जायगा कि यहां हिन्दुत्व पर कंप्ता मारी 
संकट आ पड़ा है। अविक गौर क्या किख? 
~ 2 । ~ व आपका ही 
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मारीश्स 


| मारोशस्र स्थित भारतीय राजदूत श्री धमेयद्रदेवका पत्र] 


माननीय श्री विरलाजी, 
मुज्ञे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आप मारतीय-घमं ओर दङनपर कु पुस्तके यहाँ स्थानीय पुस्तकाक्योमिं 
भारतीय सज्जनोके उपयोगके किए भेज रहे हैँ । ज्योही ये पुस्तकं प्राप्त होगी, इस सम्बन्धमें उचित कार्यवाही की 
जायगी ओर जप विवास रखें कि एेसा प्रवन्ध किया जायगा कि जिससे सव अविकसे-अधिक काभ उठा सके । 
जवसे मारीडस-निवासी मारतीयोका रिष्टमण्डल मारतसे ौटा है, तवसे यह विदित दहो र्दा है 
कि आप एक हिन्दू-प्रचारक मारीरसमे भेजनेवञे है। म आपके इन विचारोका स्वागत करता हं ओर इस 
सम्बन्धमें मँ अपने ७ नवम्बर, १९४९के पत्रकी ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हँ जिसमे मैने आपसे यह्‌ 
प्रार्थना को थौ कि आप अपनी योजनाको पक्का करनेसे पटे मारत सरकारके विदेड-विभागके किसी जिम्मे- 
दार अफसरसे परामहो करल़े। कारण यहद कि इस देराकी अपनी ही अरग करई-एक समस्याएं ह ओर 
मारतसे आनेवाटोका कार्यं उतना आसान नहीं है। इसक्िए मेँ आपसे पुनः निवेदन करूगा कि आपका 
प्रचारक यहाँ आनेसे पहले परणंतया यहाँकी स्थानीय परिस्थिति ओर समस्याओसे भटी प्रकार परिचित हो, 
ताकि उसकी यात्रा वहुत कामप्रद हौ ओरएेसान हो करि लामके वदे अधिक हानिकारक हो, जैसा कि कई 
समय एसा होता है, जव कि आनेवाक्े उस देशकी परिस्थितियोसि मटी प्रकार परिचित नहीं होते । 
पोटे लई, मारीशस मवदीय, 
घधमयशदेव 


मारोल्सका सस्करितिक-सासाजिक-परिचय 


माननीय श्री विरखछाजी 

मारीशसके हिन्दुजोकौ दशा इस प्रकार दै कि जव भारतीय खोग इस टापूरमे पवारे थे; तो उनमें 
चारों व्णोकि लोग आये थे। उन खोगोने यहाँ आकर परतन्त्र दशाम मी अपना घर्म, अपनी संस्कृतिका 
पाल्न किया था। उनमें कुछ रोग साधारण पट़-ल्वि मी थे। वे छोग फूसकीो मडिया वनाकर लोगोको 
रात्रि समयमे पढ़ाने लगे ओर उनमें जो ब्राह्मण थे, वे लोग समय-समय पर ज्ञान-घर्मका उपदेदा मी करते 
थे । उस समयकी पढाई “राम गति देश सुमति"से आरम्म होती थी। अक्षरबोष होने पर (दानटीखाः 
पठते थे । "दान लीला" पढ़ लेने पर तुलसीकृेत रामायणका पठन-पाठन होता था, परन्तु वे लोग अपने घर्मं 
तथा रामायण आदि वम-ग्रन्थोमे अटक विवास रखते थे, इसकिए अनेक ्ं्लटोको स्ेककर मी वे खोग 
अपने घर्मं पर आरूढ रह गए । तव मासिकं वेतन पांचसे आठ रुपये तक था ओर साप्ताहिक कुछ रसद चावल, 


दाल, नमक, तेर भिता था । परन्तु इस तरहसे परिवारका पालन-पोषण करना बहुत कठिनि था। वे 


लोग गोका पाकन-पोषण मी साथ-साथ करने रगे । कुछ लोगोने मेड ओर बकरियोका पालन किया । बादमें 


यहाँ जो फ़रच गोरे कोग थे, उनसे उधार जमीन खरीदकर धीरे-धीरे मारी परिश्रमके साथ जमीनका ` 









दाम वसूल. किया । क्रमशः विकास होता गया ओर आज उन्दीके पुत्र-पौत्र स्कूक-कोलेजोमे पद्-किखकर ` ` 


डाक्टर, वैरिस्टर, इन्सपेक्टर आदि सरकारी नौकर वन गए हैँ । कुछ रोग तो खेती-गुहस्यी करके ही आज ० 
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सारी जमींदार बन गए हैँ 1 आज लेजिस्केटिव कौन्सिके चीफ मिनिस्टर डोक्टर रामगृखामजी है, जो कि 
एक भारतीय कूलीकी सन्तान हैँ । ओर मी कितने हिन्दू लेजिस्केटिव कौन्सिकके मेम्बर बन गए हैँ । अभी 
तक घमे-कमं बरावर चखा जा रहा है, परन्तु अव जहाँ-तहां अंग्रेजी पड़-क्वि लोगोमे घर्मके प्रति कुछ 
उदासीनता आने लगी है । तो मी समाजके सामने उन रोगोको ज्कना ही पड़ता है । 
रीति-रिवाजके सम्बन्धमे यह एक विचित्र देश है । यहां एक ही वस्तीमे अंग्रेज, फ़ंच, चीनी, क्रिओल 
(हव्डियोकी सन्तान, जो अफ्रीकासे आये थे), मुसलमान ओर हिन्दू वसते हैं । एक ही वस्तीमें वसते हृए 
सवके अर्ग-अरूग मकान ओर अकग-अलग रीति-रिवाज अपनी-अपनी जात्तिके अनुसार हैँ । यहे हिन्दुओमें 
मी रीत-रिवाजोमें भेद है। जंसे विहारी, वंगाली, गुजराती, काठियावाड़ी, तमि, तेखृगु आदि छोगोकिं 
रीति-रिवाज अपने-अपने देशकी प्रथाके अनुसार टै । पुरुषोकी पोयाक तो अधिकतर कोट-पतटून ही है। 
इससे पहचाननेमे कटिनाई पड़ जाती है कि यह कौन है, कारण कि रूप-रेखा भी करीव-करीव वरावर होती 
दे। हा, नाम सुनने पर पता कग जाता है। स्त्रियोकी पोशाकसे पता चर जाताटहै। कारण कि हिन्दूस्त्री 
साड़ी, मृसरमानकी स्त्री सुथनी ओर योरोपियन स््ियां योरोपियन पोशाक पहनती टँ । वहूत से हिन्दू धोती, 
पगड़ी मी धारण करते हैँ । विवाह, पूजा, पाट, पवे, त्योहारके अवसर पर समी लोग धोती ही पहनते हैँ 
पूणरूपेण भारतीय पोचाक ही धारण करते हैँ । दिजातियोके प्रायः सभी संस्कार भी सम्पन्न कयि जाते हैँ। 
नौकरीमे योरोपियन पोदाक - कोट-पतदून धारण करना अनिवार्य है । हाँ, कुछ टिन्दीके अध्यापक-गण सरकारी 
स्क्लोमे मी घोती ही पहनकर जाते हैँ। वे ब्राह्मण पण्डित हैँ। यहकिं हिन्दुओके रीत-रिवाज देखकर 
जो मारतीय लोग कभी आते है, वे कहते हैँ कि मारीशस छोटा मारत है । 
यहां पर हिन्दुओमे अधिक संख्या सनातनघमियोकी ठै । पूजा-पार करनेके लिए िवालय, राघा- 
कृष्ण मन्दिर, राम-मन्दिर, काटी मन्दिर, हन्‌ मानगदी, दर्गामन्दिर आदि देवताओके अनेक मन्दिर हँ ओर 
भ्रतिवषं नये-नये मन्दिर वनते जा रहे हैँ । मन्दिरके निर्माणका खर्च ्रामीण पञ्चायतोकी ओरसे एवं अन्य 
सनातनघमियोके सहयोगे होता है । पहकरे तो ्रामीण पञ्चायतके ख्चंसे मन्दिर चक्ता था, परन्तु 
अव दो वषेसे सरकारकी ओरसे एक छोटी मदद (सव्सिडी) मिक रही है। हर एक सनातनघर्मी मन्दिरमे 
पूजा-पाठ करनेके लिए एकं ब्राह्मण पूजारी होता है । पञ्चकौ ओरसे उनका वही वेतन होता है, जो सरकारी 
सन्सिडी मत्ता मिक्ता है। अधिकांश मन्दिरोमे हिन्दी पाठचाला होती रै, जिनमे सन्घ्या समय वच्चोको 
हिन्दीकी दिक्षा दी जाती है। यहाँ पर श्रीमद्‌मागवतमहापुराणकी साप्ताहिक यज्ञ-कथा होती है। इसी 
तरह शिवपुराण, देवी मागवत, वात्मीकि रामायण, श्रीमद्‌मगवद्गीताकी कथाएं मी होती ह। 
श्री सत्यनारायण स्वामीको पूजा-कथा यहां प्रायः नित्य ही किसी-न-किसीके यहां होती रहती हे । हनुमानजीका 
चौतरा ओर छाल ध्वजा प्रायः समी हिन्दुओके द्वारपर होती दै, मानों हिन्दूके धरका यह चिह्न हो । 
रिवरात्रि बड़ समारोहके साथ मनायी जाती है । 
रामकृष्ण मिदान भमी चर रहा है । मिडनकी ओरसे एक अनाथाख्य तथा एक कालेज चल रहा 
है। एक गोदाला मी है। 
आर्यंसमाजके आयं-मन्दिर है । कवीर-पन्थियोका कवीर-मठ ठै । मरायियोके रिवाख्य है। तेलुगु 
ोगोकि विष्णु-मन्दिर हैँ 1 तमिर रोगोके देवी-मन्दिर ्राम~ग्राममें हं ओर हर मन्दिरमे प्रतिवषं एक भारी 
उत्सव होता है । उस उत्सवमें अग्नि-परीक्षा होती दै। मक्त-गण जिनकी मनौती होती है, वे रोग आगपर 
चरते है । विदोष मन्दिर तमिर कोगोके ही हैँ ओर यह सव होते हुए मी ये कोग अधिक संख्याम ईसाई 
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टो गए हैँ । हिन्दुस्तानसे कुछ पादरी हालमे यहां आये थे, उन लोगोका काम टिन्दुोको ईसाई वनानेका था। 
परन्तु वे सफलीमूत नहीं हृए । हां, कुछ तमिलोने, जिनके पूवज ईसाई हो चुके थे, ईसाई मतकी दीक्षा खी । 
यर्ाकौ ब्राह्मण महासमाके उपदेदाकोकी ओरसे समय-समय पर वर्म-प्रचार होता रहता है । पवं- 

त्याटारोको जानकारीके किए प्रतिवपं ˆपवं त्योहारोका तिथि-पत्र प्रकादित होता है। मन्दिरमे यथोचित 
पूजा-पाठ एवं पुजारियोकी उचित व्यवस्थाके लिए ब्राह्यमणमहासमा प्रयत्न कर रही है । 

भाषाके विषयमे जंसा कि ऊपर छिखा गया दै, आरम्भसे ही ध्यान दिया गया था। अभी करई 
संस्थाओं द्वारा हिन्दीको रिक्षा दी जाती टै, यथा ~ हिन्दी प्रचारिणी सभा। ग्राम-पञ्चायतके द्वारा मी 
पटाद होती हे । आयं मन्दिरोमे मी पढाई होती है। सरकारी प्राइमरी स्कूरोमे भी हिन्दीकी शिक्षा दी 
जाती ह। गीता-प्रचारके लिए गीताकी परीक्षाएं होती टै ~ मौखिक तथा ठेखवद्ध। प्रमाण-पत्र अखिल 
भारतीय जायं (हिन्दू) धमं सेवासंघत्र प्राप्त होता हे । हिन्दी परिचयकी एवं प्रथमाकी परीक्षा मी मारत- 
वपंसे होती है । इस प्रकार दिन्दीके क्षेत्रमे क्रमिक विकास हो रहा है । 

वोक-चाक्के लिए यहां पर मोजपुरी भाषा प्रचित है । यह भाषा इतनी व्यापक है कि इस माषाको 
याकि प्रायः समी हिन्दू समञ्न लेते हैँ । एक दूसरी माषा “क्रिओली"" हँ, जो कोई एक खास माषा नहों 
टै, फ़च माषाका कुछ अपभ्रं है ओर अफ्रोकन हब्डियोकी भाषाका मिश्रण दै; परन्तु इसका इतना मारो 
आदर टै कि जिला-कोटके मजिर्टरेट मी इस माषामे पूछ-बता छेते हैँ । क्रिओली बोरीसे टापू मरके समो 
लोगोसे व्यवहार हो सकता है । परन्तु खरावी यह्‌ है कि अव शट्रके रहनेवाङे अच्छे-अच्छे टिन्दुस्तानियोके 
घरमे इसकी इतनी वाक जम गयी है कि उरके मारे विचारी हिन्दीको उस घरको छोड़कर भमागणन। पड़ा 
दै । सरकारी पाटश्ञाखाओमें अंग्रेजी ओर फ़रच तो अनिवायं टै, साथ ही हिन्दी, उर्दू, तमिक्की मी रिक्षा 
दी जाती है। 

यर्हाकौ प्रकृतिका सौन्दयं मी अनुपम दै । एक छोटे टापूमे समी ऋतुं तथा आब-हवा देखकर हो 
माननीय काका काटेलकरजीने यह कहा था कि “यह्‌ टापु मगवान्‌की एक प्रयोग-शाला है ।” 

यहि अमींदारोमें बड़ जमींदार एवं शुगर ॒फौक्टीके मालिक फ़रैच गोरे रोग है । पूंजीपति भीवेही 
खोग हैँ तथा वेक मी उन्हीं लोगोके हाथमे हैँ । भारतीयोके हाथमे मी काफी जमीन है। बड़े-बड़े जमींदार 
मी हैँ; परन्तु समय पर फाडइनेन्स (अर्थव्यवस्था )के वारेमे छाचार हो जाना पड़ता है। कारण कि गोरे 
पूजीपति लोग हाथ पकड़ ठेते है। इसलिए भारतीयोकी उन्नतिके चिए एक भारतीय वैककी नितान्त 
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आवश्यकता है । र 
गृडकृण्ड्स, मारीशस आपका, २ 
भीमसेन वाजपेयी ` न 
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मान्यवर महोदय, 
सादर हरिस्मरण । 'जलविक्रम' नामक जहाजसे आर इण्डिया आये (हिन्दु) धमं सेवासंघ दिल्छीसे 
श्रीकल्याणनाथ टेम्पिर एसोसियेशन, गुडकंण्डस, मारीशसके किए जो-जो वस्तुएे प्राप्त हई है, उनका विवरण 
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इस पत्रके साथ ही मेज रहा हं । सव मूतियां तथा अन्य सव चीजें सुरक्षित प्राप्त हुई हैँ । इस मारी उपकार 
के किए श्रीकल्याणनाथ समाके प्रघान एवं सदस्यगण परमोदार स्वनामधन्य श्रीयुत्‌ सेठ जुगककिरोरजी 
विराके प्रति तथा उनके आयं (हिन्दू) धमं सेवासंघके प्रति यही हादिक प्राना करते है, जिस प्रकार श्री 
मरतजीने हनुमानजीके प्रति किया थाः 

यह संदे सरिस जग समाहीं । करि विचार देखा कचु नाहीं । 

नाहिनि उच्छण तात मं तोहीौ-- 

श्रीकल्याणनाथ समाकी ओरसे भी यही निवेदन दै कि जो उपकार हम प्रवासियोके ऊपर श्रीमान्‌ 

विरखाजीने किया दै, उसके छिए उन्हें धन्यवाद देनेके लिए कोई शब्द नहीं है । 


गुडलेण्ड्स, मारीरस मवदीय, 
भीमसेन वाजपेयी 
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श्री सेठ जुगककिरोरजी विरला, सूबा फोजी 
दिल्ली । जी° पी० ओ० बाक्स २६६ 
आदरणीय सेठजी, ३१ मई, १९५० 


अमिनन्दन । हम इस विन्न पत्रके लिए आपसे क्षमा चाहते है। यह पत्र फीजीं स्थित प्रवासी मार 
तोयोकी ओरसे तथा इस संस्थाकी ओरसे आपकी सेवामे जा रहा है । संस्थाका उरेद्य ओर कायक्रम भी आपकी 
सूचनाके लिए इस पत्रके साथ नत्थी है। 

मारतमे जनकल्याणके कार्योमिं आपका कितना वड़ा हाथ है, यह हम रोगोको मरी-मांति विदित है। 
अखिर भारतीय आयं (हिन्दू) घमं सेवासंव-जसी संस्था आपकी ही उदारताका प्रतिफल है। जहाँ कहीं मी 
प्रवासी भारतीय है, उन्हें आप-पर गवे है ओर वे आपकी उदारता तथा विला हृदयताके चिए अपनी हादिकः 
कृतज्ञता प्रकट करते ह| 
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मे व्यक्तिगत रूपसे वम्बरईके श्रीपुरषोत्तमदास टाकुरदासका आभारी ह जिन्टने महाविदयाख्य 
जालन्धर, पूवीं पंजावमें जाकर पदढ़नेवाली फीजीकी प्रवासी एक छात्राके किए ३ वर्षंके छिए पाँच 
हजार रुपया छात्रवृकत्तिके रूपमे देना स्वीकार किया है । वह वहां मँद्रिकुठेशन परीक्षा पासकर रिक्षक टेनिगका 
कोसं ऊेगी । हमारी इस संस्थाने उसकी मारत-यात्राके व्ययका प्रवन्ध किया है तथा एक अन्य छात्राके लिए 
मी पांच वेके लिए छात्रवृत्ति देनेका निश्चय किया है । इस समय वे दोनों छात्राएं जालन्धर विद्यालयमे 
शिक्षापा रहीदहेँ। 

फीजीमे हमे एेसी वहुत-सी अध्यापिकाओंकी आवश्यकता है, जो प्राइमरी रिक्षा वाके स्कृलोमे पटा 
सकं तथा बी° ए०, बी° टी ०-जेसी योग्यताकी अध्यापिकाओंकी मी उच्च विद्यालयमे अध्यापनके लिए आव- 
इथकता हे । भारत सरकारको जो छाव्रवृत्तियाँ है, वे मँद्रिकुठेदान परीक्षा पास अथवा कैम्त्रिज परीक्षा पास 
किए छात्र-ढात्राओके च्ए ही हैँ । किन्तु ये छात्रवृत्तियां हमारे यहाँकी लड़करियोके किए प्राप्त नहीं हो सकतीं 
क्योकि यहां अबतक मी उनके छिए माध्यमिक शिक्षाका कोई प्रबन्ध नहीं है। केवल एक लड़की सीनियर 
कंम्त्रिजमें पास हुई है ओर उसको भारत सरकारकी ओरसे छात्रवृत्ति मिक रही है। 

फीजीके रिक्षा-विभागके डाइरेक्टर द्वारा शिक्षा-सम्बन्धी जो आंकड़े प्रस्तुत किये गए है, उसमें फीजि- 
यन छात्रों ओर प्रवासी मारतीय छात्रोको संख्या निम्न प्रकार है : 


फोजियन छात्र ९१.९ प्रतिशत 
-छात्राएं ९०.८ प्रतिडदात 

प्रवासी भारतीय छात्र ६६.३ प्रतिशत 
-छात्राएं ४३.४ प्रतिशत 


उक्त आकडोको रखते हुए डाइरेक्टरने वताया कि फीजीके मारतीयोको शिक्षाके कषेत्रम क्या कुछ 


करना है। विरोष करके लडकियोकी रिक्षाके किए हम शिक्षाके क्षेत्रमे कितने पिचड़ हैँ, इन आंँकड़ोसे स्पष्ट 
हे। 

हमारी इस संस्थाने अष्यरापिकाओकी जो कमी है, उसकी पूत्तिके चिए कमपे कम ३ छात्राओंको प्रतिवषं 
मारत भेजनेका निद्चय किया है । इस कायेके किए हम आपको उदार सहायताकी प्रार्थना करते हैँ ओर हमारा 
विवास है कि आप एेसी प्रवासी भारतीय छात्राओके लिए छात्रवृत्ति स्वीकार करनेकी कृपा करेगे, जो यहसि 
मारतकी किसी अच्छी शिक्षा-संस्थामे जाकर अध्ययन करे। जार.वर महाविद्याखयमे टीचसं टरेनिग कोसं 
नहीं है। किन्तु आशा टै कि जो छात्राएं वहाँ रिक्षा प्राप्त कर रही है, उनके मैट्िकुलेशन परीक्षा पास करने 
पर मारत सरकारको छाव्रवृत्ति प्राप्त करनेका यत्न किया जायगा ओर वे कहीं टीचसं टरेनिग कोसं पूरा करेगी । 

बनारस हिन्दू विश्वविद्याक्यसे मी हमारा पत्र-न्यवहार हो रहा है । हमने उन्हे चखाद किवे हमारी 
कुछ छात्राओके लिए स्थान सुरक्षित रखे । यदि अप अन्य किसी शिक्षण संस्थाका सुज्ञाव दे, तो आपकी बड़ी 
कृपा हो। फीजीमे जो शिक्षाक्रम प्रचक्ति दै उसमे अग्रेजोकी रिक्षा प्रमुख है। उसके साथ हिन्दी मी एक 
माषाके रूपमे सम्मिरित है" 





१. श्री विरलजीने फीजीके दो छात्रौको ~= आकर हिन्दू-घमं, संस्कृति, आचार तथा संस्कृत 
भावाका अध्ययन करनेके छिए उनका समस्त व्यय-मार स्वीकार कर आमन्त्रित किया ।-- सम्पादक 
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आपकी कृपाकी प्रतीक्षा हि, जिससे १९५ १मे हम अपने यरहांकी छात्राओंको मारत भेजने सम्बन्वी 
याव्रा-व्यथ आदिकी व्यवस्था कर सके। 
मवदीय, 


विष्णुदेव 
प्रधान 


[ सेण्टरल इण्डिया आगनाइजेरन आंफ फोजीकी ओरसे | 


सूवा, फीजी, 
२४-११-५० 
प्रिय महोदय, 

आपके पत्र-संख्या ११०५।५० दिनांक ६-११-५०के उस पत्रके च्िए, जिसमें आपने हमारी संस्थाके 
अनुरोधपर फीजीके दो छात्रोके किए मारत जाकर अध्ययन करनेके निमित्त ५०-५० रुऽकी छात्रवृत्ति देनेकी 
स्वोकृति भेजी है, इसके किए संघको तथा श्री विरलाजीको अनेक धन्यवाद । 

आप कृपया अपने संघके अधिकारियों तथा विरेषतया श्रीमान्‌ सेठ विरलाजीकी सेवामें मेरी व्यवितगत 
रूगसे हादिक कृतन्नता ओर धन्यवाद निवेदन करनेका कष्ट कररं। 
मवदीय, 
विष्णुदेव 


अष्यन्ल 


फोजोके प्रवासी भारतीय 


[ मन्त्री, अ० भा० आपं (हिन्दू) धमं सेवासंव, दिल्ली के नाम 
प्रशान्त महासागरमे सर्वाधिक धनी ओर सुन्दरद्वीपको ओरसे पत्र] 


१५, च्केम्बा, स्ट्रीट, 
सूबा, फीजी दीपसमूह, 
१५-१-६७ 
माननीय महोदय, 
सादर नमस्कार। आपका कृपा-पत्र मुञ्चे प्राप्त हुआ । उसके अनुसार सारी सूचनां चित्र-सहित 
भेज रहा हूं । आशा करता हं आप अवश्य ही भ्रमावित होगे । 
जो पुस्तक आप हमारे लिए भेज रहे हँ उसके किए हमारी तरफसे धन्यवाद । कृपा करके यह्‌ चित्र 
श्रोस्ेठ विरलाजोको दिखा दें ओर हमारी तरफसे उनको नमस्कार कहे । 
फोजीकी जनगणना प्रत्येकं दस व्षके बाद होती है। १९६६के संससके अनुसार फीजीमे रुगमग 
१,९९,००० हिन्दू थे, ४०,००० संख्याम इस्कामी भमुसरमान' ओर करीव २०,००० ईसाई थे। 
यहाँपर अंग्रेजी तथा हिन्दी प्रचलित माषा है। प्रत्येकं स्कूलमे ये दो माषा सिखाई जातो रहै। 
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"२.४ शराइमरी स्कूरोमे पटली ओर दूसरी कक्षाओसे ही हिन्दी पढ़ाई जाती दै। यहाँपर सीनियर कंम्त्रिजकी कक्षाएं 


५ = "ण हिन्दीका प्रचार है। 
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फीजीभें हिन्द्‌ जातिके खोग अपने धममे अटल विवास रखते हँ ओर अपनी कौमकी उन्नति हो, इस 
प्रयासमे बरावर लगे रहते है । यहाँ पर ५०० रामायण मण्डलियां ह । यहाँपर अपने घर्मका वरावर प्रचार 
होता रहता है। सामाबूला रामायण मन्दिर यर्हांका हेड क्वाटेर है। सिख मतका सी प्रचार है तथा कवीरपन्धी 
लोग मी है। आ्थसमाजका भमी काफी प्रचार है। 
सम्वत्‌ १८७९मे चियोनीदास जहाज मारतसे खोगोको फीजी लाया । यह प्रथम जहाज था, जिसमें 
४६३ यात्रौ १५ मईको इस द्वीपमे पहुंचे । इसके वाद ८७ अन्य जहाज फीजी आते रहे, जिनमे सतलज 
नं ०५, २ माचं, १९१६मे सबसे अन्तमं आया । जितने मी मारतीय यात्री फीजी लाए गए, वे सव शतंवन्दी 
प्रथापर ही फौीजी आए थे । इन्होने मेहनत व परिश्रम करके फीजी द्वीपको आवाद किया जौर फलता-फएलता 


चे ॐ चे क 


शिक्षका विस्तार 


इस द्वीपमे हिन्दुओको संख्या सवसे अधिक है । वीस वषेकिं अन्दर यहाँपर रिक्षाके क्षेमे काफी उन्नति 
इई हं । फोजीके नवथुवक तथा नवयुवतियां विदेशोमें मी रिक्षा हासिल करने जाते हैँ । यदहाँसे ज्यादातर लोग 
आस्ट्रेलिया, न्यूजोलण्ड, अमेरिका, मारत तथा इग्ठेण्ड जाते ै। वहसि डिग्री तथा डप्ठोमा लेकर फीजी 
वापस आते हैँ तथा हर क्षेत्रमे कायं करते हैँ । फीजीकी पढारईका स्तर वहुत ऊँचा टै । अनेक प्राइमरी तथा 
सेकण्डरी स्कूक है, ओर प्रत्येक वषं नये-नये स्कूलोका निर्माण भी हो रहा है । अमी फौजीसें सिफं मैट्रिक तककी 
ही पढ़ाई होती ह । निकट मविष्यमें हम यहां एक यृनिवर्सिटी खुर जानेको. आला करते हैँ। 

फीजीके रोगोमे चिक्षाके अतिरिक्त धामिक कार्यम मी अत्यधिक रुचि है। यहाँपर हिन्दू जातिके 
खोग अपने धमं तथा संस्कृतिको श्रेष्ठ तथा समृद्ध बनानेमें काफी सफल हुए रहँ । सनातनघर्म-प्रचार प्रत्येक 
गाव तथा शहरी इाकेमें ह । जगह-जगहपर रामायण समण्डटी तथा सिख गृश्टारे बनाए गए है । यहाँपरं 
कुछ खोग कवीरपन्थी मी टँ तथा कक खोग आर्यंसमाजके मी अनुयायी हैँ । सभीके दिलमें एक यही इच्छा 
है कि अपनी जातिकी उन्नति हो ओर वह्‌ हमेशा इसी पथकी ओर अग्रसर होती रहे । समी खोग अपने धामिक 
त्योहार बहत ही दर्षल्लास तथा उत्साहके साथ मनाते हैँ । यहकि मख्य त्योहार होकी, दिवारी, रामलीला, 


रामनवमी, रक्नावन्वन, कृष्णजन्माष्टमी हैँ । यपिर सव त्योहार एवं पव आदि मारतकी तरह ही मनाए 
जाते ै। 


सामाना मन्दिरमे मूतियोको स्थापना 


प्राप्त विवरणके अनुसार फीजीके सामावूला नगरमे सनातनधमं रामायण मण्डरीके मन्दिरमे ददाहरेके 


दिन एक अमूतपूवं उत्सव मनाया गया, जो फोजीके दिन्दुभोके लिए बहुत महत्वपूणें था । 

मारतके प्रसिद्ध व्यापारी तथा दानवीर श्रीसेठ जुगकिशोर विराने श्री हरदेवखारको चार मूतियां 
सादर भेट कीं; जो क्रमः श्रीराम, सीता, लक्ष्मण ओर हनुमानजीकी थीं । ये चार मूत्तियां बहुत कष्ट व 
जतनते मारतसे फीजी कछायी गयीं ओर ता० २२-१०-६६ शनिवारके दिनमे ३ वजे श्रीहूरदेवलाक्के ब्ररपर 
एक उत्सव मनाया गया, जिसमें मूतियोकी पूजा कौ गई, हवन हा तथा प्रसाद वाटा गया । इस उत्सवमें काफी 
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संख्याने धर्म-परेमियों ने माग चिया। वादको यह मतिर्या श्री सनातनघर्म रामायण मण्डीके प्रवान मन्दिरमे 
लायी गयीं । | व; 
ता० २३-१०-६६ रविवारके दिन सुवह्‌ ७-३० वजेसे ही मन्दिरमे काफी चहक-पहरु थी तथा वीरे- क, 


चीरे मन्दिरका होर मक्तजनोसे मर गया ओर जो मूतियां सेट हरदेवकार मारतसे खाएु थे, वे पवित्र जलसे „ अ 
स्नान कराके ओर वेद-मन्त्रोसे ब्राह्यणो द्वारा पुजा कराकर मन्दिरमे स्थापित को गड । त 
अन्तमं श्रीभगवान्‌की आरती हुई ओर सबने प्रसाद ग्रहण किया । क 
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सीडेनहम, डरवन 
२८-२-६३ 
श्रीयुत्‌ सेठ जुगरकिशोरजी विरला, 
नयो दिल्ली 


प्रिय महोदय, 

पण्डित नरदेव शास्त्रीसे, जो इस समय मारतकी यत्रापर रहै, यह जानकर परम प्रसन्नता हई कि आपने 
डरवनमें हमारे वेद-मन्दिरमें रुगानेके किए संगममेरकी ५ फूट >< ३ फूटकी २४ दिला-पट्विकाएं भेजना स्वीकार 
कर छिया है। उन पर संस्करृेत-मन्त्र हिन्दी ओौर अग्रेजी अनुवाद सहित अंकित रहेंगे । 

हम अपनी समा ओर उसके अधिकारियोकी ओरसे आपके गौ रवपुणं दानके लिए अत्यन्त ही 
कृतज्ञ हैँ ओर आपका भमिनन्दन करते हैँ। हमे इसमें कोई सन्देह नहीं कि संगममंरकी पद्विकाएं मन्दिरकी ` 
शोमा ओर पवित्रताकी अभिवृद्धि करेगी ओौर दक्षिण अगफरीकामे आपके नामको अमरता प्रदान करेगी। 

मारतम आप इस युगके महानतम मन्दिर-निर्मातिाके रूपमे प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके हैँ ओर आपके 
लिए यह सर्वथा सहज वात दै कि आप विश्वके इस मू्‌-मागमे अपने सौमाग्य-वंचित माइर्योको सेवाके किए 
आगे आए । = 
हमारा विश्वास है कि इनमे एक शिला-पट पर गायत्री-मन्त्र अंकित होगा ओर १८ इच अद्धैव्यासके _ 
एक वृत्ताकार पट पर एक वड़े आकारका ओम्‌ किखा होगा । इस प्रकारका पटु उत्तम होगा। ~ 
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पुर्व अफ़ोका 


श्रीमान्‌ बाबूजीकी प्रेरणासे प्रसिद्ध आयसमाज नेता श्री कुंवर चांदकरणजी शारदा पूर्वी अश़्ीकाके 
मारतीय प्रवासियोके वीच वर्म-प्रचारके किए गए थे। प्रस्थानके पूरवे श्रीमान्‌ वावूजीके नाम उनका पत्र : 


रारदा-मवन, अजमेर 
२२-२-१९५४ 
मान्यवर, सज्जनशिरोमणि, दानवीर प्यारे माई वाव जुगलकिदोरजी विरला, 
सादर सप्रेम नमस्ते। मँ अजमेरसे ता० ७ फरवरीको प्रस्थान कर ८ ता०को वड़ौदा पहुंचा ओर 
वहकि वसन्तोत्सवमे सम्मिलित हुआ । वहासि ता० ९को मँ ओर आनन्दप्रियजी पोरबन्दर गए । वहाँ पर 
सावदेशिकं समाके प्रान धुरेन्द्रजी शास्त्री मी आ गए । अतः हम तीनों सौराष्टसे घरमंप्रचाराथं निकले । पोर. 
बन्दर, जामनगर, मोर्वी, टकारा, राजकोट, सोमनाथ, वीराव, हारका, प्रमासपटून, जूनागढ़ आदि स्थानें 
घमं-प्रचार करता हुआ मँ कल वडौदा आनन्दप्रियजीके साथ पहुंच गया । अव श्री आनन्दप्रियजी तो चिदम्बरम्‌, 
मनक्काड आदि स्थानोमे आपकी आज्ञानुसार जाएंगे ओर मेँ यहाँसे २४ फरवरीको अजमेर चटा जाञगा। 
अव मने पूर्वी अफ्रीका वमेप्रचाराथं जानेका निख्चय कर छिया है। अतः अप्रेक मासमे मेँ पूर्वी अफ़रीका चला 
जाऊगा। वर्हाकी आयं-प्रतिनिधि-समाने तथा सेठ नानजी भमाईने मेरे जानेका प्रबन्ध कर दिया है। अभी 
अफरीकरासे परमिट नहीं आया है । परमिट आते ही मारतसे प्रस्थान करूंगा । आद्या है आप सपरिवार आनन्द- 
मंगकसे होगे । शेष प्रेम-भाव । 
अप अफ्रीका जाने पर मुञ्चे अपने विचार तथा शुम सम्मति भेजनेकी कृपा कर, ताकि मँ अपनी यात्रामें 
उन पर पूरा-पूरा ध्यान रक्ख। 
आपका प्यारा, 
चादकरण शारदा 


विरला हाउस, 
नयी दिल्ली 
२६-९२-५४ 
फाल्गुन कृष्णा ८, २०१० 

प्रिय श्री शारदाजी, 
नमस्ते । आपका कृपा-पत्र मिला, धन्यवाद । यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आप धघमै-प्रचाराथं पूर्वी 
अकफ़ीका जा रहे है । वहाँ आपके वारा उत्तम प्रचार होगा, इसमे तो कोई सन्देह ही नहीं है । आपने इस सम्बन्धमें 
मेरे विचार तथा सम्मति मांगी है। सो हमारी यह सम्मति है कि आप वहकि हिन्दू नेताओसे यह्‌ निवेदन करे कि 
मुसकमानोको सन्तुष्ट करनेकी नीतिके अनुसार अपनेको हिन्दुस्तानी कहनेका मोह छोड़ कर हिन्दुः शब्दको 
अपनावे ओर अपनेको हिन्दू कहनेमें गौरव अनुमव करे तथा हिन्दुओंको संगठित करनेमे कगे । उनके ध्यानमें 
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यह वात अंकित रहनी चाद्िए कि मुसलमानोको सन्तुष्ट करनेके किए हिन्दुस्तानीकी मावनाका क्या परिणामः 
भारतम हुजा है, इससे उन्हें रिक्षा ्रहण करनी चाहिए । इससे हिन्दुस्तानीका मोह छोडकर दिन्दुओके संगठनमें 
टी उनका मला टै, यह बात वहि हिन्दू नेताओंको हृदयंगम करानेकी आवश्यकता है । मृसकमानोने सदा 
हमारी इस मनोवृत्तिका लाभम उटाया हे ओर हिन्दू सदा घाटेमें रहे हैँ । यदि हिन्दू अपनी इस मनोवृत्तिको न 
छोडगे, तो आगे मी घाटेमें रहृगे । हिन्दुस्तान हिन्दुओं पर निभेर है । यदि हिन्द्र न रहं, तो हिन्दुस्तानक्रा फिर 
कोई अथं नहीं रह जाता। 
आथेसमाजी ओर सनातनौका भेदभाव मी हिन्दू-संगठनके किए घातक है। दोनोको उदार होना 
चाहिए -एेसा प्रचार आपके द्वारा होना चाहिए; क्योकि उदार सनातनी ओर उदार आयं समाजी एक दूसरेके 
वहत सच्निकट हैँ । भारतीय लोग वहकिं आदिनिवासो अफरोकनों तथा योरोपियनोके साथ मी मेल-जोक्पे 
रह्‌, इसको प्रेरणा मी आपके ढारा होनी चाहिए । 
एक बातका जर मौ व्यान रखना चाहिए कि सावेजनिक माषणोमे जो कुछ मी आप मुसकमानों या ओर 
किसोक सम्बन्वमे करट, तो मीठे शब्दोमे ही बो । कट्‌ शब्दोते कटी गई वस्तुका प्रमाव उतना अधिक नहीं रहता। 
आशा है आपको यह्‌ यात्रा सफ होगी ओर वहां आपके द्वारा यथेष्ट मेका प्रचार होगा। 
मवदीय, 
जुगलकिञ्लोर विरला 


मित्र (गारा) 


संधृक्त राष्ट सुरक्षा परिषद्‌ द्वारा मिश्च (इजिष्ट)में नियुक्त भारतीय सेनिकोने श्रीभान्‌ सेटजी 
एक पत्र क्िखकर मांग की थी कि वहां उनके द्वारा रफेह (इजिप्ट) मे निमित मन्दिरमे स्थापनाके किए एक 
सवेत संगममेरकी श्रीकृष्ण मगवान्‌को मूति भेजी जाय उनके इस अनुरोवका सम्मान करते हुए सेठजीने 
अ० मा० आयं (हिन्दू ) घम-सेवासंघके द्वारा एक कृष्ण-मूति भिजवनेको व्यवस्था कराई । इस सम्बन्वभं 
सुरभा सेनिक दकके प्रमुखका जो धन्यवाद-पत्र संघ-कार्याख्यको प्राप्त हुआ था, वह्‌ इस प्रकार है : 


आर्मी हेड क्वाटेसं जनरल स्टाफ ब्रांच 
डी° एच० क्यू०, नयां दिल्ली 


पभ 


२० सितम्बर, १९६३ 
श्रौ मद्र, 
अपके पत्र नं ° ७६१।६२३के सन्द्ममें निवेदन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌ द्वारा नियुक्त भारतीय 


संनिकोके लिए रफेह (इजिप्ट) मे उनके द्वारा निर्मित मन्दिरमे स्थापित करनेके निमित्त श्री सेठ जुगककिोर 
जी विरलाम्मे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मूति पाकर हम रोगोको वड़ा हषं हुआ । सूबेदार विद्धिचन्द डोगराको आदेश 


दिया गया है किं वह्‌ श्रीलक्ष्मीनारायण मन्दिरमे १ अक्टूवर *६३को आपके प्रतिनिधिके हाथसे यह उपहार 


स्वीकार करे। उसके बाद वह्‌ मूति गाजाके लिए वम्बईसे ३० अक्टूबर *६३को प्रस्थित होने वाके एक विश्चेष 
जहाज द्वारा यहां लाई जाएगी । 
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म पुनः श्रौ बिरलाजीको उस स्नेहमयी उदारताका अभिनन्दन करता हूँ जिससे प्रेरित होकर उन्होने 

हमारे सेनिकोके ए यह्‌ सुन्दर उपहार भेजा है। 
मवदीय, 
दलप्रमुख 


इंरलेण्ड 

[लन्दनके अग्रे विद्वान्‌ श्री फिकिप सिगरके पन्न उत्तर] 
प्रिय महोदय, 

आपके पत्रके छिए्‌ घन्यवाद । मुञ्ञो यह्‌ जानकर प्रसन्नता हई कि आप अपना अध्ययन समाप्त कर अपने 
देश कौट गए हँ । मुज्ञ यह जानकर भी प्रसन्नता हुई कि आप हिन्दू-घर्मके उच्च आदरं, उदात्त सिद्धान्तो ओर 
वेदान्त दशेनसे प्रेरित होकर पदिचिममें आयं -हिन्दू-घर्मके सिद्धान्तोका प्रचार कर रहे हैँ तथा कला ओर साहित्यको 
आपने अपना कायेक्षेत्र वनाया है । आप स्वयं जानते हैँ कि कला ओर साहित्य विना आध्यात्मिक आधारके 
उसी प्रकार निरथक है, जिस प्रकार आत्माके विना शरीर ! विशेषकर प्राचीन भारतीय कला ओर साहित्य तो 
आध्यात्मिक आदशसि ओत-प्रोत हैँ ओर उनकी पृष्ठमूमि घर्म है, जसा कि अजन्ता, एलोरा, एलीफंण्टा 
आदिक कलाकृतियों तथा वेदसे लेकर आधुनिक समस्त संस्कृत वाङमयसे सिद्ध है । 

यह्‌ महान्‌ खेदको बात दै कि मनुष्य जातिने अपनी अज्ञानतासे वर्मके नामपर अपने संकुचित बाडों 
सम्प्रदायो ओर वर्गोका निरमणि कर लिया है ओर कतिपय रीति-रिवाजो, उत्सवो ओर अन्धविद्वासोको ही धर्म- 
कानामदेदियाहे। किन्तु धमं केवल किसी एक व्यक्तिके ऊपर विद्वास रखनेका नाम नहीं है या वह कोई 
विडेष भूजा-अ्चकि विवि मात्र नहीं है, अथवा वह्‌ कृ अन्वविद्वासों ओर अन्ध-मान्यताओंका नाम नहीं है । 
घमं विइव-जनीन है जर निखिरू मानवताकी वस्तु है । वह्‌ किसी एक ही समुदाय, समाज या राष्टरूतक सीमित 
नहीं है। उस सावंमौम धमकी हमारे प्राचीन आयं ऋषियों दारा इस प्रकार व्याख्या कौ गयी हैः 

“जो मानवजातिको घारण करता है, उसका पाकन-पोषण करता है ओर जो उसके मौतिक उत्कषेके 
पचात्‌ उसे निर्वाण या आत्म-साक्षात्कारकी ओर अग्रसर करता है, वही घमं है ।'” 

इसे सनातन-घवमं कहा गया दहै, क्योकि यह्‌ अटक ओर ध्रूव सत्य पर आधारित है। हमारे प्राचीन 
घमग्रन्थोमे समी सद्गुणोका सम्मिकित रूप सनातन-घमेके नामसे कहा गया है ओर उसकी परिभाषा निम्न- 
छिखित एक इलोकमे दी गई है : 

घुतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः। 
धीविद्या सत्यमक्रोधो दङ्कं धमंलक्षणम्‌ ॥ 

वैय, क्षमा, अन्तर्वाह्य दात्रुजंका दमन (आन्तरिक शत्रु जसे - वासना, क्रोव, मोह्‌, द्वेष; बाह्य शत्रु 
जैसे - दुष्ट, पापी, उत्पीडक व्यक्ति), अस्तेय (चोरी न करना), पवित्रता (मानसिक ओर = )}; 
इन्दरियोका दमन, सत्य-परायणता ओर क्रोध न करना - इन सभी सनातन गुणोका एकत्रित रूप वमं कहा 
जाता है। 

“आपने अपने पत्रमे मारत आनेकी इच्छा प्रकट की है ओर अपने उदेद्यके सम्बन्धमे मृज्ञसे परामदों 
मागा है। किन्तु यहाँ आनेका कष्ट उठानेकी आवद्यकता नहीं प्रतीत होती । मृज्ञे विवास हे कि आप अपने 
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देशम ही , एसे बहुत-से अच्छे व्यक्तियोसे मिल सकते है, जो हिन्दू-वमं ओर दशनम रुचि रखते हैँ ओर जिन्होने 
प्राच्यकला तयथा साहित्यका विधिवत्‌ अध्ययन किया है 1 आप एसे व्यक्तियोसे सहयोग प्राप्त करनेकी चेष्टा 
कर सकते हँ ओर इस दिशामें उनके पथ-प्रदनका लाम उठा सकते ह । संस्कृत आर्यक बहुत ही प्राचीन 
माषा है। यह्‌ कटा जा सकता है कि वह ग्रीक, जर्मन, फ़च, ओर इंगलिञ्च आदि योरोपीय माषाओकी मी जननी 
टै। हिन्दुओंकी मति योरोपीय खोग मी आयेकि वंशज है । अतः हिन्दुओकी माति यह्‌ उनका मी कतेव्य है कि 
वे संस्कृत सादहित्यमें निहित आध्यात्मिक ज्ञानकी रक्षामे संग्न हों ओर उससे काभ उठायं । अतः मेरी सम्मतिमें 
समी उपर्ब्व साधनोके दारा योरोपीय लखोगोकी रुचि आर्यं-घर्मको ओर आकृष्ट की जाय ओर संस्कत 
साहित्यमें मरी ह ई आष्यात्मिक निधिके प्रति उन्ह आङ्ृष्ट किया जाय । वतं मानमे खोग मौतिकताकी ओरं 
उन्मत्तकी माति दौड़े जा रहे है । उन्दने आध्यात्मिक तत्वोका जसे बहिष्कार ही कर दिया ह। अच्यात्मविहीन 
मौतिकवाद निश्चय ही मानवजातिको विनाशक ओर ठे जाएगा। इस सम्बन्धमे चित्रकराके द्वारा मो 
अध्यात्मवादका प्रसार हो सकता दै। ये चित्र एसे होने चाहिए ओर एसे विषयोपर आधारित होने चादिएः 
जो मानव मस्तिष्कको आधुनिक सम्यताको मोतिक प्रवृत्तियोसे दूर हटा कर आघ्यात्मिकताको ओरं प्रवृत्त 

करे । 
विदोष शुभकामना सहित - मवदीय, 
जुगकिञ्लोर विरला 


श्री एम० डी० ठाकुर, मन्त्री, हिन्दू एकरोसिएडन अफ योरोप, ३१ पोलिगिन रोड, यूस्टन, लन्दनके 

कई पत्र उक्त एसोसिएशनकी सहायताके सम्बन्वमे विराजीको प्राप्त हुए थे। एसोसिएडनके कन्दन- 

स्थित भवनका सूल्य चृकानेके छिए तथा एसोसिएदानको ऋणमुक्त करनेके किए श्रीमान्‌ सेखजीकी ओरसे 

कूर १,००० पाउण्ड अर्थात्‌ कगमग १५.००० रुपये भेजे गए थे । इस सम्बन्घमे श्री ठाकुरके दो पत्र नीचे 
उद्धूत हैँ : 


५१ भ्रोन रोड, 
डानकारस्टर, 
३ १-९-५५ 

माननीय श्री जुगककिशोरजी, 
सादर नमस्ते। मै आशा करता हं कि आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। आपने छन्दनमे हिन्दुकेन्दरके किए 
उदार सहायता दी थी । इसके लिए मुञ्चे आपको वारःवार सहायताके लिए छिखनेमे बड़ी शरम गती हे ओर 
संकोच होता है । किन्तु जव अपना राज्यनेता हिन्दू-घ्मसे वि ख्त है ओर आप जेसे महानुभाव हिन्दूषमकी ध्वजाः 






उडत रे, इसके लिए घनापेण करते रहते दै । लन्दनमे कोई टीक-ठीक दिन्दूकेन्द्र इस नं० ३२, पोकिगिन 3 > 


रोडके सिवाय नहीं है । वैकका जो कजं है, वह न दिया गया तो केन्द्र थोड़ समयमे बन्द हो जाएगा। जन्दनमे 


हिन्दुओकी विरोधी अमेरिकन फित्मे दिखाई जाती हैँ । एक राम-रिटौखा नामकी पुस्तक यहाँ एक कम्पनीने 
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प्रसिद्ध की है, उसमें राम-सीताकी बुराई दिखाई गई दै। लन्दनका केन्द्र आधिक दुदैामे न होता, तो हिन्दुओकी 
कू छ सेवा यहां हौ पाती । अखण्ड मारत हिन्दू महा-समाकर प्रवान श्रीनिर्मेखचन्द्रजी छन्दन आए ये। जुलाईमे 
उनका हिन्दूघमं पर अच्छा भाषण हुआ। दो-तीन अवसर पर जाकर उनके दशन करिए ओर अपनी सारी 
कटिनाई वतायी । इस प्रइन पर वातचीत करेगे, एसा मुक्षे आर्वासन दिया था । जिस प्रकार दिल्कीमें श्री लक्ष्मी- 
नारायण मन्दिर द्वारा हिन्दूधमेकी ध्वजा आपके कुटुम्बकी मददसे उड रही है, वेह उसी प्रकार उडती रहे, एेसी 
कामना हे । जव परमात्माका आदेश आयेगा, तव एक-दो सालटमें देव-खोक जाना होगा । मेरी उस्र ७० सालकी 
हे, इसकिए छन्दनका केन्द्र कायम रहे तो अच्छा हो । वहाँ एक हिन्द पण्डित सपत्नीक रहे, तो वह्‌ प्रार्थना तथा 

हन्दुओके संस्कार कराता रहे। एसा कोई विदान. यहाँ रटे तो सालमें ५० हिन्दुजओंकी चादियाँ हिन्दू पद्धतिसे 
हो ओर २०-३० अन्त्येष्टि, उपनयन, नामकरण आदि मी सम्पन्न हो सक्ते द्‌ं। श्री भद्रने मुज्ञ छिखा था। 
मुे अत्यन्त क्षोम है कि हिन्दू माई लन्दनमें हिन्दू-घर्मके किएनतो वनदे सक्ते हैँ ओरन काम कर सकते ह। 
मे पुनः गोस्वामी गणेशदत्तजी तथा श्रीपूत मट्रजी को इस सम्बन्धमें पत्र दूंगा । 





भवदीय, 
एम० डी° ठाकुर 


माननीय श्री सेठ जुगककिदोरजी, 
सादर नमस्ते। आज्ञा दै कि आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। आपने लन्दनकी हिन्दू संस्थाके किए जो 
ध्यान दिया है, उसके किए हम सव कार्यकर्ता आपके अति अनुप्रहीत हैँ । जव श्री मटका पत्र ५-१-५६को मिला, 
तव पता लगा कि आय-संघके द्वारा आप हिन्दू संस्थाको ३०० पाउण्ड ज्यादासे ज्यादा मदद कर सकेगे। इस 
विषयका ता० १९-११-५५का श्री महु महाशयका पत्र मुञ्ने नहीं मिला था। मुञ्ञे जव पत्र ५-२-५६के पटले 
तक्र आये-बमं-सेव।संवको ओरसे नहीं मिका, तो पिरे १९-१ १-५५के पत्रसे, जिसमें केवर ३०० पाउण्डकी 
सहायताका ही उल्लेख था, मे वड़ा ही विन्न ओर शोकमें था कि मदद नहीं मिलनेसे केन्द्र वन्द हो जायगा 1 किन्तु 
५-१-५६का पत्र मिलनेपर परमात्माका वन्यवाद मानकर अव मेँ कट सकता ठं किं अव केन्द्र चता रहेगा । 
जव आपने सहायता दी हे तो म दावेदारोको लिख सकूगा कि हमारी संस्थाको श्री जुगरूकिरोरजीने वड़ी 
राशि दानमेदीदहै। सो ओर मी दाता दान दे, तो संस्या कजंसे मुक्त हो जायगी । मुञ्च अफसोस है कि मँ अपने 
धामिक नेताओंको निदचय नहीं दिला सकता हं कि हिन्दुधमंकी छन्दनमें कमसे-करम एक संस्थाका हीना परम 
आवश्यक है । हमारे बहुतसे यू वा क्रिङ्चियन ओर कम्युनिस्टोके प्रचारसे अपने घमं ओर संस्कारसे विमुख हो 
जाते है। मेरी उस्न ७० वर्षकी होनेसे, मुज्ञ अस्पतारके सरकारी कामसे दुर होना पड़ा टै। खानगी प्रैक्टिस 
चल रही टै। परमात्माकी कृपा होगी, तो देडमें जाकर देश ओर हिन्दरूधमंकी वुं सेवा कर सकगा । किन्तु 
जव तक मुञ्चसे हो सके, लन्दनके केन्द्रको मजवृूत बनाकर छोडना द । दो-तीन साच्के वाद, पण्डित जवाहरकाकजीने 
हिन्दूुवमेकी जो हानि की है, उसका असर दूर हो जायगा । तव हमारे लन्दनके हाई कमिदनर ओर हिन्द 
माई-वहन हिन्दू संस्थाके काममें सहायता देगे ओर संस्थाके समास्षद वनकर आधिक स्थिति सुधारनेमें सहायक 
होगे। आपकी मददके बारेमे ज्यादा छिखनेमे शमिन्दा हूं । 
मवदीय, 
एम० डी० ठाकुर 
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खेदपुणं अध्याय 
श्री ठाकूुरका एक खेदपुणं पत्र 


मै छन्दन वहत कम जाता हूं । १९५ में मँ मारत गया धा। उसके वाद श्रीमान्‌ सेठ जुगल्किशोर 
विरलाजी तथा घमं-सेवासंध तथा उदार सज्जनोकी सहायतासे हिन्द एसोसिएडशनका मकान खरीदा 
गया । पर वैकसे जो कर्जा लिया गया, वह पाटा न जा सका। दूसरे, छन्दन म्युनिसिषैलिटी टाउन प्ठेनिग 
वाके उस भवनको हस्तगत करनेके प्रयासमें रहे ! एसोसिएडनके मेम्बरोने कोई रुचि मी नहीं खी । आपसमे 
फूट मी हो गर्ई। इससे वह्‌ भवन वेचकर ऋण पाट दिया गया। अव किसी तरह नाममात्रको चल रहा दै । ५ 
मै ८२ वेका बृढ हौ गया हूं । बीमार रहता हूँ ओर लन्दनके वाहर रहता हूं इसलिए म अव कोई क्रियात्मक 
माग नहीं छे सकता। हमारे देके हाई कमिदनरसे मी कोई सहयोग नहीं मिता, बल्कि उ्टा विरोव होता 
ठे कि यह्‌ साम्प्रदायिक संस्था है। मेरा एसा विचार है कि जव तकं कर्रेसी सरकार टै ओर जबतक हिन्दू नामस 
उस कामको साम्प्रदायिक समञ्चा जाता रहेगा, तब तक हिन्दुओके लिए कोई आशा नहीं है 


मवदीय, 
एम० डी° ठाकुर 


[डां० ओ० पी० शर्मा, पी-एच० डी°का पत्र| 
९ वेफील्ड प्लेस, लिवरपुरु ८ 
माचं ६, १९६१ 
त्रिय श्री मटर, 
आपके दिनांक १६-२-६ १क पत्रके किए अनेक वन्यवाद । प्रथम तो मै अपने एसोसिएश्चनके सदस्योको 
ओरसे श्रोयुत सेठ जुगककिंशोरजी विरलाको, जिन्होने छिव रपकके लिए मगवान्‌ श्रीक्ृष्णको मूति भेजनेका 
आदवासन दिया है तथा आपको, जो आपने कुछ महत्वपूणं पुस्तकं भेज है, उसके लिए हादिक कृतज्ञता प्रकट टः 
करना चाहता हू । 
मूतिके विषयमे आपने पूरा है, सो हम रोग वंशीवाके कृष्णक प्रतिमा पसन्द करेगे । वस्त, मुकुट कः 
आदि मृतिमें ही उत्कं होने चाहिए । मूतिकी ऊंचाई ४ फट होनी चाहिए, हम खोग॒ अपना वार्षिकोत्सवः स 
जन मासमे मनाने जा रहे है। हम अत्यन्त आमारी होगे, यदि आपकी ओरसे उक्त अवसरके पूवं मूति यहां क 
भिजवानेकी व्यवस्था कर दी जाय। मूति सुरक्षित आ सके, इसके लिए मजवूत रकड़ीसे उसको पकरिग कराना 
नितान्त आवश्यक होगा । सूति भेजनेके समय उसे इन्दयोडं (वीमा) करा लेना मी उचित होगा, जिससे कि 
यदि वह मार्गमे टूट-फूट जाय, तो उसकी क्षतिपूति कौ जा सके । मज्ञे पता नदी, इसे सीवे-सीघे छिवरपुल आने 
वाले जहाज द्वारा भेजना सम्भव हो सकेगा या नहीं । मेरे किए तो यह मी कल्पना दुरूढह थ किं वहसि आरती 
वन्दनके कुछ सामान मो आ सक्ते हँ या नहीं। "+~ 
हम कोगोने अपने मवनके उद्वाटन-समारोहका ८ भिखीमीटरकी फिल्म मी तैयार कीदहै। यदि अप 


चोन > 
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इसकी कोई उपयोगिता वहां समन्षे, तो मँ उसे आपके पास भेज सकता हूं । एसोसिएशनके विधानकी एक रप्र त 
आपके कार्यालयक छिए भेज रहा हूं । इससे आपको हमारे एसोसिएडशनके सम्बन्धे कु ज्ञान हो जायगा । 
हम आपसे एेसी सहायता मौ प्राप्त करना चाहते है, जिसके द्वारा समय-समय पर व्याख्यान आदि देनेवाछे 


जो विद्धान्‌ वक्ता यहाँ इग्केण्ड आते है, उनसे हम अपना सम्पकं स्थापित कर सकं ।* 
मवदीय, 


ओ० पो० शर्मा 


फस 
[श्री बिरलाजीके नाम एक फ़च महिलाका पत्र] 
गन्व मादन विहार, आनन्द भिक्षु लेन, 
दाजिलिग 
२०-८-१९५४ 
महोदय, 

म एक विदेशी महिला हूं । मैने आपकी उदारताके बारेमे मारतवषेमे बहुत कुछ सुना है। मँ जानती 
हं कि आप उन लोगोको सहायता देना चाहते टँ; जो धार्मिक, ठेखक, कवि आदि होते हैँ । अतः मँ यहाँपर अपनी 
कठिनाई आपको व्यक्त करनेको इजाजत चाहती हं । 

मे एक प्रच नारी हूं । मारत सरकारने १९५ १मे मुञ्चे कलकत्ता विदवविद्यालयमें प्रोफेसर एवं सदस्य 
होनेके च्ए बुलाया था। मेँ डी-लिट्‌० परीक्षाके लिए काम करती हूं! वास्तु विद्या मेरा विषय है। मै पेरिस 
मे ओरियण्टल स्कूलमें हिन्दी पढ़ा रही थी । मँ वेदान्त ओर भारतीय ददोनोकी पुस्तके भी पठती थी । भारतमें 
बौद्धवमके नवजीवनसे मेँ बहुत सन्तुष्ट हूं । मै खुद भी एक बौद्ध भिक्षुणी हो गई हूं । अभी मँ तिब्बती माषा 
पठ्‌ रही हूं । सम्यताके क्षेत्रमे मारत ओर तिव्बतका सम्बन्ध बहुत प्राचीन ओर महान्‌ है । कलकत्ता विदव- 
विद्यालयमे मुञ्जे छात्रवृत्ति एक सार तक मिलनेके बाद बन्द हो चुकी है। लेकिन अव कोई सहायता 
नहीं मिती । 

एक साल्से मँ दाजिकिगमे रहती हूं । यहां आध्यात्मिक जीवन-यापन करना ओर तिव्बती माषा 
पटना दोनों हो सकते हैँ । मे मगवान्‌ बृद्धके अदेशानुसार भिक्षाके लिए जाती हूं । किन्तु कमी-कमी यह्‌ नहीं 
हो सकता। स्त्री होनेके कारण यह्‌ कायं ओर मी मुदिकर है । मै धमेशालामे अथवा मन्दिरोमे पुरुषोके साथ 
तथा भिक्षुओके साथ नहीं रह सकती । ककिम्पौग तिन्बती माषा पटृनेके लिए सवसे अच्छी जगह है। पर मँ 
इतनी गरीब हूं कि एक छोटी कूटी या कमरा मी माङ पर नहीं ठे सकती । मँ निर्घनतासे नहीं रती, संन्यासीको 
घनी होना अच्छा नहीं है। मै सिफं यह चाहती हूं कि मेरा काम हो सके। मारत मेरे लिए दूसरी मातृमूमि 


है। मै यहाँ रहना चाहती हूं । 





१. श्री श्मकि उक्त पत्रके अनुसार श्री विराजीने किवरपूरके मन्दिरमे स्थापनाके च्एि वेणुधारी 
श्रीकृष्णकी एक संगम्मरकी सुन्दरं प्रतिमा बनवा कर भेजी, जिसका वहां बड़ उत्साहके साथ मारतीयोने स्वागत 


किया।-सम्पादक 
२३२ : : एक विन्दु : एक सिन्धु 
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मेरा विश्वास टै कि आपकी उदारता मेरी वर्तमान स्थितिकी उपेक्षा नहीं करेगी । यदि मुञ्चे ६० च्पये 


मासिककी सहायता मिचेगी, तो म अपना पूरा समय ध्यानमे तथा पदनेमे कगाऊेगी ।' 
| आदर सहित, 


सृनि शासन धर्मानिन्दा 
(मिस डी° डिदानाय) 


जमनी 


[भारतीय-संस्कृति ओर भाषाममंज्ञ जो० गेदाका पत्र | 
कर ~ जी ० गे, मानहेम ~ सण्डोफेन, 
गम्बरिनुटर - ५, जमनी, 
न 
श्रीमान्‌ विरलाजी 
सादर प्रणाम । 
पिछले कू वषेसि मँ भारतीय-संस्कृति, हिन्दू-वमं ओर हिन्दी-माषाका अध्ययन कर रहा हूं । इस वषेके 
अन्तमें सम्भवतः नवम्बर या दिसम्बर, १९५५मे मे मारतवषं आ रहा हु । मारतवषमं मेरे अव्ययनका प्रवन्व 
गीता प्रेसमें श्री हनुमानप्रसादजी पहार कर रहे हँ । मारतवषंमे मँ कगमग छः मास रंगा ओर हिन्दुवमं 
ओर मनोविज्ञानको समञ्चनेका प्रयत्न करूंगा । विशेषकर मेरी सुचि गीताम हे। 
ज्मनीसे भारतवषं आनेका माडा तो मेरे पास है 1 यदि आप छः मासके किए एक छातवृत्ति प्रदान कर 
सकं तो वहत कृपा होगी । इस छात्रवृत्ति द्वारा सम्मवतः मेँ मारतवषेके कुछ तीथस्थानोके देन कर सरकूगा ओर 
कुछ धामिक पुस्तकं आदि मी मोक ठे सकूगा । 
दिल्ली में विरखा-मन्दिरके ददन करने आऊंगा। सम्मवतः आपसे भेट होगी । 


आशा है आप मेरी सहायता करनेका यत्त करेगे । 
मवदीयः, 


क० ग० गेदा 


[श्री बिरलाजीका उत्तर | 


त्रिय श्री गे, 
आपका २०-७-५५का कृपा पत्र मिला, अनेक ॒घन्यवाद । आपका मारतीय-संस्करति तथा इिन्दू-वमेके 


प्रति अनुराग देख कर बड़ी प्रसन्नता हुई । आपके पत्रसे यह मी ज्ञात हुआ कि आपका विचार इसी वषं नवम्बर या 
दिसम्बरमें भारतवषं आकर मारतीय-संस्कृति तथा हिन्दू-वमं के सम्बन्घमे अघ्ययन करनेका है । परन्तु मारतीय- 


१. इस पत्रके उत्तरमें श्री सेठजी उक्त विदेशी महिलाको कई वर्षो तक संघो ओरसे छात्रवृक्ति 
भिजवाते रहे ।- सम्पादक 
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सस्कृति तथा हिन्दू-घमेके सम्बन्ध मे यथेष्ठ ज्ञान आप वहीं प्राप्त कर सकते है, क्योकि भारतीय-संस्करृेति तथा 
हिन्दू-धमं सम्बन्धी अनेक ग्रन्थ जमन तथा अंग्रेजी मापामें अनूदित तथा प्रकाशित हो चुके हैँ । यहसि भी आपके 
अघ्थयनके जिए उन्दीं विषयों पर कुछ ग्रन्थ तथा पुस्तके आपके पास समुद्री डाकसे भिजवा रहा हँ । मिलने पर 
कृपया पहुंच लिखियेगा । 
मारतीय-संस्कृति तथा हिन्दरू-घमं मे उपनिषद्‌ तथा वेदान्त ददन आदि विशेष महत्वपूर्णं अध्ययनकी वस्तु 
हं । हमारे प्राचीन आयं ऋषि-मुनियोकी वेदवाणी संस्कृत मावा मी मारतकी एक अमूल्य निधि है । संस्कृत 
माषा समस्त आयं-माषाओंको जननी मानी गई है । संस्कृत साहित्य अनेक विषयोके ज्ञानका अपार समुद्र है। 
आध्यामिक ज्ञानका तो संस्कत साहित्य अक्षय भण्डार है। यदि आप संस्कत भाषाका अध्ययन कर उसका 
ज्ञान प्राप्त कर क, तो आध्यात्मिक ज्ञानका अनन्त मण्डार आप अपने हस्तगत कर सकते हैँ । आपके देगमें 
संस्कृत भाषाके अनेक प्रकाण्ड विद्धान्‌ मैक्समूकर, डायसन, वेवर आदि हौ गए रै, जिन्टोने संस्कृत माषाकी 
वड़ी सेवा की है। इसके लिए हम उनके आभारी हँ । 
जमंन-शमन 
संसारमे जितने मत-मतान्तर धमं नामसे प्रचकित हैँ, उनमें आयं (हिन्द ) धमं सवसे प्राचीन है । आर्यं 
(दन्द) घमं किसी एक जाति या एक देरके किए सीमित नहीं है ओर न यह्‌ किसी विशेष व्यक्ति या उसके रते 
हुए किसी विहोष ग्रन्थ पर अवलम्बित है। इसीलिए इसको मानवधम, सनातनधमं या आर्य-वमं मी कहते हैँ । 
आयं जमन रोग भी है, क्योकि रक्त या रेस (वंश ) की दष्टिसे जर्मन लोग मी उन्हीं प्राचीन आर्योकी सन्तान हैं । 
अतएव सनातन-वमं तथा प्राचीन आ्य-संस्करृति तथा संस्कृत भाषाकी रक्षा तथा उच्चति करना अप लोगोका 
मी उतना ही कर्तव्य है, जितना कि हम रोगोका । जमन शब्द तो कदाचित्‌ संस्कृत दामन (ब्राह्मण) का विगड़ा 
हआ रूप ही है। 
खेद है, वतमान मारत वह्‌ नहीं रहा; जो प्राचीन काठ में था। वतमान भारत अज्ञान ओर दरिद्रितामें 
डवा हुआ है। जो लोग यहां िक्षित तथा सम्पन्न कहे जाते ह, वे पद्चिमी सम्यताकी विलासिता तथा भौोतिक- 
वादको ओर अवाव गतिसे दोड़े जा रहे है। परन्तु वहांकी कोई अच्छी वात नहीं ग्रहण कर रहे है। अतएव 
मारतम आप जिस दृष्टिसे आनेका विचार कर रहे टै, उस दृष्टिसे आपको कदाचित्‌ विरेष लाम न हौ ओर सम्भव 
है, आपको निरा होना पडे। यद्यपि अमी भी कटी-कटीं उच्चकोरिके आध्यात्मिक पुरुष तथा साधु-महात्मा 
मिक सकते है, परन्तु एेसे खोग प्रायः एकान्तवास करते हैँ ओर जनसमृदायसे दूर रहते हे । 
तथापि आपका निङ्चय यदि मारत आनेका होगा, तो जर्हांतक हो सकेगा; £ महीनेके लिए छात्रवृत्तिका 
प्रवन्व आपके लिए कर दिया जायगा । 


विरला हाउस, 


नयी दिल्ली मवदीय, 
जुगलकिशोर विरला 











[ सांख्य ओर न्याय-लास्त्रके अध्ययनाथं भारत आए हुए जमन-मनीषी श्री क्लासकमानका पत्र | 


मान्यवर विरखा महोदयाः 1 

अनेकानेक नमस्कार पुरवेकं विज्ञाप्यते यदहं मवद्धस्ताभ्यां साद्धेरतर्प्यकम्‌ प्राप्तवान्‌ । अखिलञार्य- 
वमेसेवाप्तवस्येतया वृत्या मम कृतज्ञतात्यन्तास्ति। अहं खट्‌. सांख्ययोगविषये पण्डित परीक्षामुततीर्षामि। 
वस्तुतः स एव ममामिप्रायः। सांख्ययोगास्त्रे तथा नव्य न्यायडास्त्रे सुबोवनरिक्षामपेक्षतेप्रतिमासं च मय- 
कदातरूप्यकाणि रिक्षा शुल्कं दातव्यानि । तस्मादखिलायंघमं सेवा संघस्य साहाय्येन विनाऽहंदास्व्राणि गाम्मीय- 
णावगाहमानो न भवेयम्‌ । 

पुनः पुनः कृतज्ञतयै तस्यानन्तौदार्यस्य प्रशंसां कृत्वा तथा प्रणिपातेन श्रीमतः समाज्याहं पत्रं 
समपंयामि ।' 


काशी हिन्दू विइवविद्याख्यः 
वाराणसी क्लछासकमानः 
जमन देशीयः 


[ भारत-स्थित जमन राजदूतका पत्र | 
| नयी दिल्ली, 


सितम्बर ३, १९५६ 
प्रिय श्री विरा, 
आपने कठ श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिरके आगे आयोजित यौगिक क्रियाओं ओर आसनोके एक प्रददोनमे 
श्रीमती मियरके साथ मूञ् आमन्तित किया ओर उन क्रियाओके निरीक्षणका अवसर प्रदान किया, इसके च्एि 
अनेक धन्यवाद । 
हम दोनों ओर हमारे अन्य सहयोगियोने जो कुछ वहां देखा, उससे हम बड़ ही प्रमावित इए । 
अवतक मे केवर सुना ही करता था कि प्रसिद्ध मारतीय यौगिक पद्धतिसे अनेक प्रकारके चमत्कार ओर 
सिद्धियां अजित को जा सकती हैँ । यहाँ मुञ्च यह कटनेमें संकोच नहीं है कि योगके विद्याधियो द्वारा तथा स्वामी 
देवमू्‌ति द्वारा योगासन आदिका जो कुछ प्रददोन किया गया, वह मेरी कल्पनासे कहीं बढ़ कर था। 
इस प्रकार प्राणायाम द्वारा शरीर ओर स्नायुमण्डर पर प्रत्यक्ष प्रमुत्व देखकर विश्वास करना पड़ता है । 
आपके स्नेहमरे आमन््रणके लिए पुनः धन्यवाद । 
सप्रेम, 
अनस्ट वि्हेम भियर 


१. श्री विरकाजी सौ रुपए मासिककी छात्रवृत्ति श्री क्लछासकमानको उनके अध्ययनकार तक देते रहे। 
-सम्पादक 
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[ जमंन-विद्धान्‌ श्रौ होइस्ट पेटजोइडका पन्न ] 


ऋषिकेश, 
२०-४-६१ 
भिय महोदय, 

जव मे जमंनीमे था, रिवानन्द आश्रम नामक संस्थाके सम्बन्धमे एक पूस्तक मसे देखनेको मिखी । उसमें 
छ्खा था कि आश्रमम आनेवालोको वहाँ कुछ काम करनेकी, मोजन ओर आवासकी तथा योग-साधनाकी सुविधा 
उपक्न्व है । योगके सम्बन्धमे मेरा विशेष आकर्षण था। अतः म मध्य एरिया होते हुए एक विस्तृत मूमागकों 
तय कर वड़ो कठिनाईसे यहां पहुंचा । किन्तु यहां आनेपर मुज्ञसे कटा गया किं मै केवल विद्यार्थीकि रूपमे ठहर 
सक्रता हं ओर मृह्े ७५) ₹° मासिक अपने कमरेके लिए तथा भोजनके लिए देना पड़्गा मेरे किए यह राशि 
देना असम्मव-सा है । क्योकि मै जानता हूं कि आष्यात्मिक ज्ञानकी उपलन्धि वहत समयकी अपेक्षा रखती है, जवकि 
मेरे पास बहुत ही परिमित द्रव्य है। मेरे द्वारा कोई बड़ दानकी आला न देखकर जव आश्रमवारोने दो सप्ताह 
प॒श्चात्‌ मुञ्च रिवानन्द आघ्रमसे पृथक्‌ कर दिया, तो मैने स्वर्गाश्रमवालोसे सहायता माँगी । वतमाने मँ यहीं 
रह रहा हूं । मे अव भी शिवानन्द आश्रम जाकर वहाकि व्याख्यानोमें उपस्थित होता हँ । किन्तु मै अपने मोजनकी 
समस्या हरु करने कायक कोई काम पानेमें स्वेथा असमर्थं हूं । मुञ्जे अपनी उस इच्छाको, जिसे मै अपने लिए 
सर्वाधिक महत्व देता था, समाप्त करना पड़ रहा है । एेसा ज्ञात हुआ है कि आप एेसे व्यक्तियोकी सहायता करते 
है, जो योग-साघना आदिके मागेमें अग्रसर होना चाहते हैँ । मै आपसे सहायता का प्रार्थी हूँ । आप चाहे किसी भी 

रूपमे मेरी सहयता करे । 
भवदीय, 
होइस्ट पेटजोइड 


[श्री पेटजोडडको श्री बिरलाजीका वात्सल्यपुणं उत्तर | 


प्रिय महोदय, 

आपका २० अप्रेखका पत्रे मिला, धन्यवाद । योग ओर वेदान्तके आकर्षण तथा आघध्यामिक भावनासे 
प्रेरित होकर आप मारत आये ओर यहाँ आनेपर आपको कष्ट सहन करना पड़ा, यह्‌ जानकर खेद हुआ । आज 
मारतम योग आदिकी चर्चा भी बहुत कम हो गयी दै ओर वास्तविक योगी मी करी-कहीं थोड़ेसे ही रह गये है । 

वेदान्त, योग आदि भारतीय दशेनोका अध्ययन तो आप जमंनीमे रहकर भी कर सकते थे। क्योकि 
वेद, उपनिषद्‌, वेदान्त, योग आदि सव्र विष्के अनेक ्रन्थोका अनवाद जर्मन भाषामें हो चूका है। इसके लिए 
हम मारतीय छोग जमन जातिके ऋणी हैँ । मक्समूकर, वेवर, डायसन आदि अनेक जमन विद्ानोने संस्कृतकी 
जो सेवा की है, वह चिरस्मरणीय रहेगी । 

आपने अपने पत्रमे योगका उल्केख किया है । सो योगका अन्तिम उदर्य तो मन ओर इन्द्रियों तथा 


प्राणको वदाम करना ही है। किन्तु इन्द्रियो ओर मनको वरामें करनेका मक्ति-मागं भी एक उत्तम साधन दहैःजो । 


सुगम ओर सीवा-सादा है ओौर उसके किए विशेष साधनों ओर सामग्रियोकी मी आवश्यकता नहीं पड़ती । 


आपके मोजन ओर रहनेकी समस्या तो हल हो चुकी है, क्योकि स्वग्निममे अप एकनदो साक चर्हैतो 
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सक्ते ह ओर वहां आपके मोजनका प्रवन्व भी जैसा है, वैसा चरता रहेगा । इसके सम्बन्धमें स्वर्गाश्रमके 
निरीक्षक श्री देवधर शर्माजीसे वात हो चकी टै ओर वे उचित प्रवन्ध आपके किए कर देंगे । आपकी छोटी-मोटी 
आवदथक ताओं री पूतिके लिए यदि कभी कु खर्च आवद्यकता आपको पड़, तो स्वर्गाश्रमवासे आप 
कट्‌ सकते हैँ । वे यथासम्मव उसकी पूति कर देगे । इस सम्बन्धमें भी स्वर्गाश्रमके मेनेजरसे वात हो चुकी हे । 
आप कृपया उनपे मिल ल । 
यसि भी सेवामें पत्र-पुष्पके रूपम जव-खचंके किए पचास रुपया तुरन्त भेज रहे है, यद्यपि आप लोगोके 
लिए यहं कुछ भी नदीं है । यहाँ गर्मी अविक पड़ती ह । आप ठण्डे देदाके रहनेवाे है ओर आपके रहन-सहनका 
स्तर (स्टैण्डडं) मी ऊँचा है । इसपर ऋपिकेदामें सावृओकेः इस आश्चममें भी वहत ही सादा जीवन टै, जो आप 
लोगोके च्िए कष्टदायक ही रहेगा । एेसी स्थितिमें चिन्ता टै कि कहीं आपके स्वास्थ्यपर बूरा प्रमावन पड़ । 
भगवान प्रार्थना है कि वह आपका मंगल करं ओर यथासम्भव जो सेवा हम कोगोसे बनेगी, चेष्टा कौ जायगी । 


विरा हाउस, नयी दिल्टी मवदीय, 
-४-६१ , जुगककिकोर विरला 


मारत-मवन स्टटगरट, स्टडिओ लीज, गेडौक हाउस 
स्टटगटं - एन होल्डरकिन्स्टरा १७ 
१३ अप्रेख, १९५६ 
[डां० टी० आर० अनन्तरमणक्ा पत्र] 


प्रिय श्री विरला जी 

कु समय पूवं अपने यहांको लाइत्रेरीके छिए मारतीय-घमं, ददन तथा अध्यात्म सम्बन्धी हिन्दी, 
संस्कृत तथा अंप्रेजीकी पुस्तके भेजनेके किए मैने एक पत्र श्री हनुमानप्रसादजी पोदार, गीता प्रेस, गोरखपुरको 
भेजा था] श्री पोदारजीने मुञ्चे आपके पास छिखनेको कटा दै 1 अतः म आपको यह्‌ पत्र किख रहा हू । 

भारत-मवन इस वर्षकरे प्रारम्भसे कायं कर रहा है । स्टटगटे तथा आसपासके वहुसंख्यक जमन, जो इ~ 
मारतकी संस्क्रति ओर धर्ममे गहरी रुचि रखते है, इससे वहुत लाम उखा रहे है । लाङत्रेरी तथा वाचनारयके > 
अतिरिित भारत-मवनकी ओरसे गीता ओर हिन्दीके क्लास मी चखाए जाते है, जिनमे भ्रति सप्ताह प्रायः १०० 
जर्मन सम्मिक्िति हुआ करते हैँ । गीता-कोसंका एक कार्यक्रम इस पत्रके साय संरुग्न दे, जिससे मवनकी ्रवू- 
्तियोका ज्ञान हदो सक्ता दै। 

मवनको सनातन-धमं सम्बन्धी पुस्तकोकी बड़ी आवदयकता हे 1 वेद, उपनिषद्‌, गीता, महाकाव्य ` 
रामायण, महाभारत, दर्शन, मनुस्मृति, अद्वेत दशनः, जंन-घमं तथा वौद्ध-वमं पर हिन्दी, अंग्रेजी तथा संस्कृत = ~ 
अंग्रेजीमे लिखी गयी पुस्तकोका सेट यदि आप भिजवानेका प्रवन्व कर दे, तो यह बहुत उत्तम हो। हमारे ट 
पुस्तकाख्य ओर वाचनार्यको भारतीय दूतावास वान, सूचना मन्व्रणार्य नयी दिल्ली, भारतीय विद्या-मवन 
वम्बई, हिन्दी प्रचार-समा मद्रास आदि अनेक संस्थाओकी सहायता प्राप्त है। आप चाहे तो श्री ए° 
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एन ° नम्बिआर, जमेनीमें भारतीय राजदूत, बान ओर श्री के° एम० मशी, गवर्नर, उत्तर प्रदेश, रखनऊसे 
इस संस्थाके विषयमे विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैँ । 

जेसा कि आपको ज्ञात होगा, भारतीय धार्मिक साहित्यमें जर्मनोकी वड़ी रुचि है । परन्तु दुभाग्यवड 
उनके जिए यहाँ मारतीय घमे-ग्रन्थोका बड़ा अमाव है । पाड्चात्य कोग अधिक वौद्धिक होते हैँ । उन्हें वर्मका 
अनुभव नहीं टै, वे आत्मा ओौर ब्रह्मके सम्बन्धका ज्ञान नहीं रखते ओर इस कारण वे मारतीय-वर्म-शास्त्रोको 
पूणंतया समञ्चनेमे असमथं हैँ । अतएव आपसे प्राना की जा रही है कि आप भारतीय आचार्यो द्वारा छवि गए 
हिन्दी तथा संस्कृतमे धमं-गप्रन्थ भेजनेकी कृपा करे । 

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मैं एक वैज्ञानिक होकर भी अपने अवकाडका समय जर्मनोमें 
मारतीय-घमं ओर दडोनके प्रचारमें लगाता हूँ । मै दक्षिण भारतके उस ब्राह्मण वंशका हूं, जो आदि्ंकरके 
अद्रेत ददनको मानता रहा है। 

कू संस्कृत स्वयं-दिक्षक तथा सस्कृत-अंग्रेजी कोषकी भवनमें वडी आवश्यकता है । 


आशा है आप हमारी इस संस्थामें वेयक्तिक रूपसे रुचि ठऊेगे । । 
मवदीय, 


डां० टरी० आर० अनन्तरमण 
एम° ए०, एम° एस-सी° 
डी° फिल० (ओंक्सन) 


[श्रो बिरलाजो का उत्तर] 


प्रिय डाक्टर अनन्तरमण, 
आपके १५ अप्रोरके पत्रके लिए अनेक घन्यवाद । मुज्ञ यह जानकर प्रसन्नता है कि आप अपने निजी 
काम-वन्धेके साथ-साथ अपनी छु्रीका समय जमन लोगोमे मारतीय-संस्कृति ओर भारतके प्राचीन आच्यात्मिक 
ओर दादोनिक परम्पराके प्रचारमे रगा रहे हैँ । आपके इस प्रयत्नके किए अनेक धन्यवाद । मैने अखि भारतीय 
आयं (हिन्दू) घर्म-सेवासंघसे कहा दै कि वे मारतीय-संस्कृति, दशेन ओर घमं सम्बन्धी कुछ चुनी हु ई पुस्तकं 
आपके पास भिजवा दे। संघसे यह भी कहा गया है कि वे आपसे स्वयं पत्र-व्यवहार करे । शुभ कामना सहित, 
मवदीय, 


# जुगलकिल्योर बिरला 


चेकोस्लोवाकिया 


[्राहाके मनीषी हिन्दी-प्राध्यापक डक्टर स्मेकलको विरलाजीका उत्तर ] 


वैशाख शु° २, सं ° २०२२ वि° 
माननीय श्री ओडोठेन स्मेकल, र ८ 
नमस्ते । आपका कृपा-पत्र मिला, अनेक वन्यवाद । आपने जंसौ शुद्ध संस्रतनिष्ठ ओौर सजीव हिन्दी 


मापा पत्र छिला है, उसे पढ़कर अत्यन्त प्रसन्नता हुई । एसी हिन्दी तो यहां मी बहुतसे पटे-किखि भारतीय नहीं 
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लिखते । आप हिन्दी-मापाके अध्ययन ओर प्रचारक किए जो प्रयत्न अपने ददम कर रहे है, उसके किए हम आपके 
आमारी है । यद जानकर प्रसन्नता हुई कि आप कुछ दिनेमिं सपत्नीक मारत आनेका विचार कर रहे टैँ। आप 
मारत अयेगे ओर अपनी भारत-याव्रामें दिल्टी पवारेगे, तो आपसे मेंट करके मञ्चे प्रसन्नता होगी । श्री घनदयाम- 
दास विरला मेरे सगे भाई ह । वे आजकक अमेरिका गए हृए हैँ ओर सभ्मवतः आगामी जुखाई मासतक मारत 
रौटेगे । उनकी रची हई पुस्तके हवाई डाक द्वारा भिजवा रहा हूं । उसके साय हिन्दू-वरमे, ददन ओर संस्करतिके 
सम्बन्वमें कुछ ओर पुस्तकं मी भेटस्वरूप भिजवा रहा हूं । मिलने पर कृपया सूचित करियिगा । 

रुभ-कामना सरित 


विरा हाउस, भवदीय, 
नई दिल्ली जुगरकिडोर विरला 


[ डाक्टर ओडोकेन स्मेकलका पत्र | 
विनोहरा डाका २१, 
प्राहा २, चैकोस्छोवाकिया 


आदरणीय श्री विरला महोदय, १९-६-६५ 


सप्रेम नमस्कार। 

आपने अपने पत्रमे मेरे लिए जो ॐच माव व्यक्त किये ह, उन्हे पढ़कर मेरा हृदय गद्गद हो गया । माषा- 
रिक्षणका कायं वड़ा ओर दीर्घकारीन है। हिन्दीमाषा पर अविकार प्राप्त करनेके लिए अनेक वषेसि कगातार 
परिश्रम, प्रयत्न तथा प्रयास कर रहा हूं । लेकिन विना खचि, प्रेम ओर उत्साहकं यह प्रयास पूणे पसे सफल नहीं 
हो सक्ता । ग्राहा विश्वविध्याल्यमें केवर कुछ ही समयसे हिन्दी अरग स्वतन्त्र विषयके रूपमे चक, अग्रेजी आदि 
माषाओंकी मति पढ़ाई जा रही है । इस माषाको पढानेके लिए पर्याप्त साहित्यिक सामग्री उपल्व्व न होनेके 
कारण मुञ्ञे अनेक कठिनाइोका सामना करना पड़ा । हिन्दी साहित्यकारो, शिक्षकों ओर विद्वानोको मेने हजारों 
पत्र चिलि थे। उनमेसे बहुत कम व्यक्तियोने मेरी प्रार्थनाओकी भोर ध्यान दिया था। इन पिले वषंमिं 
मुञ्चे विरवास हो गया था कि कुछ ही अपवादोके अतिरिक्त हिन्दी-माषी क्रिसीको सहायता देना अपना उत्तर- 
दायित्व नहीं समञ्चते। जिस समय उनको सहयोग प्रदान करना है, उस समय वे हिन्दीकी अभिवृद्धि सम्बन्धी 
समस्त आद्शोको मूक जाते दै । 

यह्‌ जानकर कि श्री घनरश्यामदासजी विरला आपके सगे माई है, प्रसन्नता हई है। आपने “मेरे 
अध्ययनके लिए उनकी रची हुई पुस्तकं भिजवा दी है, इस कृपाका अत्यन्त आमारी हूं । हवाई डाक द्वारा 
भेजनेका आपने व्यथं कष्ट किया । जसा मृञ्ञे देखनेको मिला, डाकका व्यय कोई ४० रुपयेके रुगमग था, इसके 
लिए कोई ओर मूल्यवान ग्रन्थ जो हमे आवश्यकता है, मिरु सकता था। जहाँतक भारतके प्रति मेरे सम्बन्धका 
प्रश्न है, मक्षे केवल पुस्तकोकी इच्छा थी । आजककरू मै हिन्दी माषाशास्त्रके विषयमे गम्मीर काम कर रहा हूं । 
आधुनिक हिन्दीके विकास ओर प्रवृत्तियोके इतिहासका वंज्ञानिक अध्ययन करनेके हेतु मुञ्ञे प्रामाणिक शब्द- 
कोषो तथा माषाशास्वरसे सम्बन्धित शोधग्रन्थौको आवर्यकता है 1 इस भ्रकारकी पुस्तक बहुत महँगी है । उनके च्िणए 


किससे प्रार्थना करू, यह मुञ्चे विलकुर पता नहीं था। ओर गान्धीजीकी छव्रछायाे पढ़कर अत्यन्त आख्चर्यकी ` ` 


वात थी कि घनश्यामदास विरलाने सावेजनिक कार्यों तथा देशमें प्रगति कानेके किए कितना आधिक दान दिया है। 
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मै यह नहीं चाहता कि आप या आपके भाई मेरे ही कारण खुके हाय खच करना अपना कर्तव्य समङ्ं। 
मे आपके लिए विदेडी तथा अपरिचित हो सकता हँ । फिर भी यदि मँ आपसे कुछ मंहगी पुस्तकोके किए प्रार्थना 
करू तो कृपाकर बूरा न माने। मेणएेसा करनेका साहस इसलिए कर रहा हं; क्योकि मेरा विदवास हो गया 
दे कि आपका हिन्दीके प्रति वास्तविक प्रेम तथा उत्साह है । यहाँ हम एक ही सूत्रमे बंधे हए दै । वह हिन्दी- 
माषा थी, जिसने हमारे बीचमे पारस्परिक सुरभित वातावरणको जन्म दिया है। उरस्का फल केवल अच्छा 
ही हो सकता है। आपसे हदयसे प्रार्थना है, मेरी सहायता करर । अच्छी पुस्तकोका अभाव मेरे कार्यकी 
प्रगतिमे कगातार वाघा है । अपना गोघ-का्यं सफतासे परिपूणं करनेके लिए जिन म्रन्थोकी मुञ्ञ आवदयकता 
दे" उसको सूची संख्गन हे । सम्भव दहो, तो कृपा कर समुद्र द्वारा क्रमशः भिजवानेका कष्ट करर । आपका 
सदाके छिए कृतज्ञ रंगा । 

आदा दै, इस साहसिक प्रा्थनाके कारण हमारे सम्बन्ध टूट न जाययेगे । 


सस्नेह, सघन्यवाद, आपका चैकभाई, 
ओडोखेन स्मेकल 


प्राहा, चैकोस्छोवाकिया 
१-१२-१९६५ 
परमप्रिय श्रीमान्‌ सेठ जुगकिरोर विरलाजी, 
हृदयके मधुर अभिनन्दन । अमीतक अपने जीवनमें एक वार मुञ्चे आपको वन्यवाद देनेका सुजवसर 
मिलाथा। वह्‌ तव था, जव आपकी कृपासे मुञ्चे अध्ययनके किए डक्टर वासुदेवरारण अग्रवाल तथा 
श्री घनदयामदास विरलाजीकी साहित्यिक कृतियां प्राप्त हुई थीं । उसके वाद अन्य कोरा व वेज्ञानिक 
सामग्री आपने मुञ्चे मिजवाई थी। मै सव कुक चिए आपको वन्यवाद देना चाहंगा । लेकिन मुञ्े पता नहीं 
मे यह्‌ किस प्रकार करू । मेरे पास केवल प्रमके शब्द तथा हूदयके स्नेह-माव हैँ । इन्दीको आपको आपकी 
उदारताके किए देनेको मेरा हृदय आतुर है । आपने मेरे साथ जो स्नेह प्रदशित किया है, उसके ल्म 
आपका अत्यन्त आमारी हू । 
आपको शायद मालूम हो कि मै एक महीनेके किए विजिटिग अधघ्यापकके रूपमे भारतके अनेक 
नगरोमें हिन्दी-माषा तथा साहित्य पर माषण देने आ रहा हूं । यदि मुञ्चे कुछ आर्थिक साघन मिलेगे, तो मेँ 
सपत्नीक आना चाहुगा, क्योकि मेरी पत्नीको मारतीय खोकसंस्कृतिमें बहुत रुचि है ओर हम दोनों इसपर 
कोई पुस्तक लिखना चाहेगे । 
पिच्छ तीन महीने मै एक काममें वड़ा व्यस्त रहा था। रने दहिन्दी-चंक-अग्रेजी बातचीतकी पाट्य- 
पुस्तकको प्रकाडना्थं तयार किया है । पुस्तक बहुत सुन्दर होगी, यो रोपमें हिन्दीका ज्ञान बढ़ानेके किए अत्यन्त 
सहायक भी । छपने पर आपको एक प्रति अवद्य भेज दूंगा । 
तीन-चार महीनोमे अपना एक शओोव-कार्यं पूरा करना चाहूंगा । उसका शीषेक है : आधुनिक हिन्दी- 
का वैज्ञानिक इतिहास । ऊेकिन इस विषयमे आपको रायद रुचि नहीं हं । 
म आज केवर यह छ्िखना चाहूंगा कि मै सपरिवार स्वस्थ व प्रसन्न हूं तथा मारत-यात्राकी तैयारियां 


क कर रहा हूं । आप चाहं तो आपको एक मारतःप्रेमीके परिवारका चित्र भेज दूं। मेरी बेटी इन्दिरा तथा पुत्र 
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अखुणको अव नमस्कार कहना आता है । अरुण केवल दो वर्षका है। हम भारतीय वातावरणमें रहते है 
मारतीय अगरवत्तियोसे हमारा निवास-स्थान सुगन्वित ठै। दीवारों पर भारतीय चित्र है। हम लखोग धनी 
नहीं दै, लेकिन भारतीय समृद्धिलादी संस्कृतिकरे नमूने हमको गोमा देते हैँ । मेरी मेज पर शिव नटराज तथा 
मेजके ऊपर एक भारतीय देवीकी मूति है । 

क्या आप कमी चैकोस्छोवाकरिया नहीं आएँगे ? आपके किए सव सम्मव है। आदए, पाकर हमारे 
यहाँ कमी-न-कमी । श्री घनद्यामदासजीको मेरे तथा मेरी वमेपत्नीकी ओरसे अनेक हादिकसे हादिक 
अभिनन्दन दिखानेकी कृपा करे । 

मारतमें सपत्नीक आते ही आपसे मिकनेका प्रयास करूगा। आपकी सहायता मेरे रोव-कायके चिए 
अत्यन्त मूल्यवान्‌ है । अपना स्नेह-माव वनाये रखे । मविष्यमं मेरे काममे कितनी प्रगति इई, इसकी सूचना 
मै आपको देता रट्ुगा । आपके उदार उपहारसे मुञ्च अपने कायोकि किए वास्तविक प्रोत्साहन मिला दै । 

आप सपरिवार मंगकमय रहं, आपको भविष्यमें पहलेकी माति सफक्ता भिकती रहे, यही मेरी एकमात्र 
कामना है । सम्पूणं प्रेमके साथ मेरी पत्नी तथा वच्चोकी ओर से 












आपका ही, 

ओडोलन स्मेकल 
[एक आस्थावान इटाक्वी महिलाके पत्रका आस्थामय उत्तर] ॥ 
प्रिय वहिनिजी, "त 
आपका कृपा-पत्र मिका । वड़े दिनकी बुमकामनाएं आपने प्रेषित की, इसके .छिए हादिक घन्यवाद। व 
ईसाकी अनुयायिनी होनेकी दष्टिसे अप ईसाको श्रद्धाकी दृष्टिसे देखती है, यह आपके किए स्वामाविकं हे । < ४ ड 
परन्तु हम मी ईसाको एक सन्त, महात्मा तथा ईदवरमक्त होनेके नाते आदर की दृष्टिसे देखते हँ । सन्त, महात्मा ~ 


ओर महापुरुष किसी मी देदाके हो, हमारे किए आदरके पात्र हैँ । हमारा धर्मं हमें सवके साथ प्रेम ओर केव त 
बुराईको छोडकर किसीके साथ धृणा न करनेकी शिक्षा देता है। प्राचीन संस्छृतके ग्रन्थ आये-हिन्दू-वमंकी ` 
उदार ओौर व्यापक शिक्षाओंसे मरपूर है । उनमेसे केवर दो-तीन इलोक आपकी भेटके रूपमे नीचे उद्धूत किये जाते हँ : अ 


सर्वे भवन्तु सुखिनो सवं सन्तु निरामयाः। 9 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माकश्चित्‌ दुःख भाग्‌ भवेत्‌ ॥ 
उदार चरितानान्तु॒ वसुधंव कुटुम्बकम्‌ । 
परोपकारः पुण्याय पापाय परिपीडनम्‌ ॥! 


खेदकी वात है कि रोगोने अज्ञानवश या स्वाथवश्च धमेके नामपर अनेक संकुचित बाड़, समुदाय या_ 
सम्प्रदाय बना रखे हैँ ओर उन सम्प्रदायोके अनुसार प्रचित रीति-रिवाज तथा रूढद्योको वमेका नामदे रखा 
है । परन्तु घर्म केवर किसी व्यक्ति-विशेषमे विरवास करना, किसी विशेष प्रकारकी पुजा-पद्धतिको अपनाना 
या प्रचित रूदियोके अनुसार आचरण करनेमें नहीं है । घमे तो अत्यन्त व्यापक ओर मनुष्य-मात्रकी वस्तु हे। _ ` 
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उसपर किसी एक जाति, सम्प्रदाय या समूहका एकाधिकार नहीं हो सकता । हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियोने 
इसी धमकी परिभाषा निम्न रब्दोमे को है; अर्थात्‌ जिससे मनुष्यका मरणपोषण तथा परिपालन हो, 
जिससे मनुष्य इस लोककौ तथा परखोककी उन्नति करके अन्तमं निर्वाण या मोक्षका अधिकारी वन सके, वही घर्मं 
दै 1 यह घम मानव-मात्रका घर्मं है ओर उसीको सनातनघमं भी कहते हैँ । प्राचीन चास्त्रोमे समस्त सद्गृणोके 
सम्‌हको ही सनातनघर्मका नाम दिया गया है, जिसकी व्याख्या निम्न इोकमे संक्षेपके साथ की 
गई हे: 

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्दरियनिग्रहः। 

धौीविया सत्यमक्रोधो दकं धमलक्षणम्‌।। 


यह्‌ एक ध्यान देने योग्य आकस्मिक घटना टै कि महात्मा ईसाकी स्मृतिमें मनाया जानेवाला वड़ा दिन | 
उस समय पड़ता है, जव उत्तरायण सूयेका उत्तर दिशाकी ओर गमन प्रारम्म होता है । हिन्दुओं के विदवासके | 
अनसार उत्तरायणके ६ मास प्रकारामय तथा शुम मंगलभय मास गिने जाते है। इस कारण हिन्दृओंकी दष्टि- 
मे मी वड़ा दिन मंगकुकारी दिन गिना जाने योग्य है। 

आपने मेरे प्रति जो माव प्रकट किये है, उनके किए अनेक वन्यवाद । अपने देरमें आपने मूचे आमन्त्रित 
किया है, इसके लिए भी मँ आपके प्रति हादिक कृतज्ञता प्रकट करता हूं । मुञ्ञे अ!पके देरको देखकर ओर वहां 
भ्रमण करके बड़ी प्रसच्नता होती, परन्तु व्यापार आदिसे मै तटस्थ-सा हूं ओर प्रायः एकान्त जीवन व्यतीत कर रहा 
हं । अंग्रेजी भाषाके ज्ञानसे मी मँ रहित हूं, जिससे योरोपकौ यात्रा करनेमें कठिनाईं पड़नेकी सम्भावना टे, तथापि 
आपकी पाके किए मँ कृतज्ञ हूं ओर बड़ दिन तथा नूतन वेके लिए अपनी हादिक शुभकामनाएं आपको प्रेपित 
करता हूं । अन्तमें सवं शक्तिमान्‌ परमेदवरसे प्रार्थना करता हूं कि नूतन वषं आपके तथा आपके पतिके किए सुख, 
शान्ति ओर मंगकमय रहे । 


प्रिय महोदय, 
जैसा कि मैने आपको पहले सूचित किया था, मै दिल्लीसे हिमाल्यकी ओर एक गुरुको खोजमें जागा, 
न पटे ऋषिकेदा गया ओर वहसि उत्तरकाशी पहुंचा । मँ आजकल यहीं ठहरा हुआ हूं । इस यात्रामे मँ सदा 
अपने संस्कत ओर हिन्दीके अध्यापक पण्डित वी° एस ° शास्त्रीके साथ रहा । वे भारतीय-संस्छृतिके एक अन्तर्राष्ट्रीय 
संस्थाने सम्बन्वित दह । श्री शास्त्रीसे मुज्ञ बड़-वङ़ योगियोके दशेन पानेमे बहुत ही सहायता मिल । उनके 
सहयोगसे ही यह्‌ सम्मव हुआ किरम संस्कृत ओर हिन्दी बोलनेवाले उन स्वामियोके सम्पकमे आ सका। 
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मवदीय, 
ध ल्क जृगलकिञ्लोर विरला 
२७-१२-५१ 
स्वीडन च 
[एक स्वीडिश्च विद्वान्‌ हैन्त फ़डलेण्डका पत्र | ॐ 
उत्तरकाशी, ङ 


| 
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यहां उत्तरकादीमे म एक १११ वषेके वृद्ध महात्मासे मी मिला। उन्होने कृपाकर अपना मौन त्याग 
कर संस्करृतमें हमे आवद प्रदान किया । वे नियमतः प्रायः कमी नहीं बोक्ते। इस कारण मै उनसे कोई 
व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करनेमे असफल रहा । किन्तु मे एक दूसरे महात्मा श्री गंगानन्दजीसे मिलनेमं सफल 
हआ । ये एक पहुंचे हुए हख्योगी हैँ, जो कुछ ही महीनोमे यदि स्थि तियां अनुक हों, तो प्राणायाम, व्यान ओर 
समाधिको दिक्षा दे सकते हे । स्वामी गंगानन्दजीने मेरी क्षमता ओर संयमकी परीक्षा ली ओर कुछ यौगिक 
अभ्यास मो कराये। इस कठिन अभ्यासके लिए एकान्तवासर ओर नियमित साधनासे यक्त जीवन-चर्याकी 
आवदयकता है । समय-समय पर वे हमारी प्रगतियोको जच करते रहंगे; क्योकि साघनाके पथ पर कमी-कमी 
कुछ कठिनाइयां उपस्थित होनेकी सम्भावना रहती टे । मरे लिए यह परम सौमाग्यका अवसर है । क्योकिर्म 
जिस उदेश्यके लिए अवतक कठिन संघपं करता आ रहा था ओर जिसके लिए मैने विस्तृत भूमागकी यात्राएं की हैः 
वह॒ अन्ततः फरीमूत हृजा । वड़ नगरमे रहते हए इस प्रकारकी तपःसाधना असम्भव-सी है । इसलिए मेरी 
इच्छा टै कि मै कुक महीनों तक यहीं ठहरू। 
अपसे मेरी विनम्र प्राथना है कि आप मेरे यहां साघना-कार-पर्यन्त रहने आदिकी व्यवस्थाका 
खचं वहन करं । मे आपसे इसकिए यह प्राथना कर रहा हूं; क्योकि मेरे किए आयका ओर कोई साघन नहीं 
ठे। जीविकोपाजंनके किए म जौर कोई कायं नहीं कर रहा हूं। योगसावनाके समय मै केवर गोदुगव 
गृद्ध घी, खिचड़ी, मूगको दाल, रोटी ओर फर ही ठे सकता हं । ये समी वस्तुएं उत्तरकाडीमें काफी महंगी 
है। दूध रुपयेका एक सेर, चाव ङंढ रुपया सेर, सन्जी दिल्लीसे दूने माव ओर फर तो ओर 
मी महंगे हैँ। इसके अतिरिक्त मु अपना मोजन तयार करनेके लिए एक पाचकका भी प्रबन्ध 
करना पड़गा । 
जव म यहां आया तो आपकी धममशाकमे स्थान न मिरु सका, क्योकि वह पूरी मरी हुई थी । वहां कम्रेस- 
पार्टाकी कान्फरन्सके कारण कोई स्थान खारी नहीं था। 
मेरे किए ओर मी उत्तम होता, यदि म गगोत्री जा पाता ओर वहाँ स्वामी व्यासदेवजी जंसे विख्यात 
योगीसे शिका ग्रहण करता । मेँ परमिटके किए प्रार्थना कर रहा हूं ओर डिफंस मिनिस्टरको सीधे लिख रहा हं । 
मेरे इस प्राथना-पत्र पर स्वीडिश राजदूत ओर इण्टरनेशनर अकादमी ओंफ इण्डियन कल्चरके डां० रघुवीरकी 
सिफारिश है। उसका निर्णय अने तक मै यहीं ठहर्गा। 
मै आपका वहत अनुग्रहीत रगा, यदि आप दिल्लोको ही मांति यहाँ मी मेरी सहायता करेगे । मैने इस 
कठिन मागंपर अग्रसर होनेका अपना संकल्प दृढ कर छया है। 
भवगीय, 
हेन्स फ़रडण्ड 


[श्री बिरलाजीका उत्तर 


प्रिय महोदय, 
उत्तरकारीसे आपका पत्रे मिला, घन्यवाद । गंगोत्री जाकर ब्रह्मचारी व्यासदेवजीसे योगकी शिक्षा 


लेनेका आपका विचार उत्तम है । व्यासदेवजी एक अच्छे ओर प्रसिद्ध योगी है ओर उनसे आप अधिक क्रियात्मक 4 3 
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विरा हाउस, नयी दिल्की जुगर्किञ्ोर बिरला 





तथा सर रीतिसे योगको रिक्षा पा सकंगे । यदि वहाँ जानेका परमिट आपको मिल सके, तो उत्तम होगा । इस 
नीच एक बार पचास रुपया एकमुरत आपकी तुरन्तकी आवद्यकताके किए भिजवा रहा हूं । 


विशेष शुमकामना सहित - 
विरछा हाउस, नयी दिल्ली आपका, 
२७ जून, १९६१ . जुगरकिदोर निरला 


[भारतकी योगविदयाको शलिक्षाके जिज्ञाषु स्वीडिज्-सनीषी श्री वियसंको श्रौ विरलाजीका उत्तर] 


त्रिय श्री वियसं, 

आपका कृपा-पत्र मिला, घन्यवाद । आप भारतमें आकर योगकी शिक्षा प्रप्त करनेके किए उत्सुक 
है" आपकी इस इच्छाकी मे सराहना करता हं । किन्तु जसा कि मेँ कदाचित्‌ पहले मौ छिखि चुका ह, वर्तमान 
मारत अब वह भारत नहीं हे, जो प्राचीन कामे अपनी आध्यात्मिक उन्नतिके किए प्रसिद्ध था ओर जिसके 
आकषेणसे प्रेरित होकर आप यहाँ आना चाहते हैँ । 


योगके गुरु भी जंसा आप चाहते है, बहत थोडे ही भिरेगे ! वे भी वहत ही एकान्तमें कटी-कहीं ही पाये 
८ 


जाते हं ओर कठोर जीवन व्यतीत करते हैं । जिस जीवन-स्तरके आप अभ्यस्त टै, वह भी यहाँ मिलना दुस्तर 
दे। यहाकौ जख्वायु जर मोजन आदि मी आपके अनुकूक होगे, इसमें सन्देह टै । उनसे आपके स्वास्थ्यको मी 
हानि पहुंच सकती है । अतएव मेरी सम्मति तो यह्‌ है कि योग, वेदान्त, उपनिषद्‌ आदिके अनेक संस्कत ग्रन्थ 
अग्रेजीमें अनृदित हो चुके है, उनका आप वहीं रहकर अध्ययन ओर मनन करे, तो उत्तम होगा । इस सम्बन्धमें 
वहाँ रामक्रष्ण मिदानके कई केन्द्र है, उनके सम्पकंमे आप आवें, तो उत्तम होगा । वे आपको इस सम्बन्धमे भटी 
प्रकार मागे-प्रदशन कर सकगे। योगमे मी मक्ति-योग सवसे सरल ओौर सुगम टै । उसके अनुसार आप अपने 
मनको एकाग्र करेगे, तो आसानीसे आप अपने उदेद्यमें सफल हो सकंगे। गुरुके सम्बन्धमे मेरी एेसी धारणा दहै किं 
सवसे वड़ा गूरु तो वह्‌ परमात्मा है, जो प्रत्येक मनुष्यके हूदयमें बसा हुआ उसको प्रेरित करता रहता है । आप 
उक्षी गुरुको अपने हृदयमे दृढे, तो वह्‌ अ।पको मिलेगा ओर आपको उचित प्रेरणा प्रदान करेगा । 
आपने हिन्दी अध्ययन करनेकी इच्छा मी प्रगट कोटँ। सो मेरी समञ्षमे दहिन्दीके स्थानपर संस्कृतका 
अध्ययन करे, तो अविक काभकर होगा; क्योकि योग, वेदान्त, उपनिषद्‌ तथा अध्यात्मवादकं सारे ग्रन्थ सस्कृतमें 
ही ह ओर संस्कृत भारतकी आदिभाषा है ओर उसीसे हिन्दी आदि समस्त माषाएं निकली हँ । योरोपकी ग्रीक, 
छेटिन आदि प्राचीन भाषाएं मी संस्कृतकी ही बहिनें है ओर सस्करेतसे बहुत मिलती-जुकुती ह । अमेरिकामें 
सस्कृतके विदान्‌ हारवडं तथा अन्य विइवविद्यार्योमे पर्याप्त संख्यामे होगे । अप उनसे संस्कृतका अध्ययन 
करनेकी चेष्टा करेगे, तो आपको संस्कृतका पर्याप्त ज्ञान हो जायगा ओर मूर सस्कृतके ग्रन्थोका अध्ययन कर 
सकेगे । 
मवदीय, 
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[ स्वीडिज्ञ-विद्रान्‌ शनी वाल्थर एडिलि्ट्‌जके नाम श्री बिरलाजोका पन्न] 


प्रिय महोदय, 
नमस्ते । आपने कृपया स्वीडिदा भाषामें लिखी हई अपनी पुस्तक, इंडस्क मिस्टिक' भेटस्वरूप भेजी, 
उसके लिए आपको अनेक धन्यवाद । जिस उत्साह ओर क्गनके साथ आप आध्यात्मिक मावनाओंका प्रचार 
परिचमी देदोमें कर रटे टै, उसके लिए आपकी जितनी प्रासा की जाय, थोड़ी है । इस समय खोग भमौतिकवादके 
पे पाग्के समान दौड़ रहे है । परन्तु विना आध्यात्मिक ज्ञानके भौतिकवाद निस्सन्देह मनुष्यजातिको पतनः 
ओर सर्वनारकी ओर ठे जानेवाला हे । खोगोमे आघ्यात्मिक्र मावना जाग्रत होनेसे ही संसारमें सच्चे सुखः 
तथा शान्तिकी प्राप्ति हो सकती है 1 आप लोगोमें आध्यात्मिक भावना जाग्रत करनेके लिए सतत्‌ परिश्रम कर 
रहे टै, इ सके किए आप उन सबोकी ृतज्ञताके पात्र हँ, जो आध्यात्मिक उन्नतिके द्वारा मौतिक उन्नतिको मनुष्य 
जातिकी सच्ची सेवा समञ्लते ह । आदा है आप स्वस्थ तथा प्रसन्न होगे । 
विरला हाउस, नयी दिल्ली मवदीय, 


२३-१२-१९५३ जुगलकिठोर विरला 


[ स्वीडिज्ञ-विदुषी अनाप्त्रोमका पत्र | 


अपेत्वजेन २५, स्टाकसण्ड, स्वीडन 


स मई १२, १९५५ 
प्रियश्रौ जे० के° विरला, 


जव म जनवरी, १९५४८मे आपसे मिरी थी, तो आपने अपने वार्ताखापमे इस वातपर अधिक जोरदिया 
थाकिंजो मी व्यक्ति मारतीय आयं-वमके निकट सम्पकंमे आवें; उनका यह्‌ कतेव्य है कि वे दूसरोको मी इससे 
परिचित कराये । आपको उक्त सम्मतिका अमिनन्दन करते हए सने स्वामी निखिलानन्दजीको सुन्दर छोटी 
पुस्तिका एसेंस आंफ़ टिन्दुदज्म'का स्वीडिदा माषामे अनुवाद किया टै । स्वामी निखिलानन्दजी, जिनसे मेरे पति 
मकी-मंति परिचित हे यहां न्पूयाकंमे रामकृष्ण-विवेकानन्द ॒केन्द्रके एक नेता हैँ । यह्‌ मेरा प्रथम अनुवाद दै 
ओर आशा है कि यह्‌ प्रयास चरता रहेगा । 

किन्तु मै सोच रही हू, क्या मेरे लिए पुनः भारत आना सम्मव हो सकेगा ? इस वषं या अगले वषं ? 

रुम-कामनाओं सहित, मवदीया, 


आस्दटिडि अनाप्तरोम 


अमेरिका 
[अमेरिको-विद्वान्‌ भनी जाजं एम ° कवीका पत्र] 


माननीय विरा महोदय, ४-८-४९ 
मै एक अमेरिकन हूं ओर बनारस हिन्दू विद्वविद्यार्यमे अध्ययनके लिए आया हूं । मे डांऽ आत्रेयके 
निदेशनमे भारतीय दरनशास्त्रका अध्ययन करना चाहता हूं । मारत आनेके पूवं टोकियो, जापानमें तीन 
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वषं तकं अमेरिकी सैनिक दस्तेमे था। इस अवधिमें बौद्धधर्ममे प्रवृत्त हआ ओर कई ख्यातनामा विद्धानोके 
सम्पकंमे आया। जापानमें ही मैने बौद्ध-भिक्ुके रूपमे दीक्षा अ्रहण की । 
कुछ ही अध्ययनके वाद मेरे किए यह स्पष्ट हो गया कि मेरा मारत आना नितान्त आवश्यक टै, जहां मँ 
आयंवमं ओर संस्ृतिकी सुविस्तृत पृष्ठभूमिका ज्ञान प्राप्त कर सकूंगा, जो कि गौतम वृद्धके सिद्धान्तको हृदयंगम 
करनेका वास्तविक आधार है। 
जापानमे सेन्यसेवासे विमुक्ति पानेका प्रबन्ध कर गै तुरन्त ही यहाँ आ गया। यहां आनेके पूवे मेरी 
वारणा वम्बई स्कनेको थी ओर विद्वविद्याल्यके खुलने तक कु काम करनेका विचार था, किन्तु जसा कि 
आपको मली-मांति विदित होगा कि वहां रहना मेरे लिए वहूत ही व्यय-साध्य मालूम हुआ । मेरे तथा मेरी 
पत्नोके किए कोई उपयुक्त कायं ओर आवास प्राप्त करनेका अवसर तो असम्भव दही था। इन सवका ध्यान 
रखते हुए ओर विश्वविद्याखयके लिए अपनी स्थितिकी अनुकूटताके उदेदयसे मै वम्बईसे बनारसके लिए चल 
पडा । 
मेरा अन्ययन-शुल्क संयुक्त राष्ट अमेरिकाकी सरकार देगी। उससे ३५० रुपये मृञ्ञे तवतक प्राप्त 
होते रहेगे, जबतक मे अध्ययन करता रहंगा। किन्तु मै अभी अपनेको बड़ी कठिन स्थितिमेंपारहाहूं। 
जुकाईके अन्त तक कोई भी अपेक्षित सहटायत। मुञ्चे मिलनेवाटी नहीं है। उस समय तक कोठिजोँका नया वषं 
प्रारम्भ हो जायगा । इस समय मेरे लिए सर्वोत्तम मख्य वात यह टै कि मँ विश्वविद्याल्यमे प्रवेडा पानके किए 
अपना सारा समय अध्ययनमें लगाञं। 
मेरा एक ठेख जिसमे जापानी, तन्वती ओर संस्कृत मूतिकलाका अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, इण्डि- 
यन सोसायटी आंफ ओरियण्टल आट" पत्रिका द्वारा स्वीकृत किया गया टै । इसके अतिरिक्त मुञ्चे मारतमें 
जापानी बौद्ध-संघकी ओरसे प्रतिनिचि होनेका भी गौरव प्राप्त टै। 
मेरा विइवास है कि आप मेरी कठिनाईका अवश्य ही अनुमान कर सकंगे । मे आपका बहुत ही अनु- 
ग्रहीत होगा, यदि आप मेरे अध्ययनके छिए कुछ आधिक सहायता प्रदान करेगे। अभी जुलार्ईके अन्त तकके 
किए तात्कालिक सहायता अपेक्षित है। फिर सहायताकी रादि क्मकी जा सकती टे। 
अमेरिकी सरकारसे जो ३५० ₹० मासिककी सहायता मूके प्राप्त होगी, वह॒ मेरे तथा मेरी पत्नीके 
अत्यन्त आवद्यक खचं मात्रके लिए ही पर्याप्त होगी । 
आपकी विवेकशीरुता, उदारता ओर विद्यानुरागसे प्रभावित होकर ही म अपनी यह समस्या आपके 
आगे रख रहा हूं । 


कारी हिन्द विश्वविद्याख्य, मवदीय, 
काडी जांजं एम० केवी 


[श्री बिरलाजीका भ्राणदस्पशं उत्तर | 


प्रिय महोदय, स 
आपका पत्र मिखा। एक बार २ महीनेका पांच सौ रुपया डँ° वी° एक° आत्रेयके द्वारा आपके 
लिए भिजवा रहा हूं । मै समन्ता हं कि इससे आपका रेष मई तकका काम चख ज।यगा । आपके युनिवसिटीमे 
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मरती होनेमे केवर एक महीना ओर वाकी रह जायगा । यदि इस वीच विशेष आवद्यकता पड़गी, तो यथासम्मव 
ओर कुच करनेकी चेष्टा कौ जायगी । 

यद्यपि आपकी तरह धार्मिक मावना केकर जो मी विदेशी माई यहां आये, उनका आतिथ्य करना हम 
लोगोका कतव्य है, परन्तु साथ ही वतमानमें यह कायं इतना सरक भी नहीं दिखाई देता । वतमान अवस्थामें 
देश आधिक तथा खाद्य-पदा्थेकी विशेष कटठिनाइयोसे गुजर रहा टै । व्यापारियोके ऊपर टेक्सोका वहत वड़ा 
वोज्च लद गया है । जमींदार, राजे-महाराजे आदि मी केन्द्रीय गवनेमेष्टको अपना सव कुछ समपित कर चुके 
टै । अतएव व्यक्तिगत लोगोको सेवा करनेमे कटिनाई दहो रहीदहे। यो मी हमारा देश अमेरिकाकी तुलनामें 
आधिक साधनोकी दुष्टिसे बहुत ही गरीव दै। इसकिए विदेशोसे आनेवाले सज्जनोको एसी स्थितिमे कष्ट हो, 
तो उससे हम लोगोको ओर भी दुःख होता टे। 

जटां तक मुञ्चे पता टै, अंग्रेजी माषामे हिन्दू दशंन-लास्व, मगवद्गीता, वेदान्त, वौद्ध-वमं आदि पर 
मौलिक तथा अनुवादके रूपमे अनेक ग्रन्थ मिलते हैँ । उनको अपने घरमे रहते हुए मी अध्ययन किया जाय), तो 
वामिकताको मावना रखनेवाला मनुष्य उनमेसे वहूत कुछ ठे सकता हे । 

मवदीय, 

१५-४-४९ ज्‌॒गलकिशोर बिरला 


[ हवाई विहवविचयाल्यके कुलपति श्री भ्रंग सिंक्लेयरका पत्र |] 


प्रिय श्री विराजी, 

श्रीमती सिक्लेयर ओर हम पान-अमेरिकन हवाई जहाजसे एक सप्ताह पूवे स्यामके लिए रवाना होने- 
वाले थे। किन्तु इसके पूवं ही मै सहसा वहत वीमार हो गया। मुञ्चे नरसिग होममें दाखिर होना पड़ा. . . 
अव मेँ स्वास्थ्य-काम कर रहा हं ओर १२ नवम्बरको वैकाक जानेका निचय कर रहा हूं । 

यह्‌ पत्र आपके प्रति अपनी हादिक कृतज्ञता प्रकट करनेके लिए लिख रहा हुं । आपने हमारी मारत- 
यात्राको, मेरी अस्वस्थताके वावजूद मी, सुखद वनानेके ल्एि जो कुर किया है, वह वड़ा महत्वपूणं टै। मँ 
अनुमव करता हूं कि काच, मे अमेरिकन न होकर एक भारतीय होता! एक भमारतीयके हृदयम ही अपनी 
सस्करृतिकी एेसी विरासत सम्मव है। 

मुञ्चे पक्का विश्वास है कि पारचात्य संसार मारतकी संस्कृति ओर दशेनसे बहुत कुछ सीख सकता है । 
मने वनारसमे आपसे वात की थी। मेरा विचार प्राच्य-पार्चात्य दाडेनिकोका एक सम्मेलन बृखानेका दै। 
यह सम्मेखन हवाई विश्वविद्यालयमे १९४९की २० ओर २९ जुलाईके बीच होगा। हम रोगोने एशियाके 
आट विख्यात दाशेनिकोको आमन्त्रित किया है ओर अमेरिकासे मी आठ वेसे ही विद्वान्‌ दाशेनिकोको हवाई 
विश्वविद्यार्यके दडन-विभागके सदस्योके साथ सम्मिलित होनेका आग्रह किया है। इस सम्मेखनका उदेदय 
प्राच्य-पाङ्चात्य विचारोके वीच साम्य ओर वैषम्य पर गवेषणा करना है । अमेरिकाके दाशेनिकोकी एक समिति- 
ने प्रतिनिधियोके नामोका चुनाव किया है। भारतके चुने हुए व्यक्तियोमे डं° राधाङ्ृष्णन्‌, डां ° एस ० के° 
सक्सेना (दिल्ली वि० वि०), ओर डं डी° एम० दत्त (पटना वि° वि०) है! इस सम्मेकन पर हम रोग 
लगभग एक लाख डालर व्यय करने जा रहे है। इसमें ३५ हजार डाकर रोक फंखर फाउण्डेशनकी ओरसे 
प्राप्त होगा। हम आगे डां० आत्रेयको विजिरिग प्रोफेसरके रूपमे बुाना चाहेगे । इस सम्भावनाके सम्बन्धमे 
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ते फिर आपसे निवेदन करा कि हवाई विश्वविद्यायमे कमसे-कम पाच वषोकि लिए एक विरला विजि 
म्राफसरकी पोस्ट रली जाय। मेरा सुक्ञाव है कि डा° आत्रेय सर्वप्रथम विरला विजिटिग प्रोफेसरके रूपमे 


आगामी १९५१मे हवाई आयं । व 
मेरा पत्र लम्बा हो रहा है। किन्तु मै यहाँ आपके उन व्यक्तियोके सम्बन्धमें आपका ध्यान आकर्षित 


` करना अपना कतव्य समञ्लता हं जिन्होने मेरी सुख-सुविघाका बहुत व्यान रला है। श्री वेक्िग हमे वम्बर्ईके 


हवाई अडडे पर मिङे थे ओर तीन वजे तक हमारी सहायताके किए ड । ताजमहल टोटलमे मरे 
क्एिवे फर-मूल मी लाये । दिल्लीमे श्री मदनङाक्जी आनन्द ओर श्री नी मु हमारे पहुंचनेके पूव 
मेडन होटकरमे उपस्थित थे। दिल्ी प्रवासमें इन्होने मित्रवत्‌ मेरी सारी सुविधाओका भवन्व किया। उन्दने 
हमारे किए फल इत्यादिको मी समुचित व्यवस्था की ओर हमे विरखा-मन्दिरके दशन कराए । वराकी 
पवित्र अनुमूति हमे सदा स्मरण रहेगी । ये व्यक्ति अवश्य ही आपके कतेव्य-निष्ठ ओर विश्वासभाजन हं । 


धन्यवादपूवेक-- वदी, 
कलकत्ता ग्ग सिक्लेयर 


[ डो° सिंक्लेयरको शी विरलाजीका उत्तर | 


प्रिय डाक्टर सिक्लेयर, 
मञ्चे आपका ९ नवम्बरका कृपापत्र कलकत्तेसे मिला । इसके छिए आपको अनेक धन्यवाद । आपकी 

बीमारीका हाल जानकर मूञ्ञ बहुत चिन्ता हृई। यदि पह इसकी सूचना मुञ्चे मिरती, तो मै अपने माई श्री 
बी० एम० बिरलाको, जो उस समय कलकत्ते आ गये थे, अवद्य लिख देता कि वें आपकी चिकित्साकी उचित 
व्यवस्था करे। अस्तु, मञ्ञे आदा है कि आगेकी यात्रा पर प्रस्थान करनेके पके आप पूणं रूपसे जवद्य स्वस्थ 
हो गए होगे। जेसी कि मुञ्चे आशंका थी, देदामें इस समय मोजन इत्यादिकी कठिनाइयोके कारण वतमान 
समय भारतम यात्रा करनेके अनुकूक नहीं था। मुले खेद है कि आपको अपनी इस भारतःयात्रामे वीमारी 
तथा कई असुविवाओोका सामना करना पड़ा । 

आपने मेरे प्यारे देश तथा मारतकी संस्कृति ओौर ददनके सम्बन्धमें अपने पत्रमे जो आदरः-माव प्रकट 
कि है, उसके लिए म तज्ञ ह । मारतवषं इस युद्ध-जजंरित संसारको अपना शान्ति ओर शुमकामनाका 
सन्दे सुनानेमे सफर हो ~ यही मेरी ईइवरसे प्राना हे । 


आपके लिए तथा श्रीमती सिक्छेयरके किए मै अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हू । स 


जुगलकिोर बिरला 


[योरोप नही, एश्ियाका महत्व | 
डाक्टर प्रेग सिक्लेयरने होनोटृसे विरखाजीके नाम १९६५मे यह पत्र लिखा: 
प्रिय श्री विरलाजी, 


म ओौर भेरी पत्नी ७ अगस्तको अपनी विद्वयात्राके किए होनोट्ते प्रस्थान कर रहे ह । पहले हम 
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कोग योरोप जायेगे । उसके वाद जव हम दिल्छी पहुेगे, तो मासा है आपे पुनः मिककर अपनी मँत्रीको 
नवीन बनानेका आनन्ददायक अवसर प्राप्त होगा । वतमान योजनाके अनुसार हम रोग इस्ताम्ब होते हृए 
१२ दिसम्बरको भरातःकारू मारत पहुंच जायेगे । यद्यपि हमारा विचार आपके देदामे एक महीना तक रहेका 
हैः फिर मी हम रोग दिल्छीमें कुछ ही दिन रह सकेगे। १७ ता०्को हम कोग वम्वरईके लिए हवाई जहाजसे 
प्रस्थित हो जायंगे । इस वार हम रोर्गोका लक्षित प्रदेश दक्षिणः मारत है, जिसे मेरी पत्नीने नहीं देखा दै। 
म उसे मैसूर, मद्रास, ओौर केरर दिखलाना चाहता हं । वह एक उपन्यास-लेखिका है ओर मैसुर, केरक तथा य 
हवाई द्वीपकी सम्भावित एकरूपता पर विशेष रूपसे आङ्कष्ट है । 
यदि आप नयो दिल्लीमें रहेंगे तो आपसे मिलकर मँ भारत-अमेरिकाके सम्बन्धोके विवयमे तथा अन्य 
कू विषयोपर वात कख्गा । इस वार मँ सरकारी यात्रापर नहीं हू, जैसा कि मै अपनी पिछली तीन यात्राओ- 
पर था। हवाई वि्वविद्यार्यके एक सदस्यके नाते मेरी रुचि इस वातमें वनी हुई है कि मै अमेरिकी जनताको 
मारत तथा उसकी महान्‌ सभ्यतासे अवगत कराऊं। इन हारके वर्षोमिं इस दिगामें कुछ प्रगति भी हई है ओर 
ईस्ट-वेस्ट सेण्टर (प्राच्य-पाद्चात्य केन्र) की स्थापनाके रूपमे कुछ नये प्रयत हुए है! ये केन्द्र विद्वविद्यार्यं से १ 
संयुक्त हैँ । इनका उदेश्य मी अमेरिकी जनताको एरियाके वास्तविक रूपसे परिचित कराना है ओर एदियाई 4 
जनताको वास्तविक पाद्चात्य सम्यताजोका ज्ञान कराना है। म इस नवीन प्रयाससे बहुत ही प्रसन्न हूं । ~= 
सम्मवतः डं० वी एल० आत्रेय ने, जिनसे मेरी भेट पिषी ग्मीकि दिनोमे चतुर्थ प्राची-पाचात्य दानिक = 
सम्मेखनमें हुई थी, आपको इस दिद्यामे किए गए यहांके प्रयत्नोसे अवगत कराया होगा। किन्तु मै स्वयं मी 
इस सम्बन्धमे विस्तारपूर्वक वताना चाहता हू । -- 
नयी दिल्छीमें मै अपने पुराने मित्र डँ° राघाङ्ृष्णन्‌, उपराष्ट्रपति डं° जाकिरहुसेन ओौर आपसे 3 
मिखनेकी आला रखता हूं । हवाई द्वीप अमेरिकाके ५० राज्योमेसे एक घोषित राज्य है। हमारे इस द्वीपको 
एक स्टेटके रूपमे स्वीकार करते हुए एशिया सम्बन्धी इसकी महत्तापर वक दिया गया है। योरोप अब मविष्यमें 
कभी उतना महत्वपूणं नहीं रह सकेगा, जंसाकिं वह्‌ पहले रह चका दै 1 आगे आनेवाङे वमिं अमेरिकाके चिए 
एशियाका ही महत्व उत्तरोत्तर वदृनेवाखा है। 













"अनेक दुमकामनागं सहित- भवदीय, 
होनोलृु, ग्रेगि सिक्केयर 


२८ जुलाई, १९६५ 


[भी बिरलाजीका उत्तर] 
प्रिय श्री सिक्लेयर, = 
आपके २८ जुखाई *६५के पत्रके किए धन्यवाद । आप अपनी पतनी-सहित विरवकी यावा केवले ` ^ ध नः 
हं ओर दिसम्बरमे मारत आनेकी आशा रखते है, यह जानकर प्रसन्नता हई । म आप दोनोकी सुखद यत्राकी `` ^ 
कामना करता हूं ओर नथी दिल्कीमे आपसे मिलकर मुञ्चे बड़ प्रसन्नता होगी । चुसकामनाओके साय 


५. 
"न = 
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[केक्िफोनियाकी हिन्दू-धमे-परेमी विदषी-महिला श्रीमती जूडिथ टाइवरगके पत्रका उत्तर | 
प्रिय महारया, | 

आपके कृपापत्रके छिए अनेक धन्यवाद । आपका आयं हिन्दू-घमं, हिन्दू-ददन ओर संस्कृत भाषा तथा 
साहित्यके प्रति अनुराग देखकर परम प्रसन्नता हुई । आप प्राचीनकारुकी विदुषी गार्गकि समान ही हिन्दू-संस्कृति 
हिन्दू-दशेन ओौर संस्कृत-माषा तथा साहित्यका प्रचार कर रही है, इसके किए हम आपके कृतज्ञ है । 
ईइवर आपके कायम सहायता प्रदान करे। 

आपने बनारस हिन्दू युनिवसिटीमें संस्कृत-साहित्य तथा हिन्दू-दरनके अध्ययनाथं भारतम आनेकी 
इच्छा प्रकट की है । आपका विचार स्तुत्य है! परन्तु मुञ्चे विदित नहीं किं बनारस हिन्दू युनिवसिटीमें आप- 
जेसी बड़ी आयुके व्यक्तियोके प्रवेदा-सम्बन्धी नियम क्या हैँ। मँ इस सम्बन्धमें युनिवसिटीवाखोसे पुछनेकी 
चेष्टा कङ्गा । आपके इस उदेद्यमे हमसे यथासम्मव जो सहयोग हो सकेगा, देनेके किए तयार हैँ । 


विरला हाउस, भवदीय, 
नयी दिल्री | जुगककिंशोर विरला 
२६-८-४६ 

[भीमती केनेडीको प्रत्थोका उपहार ] 


भीमती केनेडी जव १९६३में मारत पधारी थीं, तव जुगरुकिशोरजी विरखाकी आज्ञासे संघकी ओरसे 
उनको सेवामें हिन्दू-धमं मौर संस्कृति सम्बन्धी कुछ ग्रन्थ उपहार-स्वरूप भेंट किए गए थे। उस सम्बन्धमें 
अमेरिकी राजद्रूतको छिखा गया पत्र ओौर श्रीमती केनेडीकी ओरसे प्राप्त धन्यवादका पत्र निम्नलिखित है: 
जीन केनेय गात्रे, 
राजदूत यू एस° ए० 
अमेरिकी दुतावास, नयी दिल्डी 
प्रिय महोदय, 
अ० मा० आयं (हिन्दु) धमं सेवासंघकी ओरसे, जो एक धाक, सामाजिक, ओर सांस्कृतिक संस्था 
है तथा जो हिन्दू-धमेके सभी सम्प्रदायो - बौद्ध, जैन, सिख मादिका प्रतिनिधित्व करती है, हम श्रीमती जेक- 
छिन केनेडीका हादिक स्वागत करते है। इस सौमाग्यपर हम रोगोको परम हषं है। हम छखोगोकी हादिक 
इच्छा है किं वे मारतम कुछ दिन गौर ठहर तथा अपने ददनीय स्थानोंकी सूचीमे दक्षिण भारतके प्रमुख हिन्दू- 
मन्दरो तथा नयी दिल्छीके विख्यात श्री ककष्मीनारायण मन्दिरको मी सम्मिख्ति करे । इससे वे भारतके सच्चे 
खूप ओर इसकी संस्छृतिसे परिचित हो सकेगी । हम छोगोकी यह आन्तरिक अभिलाषा है कि वे अपनी अगली 
यात्रामे इन समी स्थानोको अपनी सुचीमें अवश्य ही सम्मिकित करेगी । 
अन्मे हम आपके द्वारा अपनी संस्थाकी ओरसे धािकं पुस्तकं अमेरिकाकी 
जेकलिन केनेडीकी सेवामें भेट करते हुए उनके प्रति अपना हादिक सम्मान प्रकट करते ध ० 
भवदीय, 
सं° मन्त्री 
आयं (हिन्दु) घमं सेवासंघ 
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[श्रीमती केनेडी हारा साभार | 


ह्खाइट हाउस, वािगटन 


त्रिय श्रीमन्तरी जी प्रे १४, १९६२ 


आपने मारतवषंमे श्रीमती केनेडीको कृपापूर्वक जो ट किया है, उसके छिए आपका धन्यवाद करनेको 
श्रीमती केनेडीने मृश्च कहा है। वे आपके इस भावपूणे संकेतका वहत अधिक आदर करती दँ ओर इसके 


वदलेमें अपनी उत्तमसे उत्तम श्‌भकामनाएं आपको प्रेषित करती है । मारतके ोगोके द्वारा उनका जो आतिध्य- 
सत्कार हुआ, उसको श्रीमती केनेडी कभी नहीं भूरेगी । 


॥ भवदीय, 
किटीिया बाकरिज 
सामाजिक मन्वाणी 
अ्जेण्टाइना 
[ अजेण्टाइनाके हिन्दू-धरमम-परेमी भी जोजका पत्र | 
वाल्मीकि मन्दिर, नयी दिल्छी 
२८-१२-१९५६ 


परम पूज्य विरलाजी, 

सादर नमस्ते । 

मेरी ओरसे नये वषेके किए हादिक बधाई स्वीकार करं । परमपिता परमात्मासे मेरी करबद्ध प्राना 
दै कि वह आपको आनेवाङे वषमे अधिक समृद्धि, सुख, एेरवयं, आनन्द ओर स्वास्थ्य प्रदान करे। 

पूज्य विरखाजी ¡ आपको मँ सदा याद रखता हं ओर मेरे मनमें आपके किए जो श्वद्धा ओर आदर है, 
वह संसारम शायद ही किसी अन्य व्यक्तिके लिए हो। मै आपके उपकारोको कमी नहीं मू सकता। 

मुञ्े कई बार आपके सेक्रेटरी महोदयसे मिलनेका संयोग मिका ओर हर बार मैने उनसे निवेदन किया 


कि मेरा शद्धापूणं नमस्कार वे आपकी सेवामें पहुंचा दे । आदा है उन्होने मेरा नमस्कार गौर चुम इच्छाणे _ 4 
हर वार आपको सेवामे अपित कर दी होगी । मै स्वयं इसलिए आपकी सेवामे उपस्थित नहीं हुमा कि आपका 


अमूल्य समय नष्ट न कङ्‌ । 


आशा है आप इस अकिचनको याद रसते होगे । मँ यदि कमी मी कोई सेवा आपकी कर सक्‌ तो यह 


मेरा अहोभाग्य होगा । 


कामना करता हं । 
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एक वार फिर मँ नये वषपर आपको हादिक बघाई अपित करता हं मौर आपके ङिष्‌ हृदयसे मंगल ह. भ 


; ब्रिटिक्िगायना `: `' : 
[भारतीय-संस्कृतिके भसारके सम्बन्धमें एक महिराके नाम श्री बिरलाजीका प्रेरक पत्र | 


आपका कृपापत्र मिका । अनेक धन्यवाद । त्रिटिश गायनामें भारतीय माइयोके बीच सेवा-कायं 
कर रही ह - जानकर प्रसन्नता हई । इसके किए आपको श्रेय ओर धन्यवाद ह । किन्तु आपके पत्रसे प्रतीत 
होता है कि जिस सस्कृतिका प्रचार तथा प्रसार करना आपकी अद्धंसरकारी संस्थाका उदेश्य है, उसका 
घर्मसे कोई सम्बन्ध नहीं है । जंसा कि आजकल हमारे अनेक प्रमुख नेताओके विचारोसे प्रकट है : “धमंविहीन 
सस्कृति कभी भारतीय-संस्करति नहीं हो सकती ओर न वहुसंख्यक धम-प्रेमी भारतीय जनता इसे अपनी 
संस्छृति मान सकती है । मेरी भी रचि एसी संस्ृतिके प्रचारमें नहीं है । वहां तथा यहाँ भी हमारे अनेक हिन्दू 
माई जो वमंको मूते जा रहे है, वह इसी ध्म-निरपेश्च संस्कृतिके प्रचारका ही परिणाम है! आपकी संस्थाके 
पदाधिकारीगण अच्छ रोग है, परन्तु हिन्दू-धमेमे उनकी कोई विशेष रुचि हो या उसके साथ उनका कोई विरदोष 
सम्बन्ध हो, एेसा प्रतीत नहीं होता। तब मारतीय-संस्कृतिका एसे रोगोके द्वारा क्या प्रचार होगा, यह कहनेकी 
आवश्यकता नहीं 1 पुनः आपके पत्रके लिए धन्यवाद । 


मवदीय, 
जुगरकिशोर विरला 
[न्निटिङ्ञ गायनामे एक हिन्द पण्डित ओर ध्म-प्रचारक भेजनेके सम्बन्धमें 
बहाके भारतीय हाई कमिदनर भी ॐं० राजकुमारको बिरलाजौका पत्र] 
विरा हाउस 
नयी दिल्ली, 


जनवरी २७, १९५८ 

माननीय डं० राजकुमार जी, 
सादर नमस्ते । आपका ३ जनवरी, १९५८का कृपा-पत्र पाकर प्रसन्नता हृई। इसके किए पया 
भेरा धन्यवाद स्वीकार करे। जसा किं आपने त्रिटिङ गायनाके रोगोको सुञ्ञाव दिया है ओर मँ मी उससे 
सहमत हं किं उनके उदेश्यके छ्ए यह अधिक अच्छा होगा, यदि यहांसे कोई पण्डित वहाँ न भेज कर, वहीसे 
कोई व्यक्ति यहां भेजा जाय, जो यहां आकर हिन्द धामिक कत्य तथा कर्मकाण्ड आदिकी दिक्षा प्राप्त करे। 
यदि आपके सुञ्चावके अनुसार कोई व्यक्ति वहसि भजा जाये मौर यहां आवे, तो उसको अपनी ओरसे एक छात्र- 
वृत्ति देनेका प्रबन्ध कर दिया जायगा, जिससे वह्‌ जितने दिन यहां शिक्षा प्राप्त करनेके किए रहेगा; उतने दिन 
उसके भोजन भौर रहनेका पर्याप्त प्रवन्ध हो जायगा 


शुभेच्छा सहित, मवदीय, 
६ जुगककिशोर बिरला 
डा० एन ० वी० राजकुमारः, 
कमिदनर फार दी गवनमेण्ट ओंफ़ इण्डिया, 
पोटं आंफ स्पेन, ट्िनिडाड 
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पुस्तकोकी मांग . क. 
[ निटि गायनाके गौता-परचार-मण्डलके अध्यक्ष, र सौ० एस० प्रसादका पत्र] 


६७ वक्सटन, त्रिटिद गायना 

७-२३-१ ९६२ (= ङ "= > 

श्री दानवीर जुगरुकिशोर विरखाजी, द ४ र | 
विरला हाउस, नयी दिल्टी, भारत 3 

प्रिय महोदय, 


नमस्ते । यहां अधिकतर मारतीय तथा उनमें अधिकतर हिन्द लोग रहते हैँ । यहाँ शीघ्र ही स्वराज्य 
मिलनेवाा है ओर बहुमत हिन्दुओका होनेसे वे ही यहाके शासक होगे । इसकिए शत्रुता ओौर ईष्यकि कारण 
दूसरे रोगोनि आग ऊगाकर भारतीययोकी सम्पत्तिको नष्ट करनेका कुचक्र रचा। आगमे हमारी सव पुस्तके 
ओर हमारा प्रेस जरू गया। गीता-भचार-मण्डर हमारी संस्था है। उसके छिए यदि आप निम्नलिखित पुस्तकं 
गीता प्रेसकी भेजेगे तो बड़ी कपा होगी: 
इंग्लिश गीता १००० 
हाट इर गांड ५०० 
हाट इज धमं ५०० 
इमीनेन्स अफ गांड ५०० 
यदि आप करहुगे, तो मँ ५० प्रतिदात तक मूल्य मी दे सकुंगा। कपया शीघ्र पत्र देवे | 


विनीत, ~ 
>+ ५ ड ्- ८ ० च+ 6 4 
वः ` ~~ 
सी०्एसण्प्रसाद ` 
भीः ५५ = र न 
१ ८ 2. 


० व प > क „वु 
१८८१" १ { 
ह्‌, 


[आयं (हिन्दु) घमं सेवासंघका भ प्रसादको उत्तर] 


विरला लाइन्स, दिल्ली 
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प्रिय महोदय, | 
आपके ७-३-६२के पत्रक किए जो आपने श्रीमान्‌ बिरलाके नाम भेजा है, अनेक धन्यवाद । श्रीमान्‌ ` ` 


सेठ विरकाजीने इस संवको आदेश दिया है कि आपने जिन पुस्तकोकी मांग की है, वे आपकी सेवामे भेज दी ` 
जाथे । उनके साथ ही दिन्हु-मं ओर संसकृतिके सम्बन्वकी कुछ ओौर मी चुनी हई पुस्तके वहकि भवासी हिन्द ` 
माइयोके, छामके लिए हमे भेजनेको कहा गया है। ये समी पुस्तके आपको बिना मूल्य हौ भेजी जायंगी। 
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इनका मूल्य संघ देगा। ये सभी पुस्तकं अतिद्चीघ एकत्र कर आपको भेज दी जायगी ।... 
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[शनी चेतराम सहका पत्र] 
गुआना (त्रिटिडा गायना) में भारतीय सस्कृति-प्रचार योजना 


शषद्धेय श्री विरलाजी, 

प्रणाम। मै इस पत्रके साथ श्री फिङ्िप सिंगर द्वारा अपने सम्बन्धका एक परिचय-पत्र संखग्न कर 
रहा हूं जिनके द्वारा आपके सम्बन्धमें बहुत कुछ ज्ञात हु है। उनके विचारमें म जिन उदेयोके साथ मारत 
आ रहा ह उनकी पूतिमे आप मेरी सहायता कर सकते ह । 

मै गुना सरकारके अन्तगंत अस्पताखोका व्यवस्थापक हं गौर मेरे अन्तगत कई अस्पतारू हैँ! मँ 
अपने देशे, जहां आवीमे अधिक जनसंख्या मारतीयोकी है" वर्षो तक हिन्दु महासमाका अध्यक्ष भी रह्‌ चुका हूं । 
श्रीमास्करानन्द जी जव गुजआना पारे थ, तो वह हमारे ही अतिथि थे गौर मँ व्यक्तिगत रूपसे उनके बहुत ही 
सम्पकेमे रहा। 

वेस्ट इण्डीज़् स्थित मारतीय हाई कमिद्नरसे मैने प्राथना की कि वह्‌ मुञ्ञे भारतम स्वास्थ्य-योजनाओके 
अध्ययनके छ्िएु यात्राकी सुविधा प्रदान क्रे ओर साथ ही मूञ्े वहके धामिक ओर सांस्कृतिक स्थानोको देखने 
तथा तत्सम्बन्धी व्यक्तियोसे मिर्नेकी मी अनुमति प्रदान करे। मञ्चे सुचना मिी है कि मेरी इस प्रा्थनाके 
सम्बन्धमे आवद्यक व्यवस्थाकी जा रही है। 

मारत आनेपर मै एसी संस्थागो, व्यक्तियों ओर दलोसे सम्पकं स्थापित करनेकी आशा रखता हं 
जो मूञ्जे निम्न वातोमे सहायता दं : . 

१ एकं संगीत-विशारदके सम्बन्धमें जो गुआना आकर वहँकी जनताको भारतके शास्त्रीय संगीत 
ओर नृत्यक रिक्षा दे सके। 

२. गुआआनाके कुछ छात्रोके लिए छात्रवृत्तियां उपरूढ्ध करनेके सम्बन्धे! वे छात्र भारत आकर 
सगीतकी शिक्षा प्राप्त करेगे । 

३. गुजानाके कुछ तरुण हिन्द छात्रोके भारतमें आकर दिन्दू-ष्मका अध्ययन करनेके सम्बन्धमे समु- 
चित व्यवस्थाके बारेमे । गुआनामें हमारे पण्डित हिन्दू-वर्मको कतिपय रीति-सिवाजोकि रूपमे ही रख पाते हैः 
जिससे नयी पीढ़ीके शिक्षित ोगोका समाघान नहीं हो पाता। क्रिदिचियन मिशन हमारी इस दुब॑रताका 
क हमारी जनताका शिकार करती है ओर हमभेसे वहुतोको ईसाई घरममे दीक्षित कर 

। 

४. हिन्दु-धमं गौर मारतीय-संस्कृतिके सम्बन्धमें पत्र-पत्रिकाएे ङ अंग्रेजी दोनोमिं 
ओौर फिल्म उपल्च करनेके सम्बन्धमें । ४ 

भरी दस भकारकी आशां ओर आकाषे दम मौर असम्भव भी वतायी गयौ ह, क्योकि मारत इस 
समय स्वयं अपनी अनेक समस्याम उलक्ञा पड़ा है। फिर मी गुभनासे भस्थित होनके पूवं मैने एक सभाकी 
अव्यक्ता कौ ओर मारतके अकाल-पीडित लोगोकि सहायताथं बन एकत्र कर भारतीय हाई कमिदनरकी सेवामे 
भषित कर दिया । डर्टर सिगर ने मुके कहा है कि आप एक वहृतदी प्रभावदाली व्यक्ति ओर सच्चे हनू 
ह। विरला हाउसका नाम गुयानाका प्रायः प्रत्येक हिन्दु जानता है। मै जानता हं कि आप कितने व्यस्त होगे । 
फिरमी यदि भाप किसी व्यक्तिको अपनी जोरसे करेगे, जो मेरे मिशनके सम्बन्धे रोगोसे मिले गौर मेरी सहा- 
य॒ता करनेके किए के, तो गुभानाकी जनता आपकी चिस्अनुग्रहीत होगी। 
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म अपनी पत्नीके साथ भारतमें १५ अगस्तके करीव रहंगा ओर तव आपसे सम्पकं स्थापित करनेकी 
चेष्टा करूगा। पुनः प्रणाम ! 


भवदीय, 
चेतराम सिह 


श्री जी० आरण द्वारका, 
प्रिन्सिपल स्कूर फार अनप्रिविलेज्‌ड व्वांयज, दिसम्बर १९, १९६२ 
८३, रेख्वे लाइन, स्टुगटे विले, पारचर, 
वेस्ट कोर्ट डिमेरारा, गुआना। ;. 
प्रिय महोदय, < 
आपके १२ दिसम्बरके पत्रसे यह्‌ जानकर वड प्रसन्नता हई कि आप गुजनामे हिन्दू-धमेके उत्थानके छिए 
हादिक प्रयत्न कर रहे ह । आपने भारतम स्वामी चिन्मयानन्दजीकी देख-रेखमें गुआनाके दो छात्रोको रिकषित 
करनेके किए व्यवस्थाकी है, यह्‌ प्रशंसनीय कायं है। जहां तक हमारी ओरसे सहायताका प्रन है, हम एसे 
दो गुआआनी छात्रोकी व्यवस्था करनेके किए तैयार है, जो मारत आकर कर्मकाण्ड आदिका ज्ञान पराप्त करना 
चाहते ह । हम उनके लिए रहने, मोजन ओर आवश्यक पुस्तकादि की व्यवस्था कर दंगे, जिससे किं वे कर्मकाण्ड 
तथा हिन्दू-र्मके मूर ओर व्यापक रूपसे पूणं परिचित हो सके । 
पार्चात्य ढंगके उच्चस्तरका रहन-सहन यहाँकी अपेक्षा वहां बहुत महंगा है। उसकी बराबरी तो हम 
नहीं कर सकते। किन्तु उक्त दो छाव्रोके किए सभी उचित व्ययका प्रबन्ध कर दिया जायगा। वह्‌ यहाँ एक 
भारतीय छात्रपर होनेवाङे व्ययसे कम न होगा । उनके यहाँ आनेपर पिरानीं (राजस्थान) भेजा जा सकता सः 9 
दै, जहाँ वे बिरलाओं दवारा स्थापित संसृत विदयारुयमें अध्ययन कर सकते है, या वे बनारस जा सकते है। = 
वहां मी विरलाओों द्वारा संचाकित संस्कृत विद्याख्य है या वे मारत में जहाँ कहीं मी रहकर अध्ययन कर सकते ह 
हं । जंसा कि आपसे पहङे निवेदन कर चुका ह ।' 














सं० मन्त्री 
आयं (हिन्दु) धर्मं सेवासंघ, दिली 





१. ब्रिटिश गुजानाके हिन्दुओके लिए कर्मेकाण्डी पण्डितोकी आवद्यकता देखते हुए श्रीमान्‌ बाबूजीने `` 


=> 


परामशं दिया था किं वहीके कुछ छात्र मारत आकर संस्कृत तथा कममकाण्डका ज्ञान प्राप्त करे, तो उत्तम होगा॥ . ` 1. 
वावूजीका उक्त पराम कुछ वर्षं पश्चात्‌ कायेरूपमे परिणत हो गया ओर गायनाके कुछ छात्र कर्मकाण्ड ` ` 
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आदिका ज्ञान प्राप्त करनेके किए मारत आए। श्री विरकाजीने मारतमे उनके रहने तथा रिक्षा सम्बन्वी ` ¦ 
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व्यय आदिक समुचित व्यवस्था कर दी । इस सम्बन्वमे अ० मा० आयं (हिन्दु) घमं सेवासंष द्राया उक्त ` 
पत्र भेजा गया था ।- सम्पादक त 


बिरा-स्मृति-सन्दर्भ-प्रन्य : ; २५५ 







। 3 उ ५०८ © "~ 
(-0. ॥॥५1111 1९511 ©118\//81 \/818185 0601100. 0101760 0 0०2 90 ~ 
नि ~ ५ वि ॥ + , र ४.2 ॐ न र च 4 "~ ध म * 4 ।; ६१ ९ 





सस्कृतिक ओर धार्मिक पुनर्जागरणको दिशा 


[श्री जीऽ आर० द्वारकाका पत्र | 
२९-२-६८ 

प्रिय महोदय, 

मुञ्चे यह सूचित करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि श्री रमेश एरू० किशन मारतके किए कल प्रस्थित 
हो चुके है। वे समुद्री जहाजसे ट्िनिडाड से छन्दन पहुचेगे ओर वहसि हवाई जहाज द्वारा दिल्छी जाएंगे । 
वे दिल्ली २९माचंको आठ वजे प्रातःका पहुंच जायेगे । इसके पश्चात्‌ वे आपके हाथो समित हैँ । जहां 
उन्हे अपने व्यक्तित्वके निर्माणका अवसर प्राप्त होगा -एक एसे व्यक्तित्वका जिसकी गायनाके सांस्कृतिक, 
घामिक ओर आध्यात्मिक क्षेत्रके चिए हमें परम आवश्यकता है 1 मारतमें आपके समान उसके सुपुत्रो ओर 
सं जंसी संस्थाओं पर हम रोगोकी आशा टिकी हुई है जिनके द्वारा हम गायनामें एक सांस्कृतिक ओर धार्मिक 
पुनर्जागरणकी आशा कर रहे है । वर्षोतक मँ इस चेष्टामें रहा कि हमारे यहांकी घामिक संस्थाएं अपने युवकोको 
मारत भेजकर धमकी शिक्षा दिरानेका यत करे! किन्तु किसने मी इस ओर ध्यान नहीं दिया । अन्तमें 
मैने स्वयं ही व्यक्तिगत रूपसे श्री विरराजीके आगे अपनी प्राथेना उपस्थित की ओौर मेरी प्रा्थना स्वीकृत हई। 
हम रोगोको आध्यात्मिक प्रकारा देनेमें केवल भारतमाता ही समथं है । यदि वह इसमे असफल होती है तो 
विद्व आध्यात्मिकतासे वंचित हो जागा । मेरी प्रार्थना है कि उसके पुत्र ओर पुत्रियां हमारे इस सुदूर देकमें 
आध्यात्मिक प्रकार पहुंचानेमे अधिकसे-अधिक सफर हों । आपका संघ अपना उत्तरदायित्व उत्तम प्रकारसे 
निमा रहा है" इसके किए संधकी जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है। 

मे आपका अनुग्रहीत होऊंगा, यदि आप श्री किशुनके सम्बन्धमें समय-समयपर मुज्ञ सूचित करते रहैगे 
कि उनका अध्ययन कंसे च रहा है ओौर वे क्या प्रगति कर रहे है, जिससे किं मै अपने यहि अन्य छात्रोको 
मी भेजनेकी व्यवस्था कर सक] 

यदि हिन्दूु-घमं सम्बन्धी कोई उपयोगी पुस्तिका यह वितरणके छिए उपल्ज्ब हो, तो कृपया भेजनेका 


अनुग्रह करेगे । 
क पोर्ट भवदीय, 
रा जी० आरण दारका 


डच गायना 
डच गायनामे (दक्षिणो अमेरिका) प्रवासी भारतीयोकी स्थिति 


गायना नामकं अदेश दक्षिणी अमेरिकाके उत्तरी मागमे अन्वमहासागरके किनारे बसा हुआ है। 
५ कषत्रफर लगमग दो छाख पचास हजार वगमल है। यह प्रदेश प्रायः बरावरके तीन भागोमें बेटा हुआ 
है भौर प्रत्येक माग क्रमशः अग्रजो, उचो ओर फासीसियोके शासनके नीचे रहे है। तीनो माग अर्ग-अलग 
रिटि गायना, डच गायना मौर फ़च गायनाके नामसे प्रसिद्ध ह। इनमेसे डच गायना ओर त्रिटिश गायनामं 
मारतीय दिन्दरु काफी संख्याम वसे हुए है। यहां केवल डच गायनाके दहिन्दुगओकी परिस्थितिका दिग्ददन 


करायाजा रहा है 
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माजसे वीसियों वषं पहके मारतवषेसे अनेक मारतीय हिन्दू ओर मुसलमान, डच ओर ्रिटिदा गायनामे 
विदेशियो द्वारा उपनिवेश वसानेके किए, रातंवन्द कुटीके तौरपर, मर्ती करके भेज दिये गए थे। वे भारतीय 
पाच वषंतक वहां खेत आदिमे काम करनेके परचात्‌ स्वतन्त्र कर दिये जाते थे! वीरे-धीरे उनकी संख्या वदती 
गई ओर उस समयसे अवतक वहां मारतीयोकी आवादी ४० हजारसे अधिक हो गई है। इनमे ३२ हजार 
हिन्दु भारतीय ह, जिनमें सनातनघर्मीं ओौर आयंसमाजी दोनों सम्मित है। 

सन्‌ १९२८-२ ९मे एक मारतीय यात्री जिनका नाम जैमिनि मेहता था, वहा गये थे। उन्होनि वैदिक 
धर्मपर वहकि कितने दी विद्याख्योमें मापण दिये। उनके साथ मजनीकोका मी एक दर था, जिसने वहां 
वेदिक मन्त्रो तथा घामिक गानका प्रचार किया। इनका प्रचार आयसमाज ठंगका था। उसके पदचातः ५, 
वषं वाद पण्डित अयोष्याप्रसादजी आ्य॑समाजकी ओरसे वहाँ गये। उन्होने आयंसमाजको सर्वोत्तम 
ठहुराकर वहकि सनातनघर्मीं ओर आयसमाज हिन्दुओके वीच वैमनस्यका एक बीज वपन कर दिया। 
परिणामस्वरूप उक्त दोनों दलका सम्बन्व बहुत ढीला पड़ गया। पीछे कुछ महीने वाद इस मूके 
संशोधन के छिए आर्यंसमाज-प्रचारक श्री सत्याचरणजी वहाँ गये। उन्होने घामिक विवादों पर विदोष जोर 
न देकर, संगठन पर बर दिया । उनके प्रयत्नसे वहां आयंसमाजका एक मन्दिर स्थापित हमा तथा आयंसमाजके 
अन्तगंत एक अनाथाख्यको उससे संयुक्त कर दिया गया । यह संस्था डच गायनाकी राजवानी पारामारिबोमे है 

सनातनवमियोका मी वहाँ एक समा-मवन है। उसमें यथासमय कायं हुआ करते है। उस संस्थाकाः 
नाम सनातनधमं महामण्डक है, जो पारामारिवोमें है। उक्त मण्डककी ओरसे श्री मवानी मीख मिश्र सन्‌ 
१९३४मे मारतवषं पघारे थे। उन्होने पूज्य पण्डित मदनमोहन मार्वीयजीके देन किये थे तथा भारतके अन्य 
विभिन्न विशिष्ट व्यक्तियोसे मी वे मिङे थे। उन्होने डच गायना छौटकर भारतीयोकी एक समा आमन्ित करं 
मारतवषंका वणेन किया तथा उनके ङिए भेजे गये पुज्य मारुवीयजीके सन्देश भी सुनाये। श्री माक्वीयजीने 
वहकि प्रवासी दिन्दुओसे इच्छा प्रकट की थी किं वे अपने कुछ विद्याधियोको मारत भेजे, जिससे वे भारतसे अपना 
सम्बन्ध स्थापित करनेमें समथं हो । पण्डित भवानी भीख मिश्रने उनके बीच हिन्दू विद्वविद्याख्यका मी आकषक 
वणेन किया तथा उसके फोटो मी उन्हे दिखाए। उन्होने अभिमावकोसे अपने पुत्रको मारत भेजने पर 
विशेष जोर दिया। परिणामस्वरूप १९३६मे कुछ-एक विद्यार्थी वहसि हिन्दू विद्वविद्यार्यमे अध्ययनाथं गये। 


रहन-सहन ओर रीति-रिवाज 

डच गायना भारतीय हिन्दुओं -आयंसमाजियों ओर सनातनियोमें प्रायः घामिक शास्त्राथं हम करते 
है। लोग बहुधा भारतसे ग्रन्थ मंगाकर पडा कसते ह। पुराने जोगोमे वणे-व्यवस्था अबतक है । वणं केवङ 
चार ही है। उपजातियोसे कोई मतर्ब कहीं है। रादी-विवाह धीरे-धीरे वणंसंकरताको भ्राप्तं करते जा 
रहे है। खान-पानमें कोई परहेज नहीं है। जिनकी जहां इच्छा होती है, खाते-पीते ह। परन्तु पुराने रोगोमे 
कुर विचार अवक्य है। तलाक-प्रथा चलती है। विवाह आदि संस्कार वेद-विहित होते 1 श्रावण मासं 
मगवद्‌ सप्ताह तथा यज्ञ हआ करते है। रामलीका, कृष्णलीला आदि समय-समयपर प्रायः होती है। कथा, 
पूजा, कृष्ण-जन्माष्टमी तथा रामनवमी पव विदोषरूपसे मनाये जाते ह । हिन्दुओंका कोई खास मन्दिर नहीं हे। 


रामायण-महामारतकी कथा लोग बड़ प्रमसे सुना करते है । पुराने हिन्दु अब मी धोती-कुता पहनते है। ओरं 


साडीनुमा र्हंग तथा कूरती ओर ओढृनी पहनती ै। विवाहं माता-पिता करवाते है। घरमे साधारण 
हिन्दी बी जाती है। पदे-छ्खि रोग डच या अंग्रेजी भी बोलते ह। 
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शिक्षा 


रिक्षाका प्रवन्व अच्छा है। शिक्षा निःशूल्क ओौर अनिवायं है। गवोमें एक-एक मीरपर स्कूक हैँ! 
पस्तकं, स्लेट आदि सरकार देती है। वहकि जंगक्योको मी रिक्षा दी जाती है। कंथोलिक मिदानके स्कूलों 
तथा सरकारी स्कृकोमे हर जगह हिन्दी रिक्षा कुछ सार तकके किए अनिवायं रखी गई है! इसके अतिरिक्त 
डच ओर फ़चकी मी शिक्षा दी जाती है। सव कुछ होते हुए मी उच्च दिक्षाका अमाव है ओर भारतीय उच्च 


योग्यतासे वंचित रह जाते हैँ । 


आर्थिक स्थिति 

नगरोसे अधिक जोग गवोमे बसते है। इसका कारण गरीबी ही है। व्यापार साघारण है! बड़े-बड़े 
व्यापार उचो ओौर चीन-देश-निवासियोके हाथ मे ह। दहिन्दुगओमें गरीव बहत है। वे खेतीवारी करते तथा 
पशु पारते हँ । यद्यपि उनके साथ घणाका व्यवहार नहीं किया जाता, तथापि उन्दः ऊपर उठने नहीं दिया जाता। 
कोई अन्य पद न्दं नहीं दिया जाता, मले ही वे अधिक योग्य क्यो न हों । कोई व्यक्ति यदि स्वदेश कौटना 
चाहता है, तो उसे शीघ्र आने नहीं दिया जाता। क्योकि देशकी आथिक स्थितिके आधार भारतीय हीहै।वे 
ही वहाकि कृषक ह । उनके ही भमसे अजित धन वहकि व्यापारका लक्ष्य है! भारतीय यहासे श्रमिकके रूपमे 
वहां भेजे गये थे। वहां जीवनके अन्य विकासकी सुविवाके अमावमे उन्होने कृषि तथा पञुपालनको ही अप- 
नाया। उनमेसे.कुछ ही खोगोने व्यापार प्रारम्म किया है। कुछने वहां भूमि खरीदी है। वे बहुधा धान उपजाते 
ह। कुछ फलोकी खेती भी करते है; जिनमें केला, आम आदि प्रमूख हँ । वे गायं पारते है। अधिकांश लोग 
अबतक मजदूर है। 

घी-इूव शुद्ध मिलते है । सरकारका उनपर पूणं नियन्त्रण रहता है। चारो ओर हेल्थ ओंफिसर घूमा 
करते (4 प्रजाकी रक्नामे सरकार तत्पर रहती दै। हर कोई अपना दुःख ओर कष्ट गवरनरसे कट्‌ 
सकता है। 


अन्य लोग 


डच गायनाको जंगली जातियोमिं मी दो तरहके लोग है, एक रेड इण्डियन 
श इण्डियन वङ़ डीर-डौलके तथा भयंकर स्वरूप वाले होते है! क न 
मूढ मौ नही होती । दरे हाट इणडियन गोरे होते है । उनके लम्य-लमये वाक होते हं। वे कमे पहने ह 
तथा कलठा-कारीगरीमे दक्ष होते ह। नाव, सुराही, पला, कन्दील आदि तथा मिहवीकी वस्तुएं बडी कारीगरी 
वनाते है। यहाँ तुल्टी नामका एक बहुत ही म्बा-चौडा पत्ता होता है। उससे घर छाया जता है। वह ८-१० 
वृष तक चकर जाता है। निक लोग अपने घर टीनसे छाते है। जंगली छग लकड़ीका व्यापार करते है। मकान 
छकड़ीका वनता ह । सालमें दो फस होती ह । गेहे, दाक, कपास आदि नहीं होते ह । ये बाहरसे मंगाये जाते 
हँ । डच गायनामे केवर डच जातिके कोग है । अंग्रेन वहाँ नहीं है । वे व्यवहारमें मच्छ होते ह । जावा 
तथा मलायाके रोग मी वहां प्रायः २२ हजार ईै। हव्शी भी उतनी ही संख्यामे है। चीनी केवल ५०० है, 
क बड़ तेज ह। देदकी कुर आवादी करीव पौने दो लाख है। देशकी राजघानीमे ५० हजार 
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सरकारकी ओरसे धार्मिक हस्तक्षेप नहीं है। जव कमीं मुसलमानसि खटपट होती है, तब सब हिन्द कं 
हो जाते हैँ । गोहत्या कहीं नहीं की जाती है! सरकारी दूकानोसे लोग गमास खरीदकर छे जाते है । एक 
वार गोहत्याके प्रनको लेकर हिन्दू-मुसरमानोमे रगडा हो गया था, तभीसे गोहत्या वन्द हो गई है। रामनवमी; 
छृष्ण-जन्माष्टमी आदि हिन्द पं वड़े उत्साहसे मनाये जाते है। श्रावणमें भागवत-सप्ताह तथा यज्ञ-सप्ताह 
मौ मनाया जाता है। कोगोमें रामायण, पुराण तथा हिन्दु-षमं-पन्थोके प्रति वड़ी श्वद्धा ईै। यह्‌ सव होते हृए मीं 
वा किप प्रमात्रशाखी घामिक नेताका अमाव है। उनका कोई पथ-प्रदलक नहीं दै । हिन्दुओंका वहाँ कोई मन्दिर 
मी नहीं है।  षीरेबीरे ईसाई मिशनरियो द्वारा उन्हे ईसाई मतमें दीक्षित करनेके जिए जार विद्ाए जा रहे है । 

वह्‌। एक वहुत ही प्रभावशाखी कंथोलिक दल है। उसके वहुतसे चचं ओर सेकडों मिशन है । वह 
मारतीय युवक ओौर युवतियोको नौकरी आदिका लाकच देकर उन्हं बड़ी तीत्रतासे कंथोकिक मतम दीक्षित कर 
रहा है। वे रोग हिन्दुओके अनाथ बच्चोको छे छेते हं। उनकी ओरसे निःशुल्क शिक्षाक प्रबन्ध है। इसके 
अतिरिक्त वे रुपये मी देते है । यह्‌ समी कुछ वे अपने दल्को वढ़ानेके स्यि करते ह । उक्त कंथोलिक मिरान 
दिन्दुओका वड़ा शत्रु है । यदि वहां आयं समाज न होता, तो हजारों हिन्द अनाथ वच्चे उनके हाथमे पड़ विना 
न रहते । उन्हें बचाने का श्रेय आयं समाजको है। | 


भारतसे एतिहासिक सम्बन्ध 


ऊपर जिन रेड इण्डियन तथा ह्वाइट इण्डियनका वर्णन आया है, उनके सम्बन्धमे भी विद्वानोकी सम्मति 
य किं वे मी कालान्तरमें यहसि गये हए मारतीय ही है। गायना, पीर तथा मेवसिकोमे वसी पुरानी जातियोकीं 
सस्ति, मन्दिर देवता आदि समी मारतसे मिरते-जुरुते है। आवश्यकता इस वातकी है कि उनकी संस्कृति 
मौर घ्मके सम्बन्वमें अध्ययन किया जाय ओर उनसे मारतका पुनः सम्बन्ध स्थापित किया जाय। 

सवसे वड़ी कमी डच गायनामें एक प्रमावशाी व्यक्तिकी है, जो वहांकी मारतीय जनताको राह वता 
सके। उनका कोई योग्य नेता नही, जो दिन्दुओोको परस्पर संगठित कर सके, उनकी राजनीतिक समस्याओको 
सुलञ्ञा सके तथा समय-समय पर सरकारसे रडकर उनके अविकार दिला सके। हिन्दुओकी ओरसे वहां सास्करतिक 
केन्द्रक रूपमे कुछ वि्यार्य खोलनेकी आवश्यकता है। दिन्दीका प्रचार वहाँ सीघ्र ओर बडी सुगमतासे किया 
जा सकता है! मारतीय जनतामें प्रचारे निमित्त वहाँ एक प्रेस स्थापित करनेकी अत्यन्त आवश्यकता ठै, जिसके 
हारा पुस्तक, पेम्फलेट आदि प्रकारित कराकर लोगोमि बि जा सके । 

डच गायनाके मारतीय हिन्दुओकी रक्ना तथा उनकी उत्नतिके किए उनका मारतसे छ्गातार सम्बन्वं 
रखना अनिवायं है । उनके बीच हिन्दत्वके प्रचारके निमित्त मारतसे योग्य विद्वान्‌ तथा मिशनरी मावनासे 
युक्त कुछ व्यक्तियोके जानेकी आवश्यकता है। यदि मारतवषेने इस आवद्यकताकी ओर दीघर ही ध्यान नहीं 
दिा, तो सम्मव है ईसाई प्रचारक दवारा वहाके समी हिन्दु ईसाई मत भे दीक्षित कर छिए जाये गौर डच गायनाके 
भवासी हिन्दुओसे हिन्दुत्वका स्व॑था छोप ही हो जाय।' --रधुनाय 





१. श्री रघुनायजी बिरखाजी राया छात्रवृत्ति पाकर भारतम अध्ययन करने आए थे। यहाँ आनेपर 










< वक हः 


उन्होने डच गायनाके सारतीरयोकी स्थितिका यह विवरण श्री निरराजीके समक्ष स्तुत क्या था । न 


नसूस्पादक 
न 
रि 
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सुरिनाम (दक्षिण अमेरिका) 
[ध्मोपदेशलककी आवश्यकता] 
पारामारिवो 
सूरिनाम (दक्षिण अमेरिका) 
माननीय सेठ वबिरखाजी, 
सादर नमस्कार। 
मै यह पत्र सूरिनाम (दक्षिण अमेरिका)से क्ख रहा हूं । सूरिनाममें साठ हजार भारतीय वसते 
है । जिनमे वीस हजार मुसलमान, आयं समाजी ओर ईसाई हैँ तथा चारीस हजार सनातनधर्म हैँ! भारत- 
वषको स्वतन्त्र हृए आज ९ वधंसे अधिक हुमा । केकि भारत सरकार मारतीय संस्कृति ओर हिन्दुधर्मके 
प्रचारके किए मारतसे एक मी प्रचारक न भेज सकी । पाकरस्तानसे इस्लाम बमके प्रचारके किए सात मौटाना 
आ चुके हँ । मौराना अन्दु हकने हमारे दिन्दरूधमेका खूव खण्डन किया है। डक्टर अन्सारी ओर मौराना 
अब्दुक हक हालमे ही यहसि गए है। दो मौलाना यहाँ अपने घर्मका प्रचार कर रहे है। यहाँ भ्रचारके छिए 
एक पण्डितकी आवद्यकता है । पण्डित एेसा भजे, जो शास्त्री ओर व्याकरणाचायं हो। साथ ही अग्रेजी का 
मी एम० ए० या बी° ए०का विद्वान्‌ हो। यर्हाको सरकार हम लोगोके धमं पर किसी प्रकारकी रुकावट नहीं 
डारती। घर्मके किए पूरी स्वतन्त्रता है। सरकार सहायता भी देती है। आप अवद्य ही विद्वान्‌ भेजनेकी कृपा 
करे । उनकी सेवा, मोजन आदिका प्रवन्ध हम ठीक रीतिसे करगे। जव पण्डित आ जाणे, तो जो कुछ हम 
खछोगोके पास घन वगैरह होगा वे वताएेगे कि किस कायम गाया जाय । हमारी प्राथना है कि जिन पण्डितको 
आप मेजनेकरा निर्चय करेगे, उनका चित्र, उपावि गौर आयु पत्रके साथ अवद्य भेजेगे । पत्र देखते ही शीघ्र 
प्रोत्तर देनेकी कपा करेगे । 


भवदीय, 
व्यामकिशोर शर्मा 
[भौ बिरलाजौीका उत्तर] 
श्रीहरि नयो दिल्ली, 
^ आदिविन [० २० 9 
प्रिय महोदय, 0. 
नमस्ते। 


अपिका छृपाममत्र मिा। घन्यवाद। आपने छिला है कि सुरिनाम देशम साठ हजार भारतीय ह 
जिनमें वीस ठनार मुतरुमान, जायसमाजी बौर ईसाई है तया चालीस हजार सनातनवर्मौ है। सो निवेदन 
दै कि मायं समाजके सम्बन्यमे आपको श्रम है। आयंसमाजी तो हिन्दु ही है ओर हिन्दुगोकी रक्षा करने तथा 
उन्हे जगरानेके किए सिपाहीके रूपमे है। वे जोग हिन्दुवर्मकी रकाके किए मुसकमान ओर ईसाइयोसे भी टक्कर 
लेते रहते ह। आर्यसमाजके सत्यार्थ-प्काके तर्हवे गौर चौदहवे समुल्कासमे ईसाई मत तथा मूसलमानोका 
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है । आपने अच्छे प्रचारक पण्डितके लिए छिखा है, सो कोई अच्छा प्रचारक मिखने पर भजनेकी चेष्टा की जाएगी । 
इस समय विदेशी मूद्राके सम्वन्यमें एक्सचंजकी कमीके कारण गवनभेण्टसे आज्ञा मिलनेमे कठिनाई है। बाहर 
रुपए भेजनेके किए सरकारी आज्ञा मिलना वड़ा कठिन हो रहा है! इसी कारण बाहर जानेके चिए पासपोटं 
मी बहुत कम मिरुता है । इसके अतिरिक्त यहाँकी वतमान गवनमेण्ट वर्म-निरपेक्ष बनी हुई है, इसक्िए गवनंमेण्ट- 
से कोई सहायता मी नहीं मिज्ेगी 1 तथापि वहाँ भारतीय राजदूत कौन है, उनका नाम-पता आप छिखंगे, तो 
यदि सम्भव हुभा तो गवनंमेण्ट के द्वारा उन्हं कुछ सूचना दिख्वानेकी चेष्टा की जायगी! इस वीच कुछ घम- 
सम्बन्धी पुस्तक भेजी जा रही है । कृपया मिलने पर सुचित करेगे । 
मवदीय, 
जुगलकिवमोर बिरला 


ट्निडड 


श्रीमान्‌ सेठ जुगरकिरोर जी विरला, 
विरला हाउस, नगरी दिल्ली, इण्डिया 
प्रिय महोदय, 

मारत सेवाश्रम संध मिरानके, जो इन दिनों यहाँ टिनिडाड में है, ब्रह्मचारी श्री राजङ्ृष्णकी प्रेरणासे 
मै यह्‌ पत्र आपकी सेवामें भेज रहा हूं । सचमुच ही इस मिशन द्वारा य्हापर अच्छा कायं हो रहा है । आपको 
विदित होगा कि जो भारतवासी हिन्दू यहाँ वसे है, वे एक सौ वषेसे अधिक हुआ, शतेबन्द कुरीके रूपमे 
यहाँ आये ये। इस अवधिमे वे अपनी सस्ति, घम, सामाजिक रीति-रिवाज मौर परम्पराकी सारी बातें भूख 
चुके हैँ । यह बड़ दख ओर छज्जाकी वात है कि हिन्द स्वयां साड़ी तथा अन्य भारतीय परिबानोका प्रयोग 
मूर गई है ओर ईसाई, नीग्रो आदि जातियों जसी गाउन ओर शाटं इस (स्वल्प वस्त्र) धारण करती हं । 
मारत सेवाश्रम संघके संन्यासियोकि यहाँ आने तथा उनके प्रचारे फलस्वरूप यहाके हिन्दुमोमे एक अमूतपूवं 
जागरण दीख रहा है। उनकी पूजा-आरती ओर मजन-कीतेन सभी नगरों एवं समी घरोमं होने आरस्म हो गए 
है। मक्े ज्ञात हआ है कि श्री ब्रह्मचारीजीने आपको कुछ हिन्द देव-मूतियां : जैसे शिव, राम, कृष्ण आदिकी 
भेजने को छिखा ह । यदि आप उदारता पूवक उन्हे यहां भेज दे, तो वैसे हिन्दु परिवारोमें जो दिन्दुत्वके ज्ञानसे 
अचछृते हो गए हो, हिन्द मावनाको एक क्रियात्मक रूप मिलेगा । भरी स्वामीजी अपने प्रत्येक भवचनमे हिन्द 
महिकाओको साडी धारण करनेका उपदेश देते है । साडीके द्वारा ही वे इस परिचमी गोखाद्धमे ईसाई, 
चीनी, नीग्रो जातियोके बीच अपनी भारतीय विशेषताको अक्षुण्ण रख सकती है । स्वामीजीके उपदेशसे 
प्रमावित होकर हिन्द महिकाएं हमसे साडियोकी माग करने रगी है, परन्तु यहाँ साड्योका भचार न रहनेके 
कारण हम ोगोने मारतसे सायां मेगाई नहीं थीं । आशा दै कि विषयमे यहाँकी समी हिन्दू स्त्रियां साड़ी 
एवं अन्य भारतीय पटहिनावेको अपने बीच प्रश्रय देगी । 

यहकी जनता साधारण स्थितिकी है । अतः हम छोगोने श किया है कि मारतसे सस्ती, रगीन 
ओर छम हुई साडियां मंगाई जायं, जो सभी श्रेणीके रोगोक किए सुखम ह । | 
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[ हविनिडाड स्थित भारतीय राजदूतको विरल्ाजौका पत्र ] | 
विरला हाउस नई दिल्छी 
९-१-५२ 
मान्यवर श्री आनन्दमोहन सहायजी, 
सप्रेम नमस्ते । 
अपके ता० १० दिसम्बर तथा १५ दिसम्बरके दोनों पत्र भिक, अनेक धन्यवाद । 
आपने अध्यापकके सम्बन्धमें छ्खिा है, सो ठीक है । एक अध्यापक के आने-जानेका द्िनिंडाड तकका 
मागेव्यय यहीसे दे दिया जायगा । आप एक अष्यापकके सम्बन्धमं कृपया उचित व्यवस्था करे । आपके 
परिवारके किए यहाँ कितनी मासिक सहायतासे काम चल जायगा, यह्‌ आपने नहीं क्िखा । कपया इसके 
सम्बन्धमे मी सूचित करें । 
एकं सज्जनने वहां हिन्दी सिखानेके किए जो पुस्तक रिखी है, वह कृपया यहाँ भिजवा दें, तो उसको 
छपानेकी व्यवस्था कर दी जायगी । कितनी प्रतियाँ छपाना आवदयक होगा, यह भी कृपया छितं । 
पचास सूती साड्यां भेजनेके किए केशोराम कांटन मिरु कलकत्ता को च्खि दिया गया था, ओर 
उन्होने भेजना स्वीकार मी कर ज्या था। परन्तु एसा प्रतीत होता है कि भारतके वस्र निर्यातके सम्बन्धमें 
जो सरकारी बन्न है, कदाचित्‌ उस कारण वे अबतक नहीं भेज सके होगे। तथापि हम फिर उनको इस 
सम्बन्धमे छि रहे हैँ । 
आपने पूस्तकोके सम्बन्धमें छिखा है । दिनिडाडमें मारत सेवाधरम संघकी ओरसे जो मिशन गया 
था, उसके पास यसि हिन्दीकी वहुतसी पुस्तके भिजवायी गयी थीं । एसा समज्ञा गया था कि उससे पर्याप्त 
आवकष्यकताकी पूति हो गयी होगी । अस्तु, हमने आपके छिखनेके अनुसार फिर सीघे आपके पास पुस्तकं 
भेजनेके किए घमं सेवासंघ वारोको कह दिया है। वे यथासम्भव लीघ्र यहाँसे पस्तकं प्रेषित कर देगे । 
त्रिटि्ञ गायनामें एक हिन्दी स्कूल खोरनेमे कितना मासिक व्यय रगेगा, कृपया च्खिं तो उसके 
सम्बन्व मे विचार किया जाय । परन्तु सवसे बडी कठिनाई यहासि रुपया भेजनेमे होगी । इस कठ्नाईको 
दुर करनेकी क्या व्यवस्था होगी, कृपया लिखे। 
आशा है आप स्वस्थ तथा प्रसन्न होगे । 
मवदीय, 
जुगकिरोर बिरला 


[पोट आफ स्येन टिनिडाडते भारतीय हाई कमिदनर श्री आनन्दमोहन सहायका पत्र ] 

प्रिय सेठजी, 

^ आपने कृपया जो साड भेजी हँ उसके किए आपको धन्यवाद है । ये मेरे कायम वड़ी सहायक सिदध 
होगी । कुछ ही दिन हृए, जव वे मेरे पास यहाँ पहुंची है। मै इनके किए चिन्तित हो रहा था; क्योकि कई 
महीने हए जव वे भारतसे भषितकी गयी थीं । क्या ही अच्छा होता, यदि वे एक महीने पहर यहाँ पहुंच 
जातीं । तवमै उनसे कुखको जमाइका द्वीप ठे जाता ओर तहां गरीब हिन्दुस्तानी स्तियोमे उनका वितरण 
करता । जमाईकाम वसे हुए मारतरीय अच्छी हारुतमें नहीं है । उनके नेता लोग स्वार्थो ह ओर उनका बिखकुल 
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ध्यान नहीं रखते । वे सदा उनसे अपना स्वां सिद्ध करनेकी चेष्टामें रहते हैँ । द्रिनिडाडके समान जमाइका 
सम्पन्न मी नहीं है । वहकि वहुतसे रोग निर्धन हँ । उनकी दा सुघारनेकी मेँ यथासम्भव चेष्टा कर रहा हूं । 
हिन्दी सिखानेकी जो पुस्तक छपनेके लिए हिन्दु-बमं सेवासंघ दिल्लीको यहाँसे भेजी गयी थी, उसके 
वारम समाचार पानेके किए मै उत्सुक हं । ६ महीने हुए तव मैन पूस्तक छापनेके किए भेजी थी ओर संघको 
ङ्िखा था कि उसका री घ्रसे-री घ्र छपना अत्यन्त मावश्यक है । पर संयसे अमी तक कोई समाचार नहीं मिका 
है । जंसा कि आपको विदित ही है, मृञ्ञे यहां अये हुए अढाई वषं हो चुके है । अव मैने छुटीके किए भारत 
सरकारसे प्राथना की है, क्योकि रुगातार कड़ा परिम करनेसे मेरा स्वारथ्य बिगड़ गया है ओर मँ कुछ महीने 
विश्रामके लिए मारत जना चाहता हूं । प्रधानमन्त्री नेहरूजी चाहते है कि म यहाँ कुछ ओर अधिक समयतक 
बना दहं । मृञ्ञे पता नहीं कि उनका क्या निरचय होगा । परन्तु यदि मेरी च स्वीछृत हो गयी ओर मृञञ 
यासि जाना पड़ा, तो सम्भव है दूसरे रोग यहाँ हिन्दी सिखानेमे इतनी खचि न छ । अतएव भैं एेसा प्रबन्व कर 
देना चाहता हूं कि जव मँ यासे वाहर रः तव मी काम चरता रहे । अतएव यह्‌ परमावश्यकं है कि जो पुस्तक 
छप रही है, वह मुञ्च यहसि जानेके पहङे ही पहुंच जाय । 
जवसे मँ यहां आया हूं तवसे इस समयके वीच ने दो सहस्र मूल्यकी हिन्दी पुस्तके प्रारम्भिक तथा 
उच्च कक्षाकी पुस्तकं आदि बच्चोमे वितरण की हैँ। यहाँकी हिन्दी-रिक्षा-समितिका प्रयागके हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेकनके साथ सम्बन्ध स्थापित करानेकी चेष्टा मी मै कर रहा हूं । आपसे प्रार्थना है कि कृपया जो पुस्तक प्रसमं 
छप रही है, उसको यथासम्मव शीघ्र यहाँ भिजवानेकी कृपा करे । कृपया उसकी दो प्रतियां हवाई डाकसे भिजवा 
दे, तो अच्छा होगा । यदि उस पूस्तककी प्रतिय मारत सरकारके विदेक-विभागके मन्ति-कार्याङ्यको मेरे पास 
भेजनेके लिए हस्तगत करदी जायं, तो फिर मारत-सरकारका विदेश-विमाग उनको स्वयं अपने थंलेमे भरकर यहाँ 
भेज देगा ओर इस प्रकार अविक होनेवाला डाक-व्यय बच जायगा । आशा है आप स्वस्य तथा प्रसन्न होगे । 
भवदीय, 


आनन्दमोहन सहाय 
पुनर्च : 
गन्नेके विशेषज्ञोका जो सम्मेकन यहाँ हुआ था, उसमे माग लेनेके किए श्रीयुत तथा श्रीमती नेवटिया 


यहाँ पधारे थे। जैसा किं आपको ज्ञात होगा, श्रीनेवटिया मेरे परममित्र स्वर्गीय जमनाखारुजी बजाजके 
जामाता ह । उनसे तथा अन्य मारतीय प्रतिनिधियोसे मिकुकर मुञ्चे बड़ी प्रसन्नता हुई । 


[भो महादेव महाराजका पत्र | 


१५ गुडिग विलेज 
श्रीमान. सेठ जुगलकिशोरजी विरा, सेन फरनंण्डो, ट्िनिडाड 
विरला हाउस, दिल्की, मारत त्रिटिश वेस्ट इण्डीज 


१३ अक्टूबर, १९५५ 


प्रिय श्री विरलाजी, | 
नमस्ते। मेरी पुत्री कुमारी सीता महाराज मिश्रने, जो बनारस हिन्दु विश्वविद्याख्यमे अध्ययन कर 


रही है, आपकी उदारताके सम्बन्धमें छिखा है। 
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उसने आपसे छात्रवत्तिकी मांग की थी, जिसके उत्तरम आपने आगामी जनवरीसे विचार करनेका 
आदवासन दिया है। उसने आप द्वारा ५० ₹०की सहायताका मी उल्केख किया ह 1 आपकी इस उदारताके 
लिए हम कृतज्ञ है । आशा है किं आप सीताकी सहायता जारी रखेंगे । 

इस वषंके आरम्भे आपके मतीजे श्री लक्ष्मीनिवासजी विरला अपनी पत्नीके साथ यहां पधारे थे । 
सेन फरनेण्डोके टाउन हाखमे उनसे मिरनेका मुञ्ञे मी सोमाग्य प्राप्त हुजा था । 


आपके तथा आपके परिवारके प्रति आदर-मावके साथः: 
मवदीय, 


महादेव महाराज 


[दिनिडाडकी सनातनधमं महासभाका पत्र] 


कोनर पिक्टन एण्ड ईस्टनं मेन रोडस, 
पोट आंफ स्पेन, ट्िनिडड, 
त्रिटिश वेस्ट इण्डीज 
नवम्बर, १९५५ 
शरीपरत्‌ ज॒गककिदयोरजी विरला, 
विरला मन्दिर, नयी दिल्छी, भारत 


त्रिय महोदय, ५ 
उक्त समाक भरवन्धकारिणी समितिकी ओरसे मँ आपको तथा आपके मन्दिरके टृस्टियोको ओौर उन 
› ज्होन हमारे अष्यक्ष माननीय श्री वी° एस० महाराज अर श्रीयुत एस० कपिरुदेवकी मारत- 
यात्रापर स्वागत ौर आतिण्यके द्वारा अपने हादिक प्रेमका परिचय दिया है, धन्यवाद देता हूं । 

आपे मन्दिरका जो नक्शा बनवाकर भेजा है, उससे हरमे यहाँ प्रेरणा मिली है ओौर हम इसे 
उत्साहूवंक पूणं करनेमे छग गणएु है । हम ोर्गोकी हादिक “इच्छा है कि आप॒ स्वयं इसका उद्घाटन 
कर| 

आपके द्वारा निमण-कायके छिए स्थापत्य-विदेषज्नकी सहायताका भी आद्वासनं भ्राप्त हु है । 
इसके ठि हम आपके अतीव आमारी है। इसके अतिखि्ति आपते मन्दिरके लिए एक पुजारी ओर एक 
1 देनेको वात कही है । इन सारे उपकारोके छिए हमे अपना आनन्द प्रगट करनेके किए शब्द 
नहीं है। 
यह हम खोगोकी प्रवर इच्छा है कि आप कभी यहां आनेका कायक्रम अव्र्य वनाय, जिसमें 

वि हि \ जिसमे किं आप 
इन दुरवतीं देशोमे हिन्दुओकी दाका स्वयं अवलोकन करे । 
आपके हिन्दु-वरमेके सम्बन्वभे कयि गए प्रयलोकि सम्बन्धे हमे बहुत ही उत्साहबद्धंक समाचार 
कते रहे है मौर हम आपको अपने द्वारा किये गए भ्रयल्नोसे अवगत रखनेकी आदा रखते हे । 
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आपको पुनः धन्यवाद है । हिन्दु धमेके उत्थानके किए हम आपके स्वास्थ्य, चिरायु भौर 
अम्यूक्षतिकी कामना करते है। 


अवदीय, 


रामसुरतसिह? 
परघान मत्री 


जमाद्का 
[ ईस्ट इण्डियन प्रोग्रेसिव सोसाइटी, जमाइकाके मन्त्रीका पत्र ] 


४२ इयूक स्ट्रीट, किरसटन, जमाइका, 
त्रिटिद्च वेस्ट इण्डीज 
अगस्त ११, १९४७ 
प्रिय महोदय, 

जमादइका द्वीप तथा इसी प्रकारके अन्य देशों ओर द्रीपोमे भारतीय रोगोका आगमन १८४० ई०की 
रतंबन्दी कुटी प्रथाके अनुसार ही हुआ था। वे वहाँ इस दातंपर ले जाये गये थे कि यदि वे ५ वषं तक वहाँ कायं 
कर छेगे ओर इसके वाद स्वदेश खौटना चाहेगे, तो उन्हे खौटनेका आघा मागंव्यय दिया जायगा ओर यदि वे 
१० व्षकी अवधि तक कायं करेगे; तो उन रौटनेका पूरा खर्चा मि सकेगा । परन्तु सन्‌ १९१७ ई० मे इस 
प्रथाका अन्त हो गया। उस समय तक भारतसे वहां खगमग ३६९०००० व्यक्ति जा चुके थे। उस समय बहुतोको 
स्वदेश खौटनेकी सुविधा भी मिखी। किन्तु फिर मी यहाँ एक हजार व्यक्ति एसे रह गये, जिनके कुरी जीवनक 
अवधि तो समाप्त हो गयी थी, परन्तु जिन्हें स्वदे लौटनेकी सुविघा न मिक सकी । जमाइकाकीं सरकारका 
कटुना है कि वे अब भारत वापस नहीं जा सकते, क्योकि जब उन्हे निःशुल्क वापस भेजा जा रहा था, तो उन्दोनि 

वह॒ अवसर खो दिया। 


समृद्धिके दाता, स्वयं निधन 


जमाइकामे चीन, पतंगा, आयरङैण्ड ओर त्रिट्शि द्वीपसे मी कुरी आये। किन्तु उनसे 
वहाकि षि-उद्योगकी कोर वृद्धि सम्भव न हो सकी। परन्तु मारतीयोने इस कार्यको कर दिखाया ॥ 
जमाइकाको सम्पन्न बनानेवाङे यही भारतीय आज मनुष्योचित जीवन-साघनसे वचित है भौर दारुण 
दीनतामे जीवन बिता रदे है। इसका परिणाम यह हुआ है किं उनमें कुछ तो विदेशी जातियोमें धुखमिक 
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गये है गौर बहुतोने ईसाई मत स्वीकार कर छ्य है मौर करते जा दे है। उनमें अन्त्जातीय विवाह मी ` ` 
भ्रचङिति हो गया है। आज वे अपने धमं ओर संस्छतिसे बहुत दुर पड़ गये है भोर उसके गौरवको मूक गये है। 4 = क 


कोई स्थान नहीं । 


जमाइका एक एसा उपनिवेश है जहां समी जाति ओर सम्भदायक्े लोग बसते ह। वहाकी जनसंख्या ५ ्‌ 
रायः १२ लाख है। हिन्द कुल संख्याके २ प्रतिशत ही है । उतकी संख्या प्रायः ४१००० है। उन्हे हिन्दु बम ८ 
गौर संसकृतिके सम्बन्धे बहुत स्वल्प ज्ञान है। वे केवल इतना ही जानते ह कि वे हिनु्ओकी सन्तान ह। यहां 
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बहुत थोडे मसल्मान है यहाकी राजनीतिमे मारती्योका कोई स्थान नहीं है। न यहाँ कोई सारवंजनिक 
हिन्द संस्था है। डों° जे० एल० वर्मा, जो ईस्ट इण्डियन प्रोप्रसिव सोसाइटीके समापति हँ" यहि प्रमुख हिन्दुयोमेसे 
है। इनके अतिरिक्त ओर भी करई हिन्दु है, जिनका अच्छा सम्मान है गौर उक्त सोसादइटी के सद्य हँ । हिन्दू 


मिशनरियोकी यहाँ अत्यन्त आवक्यकता है, जो हिन्दू-संस्कृति तथा हिन्दू-षमंका प्रचार कररे। 
मवदीय, 


मंत्री 
हिन्डू-विवाहके सम्बन्धे कानूनकी माग 


जमाईइकामे हिन्दुओकि विवाह्‌-सम्बन्धी कानूनकी आवद्यकता अनुमव करते हुए वहकि दिद प्रवासियोकी 
ओरसे जो प्रयत्न किया जा रहा था, उस सम्बन्धमें ईस्ट इण्डियन प्रोग्रेसिव सोसादटीके मन्त्रीका निम्नलिखित 


पत्र विरलाजीको प्राप्त हुआ था : 
४२ इयूकं स्ट्रीट, किरस्टन, जमाइका, 


त्रि०° वे० द्‌9 
११ फरवरी, १९४९ 


प्रिय महोदय, 
भापके ६ दिसम्बर, १९४८के उत्तरमे निवेदन है कि टिनिडाडमें हिन्दुमों तथा मुसरमानोके विवाह- 
सम्वन्धी कानून वने हृए है । जमाई कामे भी मेरी सोसाइटी उसी प्रकारके विवाहु-सम्बन्धी अधिकारोकी मांग 


यहां जमाईइका सरकारसे कर रही है। सरकार इस पर विचार कर रही है। 
मवदीय, 


जे० गोवर्धन 
मन्त्री 


प्रतिबन्धका विरोध 
एक पत्र भीमान्‌ बावूजीकी आज्ञा गौर प्ररणासे टिनिडाञमें दिन्दुभोके सामाजिक ओौर धार्मिक कृत्यो पर 
लगे भ्रतिवन्के सम्बन्वमे कोलोनियल सेक्रेटरी, जमाईइकाको भेजा गया था। उनका उत्तर निम्न प्रकार प्राप्त हुआ : 
सेक्रैटेरिथट जमाइका 


महोदय, फरवरी १२० १९४९ 


आपके ६ दिसम्बर, १९४८के उस पत्रके सम्बन्धे, जिसमे आपने जमाइकामें हिन्दुओके सामाजिक ओर 


धार्मिक कर््योपर लगाये गए प्रतिवन्धोकी' रिकायत की है, निवेदन है कि 
विभागको भेज दी गयी है । टै है कि आपके पत्रकी एक प्रतिकिपि सम्बन्वित 


भवदीय, 
कोलोनियल सेक्रटरो 
, 
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गुण-स्मरण 


0. 00, 


दमः यहां तीन शब्द प्रचछ्ित है: माधि, व्याधि, उपाधि। आधि" कहते है घषरीरके अन्दर भ्रजनित 
या प्रविष्ट विजातीय द्रव्यके भ्रमाव या प्रकोपको। व्याधि करहेगे : मनके अन्दरके विजातीय 

द्रव्यकी उपस्थितिको भौर उपाधि कहना चाहिए, हमने हमारे सुख-मोगके निमित्त जुटाई साधन-सामग्रीको। 

उपाधि मुख्यतः हमारी उपरुन्ि है । यों तो किमीकी व्याधिके चिएु हम ही जिम्मेदार है, परन्तु 
उपाधि तो हमारी ही अपनेको देन है। 

साघन-सामग्री मनुष्य जुटाता है मख्य दो उदेश्योसे : एकं तो अपने सुखके निमित्त, दूसरे परोपयोगी 
होनेके निमित्त। दोनोमिसे कोई भी उदेश्य प्रयोजन अवांछनीय नदी, परन्तु एक सीमाके बाद वे हानिकर हो 
जाते है। 

अपना सुख-मोग॒ मनको आनन्द देनेके बजाय, नित्य नयी उलञ्लनमे फंसाता है; तो यह लक्षण है 
'जाति'का। हमें सावधान हो जाना चादिए। 

परा्थके जिए साधन-सामग्री जुटानेमे बड़ी परेशानी होती है, मनं अदान्त रहता है, कोष ओर कोपका 
भ्रमाव मनपर होने रूगता है; तो समक्षना चाहिए, हम कीं रास्ता मटक रहे है। = 

मनुष्यसे मांगना यदि बुरा है, तो “मगवान्‌ से मांगना क्यों अच्छा समन्ञा जाय; भौर फिर दाकरोटी, ~ 
सुख-समृद्धि मांगना क्या मगवान्‌का अपमान या भगवदशक्तिका तिरस्कार नहीं है स) 

दान्ति, आनन्द, कल्याण, मंगरकी याचना फिर समञ्ञमें आती है। जीव बिन्दु है, मगवान्‌ सिन्धु है; 
एक अल्प है, दूसरा महान्‌ है। अतः अल्पका महानके भ्रति विन्न होना तो टीक है; परन्तु सधम, पापी 
पतित, दुरात्मा, नराधम मानना कहाँ तक उचित ओर समर्थनीय हौ सकता ह  अपनेको पतित मानकर 
मगवानके सामने गिडगिड़ाना क्या "मगवान्‌ के ही अस्तित्वसे इनकार करना नहीं है ¢ 

तो फिर प्राथेनाका क्या अथं, क्या उपयोग ~ 
प्राना, उपासना, आराधना, वन्दना, अर्चनाये पर्यायवाची माने जाते है, फिर मी सबने सुषम“ ° | 
अन्तर है । व 

किसी विदोष उददयसे की गयी मगवानूसे मांग श्रायना' है। भगवानुकरगु्णोका चिन्तन ओर उनका 
अनुकरण या उनकी भ्राप्तिका प्रयत्न उपासना है । 44 = 

गिडगिड़ाना, आराधना; उनके प्रति नमनकर प्रणाम ओर स्तुति करना, वन्दना; तथा उन्हे कुछ अ | ण 9 स 
करना, चद़ाना; अचंना है। | 
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इनमे उपासक सर्वोच्च है। वसे इन सबका अन्तिम फल सगवदप्राप्ति या भगवद्रूप हो जाना ही है, 
फिर भी इनमे उपासना अन्तिम सीढ़ी है। 

परमात्मा की स्तुति, वन्दना; प्राथनाके बजाय उसके गुणोका स्मरण, उसका नामाचरण ही काफी 
है । स्तुतिमें केवर मगवान्‌के गुणों ओर नामोका स्मरण होता है, जव कि प्रा्थनामें कु मांगा भी जाता है। 

नाम अकेङा नहीं रहता, हमारा सारा व्यक्तित्व उसमे समाविष्ट हो जाता है। “राम' या “डिव'का 
नाम लेते ही किसी रमण करनेवाठे या मंगल करनेवाङे व्यक्ति या मनुष्यका बोध नहीं होता; ये शब्द राम 
ओर शिवके सारे व्यक्तित्वके साथ हमारे सामने अते है ओर हमारे मन पर अपना प्रभाव डार्ते है। 
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भीदीनदयाल उपाध्याय 


2 । ११११ 


ऋषिकल्प श््ार्यपुत्र 


टृ सेठ जुगरकिंशोरजी विरलाका नाम तो वचपनमं ही सुना करता था, किन्तु उनके दर्धनोका 2 
माग्य १९३५मे पिकानीमे मिला । उन दिनों मँ पिलानी कोलेजका विद्यार्थी था। शीत ऋतुका क. 

प्रारम्म ही हु था। एक दिन प्रातःकार घूमते हुए वे विरखा-छात्रावासमे मागणए। मारवाड़ी ढंगकी पगड़ी ओर (ल ८ 
लम्बा कोट पहने हए सादे वेशमें विना किसी पूवं सुचनाके ही वे आए थे। एकाएक हम छोग उन्हे पहचान मी त 
नहीं पाये । किन्तु जव समाचार पाकर छात्रावासके अधीक्षक श्री याज्ञिक दौड-दौडे आए, तव अन्दाज हो गया 
कि हम खोगोसे कुशख-क्षेम ओर पढाईका हाख-चाकू पूछनेवाे सज्जन ओर कोई नही, जुगककिशोरजी ही है। ह: 
वाको वातोके साथ वे हरएक विार्थीसि यह मी पू रहे थे किं कसरत करते हो या नहीं । जिससे उन्हे 
हा मे उत्तर मिक्ता, उसे उसकी पीठ ठक कर वह शावाशी देने ख्गे। उस समय उन ोगोको रलानिका - ~ 
अनुमव हुआ, जो नियमित व्यायाम नहीं करते थे। इस तरहकी बातचीत समाप्त होनेके बाद श्री विरकाजीने 
याज्ञिकजीसे कहा : “मास्टरजी, वच्चे काफी दुवठे लगते हैँ। जाडेके दिन ह। इन्द कु पौष्टिक आहार 
मिना चाहिए ।” दूसरे दिन दवाईसे बने कडड़्‌ छाव्रावासमे आ गए। प्रत्येक विद्यार्थीको एक महीनेके 
किए पन्द्रह लड्डू वाट दिये गए। आधा ख्ड्ड्‌ ओर आघा सेर दूष प्रतिदिनका अनुपान था। जो दूबके 
किए पैसे नदीं जुटा सकते थे, उनके किए दूघकी व्यवस्था भी विरखाजीकी गोरसे ही की गयी थी। 

व्यायाम ओर शक्तिवर्धनकी ओर उनका इतना लक्ष्य था कि नागपंचमीके दिन वे प्रायः पिलानीमें 
` उपस्थित रहते थे। जो मी अखाडमे उतर गया, फिर वह जीते या हारे; उसे पुरस्कार अवदय मिक्ता था। 
किन्तु पुरस्कार नकद न होकर घी या मेवेके रूपमे ही होता था। 2 

विद्यार्थी-जीवनमे उनकी सहदयता ओर शाीनताकी जो छाप सृञ्च पर पड़ी, बह अगे जव-नब उनसे 
मिलनेका अवसर आया, गहरी ही होती गयी । वे देशके एक प्रमुख घनपति तथा ख्यातनामा दानवीर ये।॥ = 
किन्तु वे इतने निरहंकार जौर विनयशीर थे कि अपनी श्रीसम्पन्नताका आमास कमी मी नहीं होने देतेथे॥ 
मारतीय शास्त्रोके अनुसार घनका अमाव ओर प्रमाव दोनों ही घमेको नष्ट कर देते है। सेठ जुगक्किशोरजीके 
पास अपार घन था, किन्तु उसका प्रमाव नहीं । उन्होने अ्थसे कभी अनथं नहीं होने दिया। न तो उन्न अर्थम = 
आसक्ति रखी, न अर्थसे उन्होने मानवताका मूल्यांकन किया। कौटिल्यके अनुसार अर्थका लकष्य तोयेषु रति = 
पादनम्‌" है! विरलाजीने अपने पुरुषाथं ओर उद्योगसे करो स्मया कमाया गौर करोड ही मुक्तहस्त दान ` ` 
दिया । क्योकि गाज इस विषयमे उनकी कोई तुलना नहीं कर सक्ता । उन्होने कविकी इस उत्तिको पूणः ` ^ 
चरितां किया | | 3 
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नैया में पानी बहे, धर मे बाढं दाम) 
दोऊ हाथ उलीचिये, यहि सज्जन को काम ॥ 


श्री जुगलकिशोरजी विरा कटर हिन्द थे; किन्तु उनका हिन्दुत्व संकुचित न होकर विशार था। 
उसमे वे उन समी पन्थ गौर सम्प्रदायको सम्मिकित करते थे, जिनका उद्गम ओर प्रेरणास्रोत भारत है । वैदिक, 
अवेदिक सभी मतोके प्रति वे सहिष्णु एवं श्वद्धावान्‌ थे। उनका यह समन्वयकारी दृष्टिकोण ही हिन्दुत्वकी 


विद्ेषता है। 


हिन्दू-समाजके कल्याणकी उनको इतनो रूगन थी किं हिन्दू-जौवनका कोई क्षेत्र ओर उनके सुघारका 
कोई एेसा कायं नहीं होगा, जिसकी उन्होने सहायता न की हो । जब भी कोई उनसे मिता, तो वे हिन्दू-संग- 
ठनकी आवद्यकताका अवद्य ही प्रतिपादन करते। जीवनके आखिरी दिनोमें मी, जव वे रोगशय्या पर थे, 
मै उनसे मिलने गया, तो उन्हं अपनी अस्वस्थताकी नहीं ; हिन्दू-समाजके स्वास्थ्यकी ही अधिक चिन्ता थी । 


आलिरी इवास तकं वे हिन्दू-हितका ही विचार क रते रहे! आज भी उनकी स्वगेस्थ आत्मा यही कामना कर 
रही होगी कि हम समी देशवासी अपनी सम्पूणं राक्ति कगाकर हिन्द्‌-समाजको रशक्ति-सम्पन्न, चैतन्यशाटी 
ओर वैमवपणं बनावे । उसीमेसे फिर सेठ जुगककिंशोर विरलाकी आत्मा अवतरित होकर सतत्‌ उद्योग ओौर 
अनवरत दानकी परम्पराको आगे वढ़ायेगी । ऋषिकल्प विरलाजीका कृतित्व ही उनका पुण्य-स्मारक है। वे 
पण्यर्लोक थे, पुण्यात्मा थे। उनकी पृण्य-स्मृतिमें मै अपनी प्रणतिपूरवेक श्वद्धाञ्जछि अपति करता हं । ऋषि- 
कल्प आर्यपुत्र तुमको प्रणाम । ° 

© 





९ स्वगीय विरलाजीकी मात्माको हिन्दर-समाजमें ¦ 
= | पुनरवतस्ति होनेकी कामना रखकर हिनदर-समाजको 
व चतन्यशारी बनानेका शिवसंकल्प करनेके दस दिनं बाद श्रीउपाध्यायजीका तिरोधान हो गया। 
भीजुगलकिलोर विरलाजीकी हौ माति भीदीनदयाल उपाष्याय मी आखिरी. इवासत हिन्दु-हितका ही चिन्तन 
करते हए हमसे विद्छुड गण। वह्‌ सत्पुरुष थे, सत्‌-चितूमे लीन हो गए।- सम्पादक 
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सम्पादकाचायं पण्डित अस्निकाप्रसाद वाजपेयी 


हिन्दुत्वके अनन्य पुरस्कर्ता 


© © © 


रण्व जो जन्म ङेता है वह मरता भी है, परन्तु मनुष्यके शरीरके अंगोका उपयोग उसकी 
मृत्युके वाद नहीं होता, इसलिए जीतेजी ही उसे एसा काम कर जाना चाहिए, जिससे उसका 
जीना सार्थक कहा जा सके । सेठ जुगलकिशोरजी विरला एसे महापुरुष हो गये है, जिन्होनि करोड़ों रुपए पदा 
ही नहीं किए, करोड़ों दानमे दिए ओर करोड़ों सत्कायमिं ख्गाए। उनका दिल्लीका श्रीलक्ष्मीनारायण मन्दिरं 
जगस्प्रसिद्ध है । उसे देखनेके किए दूरसे लोग आते है । 

मघ्यप्रदेशके भोपाक नगरमे मी उन्होने श्रीलक्ष्मीनारायणका एक मन्दिर वनवाया है। इस मन्दिरका 
महत्व कम नहीं है। मोपामे वसे हिन्दुओकी संख्या कम नहीं है, पर वहाँकी शासिकाको हिन्दू-मन्दिर फूटी 
आंखों नहीं सुहाता था। यह्‌ ॐेखक १९०७ मोपारु गया था। उसने देखा, वहाँ मन्दिर नामकी दो रोरठसियां 
थी, जिन्हँ भी वेगम साहवा खुदवा डालना चाहती थीं । उनकी रक्षाके किए त्रिटिद अधिकारियोको बड़ 
अनुनय-विनय की गयी, पर किसीने व्यान न दिया। अन्तमें इन्दौरके महाराज शिवाजीरान होखकरको सारी 
कथा लिखकर उनसे प्रार्थना की गयी । फलस्वरूप मन्दिर वच गए! उसी मोपाल्मे सेठ जुगककिशोर विरा 
की घा्मिकता, उदारता ओर दानशीरतासे पहाड़ी पर विशा श्रीलक्ष्मीनारायण मन्दिरका निर्माण हो गया हं (@ < 

इस ठेखकका सम्पकं सेठजीसे कोई ३० वर्षो तक कलकतेमे रहा ओर निकटसे उनके गुणोको जानने- ^ 
समन्ञनेका अवसर उसे मिला। कमी-कमी उनसे पत्राचार भी होता था। उनकी खूणावस्याका समाचार ^ 
पाकर ने उन दिल्कीमे पत्र छिखा। उनका उत्तर आया किं स्वास्थ्य सुषर र्हा है पर कुछ दिनो बाद । ध ध. 
ही वे टिन्दू-नातिको असहाय छोडकर संसारसे विदा हो गए । वे सच्चे अथमिं हिन्दु ओर हित्वके हिमायती ` ^ 
थे। उन्होने दिली आयं (हिन्दू) घर्म सेवासंष स्थापित कर दिया है, जिससे हिनरजातिक बड़ सवा हो 
रही है1 सेठ्जीका हिन्दुत्व संकुचित नहीं था। उनके हिनदुत्वमे अवे दिक, बौद्धो तथा जेन ओर सिखोका = 
समान स्थान था।' ~ व 





१. हिन्दी पत्रकारिताके भीष्मपितामह सम्पादकाचायं श्री बाजपेयीजीने रोगय्या पर लेटे हुए रू्णावस्थामें 0 
अपने धनिष्ठ श्रीजुगरकिदोर बिराजीकी स्मृतिमे उक्त पक्तियां बोलकर लिखाई। अद्धंशतीसे अधिक 2 | 
अगणित स्मृतिर्यां उनके हृदयम हिरोरे छे रही थीं। किन्तु अशकत ओर विवश थे उन छिपिवद्ध कः = 
शरीर जजर हो चुका था ओर एक मास वाद ही उस जजर कठेवरको त्यागकर शरीबाजपेयीजी ६ 1 ब ६ 
गएु। नमोवाकं प्रदास्महे ।-- सम्पादक । ~ 
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महामहोपाध्याय पण्डितं गोपीनाथ कविराज 


मक्तिनन्रहृदयके प्रति 
© © © 


भाग आकारामे एक उञ्ञ्वर नक्षत्र अपनी किरणका संहार करके हमेशाके किए तिरोहित हो . 
गया 1 श्रद्धेय सेठ श्री जुगककिशोर विररा-जैसे महान्‌ पुरुषके परखोकगमनसे देर, समाज ओौर 
घ्मकी वस्तुतः जो हानि हुई है, उसकी पूति दीघर होनेकी सम्भावना नहीं है। बिरलाजीका व्यक्तिगत जीवन 
ओर सब प्रकारकी सम्पत्ति विभिन्न प्रकारके दीन-दसदरकी सहायताके लिए, साधुपुरुषोकि आत्मविकासके अनुकूल 
सम्पादनके चिए, विभिन्न उपायोसे प्राचीन सस्कृतिके संरक्षणके उदेद्यसे, वि्याथियोकी विद्या-चर्चाकिी सुविषा- 
के लिए, मगवत्‌-मन्तिके प्रचार एवं परियुष्टिके छिए सव कुछ अर्पित हो चुका था। इसीसे आज उनकी 
विम कीति-अमा शुभ्र ऊ्वरंगामी ज्योतिस्तम्भके सद्द्य दिग्दिगन्त तक व्याप्त होकर निरन्तर ऊपरकी तरफ 
चकु रही है। कोतियंस्य स जीवति” यह वात अत्यन्त सत्य है, इसीख्िए आज उनका यदाःरीर अमर है। 
उनका स्मरण होने पर केवर कृतज्ञतासे सूष्ष्मचक्षु आद्र हो जाते ह । इतना ही नही, उनके भक्ति- 
नञ्न-हदयके भ्रति अ्त्रिम मक्के उच्छवास जाग जाते है। 
उनके हृदयम अनुदार मात्र नहीं रहा। उनकी दष्टिमे जैसे शिव -शवितमे भेद नहीं था, उसी प्रकार 
शिव तथा विष्णुमे भेद नहीं था गौर दमशानवासिनी यामाका जो स्थान रहा, उसी प्रकार अनन्त एेरवयंमयी 
सवेशक्तिकी अविष्ठातरी जगन्माता तरिपुराका भी वही स्थान था। = 
आज विरलाजीने प्रारव्च कर्मोका गवसान होनेके कारण कालका परिणामश्ीर दुःखबाहुल्यं राज्य 
छोड कर महाकाकके राज्यका अतिक्रम करते हुए नित्य प्रेममय श्रीकृष्णके नित्य छीलामय परमधाममें स्थान 
भ्राप्त क्रया ह । श्रीङृष्णल्पी इष्टदेवताके प्रेमराज्यमे आज वे आनन्दसे विहार कर रहे है। 
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प्रोफेसर तान य॒न-शान 


हिन्द्‌-संस्कृतिका मानव-रूप 
© 


एवष सेठ जुगरकिशोरजी बिरला भारतम ही नदी, विश्व-मरमे एक बडे उद्योगपति ओर महान्‌ 
दानी ओौर मानव-सेवीके रूपम विख्यात थे। किन्तु वे मात्र एक वड़े उद्योगपति ओर रोक- 

सेवी ही नहीं थे, इसके अतिरिक्त वे ओर भी थे ओौर उनमें भारतकी प्राचीन संस्कृति ओर घर्मका दिव्य खूप 
पूणताके साथ प्रतिबिम्बित था। 

प्राचीन मारतीय-संस्कृति गौर ध्मेके वे परम्परागत रूप वौद्ध-साहित्यमें कई श्रेणि्योमिं बताये गए है 

(क) ६ पारमिताएं : १. दान, २. शील, २. शान्ति - धैय, ४. वीय - अध्यवसाय, ५. ध्यान, ६. भरज्ञा। 

(ख) जोक-हितकारी गुण : १, दान, २. प्रिय वचन, ३. अ्थंकृत्य - छोकोपकारी कायं तया ४ 

समानाथं सहकारिताकी भावना। 

(ग) मानसिक चार उदार अवस्थाए : १. मैत्री, २. करुणा, ३. मुदिता तथा ४. उपेक्षा। 

उपयुक्त सभी गुण जिन प्रकार प्राचीन भारतीय-संस्ृति ओर ष्मक अग रहे है! उसी प्रकार प्राचीन 
चीनकी संस्कृति गौर धर्मके भी अंग रहे है। क 

शरी विरलाजी ही प्रथम व्यक्ति थे, जिन्होने मारतीय उद्योगःव्यापारको एरियाके विस्तृत क्षेत्र तक ` 
वढ़ानेका प्रयत्न क्रिया तथा भारतका आधिक सम्बन्ध एरियाके दुरवर्तीं देशेसे भी स्थापित करनेकी चेष्टा ` ध. ५ 
की । तत्कारीन त्रिटिश सरकार द्वारा एसी प्वृत्तियोकि किए प्रोत्साहन तो क्या भिखना था, वह एसी प्रवृत्तियो- ` ` 
को नापसन्द करती थी ओौर भारतके सभी व्यापारिक स्रोतों पर अपना ही एकाषिपत्य बनाये रना चाहती = 
थी । एसे समयमे भ सेठ जुगकिरोर विरलाने अपनी दररदशिता ओर विचक्षणताके बू पर जापानसे मारतके 
किए वस्त्रोका तथा अन्य उपयोगी सामानोका आयात करना आरम्म क्रिया। इसकी स्वीकृति सरकार द्वारा ` ` 
इसकिए मिल गयी थी कि उन दिनों दं्ठैण्ड ओर जापानके बीच मैत्री थी। इस आयातका परिणाम यह हा किं 
एक ओर तो मारतमें त्रिटिद्य व्यापारका एकाधिपत्य जाता रहा, दूसरी ओर देदके रोगोमें श 
सावना बढ़ी गौर उन्होने र्टरीय उद्योग-षन्धोका सू्रपात किया । इससे भारतीय स्वतन््रता-आान्दोखनकरो ` (० 
पर्याप्त वर मिला । 4 

इस प्रकार बिरलाजीने यथेष्ठ घन अजित किया ओर वे भारतके मूद्धन्य घनपतियोमे गिने जाने रगे ॥ 
उनके द्वारा उपाजित यह घन उनके कठिन अव्यवसायः साहस ओर आत्म-संयमका फल था। न रणाम 
यह है कि उनके द्वारा उस घनका विनियोग इस प्रकार जन-कल्याण, लोकोपकार ओर राष्टर२ ते विभिन्न 
कायि हुमा है। | - 
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उन्होने कितना धन अजित किया ओर अपने जीवनपयन्त काँ कहाँ, किन-किन धामिक, सांस्कृतिक 
लोकोपयोगी संस्थाओं तथा देह, जाति ओर राष्ट्‌-हितके कार्योमिं अपना सहयोग प्रदान किया, इसका हम 
अनुमान ही रगा सकते है। मेरे विचारसे तो कोई मी व्यक्ति इसका पूरा-पुरा लेखा देनेमें असमथं है । हम 
अव केवर उन कु प्रमुख धार्मिक, सास्कृतिक, दोक्षणिक, सामाजिक ओर जोक-सेवी संस्थाओका ही नाम 
गिना सकते है, जो उनकी स्मुतिको चिरकाङ्‌ तक स्थायी वनाए रखंगी । 

श्री सेठ विरकाजीका समस्त कृतित्व उनकी निष्ठा, त्याग ओर घामिकताका प्रतीक है । हिन्दू (आयं) 
घमके प्रति उनकी निष्ठा तो थी ही, बौद्ध-घर्मके प्रति उनकी श्रद्धा अतुलनीय थी । उन्दने भारतमें हिमाख्यसे 
लेकर कन्यकुमारी तक ओर काठ्यावाडसे लेकर कामरूप तक न जाने कितने मन्दिर, विहार, अतिधि-गृह्‌, 
धर्मशारण स्तूप ओर रिला-स्तम्भोका निर्माण कराया । विशेषतया वौद्ध-ती्थं जो उनके हारा मण्डित हुए, 
वे है : टुम्बिनी जहां मगवान्‌ वुद्धका जन्म हुआ था, बोधगया जहां मगवान्‌ वुद्धने ज्ञान प्राप्त किया था, सारनाथ 
जहां वुद्धने सवेभ्रथम अपने धमंका उपदेश दिया था, कुशीनगर जहां वुद्धका निर्वाण हुआ था, राजगृह ओर 
नाङन्दा जहां वुदने कितने ही महायानःसूत्रोका उपदेश दिया था तथा श्रावस्ती जहाँ २० वर्षां तक वुद्धने निवास 
किया था ओर महायान धमकी रिक्षा दी थी। इन सभी स्थानोमे विरलाजीने मन्दिर, अतिधि-गृह, धर्मशालाएं 
ओर स्तुप आदि निर्मित कराए । इनके अतिरिक्त हिन्दू-तीथं जंसे दारका, मथुरा, हरिद्रार, उत्तरकाशी, अयोध्या, 
उज्जेन, प्रयाग, वाराणसी, गया, पुरी आदिमे मी उन्होने धर्मदाकाएं ओर मन्दिर निर्मित कराए। दिल्लीमें 
ीलक्ष्मीनारायण मन्दिर ओर वाराणसीमें हिन्द विश्वविद्याख्य स्थित विश्वनाथ मन्दिर आधुनिक भारतीय 
स्थापत्य कृलाके उल्छृष्टतम उदाहरण हं । इनके अतिरिक्त “श्री विरसा जन-कल्याण टस्ट"की भी स्थापना उनके 
दवारा की गयी, जो भारत मरमें फे दए अनेकानेक जीणं-शीणं मन्दिरोके उद्धार-कायमे संग्न है । 

आदिवासियो, हरिजनोकि उद्धारके साथ ही शिक्षा, संस्कृति, अध्ययन ओर विज्ञानके किए उनका 
हाद सहयोग एवं उदार संरक्षण सवंविदित है। जन-कल्याणके प्रति उनकी उदारता तथा खोक-कल्याण- 
कारी कारयामि उनकी सहायता गौर राष्ट्रीय स्वतन््रता आन्दोख्नकारमे उनका पूणे सहयोग भारतके किए 
अविस्मरणीय कायं है। 

म व्यक्तिगत रूपसे श्रीयुत विरलाजीका बहुत ही अनुग्रहीत हूं ओर उनकी दू रदशिताका स्मरण कर 
आर्चर्य-पुरुकित होता हुं कि किस प्रकार इस दाताब्दीके आरम्भमें ठी उन्होने अपनी ओरसे एक मिरान चीनकी 
सद्मावना-यात्ा पर भजा, जिससे कि चीन ओर भारतके वीच न केवर आधिक ओर व्यापारिक सम्बन्धोकी, 
भत्युत युगो पुराने दोनों देशोके वीच स्कतिक सम्बन्धोकी सम्पूणं सम्भावनायोका पता रगाया जा सकर । 
१९२४ ई०में जव चीनसे गुरुदेव टैगोरके किए निमन््रण आया, तो इसमे स्वर्गाय विरलाजीने अपनी वड़ी रुचि 
दिखायी गौर इसके लिए उन्होने आवश्यकतानुसार सहायताणें पित कीं । 

४ १९३३-३४मे जव 1 चीन तथा मारतम 'साइनो-इण्डियन कल्वरल सोसादटीके संगरनमें प्रयतशील 
नो ` थ वति व उत विया । वेके जासू नास भर 
७ स प्राप्त हुआ ओर उन्होने मुञ्चे अपने यहाँ मोजन पर आमन्त्रित 


मी किया । साइनो-इण्डियन कल्चर सोसाइृटी"के जिए ५,००० रुपयेकी आरम्मिकं सहायताका भी वचन 


उन्दने दिया। भेरी उक्त संस्थाके छिए यह सवंप्रथम सहायता थी । 
चीना-मवन (विर्वमारती)के किए उनकी नियमित स 


हायता तब तक भिङती रही, जव तक कि 
शान्तिनिकेतनके साथ चीना-भवन आदिका प्रवन्धं मारत-सरकारके संरकषणमे नहीं आया। चीना-मवनमे 


कै क दैः 
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चीन, वियतनाम, थारईरुण्ड, मलाया, इण्डोनेशिया, बभा आदिके अनेक रिक्षार्थी दिका प्राप्त करके ङ्प ` 

आते रहे। उनमेसे अधिकांश छात्रोके छ्ए सेट जुगरुकिोरजी बिरकाने छात्रवृत्ति तथा सहायताएं प्रदान ह: ४. # 
कीं । इसके अतिरिक्त उनके द्वारा अनेकं चीनी वौद्ध-मन्दिरोके निर्माणमें सहायता दी गयी। अनेक चीनी 
वौद्ध छात्रोको छात्रवृत्तियां दी गयीं । अनेक चीनी भिक्षु ओर मिक्षुणिथोके लिए मासिक ओर एकमुदत सदा. 
ता्ओकी व्यवस्था की गयी । उनके इन तमाम कायोकरि लिए हादिक कृतज्ञता प्रकट करता हृं गौर उन्हे महा- - 
मानवके रूपमेँ श्नद्धासहित स्मरण करता हूं । ` ` "अ 
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महास्थविर भीचनद्रमणि भिक्छु 


तथागतके लिए 


© © © 


भार विराट्‌ जन-जीवनको समुन्नत वनानेके लिए विरका-परिवार द्वारा प्रदत्त योगदान 
सवेविदित है, किन्तु इस महान्‌ परिवारमें मी स्वनामधन्य सेठ जुगरुकिरोरजी विर जाने 

राष्टरीयताके साथ-साथ प्राचीन मारतीय-संस्कृतिके उपासक एवं उत्ञयनकतकि रूपमे जो कीति अजित की, वह्‌ 
अतुलनीय है । 

धन्य थे राजा बरदेवदासजी विरला, जिन्होंने सेठ जुगखकिशोरजी विरला जसी विमूत्िको पृत्र-रत्नके 
रूपमे प्राप्त किया । राजषि पिताको राजषि पुत्र उत्पन्न करनेका सौमाग्य “आत्मा वै जायते पुत्रः" इस 
उक्तिको सार्थक सिद्ध करता है। | 

उनका जीवन ज्वलन्त शषद्धा-मक्ति;, निष्ठा, धर्मपरायणता, उदारता, दानश्ीकता, तत्परता, सक्रियता 
आदि गुणोका समुच्चय था। इन देवोपम गुणोके कारण ही वे देश-विदेदम मांति-मांतिके रोकोपकारी कायं 
करनेमे समं हुए, जिसके फलस्वरूप उनकी कीति दिग्दिगन्तमे फर गयी ओौर वे जन-जनके किए श्रद्धास्पद 
वन गणए। 

मगवान्‌ तथागतके भ्रति सेठ जुगरकिशोरजी विरराके हृदयमें कितनी श्वद्धा थी, इसका बोध उनके 
दारा स्थानस्थान पर निमित वौद्ध-मन्दिरोसे होता है। सम्भवतः युवा-कारमे ही उनका ध्यान बौद्ध-वर्मकी 
ओर आष्ट हो गया गौर उन्होने अनुमव कर छया था कि वह कितना रारवत, कितना सावेमौम, कितना 
कल्याणकारी है। वह इस सत्यके समर्थक ओर प्रचारक ये किं हिन्दू-घमं ओौर वौद्ध-घर्ममे कोई अन्तर ही नहीं 
है। वे यह्‌ मानते थे कि दोनो घमं एक ही शारवत धर्म॑की शाखा-प्रशाखास्वरूप है ओर यदि इनके अनुयायी 
एक ण्डके नीचे खड हो जाए, तो भारत इतना सशक्त हो जाएगा कि न केवर एरियामें अपितु सारे विर्वमें 
उसको विजय-वैजयन्ती फहराने रगेगी। इस धारणाको साकार रूप देनेके लिए उन्होने देवानांप्रिय अशोकका 
अनुसरण क्िया। ` 

बौद्ध-तीरयोकरो समुज्नत ओर जाग्रत बनानेके ङिए, तथागतके उपदेशोको विद्वमरमे अरसारित करनेके 
दिए उन्होने जो उद्योग किया; उससे उन विश्वव्यापी स्याति मिली। उनकी एेसी सम्यक्‌ दुष्ट बौद्ध-तीथं 
कुशीनगरकी ओर १ गयी, जो मगवान्‌ तथागतका निर्वाणस्थलं दै । इतना महत्वधू् घाम होते हृए 
मी दुर प्रामीण अचरे स्थित होनेके कारण यह्‌ अत्यन्त उपषित अवस्थामे पडा हुमा था, किन्तु आज वही 
डषीनगर सेठ जुगलकिशोरजी बिरलाके गौरवपूं कायक अपने शंचलमे समेटकर उनके चिरस्यायी स्मारकके 
पमे खड़ा है ओर दे्-विदेगके यात्रियोके समक्ष उनका यद्योगान कर रहा है। 
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केवर कुशीनगरमें ही नही, बोषगया ओर सारनाथ जादि अन्य अनेक वौद्ध-तीयेमिं मी स्वर्गीय 


+= 


जुगरलकिशोरजी विरखाने अनेकों मन्दिर, स्तूप, घमेशाकाएे, रिक्षा-सदन आदि स्थापित किए गौर न जने कितने ` 
ही विदयाल्यो, छान्रो, साषुःसन्तो, अनाथो, दष्क आधिक सहायता श्रदान की। वास्तविकता यह हैकि ` 
अपने सुदीघं जीवनमे उन्होनि इतने खोक-हितकारी कायं किए है, जिनका ेखा-जोखा सम्मव नहीं है। उनकी 


9 


परोपकारःपरायणताकी प्रकाश-घाराने जपनी अलौकिक आभासे उनके कीति-स्तम्मकों एसा आलोकित कर = 
रखा है कि वह कभी घूमिरु नहीं हो सकता। ्‌ 
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श्रीनरेन््रदेव पण्डित 


देवानां प्रियका पुण्य-स्मरण 


© © © 


एव सेठ जुगरकिशोरजी विरलाके साथ बाटीद्रीपके हिन्दुओका सम्पकं १९५०के र्गमग हुआ, 
जब उन्होने श्री डां ० आत्रेयको हिन्दूधर्मके प्रचारके किए वारी भेजा था। ड।० आत्रेय वारीमें 
श्रीमान्‌ विरलाजीका सन्देडा लेकर आये थे । उनके आनेके पहङे ही भुवन सरस्वती नामक संस्थाकी स्थापना हो 
चुकी थी । परन्तु स्थिति डांवाडोकू थी । संस्थाको चलानेके लिए धनकी बहुत कमी थी । मेँ अकेला ही हिन्दू-घमं 
प्रचारक लिए संघषं कर रहा था। जो कुछ भी मेरे पास था, सव वेच डाला 1 यहाँ तक कि वस्त्र मी वेच डाले । 
फिर मी संस्थाको चलाना कठिन हो गया था। हिन्दू-घमं पदनेवाऊे विद्यार्थी वहुत कम फीस देते थे। उससे 
तो मकान ओौर विजलीका किराया मी पूरा नहीं हो पाता था। फिर रह गया मेरा अपना खच । डां० आत्रेय- 
का वाली आना ओर हमारी संस्थाका परिचय श्री विरखाजीके साथ कराना मात्र ही भुवन सरस्वती संस्था- 
को जीवित रखनेमे साघन बना। मैने ड० आत्रेयजीको अपनी सारी योजना बतायी ओर हिन्दू-वर्मकी 
रल्षामे श्री बिरकाजीकी सहायताकी मांग की। श्री विरलाजीने . हमारी प्राना स्वीकार की ओर आधिक 
सहायता देना आरम्म किया] 

हमने यहसि हिन्दू-बमं ओर संस्कृत-भाषाकी शिक्षाके छिए कु छात्र भारत भेजे । उनके रहने ओर 
पढ़नेका सारा खचं श्री विरलाजीने प्रदान किया। आज वे ही छात्र इण्डोनेरियामें टिन्दू-घरमके स्तम्म बने हुए 
हं। इनमेसे दो छात्र अर्थात्‌ डां° मन्त्र गौर श्री ओक वादको इष्डोनेदिया संसदके सदस्य हुए । डो० मन्व 
उदयन विश्वविदयार्यके कुलपति भी है । श्री सुधीत वारीके धर्ममन्त्र है । श्रीपुज सेण्टररु गवनमेण्टके घमं- 
मन्तालयकरे अव्यकष ह । मुवन सरस्वतीसे निकरे हुए कई दूसरे छात्र भी आज ऊँवी-ऊँची जगहोंपर खगे हृए 
हं। भाज इष्डोनेरियामे जो हिन्दु-धर्मका पुनरुत्थान हो रहा है, जावाके गव-गांवमे हिन्दू-मन्दिरोको मरम्मत 
हो रही है, भरतयेक नगरमे जो हिन्दू-घरम परिषद्‌ बनायी जा रही है, हिन्दू-जनता जो इण्डोनेशिया आदरः 
सम्मानके साथ जीवित है -इन सबका श्रेय एकमात्र विरलाजीको ही है। मारतसे बाहर द्वीपान्तरमें ध्मको 
ुनरज्जीवित करके हमारे हिन्दुत्वकी रक्षा करनेमे वह प्रियदर्शा अदोकके समान ये। हम कोग उनके 
गुणोका जितना भी बलान कर, उतना ही थोड़ा है । वह हमारे दवीप देवानांप्रिय मानकर पूजे जा रहे ह। 
म इण्डोनेरियाके दिन्दुमोकी गरसे उनके चरणोमे श्वद्धाञ्जङि अरित करता हु । 
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शुमश्ची रानी चंगा 


उपेक्षित दीपोंके स्तेहन-दीप 


भुग्खं केनद्रीय पुनर्वास मन्त्र श्री महावीर त्यागीसे, उनके कचा द्वीपे शुभागमनके समय नौ 
जनवरी, १९६६को मन्दिर अौर दान-पुण्यकी वातके प्रसंगमे सेठ जुगरकिोरजी विरखाका 
परिचय प्राप्त हुभा था। इसके पट मुञ्जे उनकी कोई जानकारी नहीं थी। इतनी दुर इन उपेक्षित दीपोसे, 
जो कालापानीका भी कालापानी है, कंसे परिचय हो सकता था ? 
मने सेठजीसे एक मन्दिर वनवानेके किए सहायताकी याचना की । उन्होनि शीघ्र ही आठ सहस्र रुपये 
दान देकर हमें कृताथं किया । हम इस द्वीपके वासी उनकी इस उदारता तथा ईरवरनिष्ठाको कमी नहीं मूक 
सकते । एक सुदु रवर्ती स्थानके अपरिचित रोगोको एसी सहदयता ओौर अपनापन पाकर जो आनन्द प्राप्त 
ह, बह शन्द-विवरणसे परे है। उसे केवर अनुमव किया जा सकता है। सेठजीके देश-विदेशोमे जो पुण्य- 
परोपकारी कायं चक रहे है, वे उनकी-कीतिके स्मारक है ओौर उनसे उनके प्रति रोगोके हृदये चिर्रद्धा 
वनी रहेगी । हमारे इस छोटेसे द्वीपमे उनका स्नेह-दीप हम सबको सदा प्रकाश देता रहेगा । 
खेद है कि मृञ्ञे इस महापुरुषके दशेनका सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सका। आशा ही नही, वरन्‌ विद्वासं 
है कि उनके सुयोग्य उत्तराधिकारी मी उनके इस पवित्र कार्यको दुढृतापवेक चकते रगे । 
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भिक्षु चमनलाल 


उदार चरित ¦ उदात्त व्यक्तित्वं 


© © © 


प रुगातार ४५ वर्ष॑तक सेठजीका प्रेमपात्र होनेका गौरव प्राप्त कर चुका हूं । उनके-जंसा सादगी- 
पसन्द, ईमानदार, सुसंस्करेत ओर उदारमना व्यापारी मने दूसरा नहीं देखा । उन्हे दानवीर सेठ 
जुगरुकिशोरके नामसे पुकारा जाता था, इसमे कोई अतिशयोक्ति नहीं । वे महान्‌ समाजसुधारक थे ओर 
हिन्दू-समाज तथा आयंजनोमें वे जातिभेद नहीं मानते थे! वे सच्चे आयं थे अर्थात्‌ उनका रोम-रोम महान्‌ 
था। म संकडो वार उनसे मिला ओर अनेक वार बहूत-बहुत दूरतक मृञ्ञे वे धुमाने ले गए । वहाँ “प्राचीन 
अमेरिक्रा पर हिन्दु-रमाव” विषयक मेरे विवरणोको वे वड़ी दिरुचस्पीके साथ सुनते थे । 
उन्होने हजारो भारतीयों तथा हजारों विदेशियोको मी सहायता दी। सहायताके कए की गयी 
किसी एसी मागके सम्बन्धमे मुज्ञे जानकारी नही, जो सेठजीने स्वीकार न की हो । घण्टे मरके भीतर वे हजारों 
ही नही, वरन्‌ राखो रुपये दान कर दिया करते थे । विदेरियोको वे हरदम छात्रवृत्तियां देकर सहायता किया 
करते थे। 
तीस वषं पूवं डाक्टर इवान्स वेज़् नामक छब्धप्रतिष्ठ ठेखकने मुञ्षसे अनुरोध किया कि उनका परिचय 
सेठजीसे करा दूं। वह लडा्ईका जमाना था ओर उस समय विदेशोसे वित्तीय सहायता दलम थी । सेठजीने 
उन्हे योरोप जानेके किए मेरे दवारा ३,००० रुपये पहंचवाये । डाक्टर वेजने तिब्बत पर बहत कुछ छिखा। 
युद्धकालमें जूडिथ टाइवगं नामक एक अमेरिकी छात्राको संस्कृत पढ्नेकी इच्छा थी । मैने सेठजीको सहायताके 
किए किला । उन्होने उसे केव अष्ययन ही नही, अपितु सम्पुणं मारतकी यात्राके किए मी उदारतापूरवक आधिक 
सहायता दी जौर साथ-ही-साथ कई साडियांः मी प्रदान कीं । इस समय वही छात्रा अमेरिकामे सास्कितिक 
जगतकी बड़ी प्रमावशालिनी नेता है मौर वहाँ एक आध्रमको मी चलाती है। 
मारत-स्थित प्रथम अमेरिकी राजदूत डोक्टर विछ्यिम फिङ्प्सको विरला मन्दिरमे जोरदार विदाई 
दी गयी थी । इस विदाई-समारोहमं दूतावासके समी अधिकारियों ओर पत्रकारोको छः हजार रुपयेसे अधिकके 
उपहार दिए गए थे। 
विस्लाज विदेशी दूतावासोकि किए अलग एक सस्कृतिक विमाग सोरे हए थे। मारतीय विषयो 
, अध्ययनके लिए वे वाली, गायनाः द्विनिडाड, फीजी, जापान, चीन, यार्ईलैण्ड आदि अनेक दे्ोको आधिक अनुदान 
देते रहते थे। हर मास विदेशों सैकड़ों पुस्तके मी निःशुल्क भिजवाया करते थे! उनके सौम्य, गम्मीर 
पुल भर हरदम एक मधुर मुस्कान खेलती रहती थी। वे उदार चरित गौर उदार व्यवितित्वपू्ं पुरुष ये। 
® 
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जन्म॒ कर्मवयो रूपं विषेदवयं धनादिभिः! 
यदि यस्य न भवेत्‌ स्तम्भस्तत्रायंमद्नुग्रहः ॥ 
-भीमद्भागवत 
विधिके सुनिकं बचन करै हरि हंसिके बानी । 
ब्रह्मान, तुम सरवज्ञ वेदवित्‌ पण्डित ज्ञानी ॥ 
जनम, करम, एश्वयं, अवस्था अर सुन्दर तन । 
विद्या, धन ये सर्वाहि. प्रशंसित जगमे ह गुन ॥ 
इन सबमे मद रहतु है, धनमद अति ही प्रबलतम । 
धनमदमें उन्मत्त नर, नेत्र रहित हूं अन्त सम ॥ 
-भागवत चरित 
भी धमंरास्वरकारो, नीतिकारोनि विद्या-मद, घन-मदको गहित बतलाया है। विद्या विवादके लिए 
नहीं, विवेकके किए ओौर घन मदके किए नहीं, परोपकारे लिए उचित ओर उत्तम माना 
गया है । यदि कोई धन पाकर भी मदान्व न हो, विनज्न बना रहे, तो समज्लना चाहिए कि वह॒ मगवानूका 
विशेष कृपापात्र है । 
हमारे श्री जुगरुकिदयोरजी विरा उन्हीं भगवत्‌-कृपापात्र पुरुषपुगवोमेसे थे। सचमुच वे विरला - 
ही थे । एसे पुरुषरलन युग-युगान्तरोमें ही कीं जाकर उत्पन्न होते है। मेरा सम्पकं उनसे बहुत पुराना था। 
मेरे मनम उनका अत्यधिक आदर था ओौर वे भी मुञ्चसे अत्यन्त रनेह करते थे । दिल्छीमे स्वर्गीय लाखा सुरज- ` ` व ६ 
नारायणजीके यहाँ, जहाँ नै ठहरा करता था; उन्होने कह रखा था कि श्रह्मचारीजी जब भी आया कर महो < 
फोन कर दिया करो ।' मेरे आनेका समाचार सुनते ही वे तुरन्त गा जाते थे। यदि किसी अन्य साधारण 
गरीबके यहाँ ठहरता, तो वहाँ मी निःसंकोच आ जाते ओौर ष्टो बातें करते रहते थे । उनकी बातोका एक ही 
विषय रहता : देदामें वरमेराज्य कब होगा ?' धमैराज्यसे उनका अमिप्राय था हिन्दु जातिका उत्थान, विद्या 
ल्योमे धमकी शिक्षा, गो-बराहमण-साघुओंका सम्मान, देवाल्योकी तिष्ठा; सदाचारःसद्गुणोका विकास॥ 
मै जब मी भिता, वे पूरते : “आपको कुछ अनुमव हमा, कब तक धमराज हो जाएगा ? समाधिम ` < 
आपको कु प्रतीति हुई, भगवानूने पसे कुछ कटा ? हिमाक्यमे आपको कोई पहुचे हए सन्त मिक, 
उनसे आपकी क्या बातें हुई ?* आदि-आदि। ए 


बिरला-स्मृति-सन्दभ-ग्रन्य ‡ › २८३ 


 @-0. ॥५५।१५॥८5॥८1 524) \/218 185| । 
= ` = ~~ 4 


उन्हे जीवनमर एक ही चिन्ता व्यग्र बनाये रही : हिनदर-ातिका उद्धार कंसे हो ! हिन्दुओं पर कहीं 
अत्याचारकी बात सुनते ही वे एसे तडपते, जसे जके विना मची । कोई उनको सुना देता कि अमुक स्थान- 
पर इतने विघर्मी बने हिन्दू पुनः स्वधर्मे कौट आए, तो उन्हं अपार हषं होता । वे अनाय-विधवा-दुखी स्त्रियो 
को बहकाकर विधर्मी वना ञेनेसे अत्यन्त दुली होते थे। वनवासी खोगोको जो विदेशी मिशन नाना प्ररोमन 
देकर ईसाई बना छेते है, उससे बड़ क्षुब्ध रहते। रांचीमें इसकी रोकथामके किए उन्होने एकं संस्था मी वनायी 
थी । जिन बातोसे हिन्दू-जातिका उत्थान हो, हिन्दुत्वकी रक्षा हो, उसके किए वे सतत्‌ प्रयत्नशीरू रहते, करोड़ों 
रूपये वे इन कायो पर व्यय करते रहते । स्थान-स्थान पर विशा मन्दिरोका निर्माण, साधु-सन्तोके छिए 
अन्ञ्षेत्र खुरुवाना, गरीनोके छिए अन्न-वस््र-मोजन, रोगियोके किए ओषध आदिका प्रबन्ध करना ओर विद्या- 
धियोके किए विद्याकय बनवाना, अध्ययन-शुल्क, पुस्तकों आदिका प्रबन्ध करना उनके सहज कायं थे । विदेशोमे 
मी जरहां-जहां हिन्द बसे है" वहां -वहां मन्दिर बनवाना उनके जीवनका लक्ष्य-सा रहा है । कई वार उन्होने मुञ्षसे 
कहा : आप विदेशोमे अपने प्रचारक भिजवाएं । विदेशोमे रोग अपने धमंको भृलते जा रहे है!" इसीलिए 
विदेशोमें मी उनकी बड़ी ख्याति थी, रोग उन्हें 'विरखा महात्मा के नामसे जानते थे । सुनते हैँ कि उनके सवसे 
छोटे माई एक वार जापान गए। उनसे वहकि कुछ रोगोने पुछा : आप उन विरला महात्माको जानते है, 
जो भगवानूके मन्दिर बनवाते रदते हैँ ?* छोटे विरलाजी ने आंखोमे आंसु भरकर कहा : वे मेरे पूजनीय 
वड़े माई ही है।“ 
सचमुच वे महात्मा ही थे। मुञ्चे एेसा लगता है, जैसे ध्वजी पूवंजन्ममे बड़ मारी तपस्वी-महात्मा थे 
ओर एक राजकुमारसे सेह होनेके कारण क्षणभरके चिए उनके मनमें राजकुमार होनेकी वासना उत्पन्न हुई, 
जिसके फलस्वरूप वे राजकुमार होकर जनमे ओर पांच वषंकी स्वल्पावस्थामे ही उन्होने ६ महीनेकी साधनासे 
मगवत्‌-साक्षात्कार कर ल्या । इसी प्रकार श्री जुगलकिशोर बिरका भी पूरवेजन्ममें कोई योगभ्रष्ट महात्मा 
र होगे गौर उनके मनमे धर्माचरणकी वासना रही होगी, इसीकिए उन्होने इतने श्रीमान्‌ घरमे जन्म छया 
आर दान्‌, धम, दया, मन्दिरःनिर्माण इत्यादि सदिच्छाओंको पूणं कर छया । 
उनके पुज्य पिता राजा वल्देवदासजी विरला वहुत व्षोसि कालीवास करते थे । विद्वान्‌ ब्राह्मणोके 
ब मक्त थे मौर उनको वरावर दान देते ही रहते थे। उन्होने अपने पुण्य-प्रतापके फलस्वरूप श्री जुगलकिशोरजीं 
जसा योग्यतम ज्येष्ठ-घेष्ठ सुपुत्र प्राप्त किया। पिताकी स्वाभाविक इच्छा होती है कि उसका पुत्र उससे मी 
वड़ा यशस्वी टो । ननो जुगरकिञचोरजीने अपने पिताकी इच्छा पूणे कर दी। ये साधु्ओके विशेष प्रमी थ। 
जह की मी श्रेष्ठ साभुका यागमन सुनते, दौड़े जते गौर यथासम्मव उनकी सेवा करते! उन्होने स्वर्गाधिम 
इस्टका समापतित्व इसीलिए स्वीकार किया कि वहां सैकड़ों साधु्को नित्य भोजन दिया जाता है। भोजन- 
दानमे उन्हे बड़ा आनन्द आता था। शास्त्रका वचन है: ` 
वातुत्वं प्रियवक्तृत्वं धीरत्व उचितज्ञता । 
अभ्यासात्‌ नंवलभ्यन्ते चत्वारो सहजागुणाः ॥ 


अथात्‌ दान देनेमे उत्साह, मघुर भाषण, धीरता गौर उचितक्ञता - ये मनुष्यमें 
व - ये सद्गुण मनुष्यमे अम्याससे 
नहीं आते, अपितु होते है। विरलाजीमें ये चारों गुण सहज-सुखम थे । ¢ 
इन्र छु वष।स अवकाश प्राप्त कर लेनेके कारण उन्हे कोई निजी व्यापारिक आय नहीं 
स ' रह गयी थी । 
मञ्चसे एक दिन वातो -ही-बातोमं उन्होनि कहा था : महाराज, अव मैने व्यापार करना छोड़ दिया है। भादइयोसे 
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कहूं तो वे सव-कुछ दे सकते है; किन्तु मँ उनसे कहना नहीं चाहता। कुछ टस्ट है, उन्दीसि उनके नियमेकि 
अनुसार थोड़ा-बहुत दे-दिका देता हूं ।' ये दस्ट मी उन्हीके द्वारा स्थापित है। एसे उदारमना व्यक्तिके पास 
अपनी निजी सम्पत्ति रह्‌ मी नहीं सकती : परोपकाराय सतां विभूतयः!" वे सवेप्रिय थे, स्वंहितैषी थे। 
छोटेसे-छोटे आदमीसे भी बड़ प्रेमसे बातें करते, उसका सुख-दुख सुनते जौर यथादवित्र उसकी सहायता करते। 

मुञ्ञे एक प्रतिष्ठित सज्जनने एकं रोचक कथा सुनायी थी। एक बार बावूजी कहीं जा रहे थे। मागमे 
एक मोची ओर उसके एक प्राहृक मे वादविवाद हो रहा था। वे तुरन्त वहाँ ठहर गए ओौर मोचीसे पा तो 
उसने कहा : सेठजी, मैने इनका जूता गांठा है । आठ आने तय हए थे, अब ये चार आना ही दे रहे है ।' इस 
पर विरलाजीने कहा : अच्छा, तुमने इनके जूतेमे जितनी सिलाई की है, उसे फाडकर छौटा दो ओर यह एक 
रुपया रो 1 उसे एकं रुपया दे दिया ओर अपने सामने जूतेको फडवाकर लौटवा दिया 

विराजीके प्रत्येक कायम दानरीकता, दीनवत्सङता ओर धमंपरायणता सल्निहित रहती थी। एसे 
नररत्न कभी-कभी ही होते हँ । तरुण अवस्थामें ही उनकी घर्मपत्नीका स्वगेवास हो गया। खोगोनि दूसरा 
विवाह करनेको बहुत कहा, किन्तु उन्होने स्वीकार नहीं किया ओर दोष सम्पूणं जीवन एक सदाचारी, संयमी 
सन्यासीकी मति विताया। सुनते है, अपने कमरेमे वे किसी मी स्त्रीको आने नहीं देते थे। अपनी बहनों 
वेदियों ओर वहुओंसे भी, जो उन्हं प्रणाम करके आीर्वाद लेने आती, यथासम्मव कमरेके बाहर ही मिते 
थे। वे इतना धमं-वंमव होनेपर मी जलमें कमकके समान निरुप ही रहे। उनका जीवन बहुत ही सादा था। 
एक मोटर रखते, एकं नौकर रखते, शुद्ध-सात्विकं अल्पाहार करते ओर स्वाघ्यायमे लगे रहते। पेसेका मद 
उन्हं विचलित नहीं कर सका। मानो इन्हीको लक्ष्य करके मगवान्‌ने श्रीमदमागवतमें लिखा हो : 


मानस्तम्भनिमित्तानां जन्मादीनां समन्ततः । 
सर्वश्रेय प्रतीपानां हन्तमद्येन्नमत्परः॥ 
जे जन सब कषु त्यागि सरन मेरी महं आगे । 
ते तजि सब अभिमान निरन्तर मम गुन गावं ॥ 


जाति बरन अभिमान करे नाहि धन महं ममता। 
परहितमे नित निरत तज सब मद उद्धतता ॥ 


त्यागि मान मद सबनि मह, निरखं भी भगवान्‌ है। 
सब अनर्थके मू ये, मिथ्या ही अभिमान हे 
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भीपुरुषोत्तमलाल गोस्वामी "राजाजी 


यतोधर्मस्ततो जयः 


© © © 


[तिलनर दृढ़ विर्वास था, यतो धमंस्ततो जयः : जहां पर घमं है, वहीं पर जय है। घर्मके प्रिय 

पुजारी बिरलाजीसे उनके महाभ्रयाणके कुछ ही दिन पूवं मिरनेका सुयोग प्राप्त हआ था। 

सीषासादा वेश ओर सहज-सरल स्वभाव देखकर श्रद्धा हुई । उन्होनि प्रदन किया : “जव कि सम्पूणं शिक्षित- 
वगं घमक रिक्षासे विरत होता चला जा रहा है, एेसी दामे क्या हिन्दू-घमं वच पायेगा महाराज ? उन्होने 


| आगे कहा था : “जवतक मनुष्य घामिक नहीं होगा, उसका जीवन सुखी नहीं हो सकता । राष्टरकी उन्नति भी 


घमसे ही हो सकती है। क्योकि धमं ही मनुष्यको मानवीय सद्गुणोसे अकृत करता है“ 

मने कहा : “सर्वशक्तिमान्‌ मगवान्‌की इच्छामात्रसे सभी कुछ सम्भव हे। प्रह्लादके जीवन-कालमें 
मी अघम वृद्धि हो गयी थी । उस समय भी एेसा ही कगता था कि अव धर्मकी रक्षा कैसे होशी; किन्तु धर्म- 
स्स्‌ मगवानकीं कृपासे उस कालम मी धर्मकी रक्षा हुई थी ।" | 

मेरे कथनको सुनकर उनके मुखपर जो आनन्दमयी आमा दीख पड़ी, वह॒ आज भी मुज्ञ स्मरण है । 


इस घर्म-प्रधान देशकी यह धर्ममयी विभूति घर्मकी आराधना सभीको धमकी 
र मू 1 करके समीको घ्मकी रिक्षादे रही है 


२८६ : ; एक विन्दु ‹ एक सिच्घ 
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सन्त भीतुकड़ोजी महाराज 


धर्मधुरीण बिरलाजी 


७०७9 





















(्[्ष्ि पढ़ा है : शुचीनाम्‌ श्रीमतांगेहे योगश्नष्टोऽभिजायते। ठीक उसी तरह यह एक राज- 
वेमवी कुवेर पात्रका परिचय है। मानव-जीवनमें इतना सत्कायं इस हजारदो हजार साल्कीं 
मवधिमें शायद ही किसीने किया हो, जितना धर्मं-कायं श्रीमान्‌ सेठ जुगलकिंशोरजीने किया । ने उनको नजदीकसे 
वेठकर अनेक बार उनकी ध्मचर्चा, भगवान्‌ पर निष्ठाकी वात ओर गरीबोकी सहायताके बारेमे देखा ओर सुना 
है । इतना घन होनेपर भी इतनी सादगी ओर इतना नियमित रहन-सहन शायद ही आजका कोई श्रीमन्त करता 
हो। मगर भेरी नजरमें नहीं आया, महापुरषोकी वाणीको अतिशचद्धासे सुनकर जिसका हदय अष्ट सात्विक 
मावोसे कम्पित हो उठता है ओर विना रुकावट जिसकी वत्ति दान, घमं करनेमे गंगराकी धाराके समान भ्रवह्‌- 
मान रहती ह । केवल दिल्ली ही नहीं, मारतके अनेक शहरो, तीर्थोमि, बल्कि विदेशोमे भी लोग दिन्-वमसे 
रित हो, अपने धमकी श्वद्धा-मावसे आराधना करे घर-घरमें वीर, शूर, सन्त, घा्िक, दानी निकरे; इसकीं 
चिन्ता स्वर्गीय विरलाजी साथ-ही-साथ किया करते थे! वे कुशर व्यापारी ये, धन कमानेमे मी किसीसे कम 
नहीं थे गौर न दान देनेमें मी। मैने करई वार देखा है कि एक वार कोई वचन कह देनेके बाद वे अपना 
फजं अदा कर देते थे। 
हिन्दू-मं दिन-पर-दिन नष्ट-भ्रष्ट हो रहा है, इसकी उनको बहुत ही चिन्ता थी। अपनी जीवन-चर्या 2 ५ 
उन्होने हमेशा धर्मवत्‌ रखी। अपने आघ्यात्मिक संस्कारोका परिचय उन्होने काफी सन्तोको दिया था। किसी- ।  - 
ने कहा था कि “किसी मी एेरेगैरे साधुगओोको आप नमस्कार कर कते हँ ओर उनको मोजनादि भेट करते है, न, 
क्या ये सब साधु ही हैँ?” तब बिरङाजीने उत्तर दिया, “मालूम नहीं मगवान्‌ किस ख्पमे किस साधुके वेदाम __ ` ग £ ५4 
` ददन देकर हमारा उद्धार कर दे। इसीरिएु हमे सबको ही अपनी ्नद्धासे ूल-फक देते रहना चाहिए ।" 9 
दानकी वृत्ति एक साधारण मचदुरमे मी होनेसे काफी काम करती है । वैसी ही वृत्ति आजके 
श्रीमन्तोमें अगर हो सके, तो उनकी रोटी उनको जनम-जनम सुख देगी, इसमे सन्देह नहीं है। केकिन प्रायः ` द 
आजके घनी-मानियोमें दानी प्रवत्तिका अमाव है। यहं वात स्वर्गीय बिरखा जुगलकिथोरजीमें हमने बिलक्क  ` 
नहीं पायी थी। ५ 
उन्होने देखा कि आजकी राष्ट्रीय सरकार धमकार्यमे, दिन्दू-संस्कृतिमें बहुत ही कम ध्यान दे रही ह ५ ५ 
इसके बारेमे वे सदा ही चिन्तित रहते थे। फिर मी उन्होने अपने हाथो लालो-करोडो स्पये ख्गाकर वर्म-मन्दिरि 
जगह-जगह स्थापित कराए । उनमे पूजा-उपासनाकी पूणं व्यवस्था करायी। उन्होने पण्डित मदनमोहन ॥ अ < ५ 
माल्वीयजीसे, सनातन-हिन्दू-घमं समासे, हिमाक्यकीं गोदमे लीन योगी-तपस्वियोसि, महात्मा ग ध , व र स £ 6 


विरला-स्मृति-सन्दर्म-प्रन्य : ; २८७ 


0-0. ५111८681 8118८811 \/8/2851 @0॥60 १७ थ 


॥ ९१ * 
॥ 0 ; = "क "व 







सावरकर - जैसे साधु-शूर, राजनीतिक पुरुषोसे अपना घनिष्ठं सम्बन्ध रखकर घर्म-कार्यके किए प्रेरणा प्राप्त 
की हिन्दू-धमैका विकास केवल सनातनी लोको पास रखनेमे ही नदीं होगा, यहं समन्च कर विरलाजीने 
।  मगवान्‌ बुद्धे माहात्म्यको, सिखोकि गुर ग्रन्थ साहवको, जन-वर्ममं अरहन्तको बल्कि अ्ूत-दूत सन्तको 

` अपनानेका काये बडी तेजीसे चलाया था। मै दिल्लीमें होनेवाङे एक मुकदमेभे जब मास्त साघु-समाजके 
कार्येके किए ओर धार्मिक कीतेन-्रवचनके किए जाता था, तब उनके साथ वात करनेका योग आता था! उसी 
समयसे मेरे मनमे उनके प्रति स्तेह-भावना उत्पन्न हो गयी थी, जिसे मै भूर नहीं सकता । 
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भीहनुमानभसाद पोहार 


पुण्यङ्लोक माईजौ 


पाथं ! नेवेह॒ नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 

- न॒हि कल्याणकरत्करिचद्दुरगंति तात गच्छति ॥ 
भ्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः। 

शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्नष्टोऽभिजायते ॥ 

--गीता ६।४०-४१ 


र्न्‌ श्रीकृष्णने कहा : अजुन! (पू्वेजन्ममे सावनामे र्गा हआ जो किसी हेतुसे अपने पयसे विच- 
कित हौ जाता हं) उस पुरुषका न तो इस लोकम ओर न परखोकमं ही कभी पतन होता है । कोई 
मी शुमकमं (साधन) करनेवाा कमी दुगंतिको प्राप्त नहीं होता। वह योगश्नष्ट पुरुष पुण्यवानेकि लोकोको 
(दिव्यरोकोको ) पराप्त होकर दीधंकारु तक वहां रहनेके पदचात्‌ पवित्रतम श्रीमान्‌ पुरूषेकरि वरम जन्म छता है।' 
स्वनामधघन्य श्वद्धेय पुज्य माईजी एसे ही एक महान्‌ पुण्यकर्मा योगभ्रष्ट" आददे पुरुष थे। उनमें 
एक ही साथ इतने विलक्षण तथा साधुजन स्पृहणीय सदगुणोका समूहं विद्यमान था ओौर कुछ एसे परस्पर- 
विरोधीसे दीखनेवाक़े सद्भावोका सुन्दर समन्वय था, जिसे देखकर अच्छे-अच्छे सुधी-जनोको आदचर्यचकित 
मौर श्रदावनत होना पडता था। वे मगवान्‌ श्रीडकष्णके मवत थे; पर जितना आकर्षण उन्हें अनन्त समरः 
विजयी असुरोद्धारकं धर्मरक्षक तथा गीतागायक रूपके प्रति था, उतना ब्रजके नुत्यगीत-मघुरिमामय मुरी 
मनोहरके प्रति नहीं । उनमें श्रीकृष्णकी दिव्य प्रज्ञा तथा विलक्षण राजनीति, भगवान्‌ वुद्धकी प्रतिमा; 
मगवान्‌ महावीर की अर्िसा, गुरुगोविन्दसिहकी धर्मरक्षाथं वल्िदानकी भावना, सन्तोका आदत्याग, देशके 
किए मरमिटनेवाञे वीरोका वीर-भाव, कर्णंकी उदारता, रिविकी-सी शरणागतवत्सलता, रन्तिरेवकी-सीं 
दया, प्रह्भादकी-सी परम विदइवासमयी आस्तिकता, अर्जुनकी-सी निष्ठा, भीष्मका-सा विश्वासं ओर 
हरिचनद्रकी-सी धमंप्रियता एक ही साथ देखनेको मिकती थी । 


सनाततधमं # ॥ विकश्लाकं ध र 
वे हिन्दू थे, वे सनातनधर्मी थे; पर उनका वह्‌ हिन्दुत्व' तथा ` वास्तवमे बडा वि 


आत्मघर्म' था 1 जैसे एक ही विशार वटवृक्षकी असंख्य शालाएं होती है वैसे ही एकं नित्य सनातन धमकी - 


ध 
। 
3 

1 






















आत्मघमेकी ही विभिन्न शाखा-पअरशाखाएं हँ - बौढ, जैन, आदि-जादि। इसीलिए धी जुगलक्ोरीके = 


दारा निमित मन्दिरोमें जहां भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण, मगवान्‌ शंकरकी मूतियां है, वहा बुद्ध मगान्‌, महावीर हः = 
स्वामी, गुरु नानक आदिकी मूतियां मी है गौर इस नाति वे विदवके तमाम बौद्ध देशोको हिनुदेश ही मानते क 


तथा वैसा ही उनके साय उदारताका व्यवहार-वर्ताब करना चाहते थे जोर किया करते ये ॥ 
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श्री अरविन्दने देदामक्ति'की व्याख्या करते हृए लिखा था किं देदात्मवोध' ही देरमक्ति है - 
देके साथ सर्वथा एकात्म्य । इसी प्रकार श्रीजुगरकिोरजीका हिन्दुषमेके साथ तादात्म्य था । जुगल- ` 
किशोर जी माने हिन्दुघरम, हिन्दु माने जुगरकिरोर जी विरला । उनका जन्म-जीवन, जोवनके सारे 
कार्यकलाप धमेके किए ही ये - धर्मरूप ही थे। 

घनकी तीन गति मानी गयी है : दान, भोग, नाश । सर्वोत्तम गति है दानः । श्रीजुगरूकिशोरजी 
घन कमाते ही थे दानके चिए, वरन्‌ सच्ची यात तो यह है कि उनका प्रत्येक विचार, प्रत्येक चिन्तन, प्रत्येक 
कम होता था सहज ही हिन्दुधमेके किए । धन उनकी अपनी वस्तु ही नहीं था । वह॒ कमाया जाता था हिन्दू- 
घर्मेके लिए ओर खच होता था हिन्दूघमके ङ्ए । वे हिन्दुधमंकी सजीव प्रतिमा थे। 

 सवसे पहले सन्‌ १९०८के रुगमग कककत्तेम मैने उनके दशेन कयि थे। उस समय हम रोग कुछ 

लड़के देदका कुछ काम करना चाहते थे। हम लोगोको उस कार्यम दो महानुमावोसे बड़ी प्रेरणा मिकती 
थी : एक थे पिरानीके ही महामना सन्त श्रीकच्छीरामजी मुरोदिया ओर दूसरे श्रद्धेय श्रीजुगरकिरोरजी । 
उनकी गही थी कारी गोदाममें पके तल्छे पर । उस कारी गोदाममें ही उसके एकदम ऊपरके तल्छे पर 
हम रोगोका एक "हिन्द क्लब" था, जिसमें रक्नाके किए तथा सेवाथे बल प्राप्त करनेके किए व्यायामका 
अभ्यास किया जाता था एवं देदकी सेवाके छिए अन्यान्य प्रकारसे प्रेरणाएं दी जातीं थीं। उसमें 
श्रीजुगलकिशोरजीका सक्रिय आरीर्वाद प्राप्त था। 

तबसे अन्ततक शरीजुगककिरोरजीके साथ भेरा स्नेह-सम्बन्व उत्तरोत्तर प्रगाढ़ होता गया । सन्‌ 

१९१६ मारत रक्षा कानून के अनुसार कुछ मारवाड़ी युवक पकड़े गये थे। उनमें मै भी था ओर उसके 
कारण मुक्ञे जगमग पौने दो वषं रवाक्रुडा जिलेके दिमलापा नामक स्थानम नजरबन्द रहना पड़ा था 
उस समय सरकारका वड़ा आतंक था समाजमे, ओौर इससे जुगखकिशोरजीको भी तटस्थ-सा रहना 
पड़ा था। सन्‌ १९१८ मुञ्चे ब्ंगार सरकारसे वंगारू छोडनेका आदेश मिका ओौर मै राजस्थान होता 
हआ बम्बई चला गया । फिर तो श्रीजुगरुकिशोरजीके साथ आत्मीयताका सम्बन्ध बढ़ने रगा ओर गोरख- 
पुर आकर गीताप्रेसका काम करने कगनेके बाद तो वह्‌ विरेष बढ़ गया । वे मेरे किए श्वदेय तो ये ही। अव 
तो मेरे सचमुच बड़ माई हो गये। भेरी देखरेल-संमाक करने लगे! समय-समय पर मुने उनसे वड़ी ही 
सुन्दर सत्र रणा मिकने लगी । मँ जव-जब दिल्टी जाता, उनके दर्शन करता! फिर तो उनका मेरे प्रति 
ममत्व यहांतक बढ़ गया कि वे मेरे तथा मेरे कायक सम्बन्धे चिन्तन करने लगे जर समय-समय पर 
उनकी वह्‌ आत्मीयता इस सपर प्रत्यक्ष प्रकट होती कि देखनेवारोको आर्चर्य होता । 

3 म जव-जब मिक्ता, वे टिन्दुवमके वारेमे पूछते, कहते : “कोई सन्त-महात्मा भिक थे क्या, हिन्दू- 
धममके मविष्यके चयि कु कहते ये क्या ? हिन्दूधमका क्या होगा ?” आदि-आदि। एक ही चिन्ता ~ एक 
ही छगन । उन्होने स्वय तो हिन्दु-घर्मकी आजीवन अप्रतिम सेवा की ही, असंख्य लोगोको विविच प्रकारसे 
१ किया ॒हिन्ु-बर्मकी सेवाके किए ओर सत्य कहा जाय तो यह कहनेमे मी अत्युक्ति नही, क्योकि यहं 

पनी जानी हुई सच्ची वात है किं देशके वड़-से-बडे नेता्ोको हिन्ु-धरमकी सेवाके किए उनसे प्रवल 

तथा अनिवायं प्रेरणा मिलती रही है। 
मो र 1 था, उसका मी प्रधान कारण यही था कि मेरे द्वारा हिन्दु-षमेकी कुछ 
तते थे ओर मुज्ञ समय-समय पर बहुत उत्साहित करते ये तथा कमी-कमी किसी 
अकारक मूल होने प्र बड़ी मीटी माषामे उलहना मी दिया करते थे! गीता्रेसके भ्रति भी इसी कारण 
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उनका अगाध स्नेह भा। वे वारः-वार गीताप्रेसकी स्थितिके सम्बन्धमे पूछा करते 

प्रेरणा करते । कु समय पूवं गीताप्रेसके सम्बन्वरमे उन्होने सुना कि न न 
आ रही है, तो वे बहुत चिन्तित हुए । मुञ्ञे सन्देश कट्ल्वाया । हमारे द्स्टके मन्त्री ग 
उनकी ओरसे पूछताछ की गयी तथा सहयोग-प्रस्ताव किया गया । म दिल्लीमे मिका, तव मञ्चे बहुत-सी 
वातं परीं तथा अपनी सम्मति दी। उस समय उन्होने कहा : “हनुमानजी, (मुज्ञ त रमसे इसी नामसे 
१ करते थे) यदि अथकी तथा व्यवस्थाकी कमीसे गीताप्रेसके कायम कुछ वाधा आ रही हो, तो अपने 
ट पू छो । वे चाहें तो प्रेसकी व्यवस्थाका तथा उसमे आवश्यक पंजी कूगानेका सा काम 
हमारे जिम्मे दे दिया जाय । गीताप्रेसकी नीतिके अनुसार अप लोगोके द्वारा स्वीकृत साहित्यक प्रकादन 
होता रहेगा, कल्याण" चरता रहेगा ।” भने कृतज्ञताके साथ उनसे यही कहा : “एसी कोई मी वाघा नहीं है 
आपका शुमाचीर्वाद चाहिए, जो सदा प्राप्त है ही 1“ 

-भ्ीजुगलकिशोरजीकी स्मृति पुण्यमयी है! जव-जव म्ञे उनकी स्मृति आती, मै उसमे एक पवित्र 
दिनदर-वमकी ज्योतिके पुण्यदरन करता । आज उनकी नदवर देहके परित्यागके वाद भी उनकी स्मृति वसी 
ही महान्‌ पुण्यमयी वनी हई है - ओर अव तो वह्‌ वड़े ही पवित्र रूपमे वार-वार अनेक खूमोमे उदय होकर 
मुज्े सात्विक शवित्त तथा प्रेरणा दिया करती है। भै सदा ही उनका मक्त रहा हूं अव मी ह ही ओर सदाकी 
माति ही उन्हें श्रद्धाञ्जक्ि अपंण करता ह । 
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© © © 
॥ जून, १९६७ को विरला-बन्दुबोमे ज्येष्ठ शरी जुगरकिशोरजी विरा ८४ वर्की 
वरिष्ठ आयुमे दिवंगत हौ गये। वे अपने परिवार तथा मित्रोमे भारईजीके नामसे पुकारे 
जाते थे। 
मै सर्वप्रथम उनसे १९४२-४३मे बिरका-मवन, ५, अल्वुककं रोड, नथी दिल्लीमें मिला था। उस 
समयसे केकर १९४८ तक, जव कि “कन्स्टीटुएण्ट असेम्बखी'" (विघान-परिषद्‌) के एक सदस्यके नाते मेरे 
आवासकी व्यवस्था २, विण्डसर प्लेसमे हो गयी, नयी दिल्खी आनेपर विरजाजीने मेरे आतिथ्यसत्कारका सदा 
घ्यान रखा । 
विरका-मवन अपने उद्यानके साथ एक सुविशाखं भवन दै । उसकी साज-सज्जा बहुमूल्य होते हुए 
मी सुशुचिपूणं ओर आवुनिक होते हुए मी आडम्बरविहीन है। 
अपने निर्माणके दिनसे ही विरखा-मवन वतमान भारतके कुछ महान्‌ निर्माताओंको, जिनमें लाला 
लाजपतराय, पण्डित माख्वीय, गान्धीजी ओर सरदार वल्कछम माई पटेक-जैसे व्यक्ति सम्मिकित रहे रहै 
आतिथ्य प्रदान करता रहा है । तथ्य तो यह्‌ है किं जवतक हमने स्वतन्त्रताकी लड़ाई नहीं जीती, विरा- 
मवन ही वह स्थान था, जहां राष्टूके नेता एकत्र होते थे ओर राष्टीय मविष्यके सम्बन्धमे सम्मिक्िति 
निणंयों पर पहुचते थे। 
इस भवनका एक कक्ष अवद्य ही अपवाद-स्वरूप था। इसमे किसी प्रकारकी सजावट नहीं थी, 
न कोई आधुनिक उपकरण ही इसमें था। बिरङा-मवन, जो विविध गतिविधियोका केन्र था, जहाँ कान्फेसे 
जुटी रहती थी, जहां सम्भरान्त अतिथियोकी भीड़ रूगी ` रहती थी, वहां उसका यह्‌ कक्ष अपनी अक्नाघारण 
सादगीमे सबसे अरग ही था ओर अपने स्वामीकी रुचिके अनृरूप इसकी विरता सदा संरक्षित रही । यदी 
कक्ष आर्ईजीका निवास-कक्ष था। 
माईजी आधुनिक विचारः-धारासे प्रभावित हिन्द जीवन-प्रणारी, जिसके अनुयायी अन्य विरला-बन्घु 
थे; सर्वेथा पृथक्‌ थे । वे सदा, यहाँ तक कि भोजनके समय मी, टोपी पहनते थे, । उनकी धोती मारवाड़ी 
फदानमें धुटनोके ठीक नीचे तक ही ठंग होती थी। उनकी अकिं छोरी किन्तु मर्ममेदिनी थी, जो कमी-कमी 
आश्चर्यजनक दीप्तिसे मुस्करा उठती थीं । वे बहुत कम बोकतेथे. किन्तु जव बोक्ते थे तो केवर अपने दुट्‌ 
आदर्शो गौर पवित्र उदश्योके सम्बन्धे ही बोकते थे । उनके वे आदर ओौर उदस्य थे - हिन्दू-जातिमे नव-जीवन 
का संचार भौर उसकी सेवा । 
गैः कै तः 
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उनकी पत्नी १९२९ दिवंगत हो गयी थीं । उन्होने पुनः विवाह करनेकी बात कभी नहीं सोची । 
उनके सन्तान न थी । अकेले ही एटरुसकी माति उन्होने विशाल दिन्दू-जातिका भार अपने कन्वो पर उठा 
रखा था । उन्हीने कभी अपना विज्ञापन नहीं चाहा, न विके प्रति उन्होने कभी शिकायत की मौर न कमी 
उनमें किसी प्रकारकी प्रतिष्टाकी भूख जगी । 

उनका जीवन सादा, तपोमय ओर अपने रुक्योके किए सर्मपित था। उन्हें देखकर कोई यह नहीं 
कहं सकता था किं वे कभी कुरार ओर सफु व्यापारी रह्‌ चुके दै । 

वे अपनी कम उघ्रमें ही अपने पिता स्व सेढ राजा वच्देवदास विरला द्वारा व्यापारकेनमे ले 
गये । १८ व्षकी उच्रमें ही वे व्यापार करने कख्कत्ते गये ओर २ वक्री अल्पावयिनें ही उन्होने अपना 
कलकत्ता-का्यख्य खोर ख्या । उनका जीवन एक कुल, वुद्धिमान्‌ ओर अध्यवसायी पुश्षका था। वे 
प्रतिभाके धनी थे ओर अपने आदशेकिं पक्के । 

जिस समय उन्होने कटलकत्तमे व्यापार आरम्म किया, उस समय उन्हं तत्काखीन त्रिटिच व्यापार 
नीतिकी प्रतिद्रन्द्रिताका सामना करना पड़ा । उस समय मैनचेस्टरको भारतमें कपड़के व्यापारका एका- 
चिपत्य मिला हुआ था। मार्ईजी सवप्रथम व्यक्ति थे, जो एरियाई देशोके साय व्यापार-सम्बन्ध स्थापित 
करनेमे आगे अये। उन्होने वस्त्रोयोगमे जापानके साथ सम्पकं स्थापित किया। 

चीन उन दिनों एक रहस्यमय देश वना हुआ था, परन्तु आजके सन्दर्भे उसका अथं बदल-सा गया 
है। भार्ईदजीने उसके साथ व्यापार-सम्बन्वकी सम्भावनाओंका परीक्षण करना चाहा। उन्होनि दो सदस्योका 
एक प्रतिनिधि-मण्डङ चीन भेजा ओौर उसके खौटनेके वाद उन्होने चीनके साथ व्यापार प्रारम्भ 
किया। 

अजेण्टाइनाके साथ कंडी प्रतिद्रन्दिताके वावजूद वे ही सवेप्रथम मारतीय थे, जिन्होने विदेशोमं 
तिखह्नका निर्यात प्रारम्भ किया । 

मुञ्च ज्ञात नहीं कि उन्होने व्यापारमें कितना घन अजित किया, न्तु मुञ्े इसका कुछ अनुमान अवद्य 
है कि उन्होने धमं ओर मानव-कल्याणके किए क्या खचं किया है - यह करोड़ों की रादि तक प्टुचेगा । 

यद्यपि वे एक कटर हिन्द थे, फिर भी उन्होने अस्पृश्यताको महापाप समञ्चा। उन्होने छभदूतको, हिन्दु 
समाजको ग्रसनेवाले एक महारोग के रूपम ग्रहण किया। जव गान्ीजीने अस्पुरयता-निवारणका आन्दोलन 
भ्रारम्भ किया, उसके बहुत पहले उन्होने हरिजनोके शिए स्कूल वनवाये थे, कूप-निर्माण कराये थे ओर मन्दिरोका 
निमणि कराया था। 

प्राचीन मन्दिरोके पुनरुद्धारके जिए उन्होने विरला जन-कल्याण दरस्टकी स्थापना की । उन्दने मारत 
तथा उसके वाहर हिन्दुओंकी सहायताके किए, विशेषकर प्रवासी हिन्दुओके वीच, व्मोपदेशकोको भजनेके 
लिए अखिरू भारतीय आं (हिन्दू) धर्म-सेवासंधकी स्थापना की । 


यह निदिचत रूपसे कहना कटिन है कि उन्होने अपने जीवन-कालमें कितने मन्दिरोका निर्माण कराया 


मौर कितनोके पुनरुद्धारमे योग दिया। दत्ली 
उनके द्वारा निमित विशार मन्दिरमे शीरक्ष्मीनारायण मन्दिर, नयी दिल्छी; श्रीकृष्ण मन्दिर, मथुरा; 
विश्वनाथ मन्दिर, काशी (हिन्दु विर्वविद्याख्य) ; बुद्ध मन्दिर, नयी दिल्ली; बुद्ध मन्दर, बर्ली, बम्बई; 
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सरस्वती मन्दिर, पिलानी; श्रीविठोवा सुविमणी मन्दिर, कल्याण; शरीरक्ष्मीनारायण मन्दर भोपर बर = 


भीरिव मन्दिर, ब्रनराजनगर (उड़ीसा) है! 
विरला-स्मृति-सन्दरभ-प्रन्थ : : २९३ 


= न्धः ® $ > क दः $ 
१ ६ > च +> (> न 9 शी 
च = र 4. + + = ध ९, ( ~ र त य र | ~ क 

(-(-0. ॥॥८4111(1|<5161 18/81 \/8181851 (0166100. 0011260 0\/ 66810 ५ 
"^ - "~+ 1 









निकट इतिहासमे मन्दिरोके निर्माणमें जिसने अपनी शक्ति, वन ओर जीवन समपित किया, वह्‌ थी 
अहल्याबाई। १८वीं शतान्दीमे उसने अनेकानेक हिन्दू-मन्दिरोका पुनरुद्धार कराया । 

माईजी द्वारा निमित समी मन्दिर उनकी रुचिका परिचय देते ह । निर्माण-कलाकी गहराई, प्राचीन ` 
मन्दिरोकी परम्परासे उनका पृथकत्व, उनकी स्वच्छता, उनकी प्रबन्ध-चारुता आदि सब पर उनकी 
छाप हे। 

नयी दिल्लीका श्रीलक्ष्मीनारायण मन्दिर अपने आपमें एक विशार अध्ययन-कक्ष है 1 इसके प्ररास्त 
उद्यान ओर घममंशाला आदि एसे स्वच्छ ओर ताज रखे गये है, जसे लगता है कि अभीके वने हुए हैँ। यदि 
मृज्ञे भम नहीं है तो यह सर्वप्रथम मन्दिर है, जिसमे चक्रवर ष्णकी प्रतिमा प्रतिष्ठित की गयी है, वाख- 
गोपा या मुररीवर कष्णकी नहीं । 

इस मन्दिरे सम्बन्धमे मुभे एक कुतूहलपूणं वटनाका स्मरण आ रहा है । मन्दिरका एक एतिहासिक 
पट-चित्र है, जिसमे जाट-विजेताको कार क्रलेम प्रवेश करता हुआ दिखाया गया है। एक कटर धममेनिरपेक्ष 
मावनाके हामी ओरं प्रत्येक हिन्दू-मावनाके प्रति अनुदार व्यक्िने गान्वीजीके पास एक पत्र भेजा, जिसमें 
उक्त पट-चित्रका विरोध किया गया था मौर उसको हटवानेका उनसे अनुरोष किया गया था । गान्धीजीने 
उसका उत्तर कुछ इस प्रकारे दिया : “भ जुगककिशोरजीको अपनी आत्माके विरुद्ध कुछ करनेको कंसे 
कहु सकता हृ ।“ ओर उसकी एक प्रतिकपि भार्ईजीके पास भी भेज दी । 

माईजी पण्डित मदनमोहन माख्वीयजीके एकं धनिष्ठ मित्र थे ओौर उनके परामशसे हिन्दू महासमा 
आन्दोलनको शक्तिशारी वनानेमे वहुत घन व्यय किया । उनकी ही उदारताका फल है कि हिन्दू महासमाको 
नयी दिल्छीमे अपना मवन बनानेमे सफलता प्राप्त हुई । माईजीने गोस्वामी गणेशदत्तजीको पंजावके 
दंगा-पीडितोके सहायतां प्रमूत घन-राशि दी । 

उनका हिन्दू-दृष्टिकोण बड़ा ही व्यापक था। उन्होने जापानके बौद्ध नेताओकि साथ मेत्री-स्थापना क 
ओर हिन्दू-धर्म -प्रन्थोका जापानीमें अनुवाद करनेके किए उन्हं कुछ धन मी दिया । जापानके वौद्ध-मिक्षुओं 
ओर भारतीय बौद्ध-संन्यासियोके वीच मी उन्होने सम्पकं स्थापित कराया । 

ब॑काकमें सत्यानन्दजीकी सहायतासे उन्होने मारत गौर थालैण्डके धाभिक सम्बन्धोको दृढ करनेकी 
चेष्टा की 1 हिन्दू-धमं-शास्वर थाई माषामें अनूदित कयि गए ओर थाईरेण्डकी धाभिक पुस्तकें भारतकीं 
जनताके कामके ए अंगरजीमे अनूदित करायी गयीं! थारईलैण्डके बौद्ध विद्याधियोको मारत आकर हिन्दू 
धर्मके सम्बन्धेमे अध्ययन करनेके छिए भी उन्होने सहायताएं दीं । 

माईजीने चीन, जापान, कम्बोडिया आदि देशोसे मी मँत्री-सम्बन्ध स्थापित करनेके किए बड़ा कायं 
क्रया गौर उन्होने बौद्ध यात्रियोके छिए अनेकानेक घम॑शालामोका निर्माण कराया । 

उनकी उदारता कभी कम न हुई । उनके पास जो कोई मी व्यक्ति आधिक सहायताके ङिए आया 
> निराश नहीं लौटा। अपनी पत्नीकी स्मृतिमें उन्होने गृह-विज्ञान कालेज, कलकत्ता गौर मारवाड़ी रिरीपफ़ 
स्थापना की । उन्होने गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुरकी जापान-यात्राके किए मी धन दान 


अपने इन सारे कायं-ककापोमे वे दिखावेसे सवथा दूर रहे। उन्होने अपने कृतित्वका कभी अभिमान 


नीं किया ओर न कोई श्रेय जेना चाहा। उन्होने अपनेको पष्ठ-मूमिमे रखना अधिक पसन्द किया 1 उन्होने 


पने लक्षयकी दिशा कमी नहीं बदली गौर दिन्ु-धर्मके पुनर्जीवनके किए प्रयतलदीख रहे । 


क भैः ओः 
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वे अपनेको हिन्दू कहनेसे कभी रुज्जित न हूए । दुलभ उनका विद्वास था गौर इस आमे र 
ही उनका जीवन व्यतीत हभ कि हिन्दू-घम पुनः अपने अतीतके समान ही गख प्राप्वकरेगा। = ` 









ह नकी 4 


यदि महानता अपने उदेश्योके प्रति सच्ची लगन, सतत अध्यवसाय गौर बहक्राररहित सेवाका नाम ` ध 
है तो मार्दजी सच्चे अथोमिं महान्‌ ये । | 


। १. ओ" 


उनके जीवनका प्रत्येक क्षण हिन्दुत्वको पुनर्जीवित ओर उदीयमान देखनेके प्रयलमें व्यतीत हृआ। ` ५ 
वे अपने वचन ओर कर्मं सच्चे धर्मात्मा जौर महात्मा थे । 


9 





भीश्नीप्रकाड 


हिन्दू-जीवन-यज्ञके अध्वयुं 


राग के भारतम विरला-परिवार उन इने-गिने परिवारोमें है" जिनकी पर्याप्त प्रशंसा नहीं की | 


जा सकती । नाना प्रकारके उद्योगोका समारम्म कर ओर उन्हं बड़ी कुर्ता ओर 
सफलतासे चलाकर इसके सदस्यो द्वारा देशके आधिक उत्कषमे वड़ी सहायता मिरी है । इनके कल-कार- 
खानोमि वहृत-सी एेसी वस्तुमओका उत्पादन हो रहा है, जिनके चिए पह हम विदेशो पर आधित रहते थे। 
साथ ही इस परिवारने व्यक्तिगत ओर कौटुम्बिक जीवनका अच्छा आददे हम सवके सामने उपस्थित 
किया है। राजा बल्देवदास विरला उन सौमाग्यवान्‌ सत्पुरुषोमे रहे, जिन्होंने स्वयं दीर्घायु प्राप्त कर भरे-पूरे 
कुटुम्बको अपने वाद छोड़ा, जो हर प्रकारसे सुसम्पन्न रहा ओर जिसके कितने ही सदस्य अपने क्षेत्रमे अच्छा 
यञ्च ओर कीति प्राप्त करते रहे । 
राजा साहवकेः वाद श्री जुगरूकिशोर विररा इस विशार परिवारके सर्वश्रेष्ठ सदस्य हए 1 मेरे 
पिता डोक्टर भगवानदासको इनके प्रति वहत ही प्रेम ओर आदर था । जब जुगककिरोरजी कारी अते 
थे तो वे पिताजीसे अवद्य मिलते थे ओर दोनोमे उपयोगी ओौर सुनने योग्य शास्त्र ओर धर्मं-चर्चा होती थी । 
विरलाजी आये अर्थात्‌ हिन्दू-वमेके वहुत बड़ पोषक थे ओौर उसका हास देखते हृए वहुत दुखी रहते थे । 
हिन्दुममे आत्म-सम्मानको जाग्रत ओर उनको धर्मकी तरफ प्रवृत्त करनेमें हर प्रकारसे वे सदा खगे रहते 
थे । इसी उदेश्यकी सिदधिके लिए कितनी ही संस्थाओं ओर व्यक्तिविशेषोको सहायता देते थे ओौर स्थान- 
स्थानपर सुन्दर आर विशाल मन्दिरोका निर्माण कर जनसाधारणको आह्वान कसते थे कि वे ईदवरको 
ओर अपने घमं ओर संस्ृतिको न मूले, उस पर गवं करके उसको पुनः जीवित करे । वे हिन्दू -जीवन-यज्ञ के 
अध्वयुं थे। 
व्यापारे विरलाजीका अदुमुत प्रवेश था। संसारमरकी व्यापारी गतिविधिको वे जानते ओर 
समक्षते थे । मे मी उनसे बीच-बीचमे मिता रहा ओर उनके विस्तृत ज्ञान ओर व्यवसायसे चकरित होता 
रहा । उनका जीवन वड़ा ही सादा था। यद्यपि विरला-वंशके कितने ही अन्य सदस्य बड़े-बड़े नये ठंगसे 
सुसज्जित मवनोमे रहते थे, समी स्थानों जर अवस्था्ेमिं बडी तत्परता ओर कुशकूतासे अपना सव काम 
सम्पन्न करते थे । वे स्वयं वड़े सादे प्रकारसे कहीं भी पडे रहना पसन्द करते थे! एकं वार कायंव शँ उनके 
काशी क मकान पर भिकने गया था। जमीन पर विष हुई गही पर वैठे हृए थे गौर उनके चारों 
तरफ़ सैकड़ों तार पड़ हुए थे। अपने व्यापार सम्बन्धी कायम व्यस्त ये ओर सभी तारोका समुचित उत्तर 
दिका रहे थे । मेरे लिए मी उन्होने दो-चार क्षण निकाल ही कए । 
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पौरे वे अस्वस्थ होकर दिल्ली ही रहने रगे थे। किसी दषेटनामे उनके वैरम मारी चोय यागी `` 
थी ओर बहुत दिनो तक प्लास्टरमे वषे थे। मै उस समय ही उनको देखने गया था। स्र्वरपरप्ड़ेथे, व हः 
पर काफी धरयसे पीड़ाको सहन कर रदे थे। वे वरावर अशक्त ही होतेगये गौर एक ही वार फिर उनसे मिलन 
का मुञ्जे अवसर मिखा, जव दिल्लीके विरखा-मवनमें वे एक तरफ चुपचाप वेठे हुए थे। 

उन्होने अपने हायसे यदि करोड स्मया कमाया तो करोड़का दान भी कर दिया। परन्तु उनका `` 
सव दान चाहे व्यक््ियोको हो, चाहे संस्थाको; गुप्त दानका ही रूप रखता रहा । वे अपना भरददन कमी भी व: 
नहीं करना चाहते थे, न इस वातका गव ही करते थे कि मैने यहाँ यह दिया, वहाँ वह दिया। राज्यपाक्की £ 
दैसियतसे श्रमण करते हुए कितने ही प्रेशोकी विविष संस्थाओमे मञ्ञे बताया गया कि उनकी ही उदारता- "अ 
के परिणामवत्‌ अमुक काम हो रहा है तथा अमुक काम हु । ~ 

उनके देहावसानके समाचारसे.कितने ही लोरगोको दुख हुआ होगा । कितनों ही ने अपनेको अनाथ = 
माना होगा । उनके छोटे भाई सुप्रसिद्ध श्री घनश्यामदास विरकाने मेरे संवेदनाके पत्रके उत्तरम मुञ्चे छिखा कि कः 
माईजीकी मृत्युके बाद अव दिल्खी जाना ही पसन्द नहीं करता। वास्तवमें उनकी मृत्युसे देशकी एक विमति ध 
उठ गयी । पर वे वड़ा सुन्दर उदाहरण छोड गये है, जिससे सभी खोग रिक्षा छे सकते ह । चाहे उनका नाम `` 
समाचारपव्रोभे उस तरसे न आता रहा हो, जसा कि कितनोंका आता रता है, परजो रोग उन्हे जानतेथे, ` 
उनके हृदया वे बरावर वसे रहेगे ओर म भी गाज सव मित्रो, साथियो, कुटुम्बीजनोके साय-साय उनकी 
पुण्य-स्मृतिमें श्वद्धांजजि अपित करता हूं ओर आशा करता हं कि उनका य वरावर फरता रहेगा ओर उनसे `` 


प्रेरणा प्राप्त कर हुम समी अपने देश, समाज ओर धर्मकी सेवामें रगे रहेगे। 
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श्रद्धेय बाब्रूजौ 
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हु सब रोग उनको बाबूजी कहते थे। वे ८४ वषं तक इस संसारम रहे । उनका जीवन स्फटिकके 

समान स्वच्छ ओर खुला हुभा था। संसार जानता है कि वाव जुगरकिशोर विरराके पास अपार 

घन था, पर भ्रमुकी उनपर इतनी कृपा थी कि वे एक क्षणके लिए भी अपनेको धनी नहीं समञ्लतेथे। वे 
मगवत्सातक्ाकारके किए ही सदा उद्योग करते रहते थे । 

समोऽ्टम्‌ सवंभूतेषुको उन्होने अपने जीवनमे चरिताथं किया । प्राणिमात्रसे उन्हं प्रेम था । वे इतने 
पविच्र थे किं अपनी पवित्रताको बाना चाहते थे। शाक्वत सनातनध्मेके वे रूप थे। वे समञ्चते थे कि 
संसारका दुःख क्लेश, कलह, स्वाथे, दर्माव, सव कुछ हिन्दू-षमं द्वारा ही दुर हो सकता है, इसीकिए उन्होने 
हिन्दू-घममको सर्वश्रेष्ठ समञ्चा । 

म राजा विरलाके राजकुमार : सवश्री माधवप्रसाद, कृष्णकूमार, वसन्तकुमार ओर गंगाभरसादका 
शिक्षक एवं संरक्षक था । इस प्रसंगमें वाबूजीके बहुत नजदीक आ गया था। वे मेरे ऊपर बडी कृपा रखते 
थे । उनका कृपा-माजन बननेमे मेरा कोई विदोष गुण सहायक हुंगआ हो, एेसी वात नहीं थी । इसमे उनका 
ही नितान्त बडप्पन था। 

भेरी गौर उनकी उन्न मेँ ५-६ सार का अन्तर था, इसीकए वे मुञ्चे अपने पास बैठाने मे संकोच नहीं 
करते थे ओर मुञ्चे भी संकोच नहीं होता था। ५ ५ 

एक दिन गही पर हम गौर वे दो ही थे। दोपहरका समय था, अचानक उनको ज्वर हो गया । 
बुखार १०५ डग्रीके ऊपर चला गया : उन्होनि मुञ्षसे कहा : घनदयामको फोन कर दो ।' मैने उनके कहुनेके 
पहलेही फोन कर दिया था। उन्होने ज्वरकी अवस्यामे ही सुक्षसे कहा : “कल्म लो गौर मँ जो नोट कराता 
है" नोट करो ।' उन्होने बहुतसी वाते छिलायी, उनमें सवसे पहर हिन्दु-नाति ओर हिन्दौ-भाषाके किए बहुत 
मारी रकम छिलायी थी । ज्वर थोड़ी देर बाद उतरत खगा ओर उतर भी गया । हाँ, एक वात ओर, ज्वरके 
समय उनकी इच्छा पढ़नेकी हई । ने हिन्दी अखबार सामने रख दिया । उन्होने कहा : “अग्रेजीका 
अखबार ५ बाबू य मा गए मौर उनके शरीरका हारु-चाक पूछने रगे । 

= डसे आ रहा था। सुमाष बावृूने भेरी मोटर सुकवाई ओर मुञ्ञे वुखुवाया 
1 किए १५ हजार ख्पयोकी जरूरत है, माप जुगरूकिशोर बिरलासे कहकर 
मने उत्तर दिया कि प्रबन्ध तोहो जायगा, छेकिन आपको बिरला-पाकं आनका कष्ट करना पड़ेगा । 


क कै कैः 
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म मोटर भेज दगा । उन्होने कहाः “अगर आना न पडता तो अच्छा होता ।” , ^ 
वावृजीसे महान्‌ आत्मा समञ्ञ कर भिकिएु ।” उन्होनि कहा कि टीकदहै म त. न ही ८ 
मने उनसे सुमाष वावृका सन्देश कहा । उन्होने फ़ौरन स्वीकार कर लिया। उन्दोनि तुरन्त मोटर भिजवा दीं 
ओर वावूजीसे मने कहा कि सुमाष वावृूको ने यहाँ अनेको कहा है। उन्होने कहा कि “उनको क्यों कष्ट 
दिया । रुपये उनके यहाँ भिजवा देते ।' इतने उमापि वावू आ गणएु। बावूजीने उनसे कहा: पण्डितजीसे 
(वे मुञ्ञे पण्डितजी कहते थे) मुञ्ञे आपका सन्देश मिला था । मापने कष्ट करनेकी कृपा की, इसके छिए 
अनेक धन्यवाद 1“ 


म वावूजीके साय वरावर सन्व्या समय मोटर प्र घूमने जाया करता था। एक दिन छेककीः तरफ़ 
गए । कुछ बंगारी युवक उनको मिले! वे बंगालि्योको बहुत मानते थे। बंगाछ्योंको नौकरी देनेमे प्राथ- 
मिकता देते थे। बंगाक्मे वंगाल्ियोको छाव-वृत्तियां दी, वंगाङ्योकि किए अखाड़े वनवाये । उनः युवकोनें 
वावूजीसे कहा : "हम रोग बहुत गरीव है । हमारी सहायता कीजिए ।' उन्होनि का, “पण्डितजीको आप लोग 
नाम व पता छिखा दीजिए, ये आप लोगोसे मिकरेगे ।" ओ मौर वावूजीका एक विश्वासपात्र केक पर गये । ओर 
उन युवकोका घर देखा गौर पता ज्या। इसी प्रसंगे ओर युवकोको मी बेरोजगार देखा, उनकी संख्या 
१००के करीव रही होगी । भने बावृजीसे प्रस्ताव किया कि १०-२० ₹० दानके तौरसे उन्हे दे देना ठीक 
नही, क्योकि ये फिर मांगने लगेगे। १००के करीव एसे युवक इषर है, जो बिलकुल बेरोजगार है। इनसे 
यदि प्रत्येकको सौ-सौ रुपये दिये जायं ओर इनको कोयल्े, तरकारी इत्यादि खरीद दी जाय, तो ये सम्मव 
हं क दिन अपना काम चलाय । अधिकांश युवकोने कोयकेकी दुकानें खोीं ओर अपनी जीविका चलानी 
भार्म को । मैने उन युवकोको कायंरत रहते वावृूजीको दिलाया । थोड़ी देरमे सव एकत्र हो गु ओर वाव्‌- 
जीको प्रणाम करके धन्यवाद देने कगे । वे मोटरसे उधर आये ओर युवकोको सम्बोधित करके कहा : 
देखिए, आप सब रोग हमारे भाई है खूव मेहनतसे काम करेगे तमी दस्ता जायगी । हिन्दु-जातिकीं 
सेवा कीजिए ।* जयजयकारके वीच बावूजी मोटरमं बैठ गए। । 

काशीमे वे जब आते थे, तव मृद्ञे वुका ठेते थे! उन्होने सारनाथमें बौदधोके ठिए विद्ाल धमबाला 
वनवायी । वाू शिवप्रसाद गुप्त जो महादानी पुरुष तथा सच्चे देशमक्त ओौर त्यागमूति थे, उन्होने मुङ्चसे 
कहा: ` भारतमाता मन्दिरके पास एक बहुत अच्छा पुस्तकाख्य बनना चाहिए । जुगलकिदोरजी से कों” 
मेने भसंगवशात्‌ बाबूजीसे इसका जिक्र किया ओर शिवप्रसाद गुप्तसे उन्हं मिक्वाया । गुप्तजी उन दिनों 
वीमारथे। सारा काम टीक्‌ हो गया! पुस्तकाल्यका निर्माण हो गया । बाबूजी जो इमारत बनवाते थे, उसका 
शिखर हिन्दु-संस्कतिका परिचायक होता था। इस पुस्तकाल्यका भार गुप्तजीके दौहित्र दैनिक आजके 
चालक, व्यवस्थापक ओौर सम्पादक श्री सत्यन््कुमार गुप्त पर है। वे बाबूजीक भावनाको रक्ष्य करनेमे 
समर्थं हँ ओर पुस्तकाल्यका अस्तित्व जहाँ है, वहीं रहने देनमे वे सजग है। | 

काशी हिन्द विश्वविद्याकय ओर उसका विदवनाथ मन्दिर इस समय कारीकी एक विमति है। 
पयटक्‌ दुरदूरसे मन्दिरका दशन करने अते ह । टिन्दु-शास्वोके आवल दोक मन्दिरे संगमरमेरपर उत्कं 
६। भर, तुरुसी; मीरा, नानक, गुर गोविन्दिह ओर बड़े-बड़े महात्मायंकि उपदेस आप वहां जानेपर 
दीवारों देंगे । उन्होने कारी सैकड़ों मन्दिरोकी मरम्मत करवायी, दनो मन्दिर नवाएु गौर करोड़ों ` 


सपथे पण्डितोको, विदयाधियोको, दीन-इखियोमे बाया । मछोदरीका बिरला अस्पतार अपने ढंगका एक ही ` | : , 
भस्पता है, जहाँ एरोपैथ डोक्टरों ओर दवाइयोके अतिरिक्त आयुर्ोदिक ओर कुश अनुभवी वंयोके द्वारा ~ 
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दवाइययां बाँटनेका भी प्रबन्ध है! काशीमें विरखा-बन्धुगकी ओरसे रजादरया, चादर ओर अन्न-वस्त्र ५ 
बेटे है 1 विरला हाउस, लालघाटमे हजारों याचकोकी भीड दिन ५ लगा करती थी। वानूजीके जानेके 
बाद वे अव अपनेको अनाथ समञ्च रे हैँ । एक दिन उसी मीडमे एक वृद्ध ८० वधका साधा भाया, 
जो जाडसे विदुर रहा था 1 जमादार उसको शरण देनेमे हिचकिचाता था । स जमादारसे कहा : “भाई, मैं 
इसका जिम्मा केता हू । इस वृद्ध संन्यासीको आग तपामो ओर पास विठामो । सारा मेला छट गया, तथ 
मेरे कहनेपर बावूजीने उस संन्यासीको देखा । वावृूजीमे मनुष्यको पठ्चाननेक गजवबकी रावित थी । सन्यासी 
को देखते ही कुर्सी पर वैठाया, खानेपीनेका प्रवन्ध किया, योढने-विदछीनेका प्रबन्ध किया ओौर कन्दैयासे कहा, 
(कन्दैयाङारु मिश्च कारीमे उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे) “देखो, स्वामीजीको < जाओ 1 इनका स्थान देख 
आमो ओर बराबर इनके खाने-पीने-कपड़ेका ठीक इन्तजाम कर दिया करना । छ र 
वाबूजीकी कीति अबाध है। वेश्चद्धयव श्रद्धालु दोनो थे। उन सत्वानुरूपा थी 
जन्म-मरणके बन्धनको पसन्द नहीं करते थे । उनका आत्मज्ञान वहुत व्यापक था। जन्ममृत्यु रहित हौकर 
उन्होनि निर्वाण प्राप्त किया। 
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पन्न सच्चे अर्थम एक साघु पुरुष थे। उनकी विद्याज्ञानके चिए, उनकी सम्पत्तिदानके लिए 


ओर उनकी शक्ति परदुःख-निवारणके किए थी । रुक्ष्मीकीं असीम अनुकम्पा होते हृए मी उदं ्‌ 4 
मद या अहंकार छं तक नहीं गया था! राजघ रानेमे जन्म छेकर भी उनकी वृत्ति सात्विक थी ओर उनका ~< ) 
सम्पूणं जीवन धर्म, समाज तथा देके किए समर्पित था। 9 

जव-जव सेठ. जुगककिशोरजी विरासे भै मिका, उनके हदयमे हिनदुत्वकी भरर आग जलती हुई स ` 
पाई। ऊपरसे हिमाच्छादित हिमालय ओर अभ्यन्तरसे सेठजी देशक वतमान दुदंशा देखकर वड़वानक्की तरह क 


घधकते रहते थे। अपने निकट आनेवाङे प्रत्येक व्यवितिको अपनी निधूंम अग्निसे आरोकित तथा अनुप्राणितः 
करते रहते थे । हिन्दू-ध्मके संरक्षण ओर संवद्धेनके किए तथा हिन्दू-संस्कृतिके प्रचार ओर प्रसारके किए सेठ 
जुगखकिरोर विरखाने जो कुछ करिया, वह्‌ उनके द्वारा निमित मन्दिरोके पाषाणो पर ही नही, अपितु उन 41 
मन्दिरोे प्रेरणा प्राप्त करनेवाऊे अगणित हृदयो पर मी सदा अंकित रहेगा। स्वषर्मसे विच्डे हए माद्योको ` 
पुनः गछे गाने ओर अभाव तथा अज्ञानके कारण अपने धर्मसे विमुख होनेवालोको रोकनेकरे छ्ए उन्होने अ 
ठोस कायं क्ियि। प्रचारकी चकार्चौसे दूर वे कृतिम विदवास करते थे ओर मन्दिरका कलच बननेके वजाय < £ त ॥| 
उनकी नीवका काम करनेमे अपना अहोभाग्य समङ्नते थे। नव 
हिन्दू-समाजके अन्तर्गत वे सभी सम्दायों ओर मत-मतान्तरोको प्रतिष्ठा प्रदान करलेके हामी थे ओर 
समान भावसे उनके विकासके किए प्रयतलनशीक रहते थे। पंजाबी सूबा आन्दोकनके दिनो जव-जब उनसे 
भिलनेका अवसर हआ, सेठजी सदैव इसी बात पर वक देते थे कि सिख भी हिन्द है ओर राजनीतिक मत- ~ 
भेदोके कारण हमे हिन्दू-समाजकी एकताको कभी दृष्टिसे गोक्चल नहीं होने देना चादिए। बौद्धो तथा जनियोके ~ 
परति भी उनका यही दृष्टिकोण था। स्थान-स्थान पर बौद्ध-विहारोका निर्माण ओौर जेन मुनियोके सम्मानमें = र. 
मायोजित कार्यक्रम यह बताते थे किं सेठजीका हिन्दुत्व विशा, स्वं संग्राहकं ओर समन्वयवादी = । हिन्दु ध < = क: 
धममेकी ष्वजाको विदेशोमिं फहराता हआ देखनेके लिए वह सदैव व्यग्र रहा करते थ । इस दृष्टिसे उनके प्रयल १ 
सदेव स्मरणीय रगे । र 3 ३ 8 
जीवनके अन्तिम दिनम उनका ददन कर मञ्ञे अचानक ही शर-शय्या पर टे हृषु मीष्म पितामहकी = „` ^ 
याद आ गयी । मानों मृतयको मुद्टीमे बो हए वे जीवनके भरसुनको भगवान्‌के चरणोमे समपित करलेके 
ए सन्नद्ध हो रहे थे मृत्युके कुछ दिन पूरव उन्होने सर संध-संचालक पूजनीय गुरुजीके दशन करल का 






42 


मिलनेके व 


इच्छा प्रकट की थी। समाचार पाकर श्रीगुखुजी अविलम्ब दिल्ली आए थे गौर सेठजीसे 4 
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हवाई अङ्डेसे सीघे बिरङा-मवन गए थे। दोनोकी अन्तिम भटका दद्य जिन्होने 
र ए र्य जिन्होने देखा, वे उसे कभी मुखा 
सेठजी चले गए। जीवनकी चादरको यतसे ओढ़ कर ओौर जंसी-की-त॑सी रखकर वे हमसे विदा हो 
गए। किन्तु हिन्दू-समाजको एक बनाने भौर हिन्द (आय॑) धममेको दसो दिशाओमे गुंजायमान करनेका स 
जीवन-उदेशय अभी अधूरा है। जहाँ सेठजीके उत्तराधिकारियोका यह कतव्य है कि उनकी पुनीत परम्पराको 
आगे बढ़ाएं, वहाँ देशवासियोका मी यह ध्म है कि उनके अधूरे कार्यको पुरा करनेके लिए प्रयत्नरीङ हों । 
भौ जुगखकिञचोरजौ इस शतीके महापुरुपर थे! मँ उस दिवंगत महापुखषकी पुण्य-स्मतिमे उनकी 
वन्दना करता ह । । 
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पण्डित मौल्िचन्र शर्मा 


एक समपित-जीवन 


तुषणन शरी जुगलकिंशोर विरला जितने सेठ थे, उससे अधिक सन्त थे। उनके जीवन आर 
वतविको देख भक्तमाव्यकी कथाओमे वणित दान, त्याग, परदुःखकातरता गौर प्रमु-चरणोमिं 
समपेणके चमत्कारी ओर अलौकिक कगनेवाले प्रसंग याद आ जाते थे। 

हिन्दू-वममें उनकी निष्ठा अद्वितीय थी ओर हिन्दू-समाजकी दुवंरुतामोको दूरकर उसे सुदृढ बनानेके 
सभी उपक्रम उन्हं प्रिय थे । एक भी व्यक्तिके स्वधमे छोड परघमं ग्रहणका समाचार आता, तो उन्हें गहरी वेदना 
होती थी। सभी सम्प्रदायोको समन्वित कर उनमें परस्पर अविच्छेचय, सढान्तिक ओर परम्परागतः समानताकर 
आघार पर एकताकी भावना जाग्रत कर हिन्दू-समाजको सवख वनानेमे वे सदा तत्पर रहे। उनकी प्रायः सारी 
आय इसी उदेश्यसे समाज-सेवा ओर धर्मका्यमिं ही व्यय होती थी। 

घमं उनके किए मात्र सुनने-समज्ञनेके किए ही न था। वहं उनके जीवनका नियामक गौर प्रेरक था। 
एकं प्रकरण स्मरण आता है, जो उनकी उदात्त प्रकृति ओर धर्म-परायणताका परिचायक है। 

म तव अखिरू भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलनका प्रधानमन्त्री था। सम्मेलनकी एकं महत्वपूर्णं 
योजनाके किए एक अच्छी घनराशि एकमत्र करनेका निर्चय हमा। इस शुमकार्यके आरम्मके किए मै सेठजीके 
पास गया । मेने सेठजीको योजनाकी रूपरेखा ओर उसका प्रयोजन बताया ओर आग्रह किया कि चिट्ठेमे 
पहरी कलम उन्हीं की होनी चाहिए। सब सुनकर वे बड़े संकोचसे बोजे : “पण्डितजी, म अब व्यापार तो करता 
नही, मेरे दिस्सेका जो कुछ मिलता है, उसीमे सब कायं चराता हूं। इस कारण हाय खुला नहीं है। कुछ थोडा 
दे सकुगा ।” मने कहा कि श्रीगणेश तो आपहीको करना है, जैसा भी उचित जेचे। उन्होने एक कागज लेकर 
२५००० रुपये लिखि दिए ओौर हाथ जोडकर कटाः “क्षमा करे, यह काम तो एसा है किं एक छाख भी देता तो कम 
था। अब जो बन पड़ा छख दिया है।” ने चन्दे अनेक ङिखाये थे, परन्तु यह पहली बार देखा कि इतना देकर मी 
इतनी विनय ओौर इस बातका खेद हो कि अधिक नहीं दे सकता। अस्तु, ओर अनेकोसे चन्दा लिलवानेमं भायः 
दो सप्ताह निकल गए। एक दिन सेठ्जीके निजी सचिव श्री नागरमलका फोन आया कि आपके २५००० इपए- 


का चेक पड़ा है, कृपया मेगा लं । जैने साधारण तौरपर कह दिया क्रं जब सुविधा होगी, मेगा दगा! म व्यस्त 


रहा ओर कई दिन ओर बीत गए। एक दिन नागरमलजी स्वयम्‌ आकर चेक दे गणए। म सेठजीसे मिलकर 


उन्हें घन्यवाद देने गया, तो स्वमावतः कटा कि एसी क्या जल्दी थी, मै स्वयम्‌ श निकी नात क 
"पण्डितजी, दान किया हया घन मेरे पास पड़ा था। शरीरका क्या भरोसा ¦ अगला खात भए न बा 


2 . भेरा न 
| न ॥ >. न 


ओर भ घमेका ऋण कन्धेपर किए चला जाडं । जो संकल्य करं दिया, व्ह हाधसे दूटं ही जाना चाहिए । 
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मन गद्गद हो गया ओौर एसे अनेक प्रसंग मनकी आंखोके अगे घूम गए, जव दस-दस तगादे कराकर, जोर 
डलवाकर करीं मुदिकरोसे चन्देकी वसूरी हो पाती थी । 
एक ओर प्रसंग याद आता है। नयी दिल्लीमें एक अच्छा देवस्थान वने, यह मेरे स्वर्गीय पिता पण्डित 
दीनदयालूजीकी प्रबल इच्छा थी । इसके किए महाराजा धौलपुरको प्रेरणा देकर उनसे एक अच्छी घनरारिका 
वचन उन्होने ज्या ्था। सनातनधमं समा, नयी दिल्छीने श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर वनवाना आरम्म 
किया सेठजीको यह कायं इतना महत्वपूणं ओर उपादेय लगा किं उन्होने इसमें व्यक्तिगत रुचि री ओर सारा 
ढांचा ही बदल दिया। उनकी मव्यताने उसका स्वरूप पहेसे कहीं विशार्तर ओर सुरुचिपुणं वना दिया। 
सेठजीने पण्डितजीसे आग्रह किया किं “यह पुण्य-कायं अव वे ही सम्पन्न करेगे, चन्दा न छिया जाय । जो कुछ 
आया है वह मी वापस कर दिया जाय 1“ एेसा ही हु ओर जो मन्दिर भारतकी राजधानीमे एक धमक्षेत्र 
ओर तीथस्थान वन गया है, उसकी स्थापना अके उनकी ही सञ्च, घन, योजना, परिश्रम; ओर घर्म-प्रेमका 
परिणाम हे। 
उत्तर भारतम मुर्लिम-कालमें मन्दिरोका जिस प्रकार ध्वंस हुआ था, उसके कारण पुराने भव्य 
देवार्योके तो दक्षिणमे ही जाकर ददोन होते है । इस कमीकी पूतिका श्रीगणेश सेरजीके ही पुण्यका परिणाम 
है। अनेक राजघानियोमे विराजी द्वारा निमित मन्दिरोके उत्तुग शिखर हिन्दुओके चिरजीवनकी साक्षी 
दे रहे ह। जो काम राजा-महाराजाओसे न हुआ, वह्‌ सेठजी कर गए ओर एसा उदाहरण स्थापित कर गए, 
जिसका अनुकरण ओर भी धनिकोने किया हे। 
सेठजी बहुत पटे नहीं थे, परन्तु बहुश्रुत थे । रामायण, महामारत, पुराण, इतिहास ओर अर्वाचीन युगकी 
दैनन्दिनि ऊच-नीच समीसे वे पूणं परिचित थे! देशमे जो कुछ होता था, उसे वे एक ही कसौटी पर कसते 
थे - इससे हिन्दू - समाजका मला होता है या वुरा। इस कसौटी पर जो भी अपणं उतरता, वह चाहे कोई भी 
हो, उनकी दृष्टिमे गिर जाता था। अपने सिद्धान्तोके विषयमे समञ्नौता करना उनके किए सम्भव नहीं था। 
अन्तिम वीमारीके दिनोमे मै मिलने गया, तो देखा कि उन्हे शारीरिक कष्ट तो प्रत्यक्ष था ही, परन्तु 
वे भसन्न थे गौर सदावारी प्रसन्न मुदरामे ही बातें करते रहे। थोड़ी देर चुप्पी रही । तो कुछ सोचते-से रहे 
ओर फिर उनके शारीरिक कण्टकी वात छिड गयी । मैने कहा, आप सद सन्तको एसा कष्ट सम्भवतः द्सी- 
लिए हो रहा है कि प्रार्य कमकत सुफरोके साथ-साथ कुछ वचे-खचे कृफरोका मोग मी इसी शरीरके साध 
समाप्त हो जाय, जिससे फिर रौटकर न आना पडे । वे वहुत हर्षित हो उठे ओौर वो “अवश्य ही यह प्रमुकी 
भारी हे। सव मोग समाप्त हो जाये ओौर सव बोञ्चोसे हक्क होकर जाये यही उसकी इच्छा है । वह्‌ बडा 
कृपाल ह ।“ 


1 उनको इस दृढ़ निष्ठा ओर प्रमु-परायणताके अनेक उदाहरण देखनेको मिङे है, जो उन्दं प्रमुके अनन्य 
मक्ताको कोटिमे स्थान देते है। 


ज्य पिताजीके देरव्यापी सम्बन्धक कारण मेरी पहचान वहत धनिकोसे हुई है। परन्तु इतनी 
ञ्चूः इतनी शद्धा, निष्टा ओौर लगन, इतना त्याग गौर दान, इतनी निरहंकारिता ओर विनय, परमुके चरणोमिं 


इतना दृढ़ समपंण माव किसीमं नहीं देखनेको मिला। उनके चले जानेसे देके घाभिक जीवनमे एक एसा स्थान 
रिक्त हभ है, जिसकी पूति होना आसान नहीं है! - 


भेरी उनके प्रति अगाघश्वद्धा रही है। यह उसरमेकी एक अञ्जली उनकी पुण्य-स्मृतिमे अपित है। 
© 
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भोसीताराम सेकसरिया 


अदानं हि विसर्गाय ¦ जिनके जीवनका ध्येय था 


© © © 


ए१९५९१ में मे कलकत्ते आया था । १८ मल्लिक स्ट्रीट, काली गोदाममें ठहरा ओर वहाँ बहुत 
दिन रहा । उन वार्तोको आज ५७ वषं हो गए । उन दिनों कारीगोदाम्े वरदेवदास जुगकत- 
किशोरके नामसे आजके विरला ब्रदसंकी फम थी । श्री जुगरकिशोरजी अपनी इस गहीका स्धारन करते थे ओर 
कारीगोदाममे ही रहते थे । मुञ्चे पहले-पहक वहीं उनके दशंनका सौमाग्य मिला । परिचय उस समय नहीं 
हो सका, क्योकि उस समय भी वे अपने-आआपमें एक विशेष आदमी थे ओर मै तो कुछ था ही नहीं 1 पर काली 
गोदाममे तथा समाजमें उनकी चर्चा रहती थी । उन दिनों वे मारवाड़ी समाजके वड़ व्यापारियोमें नही थे। 
पर उनके विचार, उनको उदारता, नम्रता, सरलता, सादगी भौर स्नेहशीरुताकी वराबर चर्चा रहती । 
उस समयकी कल्पना आजका आदमी कर ही नहीं सकता । एक छोटी-सी वात कहू किं कारी -गोदाममें 
जो गहियाँ थीं, उनके साथ वासा याने खाने-पीनेका प्रवन्व रहता था, उस वासेमे मोजन करनेका दससे बारह 
रुपया महीना खचं छगता। उस समय विरराओंकी गहीका बासा था। वह काली-गोदाममे सवसे अच्छा माना 
जाता था। वहां जो रसोई होती थी, वह वके सव बासोसे अच्छी होती । म एक भौर बात जो आज कटनेमे 
कंसी भी रुगे, कहना चाहता ह । वासेमे जीमनेवारोके छिएु एक क्यारी होती, उसमें जीमते उस श्यारीको 
ग्वाला, जो वहाँ बरतन मांजने आदिका काम करता, उसे छ्‌ नहीं सकता था। जीमने वाठेको कोई चीज दी 
जाय तो वह विना चछृए हल्के हाथसे ऊंचेसे गिरा दी जाती । पर वाब जुगखक्रिोरजी एसा नहीं करते थ, वे 
उस ग्वाेको न तो अचत मानते जौर न उसके साय उस तरहका वर्ताव करते। वे कटोरी उसके हायसे 
थालीमे रखवाते या उसके हाथसे अपने हायमें ऊ ठेते । इस बातकी चर्चां कारी-गोदाममें हं करती कि 
जुगलकिशोरजी ग्वाङेका परहेज नहीं करते याने उसका छमा खाते ह । यह बात आज हेसीकी-सी र्गत ` 
है, पर उनके जीवनकी कारय क्कि तो उस समयकी इस बहुत छोटीसी बातमे वे नजर अति है; जो 
आगे जाकर हरिजन-आन्दोकन या छा-छूत या सवणं-अवणके विचारोमिं प्रकट हए । उस समय तक 


बंगाखी समाजमें ब्रह्म-समाजकी स्थापना हो चुकी थी गौर उसका 


पूजा निषेध तथा अन्य बातोंका भ्रमाव उन पर नहीं था । उस 
वड़ा संघषं था। श्री जुगरकिदोरजी हर अच्छी बात 


ओर # 
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परमाव बंगाकमें काफी बढ़ रहा था। पेषेही ` 

आयंसमाजके विचारोका मी भ्रमाव पंजाब तथा उत्तर मारतम बढ़ र्हा था । श्री जुग्किशोरजी पर ` 4 र 
आयंसमाजकी एक धारा, जो हिन्दुओमे समाजसुघारकी थी; उसका प्रभाव पड़ा च । आय समाजक मूति - 
समय आयसमाज ओर सनातन-घममका _ ` 


भ 


|= 


ओर अच्छे आदमीका आदर करते थे । ५: = 
नञ्नताकी तो वे साक्षात्‌ सूति ही ये। ने उनके दादाजीक्े उदारताकी बात सुनी है ओर र उतकीं व 
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मी ओौर देखी भी । हो सकता है उन्होने अपने दादाजी, पिताजीसे संस्कार क्एि हो, पर उनमें एक एसी 
विचित्रता थी कि दान न देने पर उन्हें अकुलाहट होती । जिस समय उनके सदमे रुपया आता, तो वह्‌ 
लोगोको वुला-वुलाकर रुपये देते थे । वह सौ हाथोसे कमते थे, हजारों हाथो से वाटते थे । उनका उपार्जन 
मात्र दानके किए ही था। एसे दो-चार उदाहरण तो मेरे सामने है कि मांगने वालेने कल्पना ही नहीं की थौ 
कि इतना अधिक मिरेगा। वे चन्दा मांगनेवाकेसे या व्यक्तिगत सहायता चाहने वाक्ञेसे पृते ये कि 
कितनेसे काम चछेगा। उसके वताने पर वे कहते, इतनेसे कंसे चलेगा ? ज्यादा चाहिए! यह्‌ सब उनके 
व्यक्तिगत गुण या स्वभावकी वाते है । एक रम्वे असंतक वे हमारे बीच रहे ओौरः अपनी उदारता, 
सद्‌मावनासे समाजका हितसाघन करते रहे । उनक। समस्त आदान विसजंनके किए होता था । 

दिल्छीके बिरला-मन्दिरका निर्माण या अन्य मन्दिरोका जीर्णोद्धार आदि वातं तो प्रायः सवके ` 
सामने है ओर यह सव चीजे उनकी दानशीरताको प्रकट करती हँ। पर व्यक्ति अपने जीवनकी 
छोटी बातोके द्वारा ही अन्तःजीवनमे सच्चा जीवन जीता है। उसका अन्तःजीवन, जिसको बाहूरके 
खछोग प्रायः नहीं जानते या जान नहीं सकते, वही उसका वास्तविक जीवन है। श्री जुगरुकिशोरजीके 
उस जीवनको थोड़ी-बहुत क्लांको जिनको मिलीदहे, वे जानते है कि विरलाजी अपने जीवनम कितने 
महान्‌ थे 1 उनके दानका एक वहत वड़ा हिस्सा एेसा मी होता था, जिसको दाहिना हाथ दे तो वायां 
हाथ न जाने । हजारो-हजार एसे आदमियोको आपद-विपदमें उन्होने सहायता की है, जिसको केव 
वही जानते हँ । विरला जसे खोग विरे पैदा होते है ओर एसे खोगोकी जगह जव खारी हो जाती है 
तो वह समाजकी एक स्थायी क्षति होती है । समाज ओर व्यक्तिका कतव्य है कि एेसे खोगोके जीवनसे 
शिक्षा ग्रहण करं ओर उनके गुणोका अनुसरण करनेका प्रयत्न करे, यही उनके प्रति सच्ची शद्धा निवेदित 
हो सकती ठै । 
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ए सलफसन विरकाके दहन करनेका सौभाग्य मुज्ञे कई अवसरों पर इजा । मेरे जंसे 
साधारण व्यक्तिको जव उनके देन करनेका अवसर मिलता गौर मँ जब कमी उनके 
चरणस्पदके किए ञ्लुकता, तो वे कहने र्गते : “राम, राम, यह्‌ क्या करते हो ? एसा मत किया करो ।“ इतनी 
निरभिमानता थी उनमें । उन्होने कभी अपनेको बड़ा समज्ञा ही नहीं आयुमे, ज्ञानमे, पदमे बड़े होने पर मी | 
वे सदा अपनेको साधारण व्यक्ति समज्ञा करते थे। यह्‌ है उनका तृणादपि सुनोचेन'का उदाहरण । क 
कोई भी उनसे मिकने जाता तो वे किसी भी विषयकी चचां उठने प्र सवेदा उसकी राय पूछा कस्ते £ 
थे । सामान्यसे सामान्य व्यक्तिको सम्मान दिया करते थे। अपम लधुता देखना, दुसरोमे महत्ता देखना; 
उनका सहज स्वभाव था। यह है उनके “अमानिना मानदेन'का उदाहरण । 
विद्रानो, विरक्तो एवं गुणियों पर उनकी अडिग आस्था थी। हर क्षण उन्ह देश ओर समाजको समु- 
भत तथा परिष्डरत वनानेकी' चिन्ता रहती थी॥ यह है उनके वयं राष्ट जागृ षामःका उदाहरण। 
वह्‌ गतव्यथ थे, किन्तु राष्ट्रका हासोन्मुल चरित्र उन्ह हर समय व्यथित बनाए रखता था। वह देदको 
रील, संयम, सदाचार, रिष्टाचार-सम्पन्न देखना चाहते ये ओर जीवन-प्न्त इन्दी मानवीय गुणोको वितत, ` 
विस्तृत बनानेकी चेष्टा करते रहे। यह्‌ है उनके “आचारः प्रथमो धर्मक उदाहरण । वि ~ 
उन्होने जो असीमित दान दिया, उसकी जानकारी बहुत ही सीमित है, जबकि उन्होने भायः अपनीं ~= 
सम्यणं कमाई परोपकारमे ही व्यय की । उन्होने कमी अपने दान या सत्कर्मका विज्ञापन नहीं का, यहां 
तक कि उनके निकट रहकर काम करनेवाञे व्यक्ति भी पुणं परिचित नहीं हो पाते थे। यह है उनके परोपकाराय | 
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सतां विभूतयः'का उदाहूरण । ्‌ व ध 
मुजञे एेसा अनुमव हो रहा है किं उनके तिरोमावसे धमं ओर संस्कृति अनाथ हो गए। पता नही, इसकं ८ 





इति हो पायेगी या नहीं । वह सुकृती, सुजन महापुरुष थे। उनकी पुष्यतिथि पर ओ अपनी अदधाञचकि पिति क 
करता हू। | सु: न) ९ 
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भीबनारसीदास चतु्बेदी 


सरढ रेखाओंँवाला विरठ व्यक्तित्व 


| [ष सैताखीस वषसि दोरहपमं निरन्तर सोता रहा हे ओर अपने दिल्टी-परवासके वारह्‌ 
। 9 वषोमिं मी ने इस अनिवायं नियमका पालन क्ियाथा। मेसो रहा हूं, कपया जगाइए 
नही' यह तस्ती मैने दरवाजे पर टांग रखी थी । एक दिन मुञ्चे कमरेके बाहर कुछ खटपटकी आवाज सुनायी 
दी ओर मेरी नीद खुरु गयी। दरवाजा सुला तो किसी सज्जनने, जो शायद मोटरके इाइवर थे, कहा : 
सेठ जुगरकिशोरजी बिरखा पघारे है, आपसे मिलनेके क्षि 
मेरे आइचयंका ठिकाना न रहा। मने द्वारपर ही उनका स्वागत किया ओर कुर्सीपर विरलाकर निवेदन 
किया : “सेठजी, आपने क्यों कष्ट किया ? म तो स्वयं आपकी सेवामे धन्यवाद देने आना चाहता था। वह्‌ 
मेरा कतव्य भी था, क्योकि आप तो वरावर मेरे का्योमिं मदद देते रहे ह 1" 
सेठजीने कहा : “मुद्यो केजड़ीवालजीसे मादम हु था कि आप कुछ अस्वस्थ है, इसक्एिरम ही हाजिर 
हो गया। इसमे कष्टकी कौनसी बात है ?" ध | . 
सेठजी कोई बीस मिनट वेठे ओर मेरी बीमारियों : रक्तचाप तथा पौरुष-ग्रन्थिके विषयमे उन्होने 
कई उपयोगी परामशं दिए। उन परामर्शोको तो मेँ भूर मी गया, पर कितनी ही पुरानी बाते मेरे दिमाग 
घूम गयीं । सेठजीका मेने पहक़े कभी देन भी नहीं किया था ओौर यह उनका प्रथम ओर अन्तिम दरोन था। 
मुञ्चे याद आयी तीस-पेतीस वषं पहरेकी वात, जव कि मने “विश्षाक भारत'मे उनपर कठोर आक्षेप 
किए थे ओर एेसी अशिष्ट माषाका प्रयोग किया था कि इस समय उसको उद्धूत करला भी मेरे क्ण 
लज्जाजनक होगा । 
मने अपनी अनुमवहीनता तथा असहिष्णुताके कारण उनकी तथाकथित साम्प्रदायिकतापर आप 
किए थे। मेरा अनुमान था किं सेठजीने उन आक्षेपोका बुरा अवश्य माना होगा 1 उन दिनों मेरे उस आक्षेपकी 
च्चा कखकन्तेके अन्य पत्रोमें मी हुई थी। मै दस वषं कलकत्ते रहा, पर जुगरूकिरोरजी विरकासे मिलनेका 
कभी साहस ही नहीं हमा । पर सेठजी उदार हृदयके मनुष्य थे; उन्होने मेरी उस अदिष्टताको माफ़ ही नहीं 
कर दिया, बल्कि मेरे अनेक कायमिं पर्याप्त सहायता भी दी। । 
अमर शहीद आज्रादकी माताजी घोर संकट में थीं। भै उन्हें साता नदीके किनारे हनुमानजीके उस 
मन्दिरमे ठे गया था; जहां माजाद एक छोटी-सी कोठरीमें पुजारीके रूपम रहे थे। माताजीने उस कोठरीमें 
भवेश करते ही ° जमीनपर अपना सिर पटक-पटककर रोना शुरू किया। उसे देलकर हम छोगेकि हदय द्रवित 
हो गए। मने उस धटनाका वृत्तान्त बहन सत्यवतीजी मल्किकको किख भेजा। उन्होने उसे जवाहर 
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लारुजी नेहरूकी सेवामें भेज दिया ओर पत्रमे भी छपवा दिया। पत्रक पढते ही नेहरूजीने २५० रपयेका चेक 
आज्ञादकी माताजीके सहायताथं मेरे नाम भेज दिया, पर शायद उससे भी पहले मञ्चे जुगरुकिशोरजीका निम्न- 
छिदित पत्र मिखा: 


नयी दिल्खी 
` ५-३-४९ 

माननीय श्री चतुवेंदीजी 
नमस्ते। शहीद श्री चन्द्रशेखर आज्रादकी वृद्धा माताके विषयमे समाचारपनरोमिं छपा हमा खेल पड़ा । 
इसके आधार पर श्री आजादकी वृद्धा माताजीकी सेवामे १६० ₹० आपके द्वारा भिजवाये है। आदा दै कि 
इस बीचमें सरकारको मी सहायता मिलने रुग जाएगी । अन्यथा फिर सूचना देनेकी कपा करे। आदा है, 

आप सानन्द होगे । 

मवदीय, 
जुगरकिरोर 


नयी दिल्छीके हिन्दी-मवनके चिएु घनद्यामदासजी विरलासे एक हजार रुपए मिरु चुके थे। उस 
रकमको सन्तोषजनक न समञ्ञकर मैने जुगलकिंशोरजी विरकासे प्रा्थनाकी किं वे भी कुछ सहायता दँ । उन्होनि 
कटका भेजा कि हिन्दी-मवनमें धार्मिक पुस्तकोकी एक आक्मारी होनी चाहिए ओर उसके छिए तथा आवदयक 
ग्रन्थोके जिए ६००२० आपको भेज रहा हूं । सेठजीके आज्ञानुसार एक आरमारी खरीद री गयी भौर उसमें 
कुछ घामिक ग्रन्थ रख दिये गए। 

पंजावमें मादर कोके दिनोमें वावा तीरथराम नामके एक पंजावी तथा नौ अन्य व्यक्तियोको रम्बी- 
रम्ब सजराएं दी गयीं । भारतके विभाजनके बाद वावा तीरथराम हिन्दुस्तान चके आए ओर दिल्छीमे बड़ 
आधिक संकटमें अपने दिन गुज्ार रहे थे। मैने उनका मामा पत्रोमे छपा दिया। सवसे पटे री जुगलकिोर- 
जीने श्री गोविन्दप्रसाद केजडीवारुके माफ़ंत मुङ्े २०० ₹० भेज दिए ओर यह सन्देश मी भेजा : मुञ्ञे इस 
बातसे बहुत सन्तोष है किं आप एसे संकटग्रस्त आदमियोके मामले अपने हाथमे ठेते रहते ह ।' 

वन्धुवर जह रबख्शीजीके विषयमे मेरे पास एक पत्र आया किं उनके मकानमें आग र्गा दी गयी है 
ओर उनकी बहुत आधिक हानि हो गयी है। मैने उस पत्रका सारांश जुगरकिशोरजी को किख भेजा। वे उन ~. द 
दिनों कदमीरमे थे। वहासि उदित मिश्रजीने मङ्ञे लिला कि आपका पत्र पाते ही सेठजीने २५० ० जहरवल्यजी" = 
को भेज दिए। पीछे मैने सुना किं सेठजीने उनकी प्रचुर मासिक सहायता भी बांध दी थी। ६. = व. 

एक जाट लड्केको कुछ ईसाई मिशनरियोने बहका दिया था। उसने अपनी कष्णगाथा मञ्चे छि ` ८ + 
भेजी ओर यह्‌ भी पाथना की किं यदि कु पैसे मिर जाये, तो मै इस बन्वनसे मुक्त हो सक्ता हं । भने उसकी 
चिट्टी से्जीके पास भेज दी. भौर सेठजीने जव उसकी यथोचित आधिक सहायता की, तव वह वहषिचटा। ` 
मेने सुना कि उसके बाद भी सेठजीने उसकी मदद की थी। ध 

फ्रिरोजाबादके दो बाल्मीकि छात्र टादपराइटिग सीखना चाहते थे ओर उन्होने मुञ्चसे कहा किं प क य 
९६ २० का प्रबन्ध हो जाय, तो वे ६ महीनेमें सीख सकते है। मेने सेठजीकी सेवामे पत्र लिखि भेजा 4. 
उन्होने खौटती डाकसे बहु रकम भेज दी। अ 
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एक बार मैने फोनपर सेठजीसे कहा : “वाल्मीकि-बन्धुओको धर्मशालाओमें ठहरनेमे बड़ी कठिनाई 

होती है।* उन्होने उत्तमे कहा : “ये लोग इस वातकी घोषणा क्यों करते फिरते ह किं हम वाल्मीकि है?“ 

मेरा यहं विचार हआ कि कुण्डेरवर (टीकमगढ़) मे अमर शहीद आजादकी स्मृतिमे एक चबूतरा बनवा 

दिया जाय ओर इसके किए मने सेठजीकी सेवामें एक पत्र मी भेजा था। उन्होने जो उत्तर दिया वह्‌ यहाँ 
दूत हैः 

श्रीहरिः 
नयी दिल्छी 
चेत्र कृष्ण ४, सं० २००५ 


श्री चतुवेदीजी, प्रणाम, 
आपका पत प्राप्त हुआ । आपने ५०० ₹० (पांच सौ रुपये )की ऊागतका एक पक्का चवूतरा श्री चन्द्र 


शेखर आजादके स्मारकमे वनानेके सम्बन्धमें छिखा है । एसे रमणीक स्थानपर केवल चवूतरा उपयुक्त न 
होगा । जब तक कोर स्तम्म इत्यादि न हो ओौर उसपर गीता, उपनिषद्‌ आदिके उपदेशात्मक वाक्य न सुदे हुए हों 
तबतक कोई विरेष आकषण या घामिक राम होगा, एेसा नहीं दीखता! 
५ सम्बन्धमें श्री वियोगी हरिजीसे भी पत्र-व्यवहार करं तो अच्छा है। मै भी उनसे बातचीत 
करूगा। 
मवदीय, 
जुगककिशोर 


खेदकी वात है कि म अपने प्रमादवड बन्धुवर वियोगी हरिजीको कछ किख नहीं सका ओर आज्ञादकी 
स्मृतिमं चबूतरा ओर स्तम्मका प्रन जहांका-तहां पड़ा रहा । यदि मँ उस समय जागरूक होता, तो सेठजीने 
हतात्मा आजाद स्मृतिमें कुण्डेइवर पर स्तम्म तथा चवृूतरेका निर्माण करा दिया होता। 

. अमी कुछ महीने पटले जव मने स्वर्गीय वासुदेवशरणजी अग्रवारुके पत्रोका संग्रह किया, तव मुन 
श्रद्धेय विरलाजीका ध्यान फिर आया। यदि मैने उसी समय उनकी सेवामें निवेदित कर दिया होता, तो अग्र 
वाजीके पत्र प्रकारमे आ गए होते । 

एक दिन सेठजीने मेरे साय अच्छा मजाक किया । ने उन्हं केजडीवालजीसे कट्खा भेजा था : 
म भापका बहुत तज्ञ हूं कि आपने मुञ्च जसे छोटे आदमीके घरपर पधारनेका कष्ट किया उन्होने उत्तरमें 
कहलाया : _ चौवेजीमे कहना कि मै कभी किसी छोटे" आदमीके घर नहीं जाता" 

मुचं इस वातका सदेव खेद रहेगा कि जिस व्यक्तिने मेरी अनुदारतापूणं आरोचनाको क्षन्तव्य मानकर 
मेरी इतनी बार सहायता की गौर मेरे घरपर भी पधारनेका कष्ट किया, उन्हे घन्यवाद देनेके किए मँ उनके 
निवासस्थानपर एक बार मी न जा सका। 


मै | क कै ३१० : ‡ एक बिन्दु एक सिन्धु 
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कुष्ठ पावन-संस्मरण 
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करुन वाबू जुगलकिशोर विरलाके पावन-जीवनके अनेक एसे संस्मरण है, जिनसे सदा भ्रेरणा 
मिरुती रहेगी । यहा म केवर एसे ही कु संस्मरण शिख रहा हू, जिनका स वन्व अस्ृश्यता- 

निवारण एवं हरिजन-उत्थानके साथ था। 

आजसे कोई ४०-४५ वषं पके राजस्या नमे हरिजनोकी सामाजिक स्थिति अत्यन्त शोचनीय थी । 
पीछे धीरे-धीरे उनकी स्थितिमे सृवार होने ल्गा। परन्तु शेलावाटीका क्षेत्र तो आज भी सामाजिकः दृष्टिसे न 
पिछडा हुआ ही कहा जा सकता ह्‌ । ध 

तव वहुधा ऊँची कही जानेवारी जातियोके खोग पैरोमें चांदीका कड़ा पहनते थे। परमं सोना तो वे म 
ही पहन सकते थे, जिनको कि महाराजा वर्श दे। मगर कोई मी हरिजन ~ तव अछत - चाँदीका कड़ा पैरमें 
नहीं पहन सकता था। वह्‌ रथपर नहीं बेठ सकता था। सिं ऊँटपर चढ़ सकता था। जुगलकिशोरजीको 
यह्‌ सामाजिक अन्याय सहन नहीं हुआ । उन्होने दो चमारोको पेरोमे चांदीके कड़े पहनाये ओर उनको रथपर 
बैठकर गाँवमें घुमवाया । बड़े साहसका काम था यह तवके रूदिग्रस्त समाजमे ओर उस सामन्ती शासनके सामने। 

मेहतर रोग कुएके पासके हौजमेसे, जिसे वहां खेर कहते है, पानी भरकर ठे जाते थे। उस खेलमेसे,. 
जिसका गन्दा पानी जानवर पीते ये! ज॒गलकियोरजीसे यह अमानुषिक व्यवहार नहीं देखा गया ओर उन्होनि 
मेहतरोके किए कुएं वनवा दिये। = 

अछूतोद्धारके कामोके छिए उन्होने लाखा छाजपतराय तथा स्वामी शद्धानन्दजीको मुक्तहस्त सहाय ` ` 4 
ताए उन दिनों दी थीं । ालाजीने सेष्टरक लेजिस्रेटिव असेम्बीमे इसीरिए कहा था किं ` जितना अच्तो- ` 
द्वारका काम जुगरुकिरोरजी विरलाने किया है ओौर वे कर रहे है, उतना काम सरकारने मी नहीं किया। न 

दिल्टीके हमारे हरिजन-निवासमे छा पत्थरका जो म्य घमं -स्तम्म ह, उसका निर्माण आय संसरि 
उपासक एवं ्रसारक श्री ज॒गरकिशोर विरलाने ही सम्वत्‌ २००० वि०मं कराया था। 4 

जुगककिदोरजीने सम्वत्‌ १९९७ ठक्कर बापासे एक दिन कहा था कि “किम्सवे यक पूवं दिशामें क ्‌ 
स्थित हरिजन-निवास (लोकप्रचक्ति नाम गान्वी-आश्रम) मे मै एक एसा प्रस्तर्स्तम्म अपनी निष त ५ < 
कराना चाहता ह, जो आय-संस्ृतिके सनातन-सिद्धन्तोका उद्घोष शतशत वष तकं करता रहे। 7 
एवं हरिजन-सेवक-संधने उनके इस प्रस्तावका सहं स्वागत किया । न 0 

यह सुनकर कि हरिजन-निवासमें “गान्धी-स्तम्म' या गान्धी-खाट' खड़ी करका निरचय हमा 0 
गाश्वीजीने पसन्द नहीं किया। किन्तु यह स्पष्ट कर देने पर कि उनके नाम पर यहं स्तम्म लड़ा नहा ष 
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जा रहा है, उन्होने आपत्ति नहीं की । जव स्तम्म, जिसका नाम हमने धमं -स्तम्म' रखा, बनकर खड़ा हो गया, 
तो गान्धीजीने उसे देखकर पूरा, अच्छा ! यही वह्‌ स्तम्म है ? सुन्दर ह । इस चवृूतरेका, जिसपर यह्‌ 
खडा है, क्या उपयोग होता है?" 'यर्हौपर हम रोग गर्मकि दिनोमें प्रातःकार ओर सायंकार्की प्रा्थेना 
करते है! बताया गया, तो वोडे, (तव टीक है ।' . 
संधके कार्याक्य तथा प्रा्थना-मन्दिरके मध्यमे यह धर्म-स्तम्भ स्थित है । स्तम्भ कारु पत्थरका है। 
चवूतरा ४० फट रम्बा है ओर उतना ही चौड़ा । चारों ओर वेष्ठनी है गौर ऊपर जनेके किए चारों ओर सोपान 
है। इसी चवूतरे पर यह खड़ा है। मूर माग इसका चतुष्कोण है । प्रत्येक प्रस्तर-पटल ७९ लम्बा है ओर 
नीचेका भाग ९“ तथा ऊपरका भाग ८“ चौडा है। चतुष्कोण मूर मागके ऊपर स्तम्म अष्टकोण हो गया है, 
जिसमे चार-चार सोपान है! सबसे नीचे सांस्कृतिक प्रतीक खुदे हुए ह । पूर्वंको ओर चर्ख, उत्तरकी ओर हस, 
पर्चिमकी ओर भारतका मानचित्र ओर दक्षिणकी ओर मंगरुघट है, जिस पर आम्रपल्कव हँ ओर पल्लवो 
पर दीप-ज्योति। चारों कोणों पर अ्घंचक्र अंकित है ओर चक्रके मध्यमे स्वस्तिक । 
इसके ऊपर स्तम्भ आवर्ताकार हो जाता है। दो-दो फट ॐचे १७ गोर प्रस्तर-खण्ड, जो नीचेसे ऊपर 
की ओर करमशः गोलाधमे छोटे होते गए है एक पर एक रखे हुए हँ । एक प्रस्तर-खण्ड दुसरे प्रस्तर-खण्डके 
साथ मोटी लौह्‌-रराकासे जुड़ा हुआ है। 
इसके ऊपर रीषं माग हे, जो अधोमुख विकसित कमर्की आकृतिका है । 
कमरपर स्थित ३ फट ऊचा चतुष्कोण प्रस्तर-खण्ड है, जिसपर भारतीय संस्कृतिके उत्कृष्ट प्रतीक 
उत्कीणं हँ - पूवंकी भोर चरखा, उत्तरकी ओर विकसित कमल ओर उससे निकलती हुई प्रकाश-किरणे, परिचम- 
की ओर भगवान्‌ वुद्धका घरममचक्र तथा दक्षिणकी ओर गो । 
दस चतुष्कोण प्रस्तर-खण्ड पर शिखर है। 
चनृूतरेके ऊपरसे समस्त स्तम्मकी ऊंचाई ५८ फुट ९ ईच है ओौर चवूतरेकी ऊंचाई मिलाकर मूमितलसे 
स्तम्म ६२ फूट ९ इच उचा है । 
घमं स्तम्मके निर्माणके मूमे भारतीय-संस्कृतिकी मव्य-मावना निहित है। अतः स्वामाविक था कि 
इसके स्थापत्यमे मारतीय-संस्कृतिके द्योतक उत्तम प्रतीको एवं सूक्तियोंको चुनकर इस पर अंकित कराया 
जाय । मगवान्‌ बुद्धका धर्म -चक्र प्रगतिमान घ्मे-मावनाका द्योतक है। हमारे गणराज्यने इस चक्रको अपना 
राज्य-चिह्ल स्वीकार कर छिया है, यह्‌ हषेकी वात है। कमर मानवका विकसित हृदय है, जञानकी किरणे 


इसी कमलकोषसे प्रस्फूटित होती है। गोमें अथं गौर धर्मेकी समन्वय-साघना समायी हुई है ओौर दसी साघनाके . 


भभ्रयस हम स्वरूप-देन करते है जो अध्यात्म श्ञानका अन्यतम ध्येय है। कदाचित्‌ इसीकिएु उपनिषद्‌- 


को तुलना गोके साथ की गयी है। चर्खा ्अहिसामूकक सम्यक्‌ आजीविकाका सर्वोच्च साघनरूप प्रतीक है । 
गान्धीजीके आधिक अ्थेशास्त्रका चर्खा ही एक विरद भाष्य है। | 


~ मूर भागके भरस्तरःभटलों पर घमकी सनातन सूक्तियां सृदी हुई ई - प्वैकी ओर गान्धी-सुवचनः 
उत्तरकी ओर गीतात्वसार, पदिचमकी ओर बुदध-वाणी ओर दक्षिणकी ओर उपनिषद्‌-रलनावछि। 


ॐ समय परचात्‌ बाब जुगलकिशोरजीने मथुराके सुप्रसिद्ध गीता-मन्दिरके प्रांगणमें इसी धर्म-स्तम्मके 
नमूनेका सुन्दर स्तम्म निर्माण कराया। 


महात्मा गान्वीके साथ उनका कु वातोमे मतभेद था, पर हरिजन-कायेके किए उनका सदा समर्थन 
भौर योगदान मिलता रहा। अपने विचारोमं वे दृढ़ ओौर बड़ स्पष्ट थे। वे गान्वीजीसे कहा करते थे, बापुः 
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मँ आपकी वातको एक महात्माके रूपमे मानता हू पर नेताके रूपमे नहीं । गान्धीजीके उनकी गहरी भदक 
एक उल्छेबनीय संस्मरण है : ५ व = 
वहत वर्षोकी वात है। एक दिन प्रातः उन्होने अपने भाई श्री घनश्यामदाससे कहा : शने रको म । 
एक एेसा सपना देखा है कि महात्माजीने मुञ्षसे किसी कामके छिए रुपया मांगा; पर न मूल गया हं कि कितना ` - 
रुपया मुक्षे भेजना चाहिए । गान्धीजीको इस सम्बन्वमें उन्होनि पत्र छ्िला। उत्तर आयां किं थह तोस्वप्नकी =. 
बात है। मैने तो कुछ भी नहीं माँगा !' पर जुगर्किशोरजी तो वचन दे चुके थे, फिर चाहे वह्‌ जाग्रत गवस्यामे ` 
दिया हो या स्वप्नमें । ओौर उन्होने एक खासौ वड़ी रकम स्वप्नमे दिये वचनङ्के अनुसार गान्वीजीके पास = ध द 
मेज दी । "५ 
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प्र १९३२ : पत्रोमे पढ़ा था कि सेठ जुगककिशोरजी विरा कोई मन्दिर बनवा रहे दै, वड़े 
घा्मिक ओर उदार व्यक्ति हैँ। मने उन्हे एक पत्र लिखा कि महाकवि काकिदास मारतके महान्‌ 
राष्ट्रीय कवि है, मै उनकी स्मृतिमे एक मव्य-स्मारक बनानेकी कल्पना करता हू, उसमें समस्त कालिदास- 
साहित्य, जहां मौर जिस मी माषामे प्राप्त हो, संग्रहीत किया जाय; काक्िदास-साहित्यसे प्रमावित-चित्र एवं - 
मूति भी उसमें संग्रहीत हों तथा गोघकायं हो । इस सास्कृतिक तीर्थ-स्थल्के निर्माणमे आपका योग प्राप्त 
हो, यह इच्छा है । कु दिनोके वाद सेठ साहवका मुज्ञ उत्तर मिला कि कालिदास हए भी या नही, अभी 
तक विद्वानोमे भ्रम है! इसक्ए इस कायेमे सहयोग देना सम्भव नहीं होगा ।" इस संक्षिप्त उत्तरके परचात्‌ 
मेरी धारणा कुछ ठीक नहीं हुई, मैने कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया ओर मौन हो गया; यह्‌ भेरा सेठजीसे 
श्रथम परिचय हुआ । सन्‌ १९३७ मुञ्चे एक महाराजके स्नेहाग्रहके वशीभूत हो योरोप जानेका प्रसंग 
आया । पी° एण्ड ओक स्टेशनों पर जहाजसे सफर कर रहा था, लारसागरकी असह्य गर्मसि वचनेके च्ए 
म घोती-कुर्ता पहने हए डक' पर घूम रहा था, सहसा एक प्रौढ़ सज्जनने सामनेसे आकर मुञ्च खादीकी 
धोती-कुर्ता पहने देख परिचय पूरा ओर कहने रगे : आप शाकाहारी है न ? आपको यहा कठिनाई होती 
होगी, कंसे काम चलता होगा ?° सेने सहज मावसे कहा : १०-१२ दिन ही तो ओौर विताना है, फल ओौर 
सव्जियोसे, मक्खन एवं विस्कुटोसे ठीक काम चल जाता है, चिन्ताका कोई कारण नहीं ।' 

उन्होने कहा : नही, कष्ट न उठारये, संकोचका कोई कारण नही, मेरे साथ ब्राह्मण रसोडया है, अव 
आपको रोजाना भारतीय मोजन यथासमय उपलब्ध हो जाएगा ।' 

मने कहा : मुञ्चे कोई कष्ट नहीं है, आप कोई तकलीफ न करे ।' पर वे सज्जन इतना कहकर आगे वद्‌ 
गए कि इतना गवसर तो मृजे दीजिए ।' म देखता रह गया। जब मोजनके समय एक थालीमें भारतीय मोजन- 
सामग्री आयी, तव कानेवाले सज्जनसे पूरा कि यह व्यवस्था कौन सज्जन कर रहे है ? तब बतलाया गया कि 
सेठ घनश्यामदासजी विरकाके आदेशसे यह प्रस्तुत है। लानेवाका व्यक्ति उन्हीका पाकदासी छगनका है। 
फिर तो सेठजीसे परिचय हो गया, प्रायः प्रतिदिन चर्चा होती रही, सेठ साहब किसी व्यापारिक मिशन 
पर खन्दनं जा रहे थ, साथमे सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास, सेट कस्तूरमाई काकमाई मी थे । संयोगकी 
वात देए क्रि ४ महीनेके वाद जव म वापस इटलीके वेनिस नगरम जहाजमें चदा, तो साश्चयं देला 
कि सेठ साहव उस जहाजमे मी मौजूद है, वापस स्वदेश आ रदे ये। पुनः ११ रोज हम रोगोको साथ-साथ 
सहका अवसर मिला। जहाजमें ही हम लोगोनि मिलकर दशहरा (विजयाददामी ) का पवं मनाया, सारे 
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जहाजके यात्री हमारे पमे सम्मिकित हुए ये, यह्‌ अविस्मरणीय घटना है। आज मी मेरे पास दरह्रेके 
चित्र मौजूद हे। | 

सेठ साहब घनश्यामदासजीने जहाजमें एक रोज का था कि कमी कलकत्ता-दिल्ली आइए, तो मिङिए।' 
मैने उत्तर दिया था कि सेठ साहव, जव जप याद कोजिएगा, आगा" १९३७के वाद अकस्मात्‌ महाराजा 
ग्वाक्यरको महाराजकूमारीकी शादीमे मेंट हो गयी, सेठ लाकचन्दजी सेटीने परिचय दिया ओर सेखनीते तुरन्त 

पहचान ख्या, सन-सम्वत्के साथ जहाजकी घटना वतखा दी, मै उनकी स्मरण-शक्ति पर चकित था। 

सम्भवतः १९५९-६०की वात है। राष्टरूपति-मवन (नयो दिल्ली) म मेरे स्नेही पण्डित श्रीधरी शर्मा | 
वैद्यराज (जो राष्टरपतिजीके चिकित्सक रहे है) के साय विभिन्न च्च चर रही थी, सेठ जुगरकिदोरजीकी 
हिन्दुत्व-भक्ति ओर उदारताके विषयमे विस्तारसे विवरण वंयराजजीने बतलाया, उस रोज वयराज विरा 
हाउस जानेवाङ़ थे । शामको जब विरला हाउससे खौटे तो मेरे कमरे आकर उन्होने बतलाया कि सेठ साहब { | 
आपसे मिक्ना चाहते हँ । दूसरे दिनका समय निश्चित हुआ, इस समय तकं म सेठ साहवकी उदारता ओर देदा- 
व्यापो निर्माण-कार्योकी वाते विस्तारसे जान चुका था, उनके सरल जीवन ओर त्यागकी वहुत-सी चर्चा सुन | 
चुका था। गोस्वामी गणेशदत्तजी महाराजकी मुञ्च पर कृपा रही है, उनसे बहुत कुछ जानता-सुनता आया था। । 
दूसरे रोज श्री वँद्यराज श्रीवरजी शमकिं साथ पूवं निरिचत समय पर विरला हाउस गया, सेठ साहवसे भेट 
हुई, न कोई शन-शौकत, न वेभवका प्रदशंन, अत्यन्त निरभिमान एवं आत्म-विस्मृत-सरल-सादे वेश्मं 
सेठ जुगरुकिशोर विरला सामने थे। 

सेठ घनश्यामदासजीका व्यक्तित्व मिन्न प्रकारका है, परन्तु सेठ जुगककिगोरजीसे मिलकर सवप्रथम < 
मुञ्च पर उनके वंभव-विरक्त साघुरूपकी ही छाप पड़ी। अत्यन्त सौम्य, अत्यन्त सज्जन ओर मोले-माले 
सेठजी, किन्तु उनम ज्ञानकी गम्भीरता ओौर हिन्दुत्वके प्रति उत्सरगे-मावना एवं अन्तरकी कुगनको 9 
देखकर मँ वहुत ॒प्रमावित हुभा। जब ज्ञान-विज्ञानकी चर्चा चर पड़ी, तब जाना कि वहं वंमवशीकं । 
संन्यासी केवर भावुकतावश ही उदार नहीं है, विचार से उदात्त ह ओर अनुमव भी अपार है, उनका न 
अध्ययन गहराई जयि हृए है, सररतामे विदटता चछियी हई ह । सेठजीकी सादगीमे चिन्तनका व्यक्तित्व 
है। उनकी दानशीलता लक्ष्यहीन नहीं है, विचार ओर तकं शद्ध हँ, आडम्बर ओर प्रचारसे पराअमुल सेठ क. 
विरा समस्त मारतकी विभूति थे, उनकी विरुताका वर्चस्व समी पर प्रतिष्ठति था, वे गुण्ाहक गौर ध 3 
गुणान्वेषी थे, उनका अपना एक लक्ष्य-उदेश्य था ओर उस पर उनका समस्त जीवन विद्वासपुवक उत्सगं था। र > = 
इसमें सब्देह॒ नहीं करि सेठ विरखाजी स्वयं एक जीवित संस्था ही थे। उन्दने सस्छतिक््‌ सुभग के ध 
किए जो कायं किया है, वह इस देशमे सदैव स्मरणीय बना रहेगा । वे आध्यात्मिक महाणुख्ष च” दो हायोसे 
उपाजित कर अनेक हाथोसे उन्होनि सत्क्ोमिं वितरण क्रिया हं । क 

उनकी देशसेवा किसी मी महा-देशमक्तसे कम नहीं आक जा सकती। उन्होने अपना गुणः बौर. : 9 
इतिहास निमित किया है। नवभारतके निर्माणमें उन्हेनि जो क्षेत्र अपनाया था, निष्ठापूवेक उसे पूणं क्या। & र ध ॥ 

भोर चाहे वे मौतिक शरीरम हमारे बीच नहीं रहे ह, परन्तु उनका यशोदेहं चिरजीवी वना रहेगा 1 7 

. रोज जितने क्षण भँ उनके निकट रहा ओर उनके विचारोमसे अवगत हुमा, मुञ्च पर वह्‌ भात अमिटबना 
रहेगा। वे महान्‌ थे, उनका उत्सग महान्‌ था1 उन्होने अपता जीवुन्‌ साक 
परिारमे एसे विरक्त वास्तवमें बिरे ही होते है। 
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र्द मारतीय-सस्कृतिके महान्‌ पोषक एवं प्रवतंक स्वर्गीय श्री जुगरकिरोरजी 
विरला सदा चिरस्मरणीय रहेंगे । उनका मौतिक शरीर प्रकृतिके नियमानुसार अपने पंचतत्वोमें 
जा मिला है; पर जो भगीरथ प्रयत देश-विदेदमे जन-समुदायके आधिक तथा मानसिक उत्थानके किए 
उन्होने किये है, वे कृतज्ञ मानव -समाजके हदय-पटलमें उनकी मूको सदा सजीव रखेंगे ओर उनके सुकमं 
सदा मानवको प्रेरित करते रंगे कि प्रत्येक व्यक्तिका जन्म अपनी स्वार्थ-रक्षा व हितके किए नही, वरन्‌ तथागतके 
शब्दाम 'वहूुजन हिताय तथा बहुजन सुखायके किए हुआ है। वेदव्यास द्वारा बताए गए अष्टादश पुराणके 
सारममं परोपकार पुण्य है, पर-पीड़न पाप है"को वावृूजी केव मानते ही न थे, अपितु उन्हे अक्षरशः जीवनमें 
सदा कार्यान्वित भी करते थे। व्यासके ये दो वचन उनके जीवनके दो प्राण बन गए थे। 
शरी विरलाजी दीन, मूक, पददक्ति तथा हिन्दू-समाजसे त्यक्त जातियोके सदा समर्थक रहे । उन्होने 
मुक्तहस्तसे इनके उत्थानके छिए दान दिया तथा उन्हे प्रेरित करते रहे कि वे अपनेको हीन न समञ्च । जब कभी 
छोटासे-छोटा आदमी उनके पास जाता, उससे वे बड़े प्रमसे मिर्ते! दूरसे बात करनेवाकेको वे सदा निकट 
वेठते ओर ऊपर वैठनेको कहते। कृषक तथा श्चमिक वर्गसे तो वे बरायर यही अनुरोध करते किं वे अपने 
कार्य पर गवं करे। वे ही तो वास्तविक अन्नदाता हैँ । उन्हीके श्वमसे ही तो वसुन्धरा शस्य-रयामला है। 
सज्जनता तथा दूसरेके दुखमें दुखी ओौर तत्कार दुख-निवारणमे उनका सानी मिलना सरक नहीं । 
‰ एक वार पिङानीमें मूसलाघार वर्षा ई । ५-६ ष्टोम ८-९ इच वर्षा हो गयी ओर चारों भोर जकमही 
हो गयी। बौछारोसे बड़ वेगसे पानी पडनेके कारण ्लोपडियोकी कच्ची दवारे गिरने लगीं गौर बहुतसे लोग 
वेषर हौ गये। मँ अपने अव्यापकवगं ओौर वड कक्षाके विचाथियकि साथ सहायताथं गरीवोकी श्चोपडियोके 
भस-पाससे पानीको काटनेके कायेमे जुटा हुम था, तभी मैने देखा किं स्वयं श्री जुगकिदोरजी विरखा भीगते 
हुए, घुटने तक धोती चदराये गहरे पानीमे परिस्थिति देखने आ रहे है। यह थी उनकी अनुकरणीय मानवता । 
उसी समय उन्होने व्यवस्था की कि जिनके धर टूट गये है मौर जो खतरेमे है, उनको उनके अतिथि-गृह व 
कुबेरमण्डारमें छे जाया जाय। स्कूर भी ३ दिनके किए बन्द कयि गए गौर वाढ-पीडितोको कक्षागोमिं ठ्ह- 
राया गया । मंगियोने जवतक उनका सामान सुरक्षित उनके पास पटुचानेका आदवासन न मि, अपने घर 
छोडनेपे इनकार कर दिया। विथाधियोनि तुरन्त ही उनका सव सामान उनकी चारपाइयोमे रखकर उन्हं सुर 
क्षित स्थानमे पचा दिया । श्री विरलाजीने जवतक रोग घरोकौ लौरे नही, तवतक उनका भोजन उनके 
पास पट नानेको व्यवस्था करा दी गौर स्वथं घूम-घूमकर देखा कि यथोचित सहायता खोगोको मख रही है या 
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नहीं । पानी हट जानेके वाद मकानोको ठीक तरसे मरम्मत करने हेतु रोगोको ईट, वल्छी, टीन इत्यादि ३ 
पहुंचानेकी भी व्यवस्था करवा दी। 
एक वारक ओर घटना उनकी सज्जनता ओर सहानमृतिकी योतक 8 1 कड वष पूवं पिरानीके कृषि 
फ़ोममें उनके साथ म तागिमे जा रहा था। उस समय पिखानीमे मोटरे नहीं चरती थी, न सड़कें थीं । फिमे 
कु चोरी हौ जानक कारण मने आम रास्ता वन्द करा दिया था। इस कारण फरभेके उस पार कुछ गवो $ 
जानेके लिए रास्ता कम्वा हो गया था। जव हम लोग जा रहै ये, तो दृकषरी ओरसे एक वृद्व-दम्पति, जिनं 
चौकोदारने रास्ता वन्द ॒हीनेके कारण वापक्न कर दिया था, यह्‌ कहते सुनायी दिए : अव वे गायके दूष 
दुहनेके समयपर न पटच सकंगे । ` गाय रंभायेगी तथा वडाः वेच॑न होगा ।' विरडाजीने तुरन्त तगिवालेको 
रोका ओर उतरकर तगिवालेको आदेश दिया करि यथाशीध् वद्ध-दम्पतिको उनके गावमे पहंवाये ओर वे 
पद चे जायगे । प्रामीणोकी आंखोमें पानी मर आया ओर वे अवाक रह्‌ गये । उनकी कितनी ही अनुनय- 
विनय करने पर कि कोई वड़ी देर पडुंचनेमे न होगी गौर वे तांगेमे न जा्ेगे, विरकाजीने उनकी एफ न मानी 
ओर वे पंदल घरकी ओर चरू पडे । 
श्रीवावृ जुगलक्रिशो रजी इस युगके रायि जनक एवं दानवीर कणं थे। कोई याचक उनके यहि 
खारा हाथ नहीं लटा । यह्‌ कोई अतिदयोक्ति नहीं अपितु उनका जीवन ही इसका साक्षी है। वे ओरोके किए 
जिए । उन्होने जो उपाजित किया वह मानव-सेवा, मारतीय-संस्कृतिके प्रचार प्रसार तथा जीण द्वारम आपत 
किया । देरके वड़-वङ्‌ पुण्य-स्यान, विशार मन्दिर, गीता-मवन, धर्मशालाए विद्यालय, आतुराकयः, अनाया- 
ल्य, व्याथामचाङाएु तथा अन्य लोकोपकारी संस्थान इसके साक्षी ह। उनका मारत विशार भारत था। 
वद्ध, जेन, सिख, सनातनी, आयंसमाजी तथा अन्य विभिन्र हिन्दुमके सम्प्रदाय सवका एक ही स्रोत वे मानते 
थे ओर आपसके भेदभाव मिटानेमे सदा प्रयत्नश्ीर रहते थे। देश-विदेशमे मारतीय-संस्ृतिके प्रचार व 
परसारमें उनका कायं रङाधनीय है। भारतीय-संस्कृति विशेषतः रामायण, गीता तथा दकनका विदेशिर्योको 
दिग्दरेन कराने कई वार अनेक दादनिक व विद्वानोको विरलाजीने विदेशेमें भेजा। 
शी विरलाजी विदेशियोको मारतमें आकर हिन्दी तथा मारतीथ-दशेन एवं वमक रिक्षा प्राप्त करनेमे ~ 
सदा सहायता देते थे । कई वौद्ध भिल्ुभको काशी विश्ववि्याच्यमें मेरे द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी। | 
जो विदेशी विद्वान्‌ मारतीय-सस्कृतिमें दिकुचस्पी रखते थे, उन्हे जिन सुविवाओंकी आवश्यकता होती, प्रस्तुत क 
करते तथा उन्हँं उनके अध्ययनाथं यथोचित पुस्तकं मी मँट करते थे। 
एक वार ताशो विश्वविद्याख्यके, जो जापानमे बौदढध-घमं, दशन ओर मारतीय-दशनकाधरेष्ठ विद्याख्य 
ट, संस्कृत ओर बौदध-घर्मके प्रोफेसर शोदोताकीको दो वके लिए विरला कोलिजमे टिन्दीके अध्यापकोसि 
पढनेके जिए उन्होने आधिक सहायता दी। वे जापान लौटकर इस समथ अपने विश्ववि्याखयमे हित्दीकी मी 
शिक्ञा दे रहे ह । उन्होने जाते समय श्वी वाबू जुगरकिोर बिराके विशाल भारतके विचारोकरा समर्थन . 
करते हुए कहा था कि “जापानकी ७० प्रतिदात आधादी बौद्धवरमकी अनुयायी है ओर वे सव मारत आना चाहते 
हं । परन्तु परिस्थितियोके कारण एसा नहीं कर पाते। उनके हृदयमें ारतके छिए विशेष प्रम एवं श्रद्धा है। 
जव कोई जापानी बुद्ध मगवान्‌की जन्मममि मारतसे जापान पटा है, तो वहाके रोग उसके सामने आदरसे' 
साष्टाग करते ह। बहुतसे मारतको देखनेकी अभिलाषा समुद्र-तटपर अपने पावको जलमे डालकर यह्‌ 
करना करते हृएु कामना परी करते है किं समुद्रका ज उन्हे भारतसे मिखा है। 5 ~ 
देश-कार-परिस्थितिको विचार कर ही .बिरखाज सदा अपने व्िचारोको कायं रूप देते थे। : त < 9 
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निमित मन्दिर भारतीय-संस्कृतिके अनुपम उदाहरण दहै । उन्होने एक ही स्थान पर भारतके ऋषि-महषियोकि 
विचार जनता-जनादेनके समक्ष एेसे आकषंक ढंगसे व्यक्त क्ये ह कि जिससे दरक विना प्रभावित हुए नहीं 
रह सकता ओर भगवद दशंनके उपरान्त मारतीय-संस्कृतिके मण्डारसे अपनी शद्धाके अनुसार कुछ अनमोख 
रत्न भी संग्रह करनेमे समथं होता है । 
आधनिक समाज ओर विद्यार्थो वर्भमें अपने धमं एवं संस्कृतिके प्रति ` उदासीनता देखकर वे वड 
चिन्तित रहते थे। वे मानते थे किं रिक्षण-संस्थाओमे नंतिक एवं धामिक रिक्षाका अभाव चस्त्रि-निर्माणमें 
वाघक है ओर समाजकी अवनतिका प्रधान कारण हं। 
वे मारतके उत्थानके लिए यह आवश्यक मानते थे कि भारतके भावी नागरिक हमारे वियार्थी चरित- 
वान्‌, धर्मनिष्ठ, सुडोर, सुगटित, वरवान, परिश्रमी तथा मेघावी हो, अयनी सस्छृतिसे अभिज्ञ तथा देशमक्त 
हों । इस ओर वे सदा प्रयत्नशील भी रहे । उन्होने बड़-वड़ स्थानोमे गीता-मवन वनवाये, वाकोपथोगी साहित्य 
वितरति किया, गीता, रामाथणकी योजना वनाथी तथा उपदेशको, कयावाचको तथा प्रचारको द्वारा देशकी 
विमूतियोका ज्ञान कराया । देशव्यापी परीभ्ाओका आयोजन किया ओर योग्य वि्ा्थिधोको पुरस्कृत किया । 
शारीर सुडौर ओर स्वस्थ वनानेके किए विश्ववि्ा्यो तया शिक्षण-संस्थाओमें व्यायामशारएं ओर 
अखाड़े खोढे, पहक्वानों तथा व्यायाम-रिक्षकोकी नियुक्ति को तथा होनहार वारकोके किए दूधकी व्यवस्था 
की । जव वे संस्याओमे जाते, सदा सुगठित गौर सुडौरु विधा्थियोको प्रोत्साहित करते ओर उन्हें पौष्टिक मोजन 
खानेकी सलाहके साथ मोजन प्राप्त करनेके किए छात्रवृत्ति मी देते। वे कथनी-करनीमे कोई अन्तर नहीं 
रखते थे, इसी कारण अपने जीवनम अपने विचारोको क्रियात्मक रूप देनेमे सफर हुए। 
कई वार मुश्चसे मारतीय-संस्कृतिके प्रचार-काथेके सम्बन्धमें स्वर्गोय श्री विरलाजीसे वातचीत हुई । 
यह्‌ सुञ्ञाव करि देरमे एसे संस्थान खोक जायं, जहां अपनी तथा संसारकी पुरातन संस्ृतिका पूणं ज्ञान एसे विशिष्ट 
विद्ानोको दिया जाय, जो आजन्म अपनी संस्कृतिके प्रसार एवं प्रचार-सेवा करनेके लिए संकल्प करे । उन्हं 
यथेष्ठं वेतन दिया जाय तथा गृहस्थीके कारण पोषणकी चिन्तासे मुक्त किया जाय। विवाह करने पर या 
सन्तान उत्पन्न होने पर आवश्यक वेतन-वृद्धि को जाय भौर वारक-बाल्िकाओंकी शिक्षाके मारसे मी उन्हें 
निष्चिन्त किया जापर । मारतमें तथा अन्य देशोमे संस्कृति प्रसारके केन्द्र खोले जायें ।” यह योजना उन्हें उपयुक्त 
छगी । इसको कायंरू्पमे परिणत करनेके किए यथेष्ठ धनकी व्यवस्था तथा स्थायी रूप देनेके चिए एक कोध- 
का सग्रह करना आवद्यक था। वे किसी कार्यको उठानेके पुवं उसकी स्थायी व्यवस्था करने विश्वास 
करते थे। इस कारण अपने वहुतसे प्रयासोके किए उन्होने अनेक स्थायी कोपोकी व्यवस्था की। समय आने 
पर इसको मी व्यवस्था अवश्य हीती, पर उनके देहावसानसे एसे अनेक कायं सम्पादित होनेसे रह गये। वे 
युग्रष्टा आर युग-सष्टा थे । भारतको उनके संसारसे उठ जानेसे जो क्षति हुई, उसकी पूति सम्भव नहीं । 
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परिचित था, पर किसी सन्तसे वैयक्तिक सम्पकं नहीं हो पाया था। मनम यही घारणा बनी हुई 
थी किं सन्त कोई जटावारी ओर छम्बी दाद़ीवाला अद्ंनगन पुरुष होता होगा, जो अपना जीवन राम~मजन ओर 
लोकसेवामें ही विताता होगा। १९४६के दिसम्बर मासमे मेरा यह विचार विलक्रुरु वद गया, जवसे मृञ्ञ 
दिवंगत परमसन्त सेठ जुगरूकिशोर विरखासे परिचय प्राप्त करनेका सौमाग्य प्राप्त हृमा। अप्रत्यक्ष रूपसे 
विरा सम्बन्धी कई संस्थाओसे मेरा वहत दिनका सम्बन्व रहा है । हिन्द विद्वविद्याख्य विरका-छात्रावासका 
वाडन ओर प्रवान वाडन वहत दिनोसे था, भारतीय-ददन ओौर वमं-विमागका "विरला अध्यापकः बहुत 
दिनोसे था गौर मेरा वेतन विरखाजीकी ओरसे मिक्ता था, जिनकी निधिके दानसे यह्‌ नया विभाग खुला था। 
विरलाजीकी रसे जो गीता-परीक्षाएं हुमा करती थीं ओर उन पर पुरस्कार मिला करता था; उनका भ्रवन्ध 
करनेवाला मन्त्री मँ बहुत दिनों तक रहा! विरला मन्दिरके ददन मी दिल्लीमें कई वार किए थे। विष्व 9 
विद्याख्यपेे आते-जाते राजा बर्देवदासजी विरा (विरछा वन्धुओके पिताजी ) के मी कई वार दशन कर चुका य 
था, पर सेठ जुगरकिरोरजी विराके ददन ओर उनसे परिचय कमी नहीं हा था। 1 
दिसम्बर, १९४६की एक सन्ध्याके समय जब कि यँ बिरला-छात्रावासकी तीसरी मजिरुके अपने 
कार्यालयमे वैटा हुआ था, किसी विद्ार्थानि मुञ्ञे आकर सूचना दी कि नीचे एक मोटरकार कोई सेठजी उतरकर क 
कटर आत्रेयको पूचछ रहे है ओर वे मिरुना चाहते है। ओने उनको तुरन्त साथ रे अनेके लिए कहा। इसके 
वाद ही उस विद्यार्थकि साथ मेरे छोटेते कमरेमे सेठ्जी आ गये गौर मू प्रणाम कके एक कोनेमही उस 
विद्यार्थकि साथ कुसी पर वैटनेके बाद उन्हेनि मुञ्ञ बतलाया किं वे जुगलकिोर विरला हँ ओर मुञ्षसे मिकनेके < 
किए आए है। ठ | 
मै आश्चयचकित हो गया गौर कौतूहरवश मैने उनसे कहा कि आपने ऊपर तक आनेका क्यो कष्ट किया, = 
मुने ही नीचे बृखवा जेते । उन्होने सहज मावसे उत्तर दिया कि विद्वानोके पास जाकर उनसे मिका ही उचित ५ 4 र 8 
होता है । इसके वाद अपने आनेका कारण बताति हए उन्होने गे कहा कि दिल्ली गौर करके उनकेयहौ = 
कुछ जेन ओर गरज नौकर है, उनको वे मारतीय-संसछृति, दशन ओर घमेके अध्ययनके लिए पस्तकं देत छि. 
रहते है। उनको उन्होने मेरी अंपरजीकी पुस्तक “थोगवासिष्ठ” भी दी थी । उसकी उत रोगान बहुत असा + = 
कौ । उसको वहुतसे विद्वान्‌ विदेशियोसि सुनकर उनके हदयमे मुकषसे भिरनेकी उत्कल इच्छ ह गीर बह 3 
विचार उत्पन्न हुआ कि मुञ्ञको वे विदेशों विशेषतः अमेरिकामे मारतीय-दशनका भचार करलके चष भन भेजे । ८ 
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सेठजीने मु्से प्ररन किया कि क्या आप अमेरिका जायंगे ? म यात्राका व्यय वहन करूंगा ।' सने 
कहा कि यदि आपकी इच्छा है तो मँ आपकी आज्ञाका पालन कूगा । मँ विरववि्ार्यका सेवक हँ, अधिक 
दिन तो अनुपस्थित नहीं रह सकूंगा । पानीके जहाज वारा आने-जानेमें बहुत समय कगेगा, हवाई जहाज हारा 
अगर जाॐ, तो थोड़े समयमे ही वापस आ जाऊंगा ।' 
उन्होने बड़े सरक स्वमावसे कहा : ठीक दै, पता रगाओ, क्या व्यय होगा ?' 
इसके परचात्‌ वहत दिनोतक उनसे सायंकार विश्वविद्याक्यकी सड़कों पर मेंट होती रही ओौर वे हमेशा 
आग्रह करते रहे कि जल्दी ही यात्रा पर जाइए । 
एक दिन उन्होने मुञ्जसे कहा कि आत्रेयजी, मेरे मस्तिष्कमें कोई कीड़ा घुसा हुआ दै, जो वार-वार मुज्ञ 
यह कह्‌ रहा है कि आत्रेयजीको भारतीय-दशेन ओौर धमंका प्रचार करने अमेरिका अवश्य भेजो ।' 
कुछ दिन वाद वे दिल्टी चङे गये ओर मुङ्खे अमेरिका जानेके चिएु लिखते रहे । मैने हवाई जहाजका 
किराया मालूम करके उनको किखा किं १० हजार रुपये व्यय होगे । उन्होने बड़ी उदारताके साथ १६,००० २० 
मेरे पास भिजवा दिए ओर यह कहा कि विदेशमे खर्चकी कमी न वरतना, ओर जितने रुपयोकी आवश्यकता 
हो, मे भिजवा दगा! 
जनवरी, १९४८ म थाईरण्ड ओर चीन होता हुआ अमेरिकाके होनोडृलमे जा उतरा ओर वहसि 
आरम्म करके सारे उत्तर अमेरिकामें प्रायः सभी विश्व॒विद्याख्यो ओर सस्छृतिक संस्थाओमें भारतीय-ददन, 
घम, संस्कृति पर व्याख्यान देकर योरोप ओर इग्ऊण्डमे भी यही करके भारत वापस आ गया ओर विरकाजी- 
के दिल्लीमें ददन करके उनको अपनी यात्राका वृत्तान्त सुनाया, जिसको सुनकर वे एक सरू वार्ककी नाई 
प्रसन्न हुए । तवसे वे मञ्चे मित्रकी तरह समज्ञकर वड प्रेमसे आदरका वर्तव करने कगे ओर जीवन-पर्थन्त एेसाही 
करते रहे । जव कमी भ दिल्ली जाता था, तो उनका आग्रह था कि मै विरला मन्दिरकी अतिथिशालामे ठहर 
आर वहकर समी कर्मचारियोको उनका आदेश था करं मुञ्चे किसी प्रकारकी असुविधा न हो। इस यात्राके वाद 
उन्होने मुञ्च दो वार जापान भेजा । मेरे जापान जानेसे पूवं उन्होने जापानमें एक हाथी ओर दो गाये ओर एक 
वं भी भजे थे, जिनके प्रदशंनके साय मेरा भी प्रदशेन होता था। विरलाजीसे सम्बन्वित होनेके कारण जापानमें 
मुञ्च बहुत आदर ओर सम्मान मिला ओर वहोके बहतसे लोगोसे परिचय गौर भती हो गयी, जो अवतक चली 
जा रही हे। 
विरलाजीके हृदयमें मारत ओर हिन्दू-धमेके किए अमित श्रद्धा ओर भव्ति थी। अविर भारतीय 
आये (हिन्दू) ५ सेवासंष उनके हिन्दू-षमंके प्रति प्रेमका ओर उनकी सेवाका एक बहुत बड़ा संगटन है, जो 
प्रतिवषं हजार रुपये धर्मअचार्‌ ओर धामिक संस्थाओको अनुदान दिया करता है। लाखोकी निषिसे विरला- 
जी हजारो रपय प्रतिवधं वितरित किया कसते थे। जो विदेशी जन भारत आकर मारतीय विद्याओं, घम, 
ददन ओर संस्छृतिका अध्ययन करते थे, उनको छात्रवृत्तियाँ इसी निषिसे मिलती थीं ओर जो खछोग विदेशेमें 
क 4 र उनको मी ् निधि सहायता मिलती थी । कितने ही दीन- 
सहायताके किए छिखा, सवको विरलाजीसे सहायता व र ४ क र 
नती वोद 9 ह्‌ र । उनमे मेरे प्रति अकारण आदर, प्रेम ओर ८५ 
+ 1 <स वातस प्रकट हाती हं कि श्रीृष्ण-जन्मस्थानकी भूमिके क्रय करनेवाऊे तीन नामोमें मेरा 
५ क छिलवा दिया र । सेठ जुगलकिदोर विरला, पण्डित मदनमोहन मारुवीय ओर डोक्टर 
ये तीन नाम -जन्ममूमिके क्रय-पत्रमे ङिखवा दिए थे। यद्यपि सब व्यय स्वयं 
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विरलाजीको म कत्ता बड़ा था। इस स्वार्थ संसारम एसा निःस्वा उदाहरण अन्यत्र दुम है। दक्षिण भारत- 
के केरल प्रदेशमे हिन्द महामण्डङ नामक विराट्‌ समा वाके नेताओं श्री शंकर ओर शी पद्चनामन्‌ दारा आयो- 
जित हई थी । उन्होने उसके सभापतित्वके किए विरलाजीसे जव नाम मागा, तव उन्होनि मेरा नाम प्रस्तावित 
कर दिया । उस एक लासे अधिक व्यक्तिरयोकी विराट्‌ समाकी यच्यक्नता करके लिए मञ्चे विरखाजीके व्यय 
पर विवखोन जाना पड़ा । उनका मेरे-जैसे सावारण व्यवितमें इतना विश्वास था। अनेक वार उन्होने कन्याकूमारी- 
के पास होनेवारे हिन्द सम्मेलनोमे अयने व्ययसे मुञ्चे अपना प्रतिनिधि बनाकर मेजा। जवं कमी म दिल्ली 
जाकर उनसे मिरता था, तो वे अयने सव काम छोडकर वहत इत देरतक वातं करते रहते थे। ओौर इन वातोमें 
ईरवर ओर महात्माओके सम्बन्धमे ही चर्चा हुभा करती थी तथा इस विषयमे भी कि हिन्दू-षमंकी रक्ना कंसे हो 
ओर कंसे इसका संसार मरमें प्रचार हो । यही उनकी वड मारी चिन्ता थी । मैने अपने जीवनम इतना सर 
स्वमाववाला उदारचित्त, ईदवरमक्त ओर दानी व्यविति दूसरा नहीं देखा, इसक्ए म उनको परमसन्त कहता रहा 
हं । मेरी मगवान्‌से प्रार्थना है कि परलोकमे जहाँ कहीं भी उनकी आत्मा हो, उसको सुख ओर शान्ति प्राप्त 
हौ । यदि उनको इस लोकम फिर आना पड़, तो एसे कुलम उनका जन्म हो (सम्मवतः विरका-कुलमे ही ) जहाँ 
उत्पन्न होकर इस जीवनमें जो महान्‌ कायं उन्होने क्रि है, उनसे मी अविक महान्‌तम पुण्य-कायं वे कर सकं। 


बिरला-स्मूति-सन्द्भ-्न्थ : : ३२१ 
४९ 





((-0. ॥॥८4111(|<51८1 18/81 \/8/81851 (0166100. 0111260 0\/ 6687011 


शरीगजाधर सोमाणी 


प्रेरणा-प्रद तपस्वी-जीवन 


| आदरणीय पूज्य श्री जुगर्किशोरजी विरा वास्तवमें एक विशिष्ट महापुरूष थे, जिनका 
दीधंकारीन जीवन थोडेसे शाब्दोमे लिखा जाना सम्मव नहीं| 

हिन्दर-समाजके तो वे एक एसे सुदृढ स्तम्म थे, जिनके अमावकी पूति अव कठिन है । हिन्दू-जातिके 
सर्वागीण विकासके किए उन्होने जो कुछ किया, उसका इतिहास वहुत रम्बा है! यों तो विरला-परिवारषी 
दानरीकता देश-मरमे प्रसिद्ध है, परन्तु श्वद्धेय जुगलकिशोरजीमें हिन्दू-जातिके प्रति सेवाकी भावना अपना 
एक विशिष्ट स्थान रखती है । आयं-संस्कृतिके विकासके लिए उन्होने अपने जीवनम करोडों रुपये दान किये, 
यहं मी सवंविदित है । साथ ही उनके हृदयम रातदिन हिन्दू-जातिमे उत्पन्न दुवंता एवं निरन्तर ह्वासके 
लक्षणोसे सदा पीडा रहती थी । उनका धामिक दृष्टिकोण बड़ा व्यापक.था। वे सनातन-घम, आये-समाज, 
सिख तथा वौद्ध आदि समी धर्मा एवं सम्प्रदायोके समन्वयके किए सदा प्रयत्नशील रहते थे, ताकि समी 
सम्मदाय एवं धमपि व्यापक हिन्दू-समाजके मूलमूत आदं एवं सिद्धान्तोका पोषण हो सके । 

सादा जीवन उच्च विचारः के तो वे प्रतिमूत्ति थे। अनन्त सम्पत्ति एवं एेश्वर्यके अधिपति 
होते हृए भी अभिमानसे वे विकर दूर रहते थे। अपने मधुर माषण एवं मिकनसारिताके लिए वे सुप्रसिद्ध 
थ । ॥ देश-मरके विभिन्न मागोसे उनके पास असंख्य पत्र रोज आया करते ये, जिनमें हिन्दू-समाजके विभि 
अगोमे उत्पन्न कटिनाई एवं दुवेरताको मिटानेके छिए अपील रहा करती थो । यथासभ्मव उन्होने आयं-संस्कृतिके 
विकाससे सम्बन्ध रखनेवारी समी योजनागोमे सहयोग देनेमे कमी हिचकिचाहट नहीं की - चाहे नवीन 
मत्दिरोका निर्माण हो, चाहे प्राचीन मन्दिरोका जीर्ेद्धार हो; चाहे विधर्मी बननेवाङे हिन्दुगओकी रक्षका 
भरश्न हो, चाहे भारतीय-सस्छृतिसे सम्बन्ध रखनेवाछे किसी अन्य कायंक्रमका सवाङ हो; उनकी उदारता 
इस तरहके समी विशार कायंक्रमोक्े किए रहती थी । 

सोमाणी-मरिवारका उनसे काफी निकटका सम्पकं॑रहा है। विशेषकर मेरे पूज्य पिताजी श्री 
हजारीमल्जी जव कककत्तमे व्यापार करते थे, तो नित्य ही सायंकाल उनसे मिलनेका का्थंक्रम रहता था। 
व्यापारके साथ-साथ शदधेय जुगकिशोरजी सदा ही िन्दु-नातिके विमिश्र अंगोके विकासकी चचा उनसे 
किया करते थे। यहं वात तो आजसे ३० वषं पहलेकी है, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वे 
आरम्मसे ही अपने व्यापारे साय-साय सार्वजनिक सेवके कामे किस प्रकारं प्रयत्नशीक रहते थे । पूज्य 
पिताजी जब व्यापारसे निवृत्त होकर श्रीवृन्दावनमें रहने रगे, तो पुज्य श्री जुगककिशोरजी अपने व्यापारः 
क्षत्र कलकत्ताको छोड़कर दिल्ली रहने क्गे। तव भी पत्र-ग्यवहारसे एक दूसरेका सम्पकं रहता था । 
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एक वार पूज्य पिताजीने वगुण्ठवासके थोड़े दिन पटे ही श्रीवृन्दावनके सुप्रसिद्ध शीरंग-मन्दिरके जी्ोद्धार- 
के वारम उनसे छिखा-पदी की थी । किसी मी कार्यके भ्रति उनकी खगन तथा पुज्य पिताजीके प्रति उनके 
भमका फल यह था कि उन्दने उस अपीर पर तुरन्त ध्यान देकर करीव दो लाख खपया एकत्र करनेकी योजना 
सम्पन्न को, जिससे श्र रंग-मन्दिरके जीर्णोद्धारका विश्चेष आवश्यक कायं परा हो गया 1 यह तो मैने प्रसंगवदा 
एक छोटी-सी घटनाका उल्लेख कर दिया । वास्तवे सार्वजनिक सेवके क्षेमे उन्होने जो करोड़ों रुपये 
दान किये ह, उनका ज्वलन्त उदाहरण दिल्ली, वाराणसी, मथुरा, पिकानी आदि देशके सुप्रसिद्धः नगरमे 
मिता दहै। 

श्रद्धेय जुगलकिशोरजी वास्तवमं एक आदशं कर्मयोगी रहे । सुषारवादी होते हए मी वे मारतीय- 
संस्छृतिके मूलमूत सिद्धान्तोमे अटल विश्वास रखते थे! वे तपस्वी महात्मा ओर सन्तोकी खोज किया करते 
थे । इसी प्रकार तीथमिं मी वड़ी श्रद्धा रखते थे। अयोध्या एवं मधुरा, जहां भगवान्‌ श्रीराम गौर भगवान्‌ 
शरीकृष्णका अवतार हुजा, वहां मगवान्‌की जन्मभूमिके एतिहासिक स्थानोंका पुनस्द्वार तथा उनके विकासके 
किए उन्होने वास्तवमें एतिहासिक प्रयत्न विपे हैँ । उनके जीवनके एसे सैकड़ों कायं है, जो जनता ओर 
जनादेनको सेवाके अभिन्न अंग वने हए है 

पूज्य जुगलकिशोरजी मेरे प्रति वड़ा स्नेह रखते थे। जव कमी भी उनकी सेमे उपस्थित होने- 
का अवसर अता था, सात्विक जीवन एवं मारतीय-संस्कृतिके विकासके प्रयत्न करनेके किए मुक्षे उनसे 
प्रेरणा मिरुती थी । रएेसे महान्‌ सन्त राजर्धिका तपस्वी जीवन महान्‌ प्रेरणा देनेवाखा है । 
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शी सलरषन विरलाका जन्म धरममोद्धारके किए हुआ था - यह कथन उनके जीवन-पर्न्त किए 


गए धमेके अभ्युदय, उत्थानके कायसि प्रमाणित है। धमं ही उनके जीवनका सर्वस्व था। 

सन्‌ १९११-१२मे जव मेँ कक्कत्तामे पठता था, तभीसे विरलाजीके निकट सम्पकेमे आनेका मज 
सौमाग्य प्राप्त हो गया था ? अनासक्त मावसे कममयोगीकी तरह वे कक्कत्तेमे व्यवसाय करते थे। समृद्धिशाटी, 
कीतिशाखी परिवारके अतिरिक्त स्वभावसे भौर व्यवहारसे सन्त पुरुष थे; इसलिए समाजमें उनका ऊँचा स्थान 
था। कोई एसा सा्वेजनिक कायं्नहीं होता था, जिसमे उनका सहयोग न हो। उस समय जितनी भी सावै- 
जनिक सस्थाओंकी नीव पड़ी, उनकी उन्होने तन-मन-घनसे मदद की । 

मारवाड़ी रिखीफ सोसाइटी आज. देशकी प्रमुख सावेजनिक संस्थाओमेसे एक है ओर वड़-बड़ सेवा- 
कायं इसके द्वारा हुए हँ ओर हो रहे है । विरलाजी इस संस्थाके संस्थापक हँ ओर उन्हीकी कल्पना इसमे साकार 
हुई दै। . 

मारवाड़ी रिखीफ सोसाइटीकी स्थापनाके साथ एक छोटी-सी घटनाका सम्बन्ध है। सन्‌ १९१२ की 
बात है। कलकत्तेके वडा वाजार क्षेव्रमे एक व्यक्ति छतपर से गिरकर धायरू हो गया था। अब उसकी 
चिकित्सा कहां हो, यह समस्या सामने आयी । जो अस्पताक वगैरह उस समय थे, उनमें पर्याप्त स्थान नहीं 
था। जुगङकिशोरजीकी प्रेरणा हुई कि किसी एक एसी संस्थाकी स्थापना की जाय, जहाँ पर बीमार एवं दुध 
टनाप्रस्त लोगोकी चिक्त्सा ओर परिचर्याकी समुचित व्यवस्था हो। उसी कल्पनाको मूतं रूप देनके लिए 
पाच सदस्योको लेकर साधारण ढंगसे यह काम आरम्भ किया गया, जिसका विस्तार आज सवेविदित हे। 

वस्त, दोनदुल्ली मानव मात्रके लिए उनका हृदय सदैव दयासे भरा रहता था। वे किसीका कष्ट 
न देख सकते थे न सहन कर सकते थे। दुखियोका दुःख दूर करनेके किए वे हमला प्रयत्न किया करते थे। 
छभाद्ूतः जातःपति आदि भेद-मावोको वे हिन्दु-समाजका करक मानते थे, उन्हें दूर करनेके किए सदा भ्रयल- 
शीर रहे। उन्होने जितने भी मन्दिर तथा धर्मशालाएं बनवायी, उनमें प्रत्येक हिन्दरूमात्रका भवेश विना रोक 
टोक होता है। | 

हिन्ु-धमं मौर हिन्दर-समाजसे श्री विरखाजीको विशेष प्रेम था। उनके कलकत्ता-निवास-कालमे 
कई एसी घटनाएं उनके सामने आयी, जिसमे परित्यक्ता ओर पथञरष्टा हिन्द्र कल्याएे अबला-आश्चम न मिलने 
कारण मुसलमानोके साथ माग जाती थीं जौर विधर्मी बन जाती थीं। अज्ञानतावडा हुई कु मूकोकि कारण 
जिन बहृनोको समाज तिरस्कार करके करा देता था, वे विधर्म न हो, तो कहाँ जायं? उनकी वेदना श्री विरा 
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जीके अन्तस्तक तक पहुंची । एमी असहाय अवक्ाओंको शरण देनेके लिए श्री बिरखाजीने कलकत्तामे एकं 
कमरा लेकर हिन्द अवला-ाश्रम ओर अनाथाल्यके नामसे एक संस्थाकी स्थापना सन्‌ १९२१-२ रभ की, 
जिसका मँ अध्यक्ष था। आरम्भमे एक कन्याको आश्रय दिया गया। आगे चलकर यह संख्या ५००से अधिक 
हो गयी । जिस छोटेसे स्थानको लेकर कार्यारम्म किया गया था, वह्‌ अव पर्याप्त नहीं था। इसक्िए इस संस्या- 
को छिलृामे स्थानान्तरितर किया गया। सेठ रामगोपाङ्जी मोहताने छिल्ममें स्थित अपने विशा उद्यानकोः 
वड़ी उदारतापू्वेक हमे इस कामके लिए सौप दिया । ३० वतक यह संस्था कायं करती रही । हजारों नारियों 
तथा अनाथ वच्चोको इसमे शरण मिरी ओर उनको समाजका उपयोगी अंग वनानेकी चेष्टा की गयीं । 
वहुतोको ईइज्जत-आवरूके साथ जीवन-यापन करनेके योग्य वनाया गया । विरलाजीका सदा आद्वासनः 
रहता था कि कोई मी महिला खचंके अभावमें रौटायी न जाय । चमे जो कमी रहे, वह उनसे पूरी कर खी 
जाय, एसा उनका खुला आदेश रहता था। इस संस्थाको चछानेके छिए सदैव उनकी सहायता मिलती 
रही । अव यह्‌ आश्रम वग सरकारको संप दिया गया है। 

देराकी पिछड़ वगंकी जातियोमे मिरानरियोके प्रचारसे घर्म-परिवतनकी घटनाएं पहर भी होती थीं 
ओर अव भी होती है। श्री विरलाजी परे प्रयतशीक थे किं इस तरहसे धर्म-परिवतंन न हो। असममे खासी 
जातियों एवं सन्धा परगनाके सम्थाखोमे ये घटनाएं अविक माताम सुननेमे आती थीं। वे इन समस्याओके 
प्रति पूरे जागरूक थे] सन्थार्‌ परगनामे " सन्थार पहाड़या सेवा-मण्डल'की स्थापना कर दक्तो, अरण्यवासियो- 
की हर प्रकारकी सेवाएं की जाने गीं 1 यह्‌ संस्था अब भी कार्यरत है। रिर्खाग तथा चेरापूजीमे इसी तरहके 
कामोकि छिएु श्री विरलाजीने सहायता दी तथा उघरके कोगोकी आस्था टिन्दू-घमंकी ओर वढानेके लिए मन्दिर 
तथा बौद्ध विहार भी बनवाये । वे केवर आर्थिक सहायता देकर ही नहीं रह जाते थ, उन सस्थाओके कार्यकलापो 
तथा गतिविवियोके वारेमें पूरी जानकारी रखते थे। 

श्री विरखाजी दिन्दू-समाजको सर्वांग सुन्दर देखना चाहते थे। उनकी प्रवर अर्मिराषा रहती थी कि 
हिन्दू-समाज शक्तिशाली, ज्ञानवान्‌ भौर चसि्रिवान्‌ बने । समाजको स्वस्थ तथा रक्तिशारी वनानेके उदेदय से 
उन्होने जगह-जगह व्यायामशाकाएंः अखाड़े आदि वनवाये। वे वीरोका बहुत आदर करते थे। इसीखिए उन्होने 
अपने मन्दिरोमि भी भारतीय इतिहासके वीर ओर वीरांगनाओके चित्र अकित करवाये । 

अच्छे कामोमे आमदनीसे अधिक खचं करना उनकी आदत हो गदं थी। हम उनसे कभी-कमी कहते 
थे किं याचकोके रूपमे आनेवाके ठगोके द्वारा आप ठग मी जाते है, तो उनका यही उत्तर मिक्ता किं उनमंसे 
कु ठग हो सकते है, पर कुछका उपकार तो होता ही है। कुछ ठगोके कारण दयाके पात्रोको दानसे वंचित रखना 
मी तो अच्छा नहीं 1“ एसी निमे वृत्ति थी उनके । 


उनके विषयमे जितना छिखा जाय, थोड़ा है। उनकी सेवाएं अवणेनीय ह । उनका आदं सवके 


किए अनुकरणीय है 1 विशेषकर एसे पुरुष, जिनपर लक्ष्मीकी कृपा है, विरखाजीके जीवनसे वहुत-सी शिक्षाएं 
ङे सकते है । वे सीख सकते हैँ कि घनका सही उपयोग क्या है ओर किस तरहसे घनका उपयोग करनेसे अपना 
तथा जगका कल्याण हो सकता है, इहलोक ओर परखोक सुघर सकता ह । वे सदुप्रेरणाके स्रोत थे । उनके 
पास बैठकर एक अपूव पविता स्वतः ही उत्पन्न होती थौ, मनको शान्ति भरती थी । 

बिरलाजीकी सेवाओसे देश बहुत उपञृत हआ ह । 
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ग्र [ १९३८-द९्की वात है। मेँ उस समय गुरुक कांगड़ी विश्वविद्याख्यका उपकुरपति था, 
अवकाश ्रहणके २० वषं वाद फिर १९६०से "६६ तक वहांका उपकुरुपति रहा। इस सिलसिलेमें 

मञ्षे कई वार स्वर्गीय सेठ जुगककिंशोरजीके सम्पकेमें आनेके अनेक अवर प्राप्त हुए । १९३८-३९मे एक वारम 
उनसे दिल्लीमे भिला ओर वात-बातमें उनसे निवेदन किया कि अगर विरला-मन्दिरके अनुरूप गुस्कुरु विश्ववि्या- 
लयमे मी एक वेद-मन्दिर बन जाय, तो वह हरिद्रारके यात्रियोको वैदिक-संस्कृतिके किए प्रेरणाका स्रोत वन जाय। 
सेठजीने वात तो सुन री, परन्तु हा' नदीं मरी । मेँ जव दिल्लीसे छौटने खगा, तव अर्जन "के किसी सम्बाददातासे 
भेट हो गयी ओर बातचीतके सिलसिलेमे उनसे मैने सेठजीसे हई उस वातका जिक्र कर दिया । सम्बाददाता छग 
तो किसी बातसे चूकते नही, उन्होने ्टसे अजंन'मे यह समाचार दे दिया कि सेठजीके सम्मुख गुरुकुर कांगड़ी 
विस्वविद्यार्यके उपकरुरूपतिने गृर्कुर-मूमिमे वेद-मन्दिर वनवानेका प्रस्ताव रखा है ओर आशा है, सेठजी 
रीध्र ही इस प्रस्ताव पर विचार करेगे। गँ दिल्लीसे चला आया, अगङ़े दिन समाचार छपा ओर जिस दिन 
समाचार छपा उसी रात्रि सेठ जुगलक्रिंशोरजी रातके नौ वजे अपनी कारसे गुर्कर आ पघारे। उन्हं एस 
समय आने पर मृञ्ञे आश्चयं हुभआ। उन्होने मुञ्षसे पूछा कि "आपने यह्‌ समाचार क्यों छपवाया ?' ने उनके 
सामने सारी स्थिति स्पष्ट करदी ओौर कहा कि यह्‌ तो सम्बाददाताका दोष है, परन्तु जहां तक मेरा सम्बन्ध है, 
म तो समक्षता हं कि जव आपने भेर प्रस्ताव पर ना" नहीं की, तो आप-जैसेव्यवितके लिए सै उते हाँ ही समः 
इता हे । सेठजी हंसने लगे ओर मुञ्चसे कहा कि अच्छा वतकाइए, अगर वेद-मन्दिर यहाँ बने, तो उसके क्ष 
कौनसी जगह टीक रहेगी ? हम रोग उनके साथ रातके ११ वजे तक सव जगह देखते रहे। एक जगह सेठजीको 
पसन्द आयी, परन्तु वे यह कहकर चे गए कि "यह मत सम्चिएगा कि मने यह काये अपने ऊपरलेही लिया है।' 
0 टी कहा कि अगर इस मूमिमे वेद-मन्दिर बने तो उक्त स्थान ठीक रहेगा ।' अगले दिन वे दिल्ली 
सठजीके दिल्ली चले जानेके तीन दिन वाद विरखा-मन्दिरकौ रूप.रेख[ बनानेवाले इञ्जीनियर मेरे 

पान माए जौर कह्ने रगे करं विरलाजीने उन गुशकुल.मूमिमे वेद-मन्दिरका मानचित्र वनानेके किए भेजा है। 
हम खोगोके उत्साहका स्किाना न रहा । वेद-मन्दिरका मानचित्र बना, खुदाई शुरूहो गयी ओर बिरला-मन्दिर- 
के ही अनुरूप एक मव्य वेद-मन्दिर सारभरमे लड़ा हो गया । इसके निर्माणमें कई खाख दपए व्यय हृए। वेद- 
मन्दिर बननेके वाद उसकी देख-रेखका व्यय भी वे देते रदे उसकी टूट-फूट, उसमे समय-समय पर परिवत॑न आदि 
सवका व्यय उनकी तरफसे आता रहा। यथासमय सेठजी भी गुख्करर आते ओौर हरिदारके यात्रियोको वेदमन्दिरके 
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किए गुख्कुकु आते देख कर अत्यन्त प्रसन्न हमा करते थे। मुञ्चे यह सोचकर आरचयं होता है कि कितनी महान्‌ 
संस्कारी आत्मा थी उनकी कि विचारलूपमी वीजको उनकी उर्वरा आत्म-मूमिमें पुम्पित-पल्खवित होनेमं देर 
क्या, क्षण मी नहीं रगते थे। 

इसी प्रकारका एक ओर संस्मरण है। भै कलकत्तामे गुरुकुल कांगड़ी विद्वविद्याख्यके किए धन- 
संग्रहाथं गया हुमा था। कक्कत्ते जाता गौर सेठजीसे न मिरता : यह्‌ कंसे होता ? सौमाग्यसे सेठजी उन दिनों 
वहीं थे। म उनके दशेनके ठिएु उनके निवास-स्थान पर जा पहुंचा । वातो-वातोमिं मने उनसे कहा कि हमे 
गोशाखाके निर्माणके किए कुछ धन-रारिकी अत्यन्त आवश्यकता है । उन्होने वात सून ली, परन्तु हा उसमें 
मी नहीं मरी। इतना मर उन्होने पृछा कि “भपका उत्सव कव है ?' मैने वता दिया, अप्रैरुकी १३-१४ तारीख- 
को हर सार उत्सव होता है। कलकत्तमे गुरकुलके लिए जो कुछ मिला, उसमे विरखाजीसे कछ नहीं मिखा। यह्‌ 
सव सोचकर चित्त कुछ चिन्नसा था, परन्तु किसीसे जवदंस्ती कोई कुछ थोड़ेही ठे सकता है! मै गुरुकुरु चखा आया। 
उत्सव १० अग्रेकसे शुरू था, ११ तारीखको कलकत्तसे सेठ्जीका तार आया कि हम अपने हरदरार के मुनीमको 
तार दे रहे है कि वह्‌ आपको गुरुर्मे गोशालाके छिए १० हजार दपए दे दे। शाम तक सेठजीका मुनीम १० हजार 
रुपया लेकर मेरे कायक्थमें विराजमान हो गया। मैने अपने मन-ही-मन कहा, इसको कहते है : “दानवीर ! ” 

तीसरा संस्मरण सेठ जुगरकिदोरजीकी सूञ्च-बञ्ञ ओर विद्या-प्रमका ही है। मने ग्यारहों उपनिषदोका 
धारावाही हिन्दीमें अनुवाद किया था। मेरा विचार था, क्योकि यह युग जनतान्विक युग है, इसक्िए उपनि- 
परंको तथा सम्पूणं संस्कृत वाडमयको संस्कृत भाषाके स्थानमें शुद्ध हिन्दीमें कर देना चाहिए। इस प्रकार जो 
पुस्तक छपे, उनमें सिफं हिन्दी हो, संस्कृतका ज्ञमेला न रहे। आखिर पढनेवालेको मावसे मतर होता ठै; 
भाषा से नहीं । इसी आघार पर गीताका भाष्य होना चाहिए। समय था जब आध्यात्मिक विचार संस्कृतम 
कहे-लिखे जाते थे, कभी प्राकृतमें उनका समावेश हआ, वतंमान यूगमें उपनिषदों तथा गीताके विचारोको 
शुद्ध सरू हिन्दीमं किख देना चाहिए, जिससे पद्नेवाछेके प्के कुछ पड़। मने हिन्दीमे किखा अपना वारा- 
वाहौ उपनिषदोका भाष्य श्री सेठ जुगलकिंशोरजी विरलाको उनके दिल्कीके पते पर उनकी सम्मतिके किए 
भेज दिया। कुछ दिनों वाद सेटजीका पत्र आया, जिसमे छिखा था कि भने आपका माष्य पड़ा, बहुत सरल, 
बुदधिग्राह्य है; परन्तु सस्त माग आपको अवश्य देना चाहिए, क्योकि सारे माष्यकी आत्मा तो संस्कृते ही 
निहित है ।' उनका यह पराम था किं “भके ही रोग संस्कृत न सम्ञ, अगर माष्यमे संस्कृत माग नहीं दिया 
जायगा, तो पुस्तकका कोई खरीदार ही नहीं मिजेगा। लोग वेदोके ग्रन्थोका सग्रह इसलिए नहीं करते, क्योकरिवे 
वेदका अथं सम्षते है, वे संग्रह इसङ्ए करते है, क्योकि उनको इस देववाणीमें शद्धा है। सेठजीके पराम पर 
जब मने गौर किया, तो मेरी भी समञ्च मेंआया कि अगर मँ सिफं हिन्दी माष्य ही छपवाता तो वह मेरे गोदाममे ही 
पड़ा सता, उसका कोई प्राहुक न होता। उनके परामशसे मने उपनिषदों तथा गीताका हिन्दीमे जो घारावाहीं 
माष्य किया, उसमें संस्कृत माग पूराका पूरा दिया, जिससे उसका विद्वानोमे अच्छा चरन हमा । सेठजीकी इस 
क्रियात्मक वुद्धिके लिए ग्न्य प्रकाशित होने के बाद मुञ्चे उन्हे घन्यवाद देना पड़ा। वे इन माष्योकी अनेक प्रतिय 
समय-समय पर जनतामें तथा धमे-प्रेमियोमे वांटनेके किए मंगवाते रहते थे। 

म जव कमी उनके विषयमे सोचता हं, बरबस मुखसे यही निकलता है करं उनके शरीरम एक दिव्य 
आत्मा थी, जो संसारसे कुछ ठेने नहीं; किन्तु देने आयी थी। एसी विभूतियां जब विश्वमे जन्म लेती है, तब - 
इसे छोड़ते हुए पहलेसे वेहतर बनाकर चली जाती है । उनका जीवन, उनके कमं : ज्योति-शिलर बनकर हमे 
प्रकाञ्च देते रहे । 9 
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प्ररे विरा अमृत रूपी गीताके सुधी मोक्ता थे। गीताके अनुसार स्थितप्रज्ञ 

% होनेका सदा यत्न करते रहे। वे आहार-विहार ओर कमंकरि गुण-दोषको देखकर तथा 

समयानुकूक सोना, जागना आदि कृत्य अपने जीवनमे करते रहे। किन्तु सवसे अविक जिस वातकी मुक याद 
है, वह गीताके इस दलोकका उनके द्वारा पाख्न है: 


दातव्यमिति यानं दीयतेऽनुपकारिणे । 
देशे काठ च पात्रेच तदहानं सात्विक स्मृतम्‌ \\ 


वे लाखों खपया दिया करते ये, परन्तु सदा इस ॒वातका ध्यान रखते थे कि उनका दान देश ओर 
धमेके हितमें सत्पात्रके हाथमे ही जाए। 

मुञ्चे स्मरण है कि मई-जून, सन्‌ १९३९मे हैदराबाद रियासतके तत्काङीन निजामके अत्याचारोके 
प्रतिरोघमे जव आयंसमाजकी ओरसे सत्याग्रह किया गया था, तव विरखाजीने हमे हर प्रकारकी सहायता दी 
थी। उस समय म सावदेरिक आयं प्रतिनिषि समाका प्रधान था। मुञ्ञे इसका भी स्मरण है कि उन्होने मुद 
इसी प्रकारके घामिक तथा देशहित सम्बन्धी कायमिं ही रगे रहनेके किए खचँ आदिके निमित्त र्गमग वीस राख 
रूपया देनेका भ्रस्ताव क्रिया था, किन्तु मैने एेसा करनेमे अपनी असमर्थता उनको बतायी । 

हैदराबादकी हमारी पूणंविजय-सम्बन्धी जो विराट्‌ सभा दिल्लीमे २८-८-३९को हई थी, जिसमे ख्गमग 
पचीस-तीस हजार आदमी थे। उस समामे सेठ जुगर्किशोरजी बिरला भी उपस्थिते ओर यदि मै मूल नहीं 
करता हं तो उन्होने हमारे का्यमिं सहानुमूति भी प्र्दाशित की थी । 

मञ्चे इसका मी स्मरण है कि लोक-समाके लिए दो-तीन उम्मीदवार अपने-अपने क्षत्रोसे खड़े होना . 
चाहते थे। परन्तु उनके पास व्ययके किए पर्याप्त बन नहीं था। एसी विषम स्थितिमें ओ स्वर्गीय बिरलाजीसे 
मिला ओर उनको धघनसे सहायता देनेके लिए कहा। उनकी स्वीकृति पाकर रने उन मित्रोको विरकाजीसे 
मिलनेके किए कहा। उन्होने मुञ्चे बताया कि जितनी उनकी मांग थी, उससे भी अधिक चन उन्होने मित्रोको 
दिया मौर इसके कारण वे चुनावमे पूणंरूपसे सफर हुए। आज भी वे लोकसमभाके प्रमुख सदस्योमं से है। 
यह्‌ उनकी योग्य सञ्जनको पहचाननेकी वृद्धि थी गौर आवश्यकताके अनुसारः थी दान देनेकी उनकी परवृ्ति। 

सिन्घके तत्का मुस्किम रीगी शासन द्वारा १९४४-४५ जव^मह्षि दयानन्द कृत “सत्या प्रकारा के 
१३बे समुल्लास पर इसकिए प्रतिवन्ध रगाया गया था कि उसमे इस्ाम घमके विरुद्ध कटु आरोचना है 
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तव मी आयंसमाजकी ओरसे उसके प्रतिरोधमे जो सत्याग्रह किया गया था ओर जो हैदराबाद सल्याग्रहके समान 
ही पूणे सफर रहा, उसमे भी विरराजीका पूणं सहयोग रहा। 

आयं (हिन्दू) घमंकी रक्षाके जिए वे सदा प्रयल करते रहे ओर अनेक सच्चे साघु-सन्तोको वे दिल 
खोरुकर दान देते रहे। एसी पाठ्शााजों ओर विद्याख्योको जहाँ धार्मिक शिक्षा दी जाती रही गौर जहाँ 
संस्कृतका पड़ना भी होता रहा, विरखाजी दान देते रहे। साधु-महात्माओको आश्रम चकानेके किए या 
ती्थयात्राके लिए भी विरलाजी दान दिया करते थे। 

वे अपने सभी कार्योको परमेरवरको ही समर्पण करनेका यतन करते रहे ओर नरकके जो तीन प्रकारके 
दवार हैँ गौर जिनसे आत्माका विनाश होता है, अर्थात्‌ कामना करना, करो करना ओर जोम करना - उन 
तीनोका ही त्याग करनेका वे यत्न करते रहे ओर अपने जीवनके अन्त॒ समयमे मी उन्दने मगवान्‌ 
श्रीकृष्णके इस कथनको चरिताथं किया : 


अन्तकाङे च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्‌ । 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णको प्रणामाञ्जछि निवेदन कर उन्होने परमधाम प्राप्त किया। 


बिरला-स्मूति-सन्दभ-प्रन्य : : २२९ 


४२ 





~-0. \/॥1111॥1<511॥1 ©118\//810 \/8/8/189। 0661101). [10111260 0\/ €68/70011 ~^ ॥ । = 


, 
[ऋनं + क 


आचायं श्नीविरवबन्धु 


 दूरदर्शौ श्रीजुगठकिरोर बिरला 


री जुगरकिशोरजी विराका २३ जून; १९६७को दिल्लीमे शरीरान्त हुआ । ज्योही यह शोक- 


भरा समाचार प्रसारित हुआ, तो देर ओर विदेशके कोने-कोनेसे यह्‌ प्रतिष्वनित हो उठा कि 
प्राचीन मारतीय-संस्कृति ओौर आयं (हिन्दू) धर्मका एक परम भक्त ओर पोषक चर वसा। यद्यपि उस 
समय उनको अवस्था ८४ वषंकौ थी, तथापि सर्वत्र यही अनुमव हो रहा था कि अभी ओर अधिक समय तक 
उनका हमारे मध्यमे जीवित रहना हम सबके किए छामदायक होनेके कारण अत्यन्त अपेक्षित था। सभीका 
व्यान मुख्य रूपसे उनके लोकोपकारक नानाविव कार्ंक्रमोके महत्व पर केन्द्रित हो रहा था ओर सव इस 
आशंकासे चकित ओर भयभीत हो रहे प्रतीत हो रहे थे किं धरी विरखाजीके हमारे मध्यसे सदाके किए विदा 
हो जानेके कारण वे कायंक्रम वन्द न हो जायं या उनकी गति धीमी न पड़ जाय । 
वाणिज्य-व्यापारमे रोकःविलक्षण सूङ्चवृञ्न ओर सास्कृतिक एवं धार्मिक सेवा-कायोमिं उचे पाए की 
परम उदार आस्था - ये दोनों ही वाते उन्होने पैतृक उत्तराधिकारमें पायी थी। उनके पिता राजा वरूदेवदास 
विरला जहां एक कुशकू व्यापारी ये, वहाँ वेदान्तमें सच्ची आस्था वाले दानवीर भी ये। 
श्री जुगकिदोरजीकी एसी धारणा थी, जो वहुत कछ टी थी कि “भारतमें वसनेवाछे विभि्न-वमीं 
लोग तमी परस्पर सहायक होते हृए आगे वढ़ सकेगे ; जव हिन्दओमिं आन्तरिकं एकता, उदारता, सहिष्णुता 
ओर क्रियात्मक रूपसे अपने घमंमे प्रीति होगी ।” उनका अहिन्दुभोसे कोई द्वेष नहीं था। वे खूव समन्ते थे कि 
सम-बर ओर सजीव रोगोका ही परस्पर मेक-मिलाप राष्टीय जीवनमें सन्तुकन पदा कर सकता है । इसी भावसे 
रित होकर वे हिन्दुओके विभिन्न सम्प्रदायोसे समान रूपे प्रम करते थे ओर चाहते थे कि वे छखोग भी आपस- 
मं इसी प्रकार उदार ओर प्रेम-युक्त व्यवहार करे । 
वाब्‌ जुगक्िरोरजीसे मेरी सवंप्रथम भेंट दिल्लीमे उन दिनों इई, जव वे स्वयं अपने निरीक्षणमे ` 
धीलक्ष्मीनारायणजीका मन्दिर वनवा रहे थे। उन्होने बड़ प्रमपूवंक मेरे साथ होकर मुञ्चे जितना कुछ उस समय 
तक वन चुका था, उसे दिखाया । मँ उन दिनों जव मी दिल्ली जाता थातो उक्त मन्दिरके कषेतरमे ही गोर माकट- 
के पास डाक्टर छेनमें अपने वि्वेश्वरानन्द संस्थानके प्रथम मन्त्री स्वर्गीय डोबटर केदारनाथजीके यहां ठहरा 
करता था। इसखिए वर्हसे सुविघापूवंक मन्दिरमे पहुंचकर श्री विरलाजीसे प्रायः मिलता रहता था। वे गर्मी 
ओर सर्दीकी परवाह न करते हए वड़ी श्रद्धा ओर निष्ठाके साय मन्दिरको अपनी आखोके सामने वनवानेमे 
लगे रहते थे । उन्हीं दिनों मेरे चित्त पर उनकी सादगी, सरक्ता ओर सद्‌भावनाका विरेष प्रभाव पड़ा; जो 
वरावर बना रहा। 
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. मैने जापान, चीन, हांगकांग, सिंगापुर, मख्ये शिया, थाईरैण्ड ओर वममिं कगमग १०० स्यानों पर मासतीय 


महामना पण्डित मदनमोहन मार्वीयजी हमारे संस्यानके अन्यतमं संस्थापक ट्टी थे। १९२६ 
आसपास श्री घनद्यामदास विरलाको भी इस दस्टका सदस्य बनाया गया था। इस सम्बन्यमे मुस दिल्कीके 
विरा हाउस, जहां पर माङवीयजी प्रायः ठहरा कसते थे, जनेका अवसर भिरता था ओर वहीं पर 
श्री जुगरकिशोरजीसे मी कभी-कभी भेट हो जाती थी। 

जुलाई, १९३४ विद्व वद्ध सम्मेखन तोक्यो (जापान) में होने जा रहा था। इस वारेमें उन समी 
देगोमे, जहां बौद्ध खोग प्रयान रूपसे वसते है, इस वारेमें विशेष उत्साह पाया जाता था ओर उक्त सम्मेलनमें 
भाग लेनेके किए प्रतिनिधि नियुक्त किएु जा रहे थे। भारतम मी यह समाचार पहुवा, परन्तु यहाँ पर वौद्धो- 
की कटी एसी वस्ती नहीं थी, जो इस सम्बन्धतं विदेय उत्साह दिखती । श्री जुगककिशोरजी ही यहाँ पर 
एक एेसे व्यक्ति थे, जिन्होने उक्त सम्मेकनका विशेष रूपसे महत्वं समञ्ना। उनकी दृष्टम संसार मरके वौद्धोको 
भारतके हिन्दूजोके साथ उनकी एकताका सन्देश सुनाने ओर उसमे उन्हे प्रमावित करनेका यह्‌ एक सुनहरा ` 
अवसर था। विरखाजीने अपने हूदयकी तड़पको हिन्द समाके तत्काखीन प्रवान ओर इन पंक्तियोकरे ञेखक- 
के गुरु स्थानीय श्रद्धामाजन, स्वर्गीय माई परमानन्दजीके सामने रखा ओर प्रेरणा को किं दिन्दूत्वके प्रतिनिर्विके 
रूपमे भारतसे अवश्य क्रिसी व्यक्तिको उक्त सम्मेलनमे माग लेनेके छिए॒ जापान भेजा जाए । श्रीमाईजीके 
विचार पहलेसे ही इसी प्रकारके थे! इसङ्ए उन्होने षट मुके लाहौर सन्देश भेजा कि म इस कार्थमारको 
संभाक्नेके छिए जापान जानेको उद्यत हो जाऊ। 

तदनुसार मै जून, १९३४ श्रेय विरकाजीकौ प्रेरणाका आदर करते हुए जापानको चङ पड़ा । वहां ू 
पर वद्ध जगत्‌के छसौ प्रतिनिधियोने सम्मेकनमें माग लिया। मैं घामिक रूपसे वोद न होनेके कारण भ्रतिनिविं 4 
तो नहीं बनाया जा सकता था, परन्तु मारतके राष्ट्रीय करान्तिकारियोके दिरोमगि स्वर्गीय रासविहारी बोस" 
जो वहीं रहते थे, विशेष प्रमावके फकस्वरूप सम्मेखनके अधिकारियोनि मेरा विशेष सम्मान्य अतिथियोके 
रूपमे स्वागत किया ओर मेरे किए प्रवचन करनेकी अविकतम सुविवा प्ररान की । सम्मेलनकी समाप्ति परं 
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संस्कृतिके सम्बन्धे व्याख्यान दिए। 

१९४०के आसपास मँ क्गसग एक मास-प्ेन्त कखकत्तामे रहा ओौर श्री जुगककिलोरजीसे वरावर 
मिक्ता रहा । अनेक वार हम सायं समय बड़ मैदानमे साथ-साथ सैर भी करते द । उनके एक मित्र स्वर्गोय 
श्री नारायणदास वाजोरिया भी साथ होते थे। उस्र समय आर्यसमाजकी ओरसे हैदरावादमे सत्याग्रह चर्‌ रहा 
था, क्योकि निजामने सत्यां प्रकारके प्रचार पर रोकनटोक कर रखी थी। श्री विराज इस आन्दोलनके 
साथ पूरी सहानुमूति थी ओर वे इस सम्बन्धे अपनी ओरसे पूरी सहायता कर रहे थे। उन्ही दिनों स 
पदानृक्रम कोदाके दो माग छप चुके थे, जिन्हे मेने धी विरलाजीको भेंट करना चाहा। परन्तु उन्न उन 


पते (ज पुस्तकोको 
ो हाथ उन्होने उनका दाम पहले चुका दिया । मने वहत कहा किं म इन ध < 
पुस्तकोको तव हाथ गाया, जव उन्ह न 


वे वेचनेके गिं डटेः रहे ओर द 
आपके पास वेचनेके किए नहीं काया, परन्तु वे अपनी बात पर ति 
यह देखनेका भी अवसंर भिका कि अपने. बाणिज्यमं कितने दक्ष है! रुगमग पांच वजे सायका समय था। वे 
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ऊपर अपने-कार्थालयमे वै ये, जव नीचे एक्स्चेजके मैदानमे कुछ शोरसा सुनाई दिया, तमी उन्होनि मुञ्जसे व 


यै 


पीछे तें कर चके, ` ~ : 
वातं नीचेवाजे ोगोसि कर लू । कुछ मिनट पीछे जव वेवातेंकरचुकेः 


वताय कि इसी समय प्रतिदिन यहां कलक सदे होजते 9 


च द ५3 


कहा कि मै टेखीफोनसे कुछ आवदयक्‌ व न 
तो मैने पुछा कि यह मामला क्या था। तव <'€ 
ह ओर टेीफोन द्वारा इसी कायम व्यस्त था । 
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१९४३के आसपास सनातनघमं प्रतिनिधि समा, पंजावके मन्त्री तथा हमारे संस्थानकी कार्यकारिणी 
समितिके सदस्य स्वर्गीय गोस्वामी गणेशदत्तजीके विष निमन्त्रण पर समाके विशेष कार्यक्रमके निमित्त 
श्री विरराजी खाहौर पघारे थे! उस अवसर पर मैने सभाके नये मवने श्री विरखाजीसे भेंट की । श्री विरलाजी 
चाहते थे किं सनातनघमं साकी ओरसे मी दकल्तोका उद्धार करने ओौर विधमियोको हिन्दू-बर्ममे दीक्षित करनेके 
कायम माग ज्या जाय ।, इस प्रसंगमें श्री गोस्वामीजीने एेसा संकेत किया था कि उनकी सभा अवर्य इन 
कायमिं भाग लेना चाहती है ओर यथासम्भवलेभी रही है। उसी दिन श्री विरकाजी श्री गोस्वामीजीके साथ 
संस्थानका कायं देखनेके जिए पधारे ओौर र्गमग ४० विद्रानोको संगठित रूपसे वैदिक शोधके कार्यपर वैटा 
हुंमा देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए । उस समय उन्होने यह अवद्य कहा कि ईस कायेका महत्व तो निषिवाद है 
परन्तु उससे लाम केवर विद्वान्‌ खोग ही उठा सकेगे। इसङ्ए सा्वंजनिक स्तर पर भी वैदिक-घमं ओर संस्कृति- 
से सम्बद्ध साहित्यके प्रसारका कायं संस्थानकी ओरसे अवद्य किया जाना चाहिए!" उनके इसी संकेतको हद- 
यांकित करते हुए संस्थाने १९४७मे लाहौरसे विस्थापित होने ओर होशयारपुरमे पुनः प्रतिष्ठित होनेके पदचात्‌ 
सन्‌ १९५०से सावंजनिक साहित्य विभाग चाल कर रला है, जिसमे अव तक छगमग १०० प्रकाशन निकल चके 
है । इसी विमागकी मुल-पत्रिकाके ख्यमे मासिक 'विद्वज्योति' भी १७ वषंसे चल रही है। 

१९५७के आरम्भमे सरकारी संस्कृत आयोगके सदस्यके रूपमे उक्त आयोगके दौरे पर वाराणसी जानेका 
अवसर मिला। उन दिनों श्री विरलाजी वहीं पर थे। जव आयोगके सव सदस्य विरला संस्कृत महाविद्याख्य- 
को देखनेके किए गए, उस अवसर पर हम सबने उनसे भी मेंट की जौर कुछ देर तक आपसमें प्रेमपूवंक वार्तााप 
चलता रहा। 

फिर मुञ्चे उनके दशेन करनेका अवसर नहीं मिका। परन्तु जितना कुछ मेरा उनसे संसर्ग रहा, मैने 
उसके आधार पर सदा यही अनुमव किया कि “उनके हृदयम प्राचीन भारतीय-संस्कृति ओर धर्मके प्रति अगाघ 
प्रेम ध हुआ हं ओर वे चाहते है कि इनका सवत्र प्रचार-प्रसार बढ़ता रहे!” वह क्रान्तदर्शी, दु रदी महा- 
पुरुष थे। 
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जिन्हं सुलखा न सका 
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तवष सेठ जुगलकिशोर विरला, जहाँतक मेरा उनके साथ सम्प रहा है, मै कह सकता हँ सच्चे 
दिन्दू-दितैषी, परदुःख-कातर ओर उदार मानवता्रेमी सत्पुरुष थे। उनकी “हिन्दू की परिभाषा 
संकुचित न थी । वे मारतको अपनी मातमूमि समञ्चकर या पुण्य-मूमि मानकर उससे सच्चा प्रेम करनेवाके समी 
मनुष्योको हिन्दु मानते थे । इसीष्एिवे मूतिपंजक सनातनघमियो, निराकारवादी आ्यंसमाजियो जनो, चीन ओौर 
जापानमें बसनेवाञे वौद्धों पर समान रूपसे प्रेम रखते थे। उन्होने जापान, वर्मा ओौर चीनके वौद्धोका उनकी 
पण्य-मूमि मारतके साथ प्रेम वढ़ाने ओर मारतके हिन्दुओंको अपना घममं-वन्ध्‌ समञ्लनेका प्रचार करनेके 
उदैश्यसे उन देशोमे भारतसे एक सदभावना-मिशन भी भेजा था! जो लोग हिन्द भौर वौद्ध-घर्मको अकग- 
अङग समञ्चकर कहते थे कि श्री शंकराचाय॑ने वौद्ध-घममको भारतसे निकाला, उनके खण्डनमें सेठजीने एक छोटी- 
सी पुस्तिका प्रकाशित की थी । उसमें उन्होने लिखा था कि शंकराचार्यकी मृदयुके चार सौ बषं वाद तक मारतम 
वोद्ध-वमं जो रोपर रहा, बौद्ध राजा राज्य करते रहे गौर शंकराचायने मगवान्‌ वुद्धको श्रद्धाञ्जछि प्रस्तुत करते 
ए उन्हें योगियोमे चक्रवर्तीं कहा है। एसी दशाम शंकराचायेको वौद्धधमेका शत्र कंसे माना जा सकता दै। 
सेठजीमें मने एक वड़ा सद्गुण यह देला कि वे इतने बड़ दानी होते हुए मी बड़ निरभिमानी थे। 
एक समयकी वात है, सेठजी जाहौर आए थे। सव रोग उनके पास दान केने जाते थे। म मी अपने 
जात-पात-तोडक मण्डर" के किए दान मांगने गया। इस पर सेठजी मुञ्जसे बोले : “देनेवाखा यै अकेला हू, 
मागनेवाछे अनेक आते है, मै किस-किसको दुं ?” इस पर मुञ्षसे रा नहीं गया। मैने क्ट कहा : “सेठजी, 
म कोई अपने किए नही, हिन्दू-समाजमेसे वद्धमूकता ओर ऊंच-नीचका भेद-माव मिटाकर, सव हिन्दुओंको 


^ एकता ओौर बन्धुताके सूत्रम संगठित करनेका यत्न करनेवारी एक संस्थाके किए दान म.ग रहा हं । आपके पास 


घन है ओर मेरे पास समय। आपके धनका सदुपयोग हो, इसीसे म आपके पास आया हुं । अन्यथा जिसने 
आपको धन दिया है, मने उसका कुछ विगाड़ा नहीं । वह मुञ्चे भी दे सकता हं । | | 

दूसरा कोई होता तो मेरी बात सुन करुद्ध हो उठता ओर मुञ्चे निकल जानेको कता। परन्तु सेठजी 
बिककुर शान्त रहे ओर मृक्षे पांच सौ रुपया देने लगे। इस पर मैने कहा : “आप यदि श्रदधापू्वकदे तो म पाच 
रुपया मी सधन्यवाद के लंगा, परन्तु यदि आप मुञ्ञे भिखारी समञ्चकर पीछा छडानेके छिए पांच सहस भी ठे 
तव मी म तदहीं लृगा।" 


इस पर सेठजी मुञ्चे एक सहस्र रुपएका चेक देने रगे । उन दिनों वे पंजावमे जिस किसीको दान देते 


थे, गोस्वामी गणेशदत्तजीके ही द्वारा देते थे। मुञ्चे भी वे उन्दी द्वा देने रूगे। परन्तु मैने गोस्वामीजीके 
बिरला-स्मृति-सन्वर्भ-प्रनथ : : ३३३ 
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दवारा केनेसे इनकार करते हुए कहा कि यदि आप गोस्वामीजीको विश्वासपात्र समञ्जते हँ ओर मुञ्च पर आपका 
विश्वास नही, तो दान रहने दीजिए। मृष इसे लेनेकी आवश्यकता नहीं । तब सेठजीने क्षट वह॒ एक सहस्रका 
चेक मेरे नाम कर दिया। 
सन्‌. १९३७ ओर *४०के वीचकी बात है। मँ सहारनपुर आय॑समाजके वाषिकोत्सव पर व्याख्यान 
देने गया था। वहाँ मृ श्री धर्मसिह सरहदी मिले। वे पेशावरके पठान थे। मृसरमानसे शुद्ध होकर हिन्दू वने 
थे । मने उससे कहा : “आपने हिन्द्र वननेमे भारी मूक की । अपकरे वाल-वच्चोका विवाह दिन्दू-समाजमें 
नहीं हो सकेगा। तब आप तंग आक्र फिर मुसखमान बन जार्यगे ओर दिन्दुओके पहलेसे भी अविक कंटुर शत्र 
वनेगे। उस समय तो उन्होने कहनेको कह दिया : क्या मेँ वच्चोके विवाहके किए ही हिन्द्र वना हूं ? मतो 
आयेसमाजके सिद्धान्तो जौर वेदिक-धमंकी उच्च आध्यात्मिकता पर श्रद्धाके कारण शुद्ध हुआ हूं 1" 
इसके कोई दो मास उपरान्त मृक्षे श्री धमंसिह सरहदीका पत्र काहौरमे मिला। उन्होने छा कि 
“आप जो-कुछ कहते थे, वह ठीक ही निकला । मेँ अपनी तीन ल्डकियां हिन्दुओंको दे चुका हूं, परन्तु मेरे छडकेके 
लिए कोई हिन्द लडकी देनेको तैयार नहीं” 
इसपर मेने सेठजीको सारी वात किखी। उन्होने उत्तरमे छिखा कि किषी हिन्द्रूसे किए कि अपनी 
लड़की इनके ऊड़केको दे दे। रुपया जितना वह्‌ मगि, म दे दुंगा। 
परन्तु कोई लडकी देनेवाछा हिन्द न मिक सका। उन्हीं दिनों मुञ्चे कलकत्ता जानेका अवसर मिला। 
वहां मे सेठजीसे मी मिला। सेठजीने मुक्षे सियाकदासे वनिता आश्चममे जाकर घर्मसिहजीके पुत्रके किए कोई 
छंडकी देखनेको कहा । आश्चमवाखोको जव मने बताया किं सेठजीने मुञ्ञे भेजा दै, तो वे बड़ प्रसन्न हुए । उन्होने 
मूञ्चे वीणापाणि नामक लड़की दिखायी । ल्डकीका रंग खासा अच्छा था मैने लाहौर रौटकर श्र धमेसिह- 
को ङिखा कि आपके वेटेके छिए लडकी मिक गयी है । परन्तु जव उन्हँ बताया गया कि कंडकी वनिता आश्रमकी 
है, तो उन्दने यहं कहकर जेनेसे इनकार कर दिया कि “एेसी अनाथाल्यकी ्डक्ियां तो मँ मुसकूमानोमेसे बहु- 
तेरी छे सकता हं । म तो हिन्द-समाजमें आत्मसात्‌ होना चाहता हूं । जसे मैने अपनी तीन क्डक्यांँ दी है, 
म किसीका ससुर वना ह मेरी स्त्री किसीकी सास बनी है, मेरे बेटे किसके सा बने है - वैसे ही मेरे बेटेका 
कोई हिन्दु ससुर हो, कोई हिन्दु स्व्री सास हो!" इस पर वनिता आश्रमकी क्डकीकी बात रह गयी । कोई 
दूसरा हिन्दु भी एसा न मिका; जो अपनी कड़की दे। इस पर मी सेठजीने श्री धर्मंसिहके उस पुत्रको कुछ रुपया 
दिया, ताकि वह्‌ कावुङसे सूखा मेवा मंगाकर व्यापारं द्वारा अपनी आजीविका चखाए ।' 
इसी भ्रकारकी एक ओर घटना हुई । राजस्थानमें पाटीवाक वंका एक ब्राहमण परिवार घोखेसे 
मूसख्मान वना दिया गया था। राजस्यानमें पानीकी वडी कमी है। वहाँ एक ताङाव था, जिसमे सभी रोग 
पानी पीते थे। मुसलमानोके साथ लड़ाईके दिनोमे, मुसलमानोनि ताकावमें गड घोर दिया ओरं प्रसिद्ध कर दिया 
कि ताकावमे गोका रक्त डारु दिया गया है। वह पारी वंशका कोई पूवेज उस तारावका पानी पी गया। 
इस पर हिन्दुगोने उसे बिरादरीसे निकालकर मुसरुमान घोषित कर दिया। प्रसिद्ध हिन्दी ऊेखक मुंशी अज- 
भेरी इसी बहिष्कृत पारीवाल परिवारके ही थे। उन रोगोनि बहुत ही यत्न किया कि हिन्दू-समाज हमे फिरषे 
अपनेमे मिला ङे। आ्थेसमाजने उनकी शुद्धि मी की, परन्तु हिन्दू-समाजने उनके साथ रोटी-वेटीका सम्बन्ध 


९. श्री सन्तरामजीको कदाचित्‌ ज्ञात नहीं है कि सरहदीजीके उसी रंडकेका विवाह एक कुटीन हिन्दु 
(खत्री) घरानेमें हुमा है।- सम्पादक 
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नहीं क्या इस परिवार पर इस्लामका यो ही सूठा घव्वा रगा था, अन्यथा कार्यतः वे हिन्दु ही थे। सव संस्कार 
हिन्दू-वमके करते थ, परन्तु अव तंग आकर उन्होनि पूरी तरह्‌ मुस्लिम समाजमें सम्मिकित हो जानेका निश्चय 
कर ल्या आ । ण्डर्वर मच्यप्रदेदाके अध्यापक श्री गुणसागर सत्यार्थ इसी वंके हं। उनकी चिट्टीसे 
जव मुज्ञ इस वतका पता खगा, तौ मने सेठजीको इस परिवारको मुसरमान होनेसे वचानेके लिए क्ल! 
सेठजीने तुरन्त व एक कर्मचारी कुण्डेरवर ओर ज्ञास भेजकर पता रुगाया। इससे पता लगता है कि 
सेठजीके हृदयम हिनदर-जातिके प्रति कितना ददं था। भने जब-जव भी किसी सवणं या हरिजन दीन-दुखी व्यक्ति- 
की सहायताके किए उनसे सिफारिग की, वे सदा कुछ-न-करछ उसे सहायता देते रहे। ८ 

1 उन-जसा पविव्र-चरित्र, उदार, दानी ओर हिन्ु-हितैषी दूस रा कोई करोड़पति सेठ आज मुञ्चे दिखायी 
हीं देता । उन्हं तथा उनके गृण, करम, स्वमावको हम सदा स्मरण करते रुगे । = 
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प्रः जुगलकिशोरजीके सम्पकंमं म पूज्य गान्धीजीके दारा आया । मेरा उनसे कमी घनिष्ठताका 
सम्बन्ध तो नहीं हुआ, शायद पांच-सात बार ही उनसे मुराकात करनेका अवसर मिका हो; 
मगर उनकी छाप मेरे ऊपर पड़ विना नहीं रही । म आयुमे ओर हर प्रकारसे उनसे छोटा था। फिरमी 
वह बड़ प्रेम ओर आदरसे मुक्से मिरूते थे। उनकी मृदुता किसीको भी मोहे विना नहीं रहती थी । 

गान्धीजी जव दिल्खी आते थे, तो सेठजी अक्सर उनसे मिक्ने आया करते थे ओर उनसे अनेक 
विषयो पर चर्चा होती थी । खासकर हिन्दू-धर्म पर । सेठजी कटर सनातनी हिन्दू थे । गान्धीजी मी अपतनेको 
सनातनी हिन्दु मानते थे; मगर दोनोकी मान्यतामें थोडासा अन्तर था । गान्धीजी सर्वधर्म-समन्वयको मानने 
वाङ थे, मगर सेठजीके विचार कुछ भिन्न थे । वैसे तो सेठजी गान्धीजी पर अट्ट शद्धा रखते थे ओर उन्हें 
अवतारी पुष मानते थे, उनकी अस्पुरयता-निवारणके वह हामी थे ओौर बौद्ध, सिख, जैन आदि घर्मोको 
वे हिन्दुमसे अलग नहीं गिनते थे। मगर सर्व॑धर्म-समन्वयके छिए उनके हृदयम जो मान्यता थी, वह्‌ 
स से भिन्न थी। इस बातको वे न गान्धीजीको समज्ञा सके ओर न गान्धीजी उनसे अपनी बात. मनवा 
सके । 
सेठ जुगलकरिशोरजीने हिन्ु-वरमेके किए जितनी सेवाएं की है, शायद ही किसी दूसरेने की हं । 
उतका यह सेवकाय केव अपने देश ही तक सीमित न था, वे विदेशोमे भी जहाँ-जहाँ दिन्दू-संस्छृति री 
है, फला हआ था। वारी द्वीपकी कई पुस्तक उन्होने एक बार मुञ्चे दी थीं। | 

उनकी दानवृत्तिका तो कहना ही क्या, न मालूम कितने मन्दिरोका जीर्णोद्धार उन्होने कराया, कितने 
नए मन्दिर, धमशा ओौर सेवाकेनदोका निर्माणः उन्होने करवाया । कितने यतीमों, विद्याथियों मौर विघवा्ओं- 
क सहायता उन्होने की । उनके दानका अनुमान ही किया जा सकता है, गणना नहीं । उसमे भी विदेषता 
यह्‌ थी कि दायां हाय दे ओर वाएको पता न खे । 

क वे कोटयाधिपति होकर मी फकीर ये। उनमें न अमिमान था ओरन मान-बडाई की चाह । उनमें 
देश-प्ेमकी मावनाकी मी कुछ कमी न थी । वे जाति ओर धर्मके सच्चे उद्धारक ये ओौर सदा हिन्दू-ध्मको रसामें 
अपना तन-मन-षन छगाये रहते थे । सच्चे महात्मागोंक्री खोजमे रहते थे श्नौर उनका सत्संग करते रहते थ। 
वमन्या अध्ययन बड़ी वारीकसे करते ये! घरमे जो संकीणेता आयी हुई ह, उसको हटानेके वे पक्षम थ । 
इस किहाजसे वे पूरे सुधारवादी भी ये। 

संसारम एसे खोग बहुत कम पैदा होते है । भगवान्‌ शरीङृष्णने एसे ही रोगोके किए कहा है : 
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प्य पुष्यता लोकानुषित्वा शादवतीः समाः ॥ 


शुचीनां शीमतां गेहे योगश्नष्टोऽभिजायते ॥ 


सेठजी शायद पूवं जन्मके एक योगभ्रष्ट पुरुष ही ये; जिन अपनी साघना पूरी. च 

लोगो । ` ६ ५ नन्हे अपनी साधना पूरी करनेके लिए 

लेना पड़ा ओर लोगोमे अपना यक, की तथा चिर फैला क व 
-स्मृति फंका कर वे यासे चले गए। इसीको ` 

सफक जीवन, जिसके किए कवीर ने कहा था : | ~ 


वालक जव पेदा होता है तो वह्‌ रोता है, लोग हेसते हं! = 
तु एतौ करनी करके जा" तु हसता रहे ओर लोग रोया करें ॥ र ~+ < 
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स्वामी शीयोगेश्वरानन्द सरस्वती 
अपर विदेह 


फर जुगरकिंशोरजी विरखाको एक विशेष परिवारने ही नही, किन्तु विशेष परिस्थितियोनि भी 
जन्म दिया था ओर वे स्वयं भी एक विशेष सास्कृतिक वातावरण स्रष्टा थे! वे भारतीय- 
सस्कृति ओर प्राचीन परम्पराके प्रतीक थे ओर वतंमान संसारम भारतवषके सुन्दरसे-युन्दर आदद ओर 
मव्यातिमव्य आकांक्षाओके प्रतीक-स्वरूप थे । 

सेठ विरलाजीके सद्दा अपूवं ओर रोकोत्तर व्यक्तिका जन्म॒ एक सुसंस्रत एवं धमंप्रिय परिवारमें 
ही प्म्मव था। राष्टरोत्नतिका एसा कोई क्षेत्र नहीं था, जिसमें प्रभूत धनराशि उनके परिवारे तथा स्वयं उन्होने 
व्यय न्‌ को हो । अनाथो के पाक्क, विघवाओके रक्षक, दद्द्रिके सहायक ओौर आतेकि आरतिहर्ता थे! ईखियोकी 
द्यनीय दशाको देखकर वह द्रवित हो जाया करते थे। उनकी गणना उन महान्‌ पुरुषोमे की जा सकती है, जो 
मगवानूसे अपने सुख, समृद्धि तथा वेमवकी याचना नहीं करते, किन्तु उनसे उस शक्ति ओौर सामथ्यंकी याचना 
करते है, जिससे वे आर्तोकी पीडाका हरण कर सर्के । 

भारतके आध्यात्मिक विकासमे उनका प्रयास अविस्मरणीय रहेगा । हजारोकी संख्याम विरक्त 
सन्त, साघु भौर सन्यासी उनका संरक्षण प्राप्त करते थे ओर निरिचिन्त मावसे अध्यात्म चिन्तन करते थे । 

सन्‌ १९५९म सेठ्जीसे स्वर्गाश्रमभं मिलनेका सुजवसर काम हुआ था । इस भेटसे पूवं उन्होने मेरे ग्रन्थ 
आत्म विज्ञान का अध्ययन किया था । इससे वे बडे प्रमावित हए थे । इसङिए वे स्वयं मूञ्चसे मिलनेके किए 
स्वगाश्निम पारे थे। सेठजी बड़ विनम्र, उदार तथा विचारशील व्यक्तिथे। मेरे बार बार आग्रह करने पर 
मी वे कमी उच्चासन पर नहीं बैठते थे। वास्तवमें उनकी निरभिमानता, विनम्रता, उदारता, दानदीकता, 
देदामक्ति; मानवता, संवेदना, सहानुमूति आदि गुणोको ठेखबद्ध करना असम्मव-सा प्रतीत होता है । जब कमी 
वे स्वगा्षममे पघारते, तो मेरे साय प्रायः मगवानकी सगुणता ओौर निगंणता, ई्वर-मव्ति ओर भारतीय 
योगादि जसे महत्वपुणें विषयों पर विचार-विमद्ं किया कसते ये । 

विरङाजी मगवान्‌के अनन्य मक्त ये। उनमें आत्म-समपंणकी भावना बहुत प्रबख थी । “करवत्तेव 
कर्माभि जिजीविषेच्छत समाः” ओर “तेन त्यक्तेन मुञ्जीथाः मागृधः कस्यस्विद्धनम्‌"को वे इस युगे चरितां 
कर रहे थे । उनका जीवन सत्यं, रिवं तथा सुन्दरम्‌ था ओर वे इस युगके अपर विदेह थे । 

के 
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तुहकन शरी जुगलकिशोरजी विरराके कुछ अन्तरेग सहयोगियो, सहायको, सहचरो एवं सेवकसि 
प्राप्त सस्मरण : 


भरो देवधर शर्मा 


श्री शर्माजी छगभग २६-२७ वर्षो तक स्वर्गयि श्री विरकाजीके अन्तरंग सहयोगियोमे रहे ई। ओर 
उनके द्वारा स्थापित अनेक संस्थाओंका का्मार संभार रहे है। उन्हनि वहुतसे सस्मरण सुनाये, जिनमेसे 
कुछ इस प्रकार हैः 

त्रिटिश शासनने भारतको स्वाधीनता प्रदान करलेकी घोषणा कर दी थी। १४ अगस्त, १९४७की 
रातमें १२ वजकर १ मिनट पर अर्थात्‌ अंग्रेजी तारीखलके अनुसार १५ अगस्तको राजसत्ता भ्राप्त होने वारी 
थी । संकड़ों वर्षोकी पराधीनताके पञ्चात्‌ भारतवषं सा्वमौम सत्ता-सम्पन्न राष्ट्र होने जा रहा था। अतः 
सारा देश उल्छसित था। 

स्वर्गीय वावूजी श्री जुगरकिशोरजी बिरराके उल्लासकी तो कोई सीमा ही नदीं थी। उन्ोने अपने 
हारा निमित देशके समस्त देवाक्योको वन्दनवार-तोरणवारसे सजाने, विद्युत्रकाशसे जगमगाने ओर उनमें 
विशेष पजा-प्राथना करनेके किए आदेश दे वे थे। 

वे १३ अगस्त, १९४७को प्रातःकाकर नित्यनियमानुसार नई दिल्छी स्थित श्रीलक्ष्मीनारायण मन्दिर 


(विरला-मन्दिर) मे पडे गौर वहां दंन-पुजन एवं प्राथंना करनेके उपरान्त गोस्वामी गणेदत्तजीके पास 


गए । साथमे रमैमीथा। 

श्री वावूजीने श्री गोस्वामीजीसे कहा करि “कर भारत स्वतन्त्र होने जा रहा है। अतः मेरी हादिकं 
अभिलाषा है कि हमारे नेतागण सत्ता-हस्तान्तरणसे पूरं वैदिक विषिसे ईदवराराघन कर छ। एसा तमी होगा 
जव कड प्रातःकाल काथं-रत होनेके पहले ही नेताओंको तिलक गाया जाय; माका पहनायी जाय ओर उनसे 


अनुरोष किया जाय किं वे मगवान्‌की पूजाप्राथंना करनेके उपरान्त ही शासन-सत्ता ग्रहण कर, यह काम आपि 


जौर श्री देवघरजी ही कर सकते है ।" रः 
शरी गोस्वामीजी तथा सेने श्री बावूजीका सुञ्ञाव सह स्वीकार किया ओर हम दोनों १४ अगस्त, 
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१९४७को सूर्योदयके पूवं निक्कर सवसे पहले सरदार पटेलके निवास-स्थान पर पहुचे। उस समय सरदार क 2 
पटेल स्तानादिसे निवृत्त होकर अपनी सुपुत्री मणिबेन पटेलके साथ कोटीके उद्यानमे भ्रमण कर रहे थे। सरदारजीते गीत 
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नतमस्तक होकर तिरक लगवाया, माला पहनी ओर श्री बावूजीको उनके सत्परामशेके जिए धन्यवाद देते 
इए कहा किं आप खोग राजेन्द्र वाबूसे मिरु लीजिए ओर मेरा नाम छेकर कह दीजिए कि वे पूजाके कार्य॑क्रमके 
निमित्त समय निर्धारित कर छ ।' 
हम दोनों सरदार पटेलकी कोटठीसे निकलकर नेहरूजीके यहां गए, तो वहां हमसे पह ही कछ 
खोग पहुंच कर॒ शुभकामनाएं प्रकट कर रहे थे। गोस्वामीजीको देखते ही नेहरूजी वो : आइए गुसाई 
जी। ओौर उन्हे केकर अन्दर कमरेमे चके गएु। मँ चन्दन-माला किए खड़ा ही रह गया, किन्तु नेहरूजी 
तुरन्त खटकर मेरे पास आ गए, गोस्वामीजी भी उनके पीछे-पौछ चङे आए, यह कहते हुए कि ह्‌ मेरे 
ही साथ है] 
नेहरूजीने मेरे कन्धे पर हाथ रखा ओर कहा कि चक्िए अन्दर, यहाँ क्यों खड है 7" कमरेके अन्दर 
पहुंच कर हम दोनोने नेहरूजीके माथेमें तिरक ॒रगाया ओर पृष्पहार पहनाए। इसके वाद कगमग दस 
मिनट तक नेहरूजी पाकिस्तानसे आनेवाले विस्थापित हिन्दुओके वारेमे चिन्ता प्रकट करते रहे। हमने उनसे . 
अपना अभीष्ट कहना उचित न समञ्च कर जल्दी-जल्दी विदा छी ओौर राजेन्द्र॒ वावृूके निवासस्थानकी ओर 
प्रस्थान किया। 
राजेनद्र वावू परग पर तकियाके सहारे वेढे थे। उस समय उन्हें दमेका हल्का-हल्का ददं हो रहा था। 
गोस्वामीजी ओर ने उनको आभ्युदयिक आशीर्वाद प्रदान कर तिलक लगाया ओर पृष्पहार पहनाए, फिर 
सरदार पटेकके सन्देशके रूपमे अपना ओर श्री वावूजीका अभीष्ट उनके समक्ष रखा । राजेनद्र वावृूने सहषं 
कहा : यह्‌ तो अवश्य होना चाहिए! मै नेहरूजीसे भी पूरे लेता हूं ।' उन्होने फोन किया तो पता चला किं 
वह्‌ किसी विदेशी अतिथिके स्वागताथं पारम हवाई अड्डे पर जानेके किए कोटीसे बाहर निकल चुके है । 
राजेनद्र वावृने कुछ चौककर कहा : अरे, मुञ्षे मी हवाई अड्डे पर जाना है, मँ तो मूल गया था।' 
फिर तयार होते हुए हमसे बोले किं “जितने आदमी धामिक कृत्य कराने आने वाके हो, सबके नाम छिखा दे। 
म पास बनवाकर भिजवा दूंगा ओर नेहरूजीसे वहीं हवाई अड्डे पर वात कर लृगा ।' 
वादमे माम हआ किं नेहरूजीने अस्वीकार तो नहीं किया, किन्तु एक तकं रखा कि “सा्वेजनिक रूपसे 
हिन्दु-घभके अनुसार पूजा करायी जाएगी, तो मौलाना आजाद शायद स्वीकार न करे। इसङ्एि सरकारी 
काथेक्रममे न रखकर व्यक्तिगत रूपसे हम रोग यह्‌ कृत्य कर ऊ ।' हम रोग अपने दकके साथ ठीक समय पर 
लोकसमा-भवन पटच गए ओौर रगमग पौने वारह वजे रातमें वं दिक-ऋचाओं दवारा मांगलिक कृत्य करवाये गये, 
जिसमें सरदार पटेल, राजेनद्र वाव. आदि हिन्द मन्तरियोके साथ नेहरूजीने मी माग जिया । 
प स तरह श्री बाबूजोके उद्योगसे स्वतन्त्रता-प्राप्तिके कुछ क्षण पूवे हिन्दू-घर्मकी परम्पराका पालन 
गय। । 
६ > > 
महाप्रस्थानके कई वषं पूवं श्री बावूजीका पैर फ़शं पर अचानक फसल गया। कूल्हेकी हडिडियां 
टूट गयीं । डाक्टरोने पं रको सीघा करके ओर उस पर मार वाँधकर ठ्टका दिया। श्री वाबूजीको असह्य 
पीडा थी। फिर मी उनके अन्तमेनसे भगवच्चिन्तन चल रहा था। डक्टरोने एक्सरे छया आओौर हडङ्डीकी 
स्थितिको देखकर आंपरेरानका निश्चय करिया । किन्तु-श्री वावूजी आंपरेशन कराना नहीं चाहते थे । क्योकि कुछ 
वधं पूवं पौरुष-परन्थके आंपरेरनका असीम कष्ट मोग चुके थे। उन्होने रातमं सोते समय मगवान्‌से परा्थना की 
कि यातो मुक्षे उठा खो या हड्डी ठीक कर दो।" ओर मगवानूने कृपा करके उनकी दूसरी प्राथंना सुनरी । 
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आधी रातके वाद ख्गमग २ या ३ वजे एक तीन वेका सुन्दर, तेजोमय, नीक-नीरद-सी कान्तिवाखा 
वालक वाहरसे उछकता हुआ वावूजीके कमरेमें आया ओर उनकी शय्याके समीप खडा होकर पुने रगा : 
दादाजी, जापको बहुत ददं हो रहा है ? रागो, अभी टीक किए देता हं ।' यह कहकर उस दिव्य वाक्कने 
बंशी-सरीखी किसी वस्तुसे तीन वार उन-उन स्थानों पर स्पशे किया, जर्हा-जहोकी हडडी ट्टी थी। तीनों वार 
"चट-चट'की आवाज हुई ओर पीड़ा दूर हो गयी । श्री वावूजी वेदनाके कारण अद्धमूच्छित अवस्थामें ये। 
उन्हें कुछ मान तो हुजा, किन्तु यह समञ्चकर कि घरका ही कोई वालक होगा, कुछ बोले नहीं । जव तन्द्रा मंग 
हुई ओर यह अनुभव हुआ कि ¶रका ददं वास्तवमें दूर हो गया है, तब उन्होने आंख खोलकर इवर-उधर उस 
वाकको देखा ओर पुकारा किं कौन है ? “ किन्तु वहाँ कोई वालक नहीं था। फिर वावूजीको नीद नहीं आयी 
ओर वे गद्गद भावस मगवत्कृपाका चिन्तन करने रगे । 

प्रातःकाक हुआ । डाक्टर बुलाए गए1 उन्होने दोवारा एक्सरे जिया, तो हडिडयां जुडी हुई मिरीं। 
डोक्टर प्रसन्नतासे उचछक पड़ । उन्होने कहा कि यह तो चमत्कार हो गया ।' किन्तु आत्मगोपनके घनी श्री 
वावूजीने रातकी घटनाके बारेमे किसीसे कुछ नहीं कहा। वे मुस्कराकर मौन हो गणए। 

कुछ दिनों बाद जव श्रीकृष्ण-जन्मस्थान, मथ॒रामे मगवद्‌-विग्रहकी स्थापनाकी वात सामने आयी, 
तव उन्होने वह्‌ रहस्य मञ्ञको वताया ओौर यह आकांक्षा प्रकट की कि ठीक वेसा ही विग्रह निमित कराया जाए। 
उनके वताए हृए स्वरूप, आकार ओौर वथके अनुसार रित्पियोने दिल्छीमें विग्रह-निर्माण प्रारम्भ क्रिया। बीच 
वीचमें श्री वावूजी स्वयं देखते जाते थे ओर शित्पियोको मूतिका स्वरूप समञ्ाते जते थे। यद्यपि उनके मनो- 
नुङ्र विग्रह्‌ नहीं वन सका, फिर मी वहुत-कुछ सुन्दर बन गया ओौर उसीकीं स्थापना श्रीक्कष्ण-जन्मस्थानः, 
मयुराके पुराने मन्दिरमे हृई। तवसे जितने मी दर्शक उस मगवद्विग्रहके दशन करते है, माव-विमोर हो जते 
है! उस विग्रहुकी स्थापनाके वादसे श्रीकृष्ण-जन्मस्थानका चतुदक्‌ विकास हौ रहा ह। 

> >< < 

एक वार श्री वावूजी जेठकी दुपहरीमें दिल्टीसे कार द्वारा चक्कर मथुरा पटे साथमे म मी था। 
| श्री वावूजी मथुरा आने पर कारसे उतसते ही पहर गीता-मन्दिरमे दशन करते थ, फिर कोई दूसरा काम करते 
ये। उस दिन भी सबसे पह गीता-मन्दिरके मुख्य प्रवेदद्वार पर पहृंवे। यद्यपि उस समय मन्दिरके पटं 
| वन्द थे! किन्तु उन्होने देखा किं पट खु हुए है ओर दयेन हो रहे है। उन्होने वहामि भ्रणाम किया आर फिर 
मञ्षसे कहा कि “उत्तर वाले द्वारकी ओर धूप नहीं है, उधर ही जूते उतारकर भीतर चरेगे ।* इसके अनुसार 
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क सा 
9. जब उत्तर द्वारसे मन्दिरके भीतर पह, तव पट बन्द मिङे। इस समय दिनके १ वजे थे ओर मन्दिरका पट ` | 
| १२ वजेसे २ वजे तक बन्द रहता है। किन्तु श्री बाबूजीको यह ज्म हमा किं पटले असावधानीसे मन्दिरे पट 
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४ खुर हुए थे, अब उनको देखकर नियमानुसार पट बन्द कर दिए गए है। श्री बाबूजी क खीक्षे गौर उन्होने | 4 4 


मञ्ञसे कहा कि “जब पट खख थे, तब मुज्ञ देखकर बन्द करनेकी क्या आवस्यकता थी ? मने विश्वस दिलाया, । व स 
पुजारी ओौर क्मचारियोनि मी पाथना की कि “मन्दिरफे पट १२ बजे दिनम ही वन्द कर दिए गए थ। तव 
वावूजी मौन हो गए गौर उन्न उसी वस्था पुष्पान्जलि समापित कर द । चरते सम यहं जला काकि = 
“मगवान्‌के विग्रहका चित्र उतारकर उनके पास शीघ्र भेज दिया जाय" ओर तवसे गीतामन्दिरके रंख-चक्रधारी = 
मगवानूकी परतिच्छवि उनकी दैनिक पूना-अचमिं प्रतिष्ठित हो गयी । ~~ = 
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गीता-मन्दिर, मथुरामे भरत्येक पूरणिमाको शरीसत्यनारायणकी कथा होती है ओर प्रसाद-वितरण किया 
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जाता है। एकं दिन प्रसादकी पजीरी कम पड़ गयी तो केला ओर बताक्चे मंगाकर वेटवाए गए। उन दिनों श्री 
बाबूजी वाराणसीमें थे। उसी रात उन्हे स्वप्न हुमा कि मोग कम खगा है । उन्होने तुरन्त गीतामन्दिरके पुजारी 
भौ मदनमोहनजीको पत्र लिखा कि “मगवानूके मोगमें कमी क्यो की गयी है ? किसके अदेशसे एेसा हुमा ?" 
पत्र पाकर श्रीं मदनमोहनजी सन्न रह गए। उन्होने उत्तर दिया कि मगवानूके भोगमें किसी प्रकारकी 
न्यूनता नहीं हे । किन्तु वावूजीको सन्तोष नहीं हुआ। उनके दिल्ली पहुचने पर श्री मदनमोहनजी वुलाये गए, 
फिर पूछा गया, तव उन्होने स्वीकार किया किं उस दिन पँजीरी घट गयी थी । श्री वावूजीने गस्भीर होकर कहा 
कि भविष्यमे एसा नहीं होना चाहिए। प्रसाद अधिक वनवा जिया करो ।" ॑ 
>€ > | >€ 
जव महानरस्यानका समय आया, तव श्री वावूजीके नेत्र अपरक उवर ही देख रहे ये, जहां सामने उनके 
आराध्य गीता-मन्दिर, मयुराफे शं-चक्रवारी मगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रतिच्छवि विराजमान थौ । महीनोसे 
रिथिक हुए हाथ अकस्मात्‌ ऊपर उठे, बद्धाञ्जक्िकी मद्रा वनी ओर जव प्रणाम निवेदित हो गया तव उनके 
नरवर देहका हंस उड़कर श्रीकृष्णके चरणोमे विलीन होग्या! 4 
>< >< >< 

< ५॥ रमाजीके द्वारा उपधुक्त प्रसंगोको सुनकर परमहंस श्वी रामक्ृष्णदेवजी तथा नरेन्द्र (स्वामी विवेका- 
नन्द )के ९५। याद आ जाते है। नरेन्रने परमहंसजीसे पूरा : आपने अपनी आंखो भगवानूको देखा है ?" 

3 नरेद्र : परमहंसजी वो, : भँ मगवान्‌को वैसे ही देल रहा हं, जे तुमह देख रहा हं । वल्कि उन्हें 
म तुम्हें जितना देता हू, उससे कहीं अधिक ज्वन्त ओर भरत्यक्ष रूपसे देखता हं ।' इस प्रकार मगवत्साक्षात्कार 
होना, मगवदीय र रणाएं प्राप्त करना केवल कुछ व्यक्तियोके ही अधिकारकी वस्तु नहीं है । पहकेकी तरह 
आज मी हिन्दुओके अन्दर सुजनात्मक शक्तिका स्रोत इतना ताजा ओर उन्मेषपुणं है कि प्रत्येक आस्थावान 
दिन्ु-मक्त इस स्थितिको सहज प्राप्त कर सकता है। ६ 
७) र ५ साधना ठारा एक एसी स्थिति पर पहुंच गए ये, 
व ( गाकिन। उपलच्धियां होती हैँ । वह अपने समयके शलाका 


श्री नागरमल प्रवालं 


स्वर्गयि वरा य जी 
मिला, तव मेरे ४ का सनि श्री नागरक परवल जव भँ नई दिल्ली स्थित बिरला-धर्मशालामें 
मीग गथ न 4 "वार उमड़ पड़ा। स्वर्गोय बावूजीकी चर्चा चलने पर उनकी अकिं भी 
"ट्‌ मनारायण मगवानको साक्षी बनाते म 3 
गरिमाके युग-पुरुष ये बडे बाबू !" ५ | ते हुए उद्गारं प्रकट किया : शगनसे भी ऊँबी 
फिर भावविमोर स्वरे रगे: त 
थी । रातके पौन बज रहे थ क खगः "सम्वत्‌ २०२४का आषा मास था। कृष्ण पक्षको द्वितीया 
रही थी। जव 11 श धरार शिधिक होता जा रहा था। नाडीकी गति बन्द होती जा 
शते तक नहीं थे, ऊपर उठाकर ` पप आया, तव उन्होने अपन दोनों हाथोको, जो अराक्तताके कारण हिरूते- 
छोड़ा । उस समय ५ एसा प्रकाश मानक अञ्जलिवदध प्रणाम किया गौर फिर अपना पाथिव शरीर 
काश कमरेमे फटा कि हम सकी आंख चौधिया गयीं ओर क्षणमरमे ही बड़ 
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वावृकी आत्मा उस प्रकाशमें विलीन हो गगरी । एमा जदुमुत दुर्य कीं देखने-सुननेमे नहीं आया। यह घटना 
उनकी जीवन-मुक्तताका प्रत्यक्ष प्रमाण है। 
>< > >< 

निधनसे कुछ ही दिन पूवं एक दिन चिव्रकूटसे स्वामी अखण्डानन्दजी सरस्वती वड़े वावृूको देखने 
आए थे। स्वामीजीकी आयु सौ वषेसे अधिक है ओर बड़ वावू उन प्र बहुत आस्था रखते थे। रोगरय्या 
पर पड़ हुए बड़ वावू अभ्युत्थान करने तथा हाथ जोड़कर प्रणाम करनेमे अपनेको असमर्थं पाकर वहत 
चिन्न हुए तो स्वामीजी महाराजने कहा : शिवोऽहं, शिवोऽ्टु' यही महामन्त्र है। इसीका जप किया करो। 
तुम रोगी नहीं हो, अशक्त नहीं हो, तुम तो शुद्ध हो) बुद्ध हो, निकेप हो। न तुम्हें जरा है, न मृत्यु है। यह 
जो मोगायतन शरीर है, यही मोगो ओर रोगोको मोगता है। तुम रिव हो, ब्रह्म हो : शिवोऽहं, रिबोऽहंका 
जप करते रहो 1 

स्वामीजी महाराजके चङे जाने पर बड़ वाब अन्तिम समय तक शिवोऽहं शिवोऽहं" जपते रहे। जिस 
दिन वह्‌ ब्रह्मङीन हुए, उस दिन हम सव छोगोसे मी शिवोऽहं, शिवोऽहं" जपनेके लिए उन्होने कहा था। = 

कुछ ठहरकर परवार्जी वोज : वड़ वावूे जीषनमें अद्मुत घटनाओंकी एक श्ुवला जुडी हुई थी। 9 ५ 
उनका प्रत्येक क्षण जनता ओर जनादनकी सेवामें ही व्यतीत होता था। उन्हं देखकर लगता था किं इस 
संभारमें मनुष्य किस प्रकार तनसे, मनसे, आचरणे, विचारसे, कायेति निर्दोष, निष्पाप, पवित्र हो सकता {८ 
है। उनमें कहीसे भी कोडई त्रुटि, दोष, दुर्बलता कभी देखनेको मी हम रोगोको नहीं मिरी । वे देवता पुरुष य 



















थे। उनके जैसेवे ही थे। | 
@ भ 

भौ लखीराम त र ॑ 
स्वर्गयि विरखाजीके निजी सेवक श्री रखीराम गढवाक-निवासी है। २८ सार तक बिरलाजीकीं 3 2 


सेवामें निरत रहे। उनकी रचि ओर वृत्तिके अन्तरग साक्षी ह । 

वड़े वाब्‌ भोजनमें किस चीजको अधिक पसन्द करते थे' : यह पूषने पर श्री जली रामने कहा : 9 
उनकी अपनी कोई पसन्द नहीं थी, सादा-से-सादा मोजन वह मी नाममात्र का। प्रातःकाल ४५ वजे उठते 7: = 4 
थे। नित्य कमं करके दोपहर तक एकान्तम मजन-पूजन करते रहते थे। फिर मन्दिर जाकर मगवानुके देन 
करते ये, दक्षन करके मन्दिरकी वगीचीमें पत्थर पर बैठकर वहा मी खोगोमे ज्ञान-ध्यानके बातें करते थे ओर 
दो वजे दिनमें लौटकर भोजन करते थे। एक दिनकी वात है, बड़ वावक्रे पैरमे चोट ग जानेसे वह पाटे पर नहीं 
बैठ सकते ये, इसकिए कुसी पर उन वैाया गया । करुसीं मेज पर वैठकर सानेकी उनकी आदत नहीं थी, उन्हे 
कष्ट होता था, वे हमेशा चौके या पाटे पर बैढ कर मोजन कसते थे। रसोई घरसे ने मोजन लाकर उनके ` ^ 
सामने भेज पर रख दिया। एक ही फुल्का था, रसोदयेकी असाववानीसे दूसरा एका लानेमे मङ्ञे देर हो गयी; (व: 
तव तक बड़े वाब हाथ धो चुके थे। यह देखकर मञ्ञे बड़ा कष्ट हुमा। मेरी मानसिक १ समसल कर वड्‌ 
बाबू बो : “कोई वात नहीं, नित्य दो लके केता या, भाज मूल नहीं थौ, एक हौ खाया ।' मं पो बर जाग्र 
रसोडयेसे ल्डने र्गा, वह भी दुखी था, कुछ वोरा नहीं । यहं बात विरला-मबनके मुनीमजीने सुन १ उन्होनि 3 
बड़ वावृसे पू तो वे बोले : “नहीं माई, उनकी कोई गलती नहीं थ, स्च मूल ही नही थी। ५ चों (मतर्ब ` 
हेम नौकरोको)को कछ कहना नहीं ।" मुनीमजी भी बहुत कुली हो गए । इक वाद बड वाने सुच = 
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कहा : “माई, ओते तो मूनीमजीसे कछ कहा नही, तुम्हीनि बताया होगा॥ ्‌ ८ 
बिरत्ा-स्मुति-सन्दर्भ-ग्रन्थ : : २४३ += 
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मैने कहा : बाबूजी, आप हमारे माक्िकि है, पिता ह । आपका कष्ट हमसे देखा नहीं जाता। हमारी 
थोडी-सी असावधानीके कारण आप पूरा मोजन नहीं कर सके 1 

मुञ्च वीचमे रोक कर बड़ वाव बोले : भेरे कारण तुम्हे दुःख पहुंचा है, तो मुञ्चे माफ कर दो ।" 

एसे थे हमारे बड़ वान्‌ ! खुद खाने-पहननेके बजाय दूसरोको लिखने ओर अच्छे-से-अच्छे कपडे 
पहनानेमे सुखी ओर प्रसन्न होते थे। | 

मोजनके वाद आराम भी करते रहे होगे ?' 

यह पूचछने.पर श्री रुखीराम वो : आराम करते तो मैने उन्हं कभी देखा नहीं। रातमे सोते थे 
जरूर, वह मी बहुत कम । भोजनके वाद वह मिलने-नुलनेके छ्एि जए हृए कोगोसे बाते करते थे, चिट्टी- 
पत्रीका जवाब किखवते थे। मागनेवाोको वृखवाकर उनकी जरूरतके अनुसार रुपये, कपड़े दिया करते थे। 
सुबहसे छेकर आठ वजे रात तक सैकड़ों याचकोकी मीड़ लगी रहती थी। कोई भी आए, उसे चार स्पए 
अवश्य.दिए जाते। जो अपनी ज़रूरत ज्यादा बताते थे, उन्हं उतना दिया जाता था! इस प्रकार वे दानी करणकी 
तरह सुबहसे शाम तक दान दिया करते थे। किसीको खारी हाथ, खारी पेट उन्होने खौटने नहीं दिया। 

एक दिन मन्दिरसे दशन करके छौट रहे थे, रास्तेमे एक स्त्री घास छीर रही थी। उसका लहगा ओर 
ओढृनी फटी देखकर बावृशीने गाड़ी रुकवा दी ओर मुञ्चे दस रूपए देते हृए॒बोके कि “उस स्त्रीके वस्व फटे है 
जाकर दे आओ ओर कह दो कि नए कपड़े बनवा ठे 1” ्‌ 

एते ही एक दिन वाराणमीमें कड़केकी सर्वौ वावूजीने एक नंग-वड़ग साधुको सडकके किनारे सिकृडे 
हृए बे देखा। घर आकर मुनीमजीसे वो कि “अमुक स्थान पर एक साधु जाड ठिदुर रहा है। उसे कम्बल 
भिजवा दो । मुनीमजीने तुरन्त आाज्ञाका पालन कर दिया । रँ जाकर कम्बल दे आया। रातमें दो बजे वड़े बावूको 
याद आयी होगी, साधुका स्मरण कर वह्‌ बेचैन हो गए। मेरे पास आकर मुञ्ञे जगाया ओौर पूछा कि “उस साधुको 
मुनीमने कम्बल भेजा था या नहीं ? ” मने कहा : उसी समय मुनीमजीने मुज्ञे दिया था ओौर मै दे आया हूं ।' 

यहु सुनकर वड़ वावृूने सन्तोषकी सांस ली ओर चरते-चर्ते कह गए : “भाई माफ़ करना, तुम्हं जगा 
कर्‌ कष्ट दिया” 

हमारे बड़ वाव धर-वाहर, नौकर-चाकर, देश-दुनियके किसी भी आदमीको दुखी देखकर अथवा 
सुनकर अथाह दुःलसागरमे डूब जाते थे। वह सबको सुखी, प्रसन्न देखना चाहते थे! उनके सामने कोई पराया 
नहीं था, सवको अपना समञ्चते थे। हम नौकर थे सही, किन्तु उन्होने हम रोगोके साय सदा घरक वच्चोकी 


तरह प्यार किया। | 


रो बद्रीप्रसाद दीक्षित 


भी बद्रीप्रसाद दीक्षित बहुत वर्षो तक स्व० जगलकरिशोरजी विराकी सेवामे । उन्होने एक 

अनुचरकी हैसियतसे उन्हे निकटसे देश्वा है, उनसे बड़े वावृके विषयमे जब प्रदन किए गए, ५ श्रद्धा-मावसे 

परिपणं हो गए। हमने पूषा : ¶्या आप किसी एसे क्षणकी बात वता सकेे, जिसमें बड़े बावूकी सदाशयतासे 
आप्‌ बेहद प्रमावित हए हों ओौर आपके छिए वह क्षण अविस्मरणीय हो? | 

श्री 5 उत्तर था: मेरे पास गमं कपड़े कम थे । वस, यह समच्निए कि एकं गमं सूट 

था। मने सोचा था जब सर्दी जोर पर होगी, तव निकाठगे यौर जव तकं वह्‌ घुने लायक होगा, मौसम 
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वद चुका होगा । इस तरह एक सटसे गुजारा हो जायगा। फिर अगते वषं देखा जायगा। इसी बीच 
वड़े वावूने एक दिन पूछ छिया : “गमे कपड़ क्यों नहीं पहनते ?” मैने जवाब दिया : हम रोग पहाड़ी ह, 
हमें सर्दी नदीं सताती ।' बड़ वावृने दयाद्र होकर कहा : "भाई, सदी ठग जायगी । क्या तुम्हारे पास 
कपडे नहीं हँ!" 

म कोई उत्तर नहीं दे सका। दूसरे दिन वही सूट पहनकर गया। बड़ वावृने देखा ओर ताड गये, 
बोले : ` दूसरा सूट नहीं होगा ?” तव मै असी वात कँसे छिपाता ? वड़ वावन दूसरे दिन स्वयं सुटका कपडा 
खरीदकर दिया । उनकी वह सहानुमूति ओर परदुःखकातरता मूज्ञे कभी नहीं मूकती 1 

श्री वद्रीप्रसादजी इसके वाद थोड़ी देर चुप रहे। फिर स्वयं कहने लगे : "एक वार बड़े वावू 
कुरुकीत्रसे कौट रहे थे! रात हो चुकी थी। मुके प्यास र्ग आयी । उन्होने मोटर कुक पास रोकी ओर 
पानी पीनेके किए कहा । कुएं पर सोये हुए पानीपाण्डने गारी गलौज शुरू कर दिया। हमारी ओर एसे 
कुएं नहीं होते, जिसमे रस्सी डारुकर पानी निकाला जा सके! इस कारण रै अनभ्यस्त होनेके कारण 
खुद रस्सी डाखकर पानी नहीं निकार सका। रौटा तो बड़े वावृूने सारी वात पृद्धी 1 मैने सच-सच वता 
दिया । वावूजी मोटरसे उतरे ओर वाल्टी डाक कर पानी निकाला ओर मूङ्ने पिाया। पानीपाण्डेने जव 
देखा कि यह पगड़ीवाङे कोई सेठ है, तो सामने आकर माफी मांगने लगा। बड़ वाब्‌ वो : एक सज्जन 
वे थे, जिन्होने कूं वनवाया, आने-जानेवारोकी सुविवाके किए तुम्हं नौकर रखा ओर एक तुम हो कि पानी < 
मांगने पर गारी देते हो ।' वेचारा लज्जित हुआ ओर “मविष्यमे एसा कमी नहीं करूगा कहकर रोने क्गा। । 
वावूजीने उसे दस रुपये देकर समक्चा-वुक्चाकर प्रसन्न किया, तव आगे बढ़े । छोटीनछोटी बातोका ख्याङ रखने- 
वाडे अव कहाँ मिकेगे ? 

हमने पूरा : “सुना है बडे वावृूने किसानोकी वड़ी सेवाकी है, आपका तो प्रत्यक्ष अनुमव होगा {` 

श्री दीक्षितजी गद्गद हो गए। वो : हाहा, क्यो नहीं । एक दिन एक किसान वैर स्थि जा 
रहा था। वड़े वावृने देखा ओर उससे पूछा, “तेरे पु कमजोर क्यों है ?” उसने बताया “गावका कुआं खराव ५ 
है। पशओके किए न चारा है, न पानी ।' बड़ वावृने मुञ्े गांवमें भेज कर पता रगाया ओर ५००} स्पये 
देकर कुए्को सुघरवाया । एसे दी एक दिन पहाडीके ऊपरसे एक आदमी जा रहा था। पृषछनेपर जात हज उसे 
कंण्टकी ओर जाना है। वड़े वावृने मोटर स्कवाकर उसे वैटाया ओर निदिष्ट स्थान तक पहं चाया । जव वहं 


उतर गया ओर खण्डहरके पास जाकर रुक गया, तव उन्होने मुञ्से कहा किं “चुपचाप जाकर देख कि वह्‌ त 
खण्डहरमे क्या कर रहा है।"' मने जाकर देखा, वह गुरुग्रन्थ साहवका पाठ कर रहा है। यह्‌ जानकर कि वह्‌ ू ८. 
इतनी दुर भविति-मावसे आता है, उन्होने ५१ खपये दिये गौर तुरन्त चढानेके किए कहा। बड़े वाब गरीव, कः 
दुखी ओर भक्तका हमेशा ख्या रखते थे। उनके जसे सहायक कम ही मिक्गे।॥' 3 







हमने पचा : ेवकोके भरति उनका कंसा व्यवहार था ^. 
श्री वद्रीभरसादजी जैसे अपनेम डव गये ओर सपनोमे खये हृएसे बोडे : “बड़े वाव अक्सर कहा 
करते ये, जैसे किसी नौकरको अच्छा मालिक पुण्य-कमोकि फलसे मिता है वैसे ही माकल्िकोको अच्छा 
नौकर ईइवर-कृपाके बिना नहीं मिलता । हम सव तो माई-माई है, माल्िकि-नौकर नहीं । क. ~ 
उन्होनि कृतज्ञ भावसे इसके बाद मौन साध किया, ऊेकिन हमसे नहीं रहा गया । हमने बड़े वावृके = ् - 
बारेमे फिर पा । श्री बद्रीप्रसादजी दुखी होकर कहने रगे, १ वावूजी घरमे कपडेकी चप्पल अथवा खड्ऊ < 
पहनते थे। एक दिन पैर फिसला ओौर वे गिर गये । टागमे दो-तीन पक्चर हो गये । महान्‌ च 4 म ४ क 
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समय उठाकर चारपाई पर किटानेके किए चार्पांच आदमी आये। उनमेसे एक मै मी था। इतनी वेदना 
मी पैरोकी ओर मृञ्ञे र्गते देख संकेतसे हटा दिया । ने कहा : “आप हमारे पिता है, अन्नदाता है, यह हमारा 
अधिकार है।' वे बोले कि ^तुम ब्राह्मण हो, तुम्हें मेरा पैर नहीं छूना चाहिए ।” यह था ब्राह्मण के प्रति उनका 
आदर-माव ! बड़ वावू आज नहीं ह, तव लगता है - वे इन्सानके रूपमे भगवान्‌ थे | ह 


श्री मदनलाल आनन्द 


श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर, नयी दिल्लीके व्यवस्थापक श्री मदनलाकजी आनन्दने घटनाओका उल्लेख ` 


करते हए बताया : 


सन्‌ १९६० के दिसम्बरकी बात है । दिवंगत श्चद्धेय श्री वड़े वावूजीको रगमग १०३ या १०४ डिग्री ` 


ज्वर था। किन्तु उसी अस्वस्थताकी हाकतमें सायंकाल ६॥ बजे आप मन्दिर पधारे ओर तत्कारीन गह- 
राज्यमन्त्री श्री बी° एन ० दातारके निवासस्थान पर जानेकी इच्छा प्रकट की । वावृजीकी वह्‌ अस्वस्थता 
देलकर म असमञम्जसमें पड़ गया। फिर मी मैने श्रद्धेय श्री वावूजीसे विनभ्नतापू्वंक निवेदन किया कि आप 
अस्वस्थ हं, आपको इतना ज्वर है। अतः इस सर्दीमिं आप गृह-राज्यमन्त्रीसे भेट करनेके विचारको स्थगित कर 
द्‌, तो आपकी महान्‌ कृपा होगी ' इस पर आपने वार्ताकी परमावश्यकता पर जोर देते हृए कहा कि “यह्‌ 
समस्या न केवर हिन्दू-जातिसे सम्बन्ध रखती है, प्रत्युत समस्त भारतकी राजनीतिसे इसका अट्ट सम्बन्ध 
है। इसका गृहमन्व्रीसे उल्छेख करना अत्यावर्यक है हिन्दू-जाति ओर देश-सेवाको मै अपने स्वास्थ्यसे अधिक 
भराथमिकता देता हं । इस शरीरसे जितनी देश व जातिकी सेवा हो सके, उससे विमुख नहीं होना चाहिए 1 
` उनको इस उत्कठाको देखकर मै मी उनकी विचारधारामें बह गया ओर इनके साय गृह-राज्यमन्त्रीके निवास- 
स्थान पर गया। आपने गृह-राज्यमन्त्रीसे कहा, “पाकिस्तानके मुसलमान असममे विना परमिटके अवैधानिक 
रूपमे आ रहे हं, इससे हमारी जनसंख्या न्यून पड़ जायेगी ओर हमारे देशकी राजनीतिक छिए गहरी एवं 
दुःखदायी समस्या उत्पन्न होगी ।"' गृह-राज्यमन्त्रीने इस समस्याको सुलज्ञानेमे अपनी असमर्थता प्रकट की, जिससे 
श्रदधय शरी वड़ वावूजीको वहुत आत्मिक कष्ट हया । वे वहुत ही दूरदर्शी थे ओर इस समस्याके सम्बन्धमें निरन्तर 
चिन्तित रहे। आज उनकी दुर्दाशिता इसका प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित कर रही है ओर असममें मुसलमानोके 
अवैव रूपे प्रविष्ट होनेके कारण वहकी राजनीतिक समस्या बहुत जटिक हो गथी है। इसका उल्केख गृह- 
राज्यमन्त्री भरी दातास्जीने अपने जीवन-कालमे ोकसमामे किया था ओर उसके पर्वात भी इसकी चर्चा 
कईं वार लोकसमामें हो चकी है। | 
> >< >९ 
कगमग ३-४ वषेकी वात है कि घरे परिस्थितियोकिे कारण कू आधिक संकटमे भ्रस्त हो गया। 
उस समस्याको सुलक्ञानेके किए मृञ्े कुछ घनकी आवरयकता पड़ी । उस धनके किए अपने परिवारके सदस्यो 
कटनेमे मै संकोच करता था। उसके सम्बन्धे परम श्रद्धेय श्री वावूजीसे मी किसी प्रकारका संकेत नहीं किया था। 
४ मुञ्चे आवद्यक कायं-वडा उनकी सेवामें विरखा-हाउस जाना पड़ा । जब मँ वार्ता करके शवद्धेय वाबूजीकी 
आज्ञा छेकर रटने जगा, तो उन्दने मुञ्चे एक कागज दिया गौर आदेश दिया कि भ कौटकर शीघ्र ही वह्‌ 
कागज्र आदरणीय श्री वावू डालूरामजीको दे दुः। उनके आदेदका पालन करते इए मैने कार्याङ्य ऊौटकर 
वहं कागज उसी रूपमे आदरणीय श्री डादूरामजीको दे दिया । उक्ष कागजको खोलकर पदढनेके प्रचात्‌ ही 
भी डासूरामजीने मुशे कुछ पये दिये। मेरे प्रन करने पर उन्होनि कटा कि ये स्मये श्रद्धेय शरी वावूजी ने मुञ्च 
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दिये हैँ । आद्च्थकी वात यह कि उस धनरारिकी संख्या उतनी ही थी, जितनी म॒ञ्चे घरे समस्याकीं गुत्थी 
सुलज्ञानेके जिए आवद्यकता थी । र ~ 

यद्यपि आज उप्त महान्‌ आत्माका पाथिव शरीर इस मौतिक एवं विनाशी संसारसे अनन्त काके छिए विदा 
हो गया हं; तो मौ उनकी कृपा, करणा उनका स्मरण दिती रहती है ओर भविष्यमे दिकाती रहेगी । 


. श्री मदनमोहन शर्मा 


गीता मन्दिर, मथुरा के देवक श्रो मदनमोहनजाने वताया : + 

वावृूजी एक महान्‌ कमयोगी ओर तपोनिष्ठ थे। दया ओर वमंकी तो वे साक्षात्‌ प्रतिमूति ही थे। 
हिन्दू-जाति, धमं ओर संस्कृति पर युगो तक उनका उपकार कदा रहेगा । वे महान्‌ थे, अतिमहान्‌ थे। 

वावूजीकी दया ओर उदारताकी सैकड़ों कहानियाँ है, जो सदा मेरे हृदय पर अंकित रहृगी । मथुराकी 
धमंशालामें कई व्षोसि प्रतिदिन सायका साधुओंको मोजन दिया जाता था। संयोगकी वात एक दिन बाबू 
जी मी उस समय मौजूद थे। साबुओके ख्य मोजन तैयार किया जा रहा था। वावूजीने जव भोजन वनते 
देखा, तो पूछने खगे : "रसोइया मोजन ठीक ढंगसे बनाता है या नहीं ? गेहूं साफ कर लिया जाता है या नहीं ? 
गेहुमे मिट या ककड़ आदि तो नहीं रहता ?“ 

मने वावूजोको यथोचित उत्तर देकर उन्हें सन्तुष्ट करनेका प्रयत किया, पर उन्दं सन्तोष नही हआ 
ओर एक रोटी तोड़कर मेरी ओर वढ़ाते हए उन्होने कहा कि “खाकर देखो, कंसी वनी है ?” मै रोटीकाट्कड़ा छः 
हाथमे ठेकर उनकी ओर देख टी रहा था कि बावृजीने स्वयं दूसरा टुकड़ा तोड़कर उसे म्‌ हमे डालते हए कहा : ध 
“रोटी तो ठीक वनी है! फिर उन्होने दारूकी पतीली चंककर देखी ओर कहा कि ˆ दाल कम धुटी हुई ठ्गती है 1" श 

फिर उन्होने मुञ्षे समञ्चाते हुए कहा : “भाई, मोजन एसा वनना चाहिये कि खाने वाडेका मन प्रसन्न हो । यहं 3 

तमी सम्भव होगा, जव आप स्वयं सप्ताहमे एक वार इसे थोड़ा चख किया करं।“ व वूजीकी इस महानताको रः 
देखकर मँ स्तव्य खड़ा रह गया । 

वह साधु-महात्मागोकी व्याख्या वग या विद्रत्ताके आवार पर नहीं करते थे। एक वार उन्होने पूछा कि १ 
“आज-कल सदाव्रतमें कितने महात्मा खाते है?” मैने कहा कि बाबूजी साधु-महात्मा तो दो-चार ही हते है! पर न 
भिलारी अधिक होते है।' बावूजीने प्रदन किया कि “जो साघु-महात्मा होते है वे किस कोटि के होते हं। मेने कहा. < १ 
कि बावृजी वे प्ति मी होति है गौर खान-पान तथा स्पृ्यस्पृद्यका ध्यान भी रखते है। वावूजीने कहा कि द 
“पठने या स्मृद्यास्पश्यका विचार करने मात्रसे कोई महात्मा नहीं होता । जो रामका नाम रता है, मक्ति करता क, 
है, वास्तवमें वही महात्मा है। चाहे वह्‌ किसी जाति या वणका हो, गौर पदृा हुा हो या न हो। ` बावृूजी कहा 
करते थे कि “कोई मांगने आवे, तो उसे मना नदीं करना चाहिये। चना, गुड, रोटी, इव जो मी समय पर उप- 
लय हो, देकर उसकी आत्माको प्रसन्न करना चाहिये। मूखे आदमीको समय पर जो भी मिक जायेगा, 
उससे उसे सन्तोष होगा ।” उन्नये | 

वावृजीको स्वच्छता बड़ी प्रिय थी । वे जहाँ मी रते, स्वच्छतापर बहत ध्यान देते । इस उभ्नमे मी उनकी 
घ्राण शक्ति बडी तीव्र थी । एक बार वे मथुरा मन्दिरकी कुटीमे विश्वाम कर रहे थे। सामक समय शा {| 
वारबार नाकसे जोरसे इवास केकर कुछ सूथनेकी वेष्टा करने रुगे । थोड़ी देर वाद बौ कि 'करहीसि गोवर == 
तथा पेशावकी वास आ रही है।” सैने कहा किं यहां तो कुछ भी नहीं है। सव जगह स्वच्छता हे । मेरे ् ४ षः ‰ 
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उत्तरसे उन्हें सन्तोष नहीं हुआ । स्वयं उठकर इघरः-उघर देखा, फिर छत पर चढ़ गये ओौर बोले: “देखो, बाहर 
मा्योकी जो गाय-्मे वंषी हई है, उन्हीके गोन रयेशावको वदन्‌ आ रही है!“ वावूजीने गांव वारको 
बुलवाया । उनसे वड प्रेमसे मिरे तथा उन्हुं सफाईके बारेमे समश्नाया ओर गन्दगीसे होने वाटी वीमारियोसि 
अवगत कराया । गांव वाजे मी वावूजीसे मिलकर बड़ प्रपन्न हर ओर सफाई पर विशेष ध्यान देनेकी प्रतिज्ञा 
क । बाबूजी गाव वारोको समय-समय पर आम, लरूजा, केला, सन्तरा आदि वंटवाया करते थे, जिससे 
गाव वाङ वावूजीकी वहत याद किया करते थे तथा उनके आनेकी प्रतीक्षा किया करते थे। 
एक वार वावूजी वृन्दावनके गोविन्दजीके मन्दिरको (जिसका जीर्णोद्धार १,९०,००० ₹० लगाकर 
वावूजीकी प्रेरणासे ही विरा जनकल्याण दृस्टने करवाया है) देखने गये। वहाँ उनके चारो तरफ पण्डे एकत्र 
हो गये ओर एक-एक रुपये दक्षिणाकी मांग करने लगे । वावृूजीने पूछा कि “आप कुर कितने आदमी हैँ ? ” पण्डोने 
कहा कि कुल दो-ढाई सौ हैँ" तुरन्त उन्हं टाईसौ रुपये देनेकी आज्ञा दे दी । मैने कहा कि वावूजी, ये तो 
कुर २०-२५ आदमी ही हँ' तो हंसकर वोके कि “हां, यह मै मी देख रहा ह, किन्तु एक-एक रुपयेसे उनका क्या 
बनेगा ? आठ-दस रुपये प्रति व्यक्ति तो इनको मिलना ही चाहिये ।” वादमे माम हुञा कि प्रति पण्डको नौ 
रुपये दस आनेके हिसावसे मिरे थे। एसी थी वावूजीकी दया ओर उदारता । 
एेसा र्गता है कि वावूजीको अपनी मत्युका आमास वहुत पहले मिरु गया था। एक दिन जव रँ 

उनके दशेनोके लिये उपस्थित हुआ, तो उन्होने श्रीव रजी वद्यसे कहा कि “मदनजी को भीतर भेज दो, जरूरी 
वात करनी टं ।` जव मँ उनके पास गया तो कुशल-मं गर पूनेके वाद बोले “मदनजी, (प्रेमसे वे मुञ्चे इसी 
तरह सम्बोधित करते थे) मै अव अधिक दिनों तक नहीं रह सकुंगा। जिस ॒कार्यंके कयि आया था, वह कायं 
अव हौ चुका है ओर शीघ्र ही अन्तिम यात्रा होने वाखी है। आप सवसे यही कहना ठै कि अपने-अपने कतंव्यका 
पालन करते रह ।'' इतना कहकर जव वह मौन हो गए, तो एेसा खगा मानों वे उन लोगोके मविष्य पर 
सोच रहे है, जिन्हं छोडकर जाने वाके थे। मेरी अखिोसे आंसू गिरने ख्गे। मैने रुधे कण्टसे निवेदन किया 
किं एसा न किये वावूजी ! आपके मुखसे यह शाब्द हम कंसे सुने ? वावूजी हम तो अनाथ हो ही जा्येगे, 
आपके विना हिन्दु-धमे व जातिको कोई अवलम्बन देने वाका भी नहीं रहेगा । मगवान्‌से हमारी प्रार्थना 
है कि वे हमारी शोष आयुको आपकी आयुमे जोडकर ओर मी लम्बी बना दे । हम जंसे तो प्रतिदिन पदा 
होते है ओर मरते है। पर आप जैसे महापुरुष यदा-कदा ही पृथ्वी पर आति हैँ ।' यह सुनते ही वावूजीकी 
अखोमि आसू मर आये, वे मौन ही रहे। उनके उस मौनका चित्र अव भी मेरी आंखोके सामने रहता है। 
वावूजीकी कितनी ही एसी स्मृतियां है जो मेरे जीवनका सम्बरू वनी हई दै। मै उनके प्यारको कमी मूल न 
सक्गा । जव तक जीवित रगा, उन्हें निधिकी तरह संजोये रखृंगा। 


ॐ 
श्रो गोपालदत्त शारो 


श्री विरखाजीकी जन्मभूमि पिलानीके शारदापीर वि्याविहारके याजक श्री गोपादत्त शास्त्री मगवती 


शारदका धूजन समाप्त कर मन्दिरके जगमोहन पर ज्योंही उपस्थित हए, हमने उनसे श्री विरलाजीके उन 
अनुमूत संस्मरणोको सुनानेका अनुरोध करिया, जो पिानीसे सम्बद्ध हों । 

शरी शास्त्रीजी मावविमोर हो उठे । कुछ सुक कर, उन्होने कहना प्रारम्म किया: 

छातरावस्थासे ही बड़ वालूके निकट प्ंचनेका सौमाग्य मुजञे मिला था। एक बार वे संस्कृत पाठशाला 
देखने गए। सव छाव्रोको देखते हुए उन्होने मेरा अति कृदा-शरीर देखकर दयार होकर पुछा, “यह कडका बहुत 
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र्व है 1" हमारे पूज्य श्री गुरुजीने कहा : दुवेल तो अवश्य है किन्तु प्रतिमाश्ाखी गौर परिश्रम है।' तवं 
वावूजी विशेष रूपे मेरी ओर आङ्ृष्ट हुए। उन्होने मेरी पारिवारिक स्थिति पच्छी, फिर कन्धेके नीचेसे 
वायां हाथ टटोरकर वो : “थोडा व्यायाम किया करो ।“ मेरे किए वहत छोटी-छोरौ हक्की-सी दो मोगरी 
वनवायीं । पीनेके छिए दूषका विशेष प्रवन्व करवाया । उस समय मेरी आयुका नवां वषं प्रारम्महुमा था। 

श्री बड़ वावूजीके स्तेहने पूज्य श्री माजी ओर राजास्राहव (विरलाजीके माता-पिता) के हदये 
मेरे लिए स्थान वढ़ा दिया। वे मूञ्ञे तभीसे पण्डितोकी षेणीमे सम्मानित करने रगे एवं सत्रहरवे वषमे ही गेस्ट- 
हाउसके बरावर पक्का मकान वनवा कर दे दिया। फलतः वतमान स्थिति ईदवरेच्छासे उनकी ही ईषत्‌ कृपा- 
कटाक्षका परिणाम है। उनके अनन्त उपकारोकी गाथा सुन.ॐ, तो आत्मदराधाका दोष आ जाएगा 

श्री वड़े वावूने छात्रावस्थामें ही मेरा नाम “गोपालदत्त” रख दिया था। उनके पिलखनी पवारने पर 
हाईस्कूखकी चछटीके वाद मै नियमतः २-३ घण्टे उनकी सेवामें उपस्थित रहता। 

कारण तो वे स्वयं ही जाने, पर उनका एक शब्द “गोपार जी सयाति है ' मेरे समक्न जोर्गोक उपस्यिति- 
मे कई वार प्रयुक्त होता था। मेरा उत्तर अयिकांशच तो मौन, कभमी-कमी “आपकी कृपा, ही सयानी है होता। 

इतना समीप रहकर भी मै उनके उदाराशयको न समञ्च पाया। पता नही, इस अज्ञको वे क्यो इतना 


मान देते थे। | 
जीवन मर खटकेगा कि एसे दीनवन्धुकी मै कुछ भी सेवा न कर सका। ध 
विन सेवा जो दरव दोन पर, एसो तुम सन नाही" एसे स्वामी दुरम होते ह, जो दीन विार्थसि सुख- 8 
दुःखको पूचछछते-पूकते उसे उठाकर अपना ही बना ते 
एसे महापुरुष हजारों वषोमिं इने-गिने ही हआ करते है। उनके संस्मरणसे कण्ठ अवश हो आता हे। < 


अव तो केवर जाग्रत मावोमें अथवा स्वप्नमें ही उनके दर्शन हो सकते है। 
@& 
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पिानी साजनिक ओौषवाल्यका कम्पाउण्डर रामा विश्रामवाटिकामे आकर श्री बिरलाजीके सामने 
वठ गया। हाथ जोड़कर किन्तु अट्परे शब्दों मे मंहगाई मिलनेकी प्रार्थना करने र्गा। 

यह स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्तिको प्राथनाकी विधि भी स्पष्ट ज्ञात नहीं होती । रामाने भी अपनी प्राथना- 
की स्पष्टताके लिए हाईस्कूर, कालिज एवं हवेरीके कमंचारियोको मिली मंहगाईका उदाहरण देकर न्यायकी 
दुहाई दे डी । वह्‌ अपने अमावको न दिखाकर अधिकार पर उतर गया। बड़ बाबू बो, ˆ मे तुञ्े नहीं 
जनता। तु फ़ालतु-सा आदमी लगता है। कुछ नहीं मिलेगा। वहु उठकर चला ध | 

मैने सोचा, यह तो टीक नहीं हुगा। सच वात तो यह ह किं एसे अवसरों पर सही बात रखनेकी 
श्री विरलाजीने मुञ्चे छट दे रखी थी। एक दिन वातो-बातो मे पूरा विश्वास~पात् समञ्चकर दाहिने ध दाथकती अशुली " 
मस्तकके वराबर रखकर बोले : र बातमें हां जी, हँ जी ही मत क्रिया करो। सही वात (अपने मनकी) ^ ू 
निर्भय होकर साफ़-साफ दिया करो। स ह "4 

शना उदास हो चछा गया, मैने विनीत मावस तत्का निवेदनं किया दनान वताः = 

आपकी इच्छा पर है। उसे आपने फारत माना; सो टीक नहीं खुगता। मालिकके सामने पेट न वा तो व 
कहाँ जाए ? रही बोलनेकी भक्रिया, सो यदि वह वाक्पटु ही होता, तो मूसलीसे दायां ही क्यो कूटा १ = 
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मेरे शब्द काम कर गए। समासदौकी ओर देखकर पा : “गोपालजी, क्या कह रहे है?" सीने 
भेरा अनुमोदन किया। शीघ्र आदमीको भेजकर बड़े वावूने रामाको बुलवाया ओर उससे माफी मांगी मौर 
मंहगाई देनेकी स्वीकृति मी दे दी। भेर मनमे विचार उठा। क्या धृष्टता कर डाली मैने । इतने वडे महा- 
पुर्षको कितना ञ्कना पडा । # © 


जन्मजात महात्मा 


भीयुत जुगलकिशोरजी विरा जन्मजात महात्मा थे। उनकी देवताओके प्रति वाल्यकाल्से ही ` 


भक्ति थी1 आज जहां कहीं मी विरला-परिवारके कारखाने है अवश्य ही छोटा, वड़ा देव-मन्दिर मिलेगा । 
यह श्री वड़ वावूजीकी ही प्रेरणाका फल है । एक वार श्री वाव्‌ गंगाप्रसादजीकी माता दिल्छी पधारी। तव वड 
वावृने कहा : ` देश (पिलानी) मी जाया करो।” उन्होने उत्तर दिया : "वहां मन नहीं कगता।' बड़ वावृने 
कहा : ` मन रगानेके काम किथा करो“ तत्काक श्रीमद्भागवतका सप्ताह पारायण विरला हाईस्कूकके 
हालमे करवाया । एक ओर कथा-वाचन होता रहा तथा साथ-साथ अनेकों पण्डित मूक मागवतका पाठ 
करते रहे । 

यह्‌ किवदन्ती अव मी है कि चिड़ावाके पण्डित गणेशनारायणजीने बड़े वावूको आशीर्वाद दिया था कि 
जव तक तुम्हारी करणी (निर्माणकार्यं) ओर वरणी (पूजा-पाठ ) चक्ती रहेगी, दिनोंदिन विरला- 
परिवारा अभ्युदय होता रहेगा।' पं० गणेशनारायणजी महात्मा ज्योतिष-शास्त्रके विशेषज्ञ थे। 

मेने मी दो वधं तक चिड़वेमे सेठ सूरजमल शिवप्रसादजीकी पाठशाकामे पं० रामजीलाल्जी 
महाराजसे अध्ययन किया है। वे षट्‌ शास्त्री तथा शेखावाटीके प्रमुख विद्रानोमेसे थे। एक दिन प्रसंगवदा 
विद्यायियोके सम्मुख ही पं गणेशनारायणजीके महात्मापन तथा श्री बिरङाजीको दिए आशीर्वादकी बात 
मने जाननी चाही । श्री महाराजने कटा षियो! एक दिन मेँ अमुक ग्रन्थका ज्योतिगंणित पडा रहा था। 
उत्तर स्पष्ट न मिल सका! तव मैने विदयाधियोसे कहा कि कर महात्माजीसे पूछकर स्पष्ट करेगे । इस चचकि 
ठीक आधे घण्टे वाद खड़ाऊओकी खटखटाहटके साथ श्री महात्मा गणेशनारायणजी स्वयम्‌ ही आकर खड़े 
ही गए । मैने उठ्कर प्रणाम किया । वे वो : "माई ! तुमे आनेका कष्ट होता, विद्याधियोका पाट कता, 
बोकतो ? वह कौनसा प्रदन है। सरक कर लेवं। ऋषियो । समञ्च रो, वे कितने महात्मा थे।' 

फिर मुञ्चे सम्बोधित करके वो : “उनके महात्मापन ओर आशी्वादकी वातका क्या पूना है ?. . . 
तेरा जुगखकिशोर मी स्वयम्‌ पूवं जन्मका योगञरष्ट महात्मा हे । वह्‌ जव ग्यारह वर्षको आयुक्ना था, उस समय 
उसने मुक्षसे सहस्रचण्डीका अनुष्ठान करवाया था। जिसमें अढ़ाई हजार सुपथा रगा था। उन दिनों पण्डितके 
धूजा-पाठक्रो दनिक दक्षिणा चार आने थी। किन्तु जुगलक्रिरोरजीने सब पण्डितोंको नित्य नया खचिके अनुसार 
मोजन तथा १ ₹० दैनिक दकिणा ओौर सब वस्त्र दिए ये" 

वास्तवमं वड़े वावू जन्मजात महात्मा थे। © 


ओवडदानी 


एक्‌ कवि पिलानीके श्री स्वामीजीके मन्दिरमे ठहरा था। वह श्री वाब्‌ जुगलकिशोरजी- 
से मिलने आया। उस दिन वावूजीका हेरी जानेका विचार न था। कवि भी विश्नाम-वाटिकामें आकर श्री 
वाव जीकै सम्मुख बढ गया। कवि आकृतिसे सुन्दर था, गोर वणे, लम्बा, मरा हृंभा शरीर था। कछगभग साठ 
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वषेकी आयुका था। वस्र आकषक न थे। परिवान वीकानेरी था । पत्रोत्तरका काम पूरा कराते रहनेसे 
श्री विरलाजीका ध्यान कविकी ओर कुर देर वाद गया। 

पूछा : ये कौन है ? “ हम लोगोने उत्तर दिया, कवि है॥ 

बोलो, महाराज ! ” यह शब्द सुननेके वाद कविने विरला-परिवारकी श्रशस्तिके एक-दो सुन्दर पद्य 
ही कहे थेकि भरी विरलाजीने कहा: “महाराज, मगवानूकी स्तुति सुनाओ। इसे रहने दो । 

यदि कविके काव्यमें सौष्ठव ओरं प्रसाद गृण न होता, तो बड़ वाब्‌ नियमित निर्वारित दक्षिणा देकर 
उसे विदा कर देते। कविने जो ईइवर-स्तुति सुनाई, वह विलक्षण एवं मनोमोहक थी। सुनकर समी मन्र- 
मुग्व हो गए। बड़ वावूने प्रसन्न होकर बहुमूल्य वस्त्र गौर यथेष्ठ दक्षिणा प्रदान कर कवि को सम्मानित 
किया गौर थोड़ी देर मौन रहनेके वाद उन्होने फिर कविसे ईरवर स्तुति सुनानेके किए कहा। उसने ओर मी 
सुन्द र-सुन्दर पद्य सुनाये। गद्गद होकर श्री विरखाजीने उसे १०१) ₹० ओर देनेकी आज्ञा दी । 

श्वी वावूजीका मन देखकर कविने भी अपनी वाणीका वैमव प्रकट किया। ईस्वर एवं जगदम्बाकी 
स्तुतिमे एसे सुन्दर छन्द सुनाए कि विरलाजी माव-विमोर हो गए ओर ५० १] ओर देनेको आज्ञा प्रदान कौ 
तथा उससे निवेदन किया किं “आप दिल्ली आइए।” परिचयमे मी देरहो गयी थी; उसे आज्ञा मिटी। कविकी 
मनोकामना पूरी हुई। वस्तुतः कवि साधारण कवि नहीं; राजकवि था। उसने राजाओकिं प्रमाणपत्र भी 
दिखाए ओर कहा कि भेरा आपसे मिलनेका विशेष उदेश्य यह्‌ मी था किं म दिल्ली आड ओौर आपके 
माघ्यमसे नये राजां (नेताओं) से भी परिचय करे ।' 

हमलोगोनि मी अमीतक तो सुन ही रक्खा था कि दाताकी भुजाः दान देनेको फड़कती रहती है। 
किन्तु उस दिन देख छ्िया। 
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श्रीबिरलाजीकी नित्यउपासना 


श्रीमदूमगवदगौता 


दशमोऽध्यायः 


श्रीभगवानुवाच 


( १९ ) 

हन्त॒ ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः। 

प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे॥ 
( २० ) 

अहमात्मा गुडाकेश सवंभूताशयस्थितः। 

अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥ 
( २१ ) 

आदित्यानामहं विष्णुरज्योतिषां रविरंशुमान्‌ । 

मरीचि्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शी ॥ 
( २२) 

वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः। 

इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ 
( २३ ) 

खद्राणां शंकरद्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ । 

वसनां पावकद्चास्मि मेङः शिखरिणामहम्‌ ॥ 
( २४ ) 

पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ ब॒हस्पतिम्‌ । 

सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः॥! 


स्व° श्री बिरलाजीकी साधना, उपासना एकान्तिक ओौर गोपनीय रही है । उनके निकटवर्ती व्यक्ति 
शूजावसान समय उनके मुलसे गीताके दसवें, ग्यारहवे ओर वारहवे' अध्यायका पाठ ओर ईशस्तवन नित्य 
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श्रीबिरलाजीकी नित्यउपासना 


श्रौमदुमगवद्रगीता 


७ © © 


दसवां अध्याय (पद्ानुवाद) 


श्री मगवान्‌ बोडे 


ज १ ९- 
निज विभूतियां अब कुरुसत्तम मे तुञ्चको हं बतलाता। 
प्रमुख, प्रमुख जो वही कहुंगा, अन्त न उसका नर पाता ॥ 
~र ©= 
मै मूतोमे रहनेवाा, आत्मा, गुडकिश अजुन 


आदि, मध्य, अवसान सभी कुछ सारे जगका मुञ्चको गुन ॥ ` 


~र १- 
विष्णु अदिति पूत्रोमें हृं म, समी ज्योतियोमिं रवि ह। 
पवनोमे मरीचि हं नै ही नक्षत्रम शशि छवि ह॥ 
२२. 
वेदोमे भै सामवेद हैः देवोमे मं देवेरवर। 
इन्द्ियगणमे, मन ह, जीवो, मे हं चेतन बनकर।! 
-२२- | 
| वसुं मे पावकः सुमेर, तु, गिरि शिखरोमि सुञ्चको जा' 
र~ 
पाथं ] पूरोहित-वृन्द बीच, विज्ञ बृहस्पति 
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व दष १ 


( २५ ) 

महर्षीणां भृगुरहं  गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ । 

यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥। 
( २६ ) 

अइवत्थः सवंवृक्षाणां देवर्बोणां च नारदः । 

गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो सुनिः॥ 
( २७ } 

उच्चेःभवसमदवानां विद्धि माममृतोद्भवम्‌ । 

एेरावतं गजेन््राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ 
( २८ } 

आयुधानामहं वचं धेनूनामस्मि कामधुक्‌ । 

प्रजनद्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः ॥ 
( २९ ) 

अनन्तरचास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ । 

पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥ 
( ३० ) 

भह्लावश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम्‌ । 

मृगाणां च मुगेन््रोऽहं वेनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ॥। 


( ३१ ) 

पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम्‌ । 

शषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्भवी ॥ 2 
( ३२ ) 


सर्गाणामादिरन्तरच मध्यं चैवाहमजन ! 

अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥ 
( ३२ ) 

अक्षराणामकारोऽस्मि दन्रः सामासिकस्यच । 

अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः ॥ 
„ () 

पत्युः सवहरर्चाहमुद्भवशस्च भविष्यताम्‌ । 

कतिः भोर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा युतिः क्षमा ॥ 
( ३५ ) 

ब्रहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम्‌ । 

मासानां मागंबीर्षोऽहमृतुनां कुसुमाकरः ॥ 
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-~-२५- 

मृग हं समी महाऋषियोमे, ओमेकाक्षर शब्दाकार। 

यज्ञम जपयज्ञ, तथा ह, अचरोमे हिमदौर अपार 1॥। 
-२ ६- 

वृक्षोमे अ्वत्थ, देव ऋषि- नारद, ऋषियोमें पहचान । 

गन्धरवोमिं रहं चित्ररथ, सिद्धो मुनि कपिर समान ॥ 
-२५- 

मुञ्चे गजेन्द्रोमे एेरावत, उच्चैःशव धोडोमें जान। 

जितना यह्‌ मानव समाज है, नरपति सवम मुञ्चको जान ॥ 
-२८- 

रस्त्रोमे हं वच, वेनुओमे, मै कामधेनु, जानो । 

प्रजन हेतु कन्दपं, मुञ्ञे ही, सर्पे वासुकि मानो॥ 
~र ९- 

नागमे मे शेषनाग हुः जरजीवोमे वरुण रहू। 

समञ्ञ अययमापितु मुञ्चीको मेँ नियमन कर्तां यम हूं ॥ 
-२ 0 

दैत्योमे प्रह्लाद मक्त हूं, समय' मध्य कालज्ञ समाज । 

गरुड पक्षियोके समूहमे, परुमोमं मे ह मृगराज॥ 
-२ १- 

पावनकर्तां पवन, राम ह, रस्त्रघारियोमे बल्वान। 

मत्स्य वर्मे मगरमच्छ हू, सुरसरि नदियोमे पहचान ॥ 
-२ २- 

आदि, अन्त, मै मध्य सुष्टि का, रञ्च नहीं इसमें अपवाद । 

विद्याम अध्यात्मवाद हं मे अर्जुन ! विवाद में वाद॥ 
~ २- 

अक्षरम म हं अकार, ओ, इन्द्र समासः समासो | मे। 

महाकालमे विश्वरूप सब, मेरी सांस उसासो मे ॥ 
-३४-~ 

जन्म जीवको मै देता हं, मरण, नाशकारी भारी। 

चै, सदिष्णुता, कीति, वाक्‌, श्री, धृति, सुस्मूति, मेधा नारी ॥ 
-३५- = 

छन्दोमिं चै गायत्री, श्रुतियोमे तु बृहत्साम जने। 

मानसीषं मासो, ऋतुओमं ऋतुराज, मुशे माने॥ 


बिरला-स्मूति-सन्द्भ-न्थ ‡ ; ३५५ 
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( ३६ } 
द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामह्‌ । 
जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि स्वं सत्त्ववतामहम्‌ ॥ 
( ३७ ) 
वृष्णीणां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनंजयः । 
मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः॥ 
( ३८ ) 


दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌! ` 


मौनं चंवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥ 
( ३९ । 

यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम जुन । 

न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ 
( ४० ) 

नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतिनां परंतयपः। 

एष॒ तुदेशतः श्रोक्तो विभूतेविस्तरो मया ॥ 
( ४१) 

यद्यद्विभूतिमत्सत्वं भीमदूजितमेव वा। 

तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसंभवम्‌ ॥ 
( ४२) 

अथवा बहुनेतेन कि ज्ञातेन तवार्जुन । 

विष्टभ्यामहमिदं छृत्स्नकाडेन स्थितो जगत्‌ ॥ 


एकादशोऽध्यायः 
अजुन उवाच 


( १) 
मदनुग्रहाय परमं गृह्यमध्यात्मसंज्ञितम्‌ । 
यत्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम॥ 
( २) 
भवाप्ययौ हि भूतानां भुतौ विस्तरशो मया । 
त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ 
( ३) 


एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं  परमेदवर। 
ष्टुमिच्छामि ते सूयमेदवरं पुरषोत्तम ॥! 


२३५६ 
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~ ६~ 

म छल जुञआ, जीत विजयी की, तेजस्वीका तेज भ्रमाव । 

दुद्‌ निद्चयः निर्चयीजनोका, सत्व पुरुषका सात्विक भाव ॥ 
~ ९-~~ 

वृष्णिवंशमे वासुदेव म, पाण्डव जनमे अर्जुन आयं । 

मुनियोमिं मै वेदव्यास हः कवि्योमे, कवि शूक्राचायं ॥ 
-२३८- 

शासककगे म दण्ड शक्ति, जयके इच्छकका नीतिविधान। 

मौन गुप्त भावोमें मुक्ञको समञ्च ज्ञानवालोका ज्ञान॥ 
-२ ९- 

अर्जुन ! मै भूतौका कारण, सभी वस्तुका वीज अनुप । 

बाहर नहीं चराचर मुञ्चसे, जो कुछ है मेरा सव ख्प॥ 
"~© 

है एदवर्योका मेरे कुछ, अन्त नही, मैने दो चार। 

केहा बहुत संक्षेप परन्तप, निज विभूतियोका विस्तार ॥ 
न १ क 

वस्तु प्रमामय, शक्ति, विमवयुत, सुष्टि बीच जो देख कहीं । 

मेरे तेज अद से उपजी, उसका उद्गम अन्य नहीं ॥ 
~ ४२- 

अथवा तुञ्ञे जाननेसे क्या, काम वहत विस्तृत व्यापार। 

अर्जुन एक अंश से अपने, धारण करता सब संसार ॥ 


ग्यारहवां अध्याय 
अजुन बोले 


ज १- 
मुञ्च पर बड़ा अनुग्रह करके गुप्तज्ञान जो बतलाया। 
सुनकर वह आघ्यात्म विषय, अव, मेरा मोह छट पाया ॥ 
~ २- 
कमलनयन ने मूतोकी, सुनी, विपुर उत्यत्ति भङूय। 
तथा तुम्हारा समज्ञा मगवनू, वृहत्‌ भमाव, अगम अय ॥। 
-२~ 
हे ! परमेश्वर, पुरषोत्तम हे! बतलाया तुमने , जसा । 
तेज, विमव बल्युक्त दिखा दो, दिव्य स्वल्प मुञ्े वेसा ॥ 
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( ४ ) 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो। 
योगेश्वर ततो मे त्वं दंयात्मानमव्ययम्‌ ॥ 


श्रीमगवानुवाच 


(५) 
पडय मे पाथं रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशाः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकतीनि च॥ 


( ६) 
परयादित्यान्वसुन्शप्रानर्विनौ मरुतस्तथा । 
बहुन्यद्ष्टपुर्वाणि पर्याइचर्याणि भारत ॥ 

( ७ ) 


इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पदयाद्य सचराचरम्‌ । 

मम देहे गुडाकेश यच्चान्यदृद्ष्टुमिच्छसि ॥ 
( ८ ) 

न॒ तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्ुषा। 

दिव्यं ददामि ते चक्षुः पद्य मे योगमंइवरम्‌ ॥ 


संजय उवाच 
( ९ ) 
एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेदवरो हरिः। 
दहायामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम्‌ ॥। 
( १० ) 
अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्मुतददानम्‌ । 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌ ॥। 
( ११ ) 
दिन्यमात्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुकेपनम्‌। 
सर्वादचयंमयं देवमनन्तं विइवतोमुखम्‌ ॥ 
( १२ ) 
दिवि सुर्यसहल्नस्य भवेद्यगपदत्थिता । 
यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः ॥ 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 8181185 (01661010. 14111260 0 6810011 


नद~~ 
यदि सम्मव हो प्रमो ! देखना, ओर अनथ मुक्षे जानो। 
तो मव्यय स्वरूप दिखलामो, योगेडवर ! विनती मानो ॥ 


श्री भगवान्‌ वोके 
-५- 
मांति-मांतिकी कितनी आङ़ृति कितने रंग ढंग आकार। 
मरा, अरौकिक रूप आज तु पाथं ! देख ऊ विविष ध्रकार॥ 
-९- 
देख अदिति सुत, वसु, सव मारत, देख श्र, अरिविनीकृमार। 
देख मरुद्गण, कमी न देखा, एसे रूप विचित्र निहार ॥ 
-७- 


` गुडाकेड ! मेरे शरीरमे, देख जगत्‌ चर अचर सभी। 


जो कुछ ओर देखना चाहे, एकत्रित सव देख अभी ॥ 
८ | 

किन्तु न अपनी इन आंखोसे, देख सकेगा त मुञ्चको। 

अतः देखनेके निमित्त मँ दिव्य-चक्षु देता तुञ्चको॥ 


संजय बोङे 
--९- 
हे राजन्‌ फिर पृथापुत्रको, पापविनाराक योगेश्वर। 
हरिने अति एेद्वयंयुक्त, निज, रूप दिखाया यह कह कर॥ 
( १ ©+ 
विश्वरूपका अद्मुत दशन, थे अनेक मुख, नैन अनेक। 
मूषण दिव्य देह पर, करमे, शस्त्र एक-से बढ कर एक॥ 
== १ १- 
प्रम विराट असीम पुरूष वह, दिव्य सुरभिमय जेप क्यि। 
दिव्यामरण, वस्त्र वेष्टित था, दिव्य हार मी दिव्य हिये ॥ 
~ १ २- 
अगणित सूयं उदय होनेसे, नममे हौ प्रका जंसा। 
तुखनामें वह भी नगण्य-सा, प्रमावान्‌ कुछ था एसा ॥ 
क १ ३- 
वंटा हुआ नाना भ्रकारसे, सारा विश्व बिमव उस काल। 
परमदेवके तनमे देखा, पाण्डवने निज ओआंखं डाङ॥ 
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॥ 
+ 
। 


( १४ ) 
ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः । 
मरणस्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ॥ 


अजुन उवाच 
( १५ ) 
पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा भूतविशेषसंघान्‌ । 
ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थमूषी्च सर्वनुरगांद्च दिव्यान्‌ ॥ 
( १६ ) 
उनेकबाहूदरवक्त्रने्नं पदयामि त्वां सवतोऽनन्तरूपम्‌ । 
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पर्यामि विदवेहवर विरवरूप ॥ 
( १७ ) 
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराहि सर्वतो दीप्तिमन्तस्‌। 
प्रयामि त्वां दुनिरीकष्यं समन्तादीप्तानलाकंद्युतिमप्रमेयम्‌ ॥ 
( १८ ) 
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विरवस्य परं निधानम्‌। 
त्वमव्ययः शाद्वतधमगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे॥ 


( १९ ) 
अनादिमध्यान्तमनन्तवीयंमनन्तबाहू दारिसूयनेत्रम्‌ । 
पर्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्नं स्वतेजसा विरवमिदं तपन्तम्‌ ॥ 

( २० ) 


दयावापुथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिरादच सर्वाः 

दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं ॑तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥ 
( २१) 

अमी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति । 

स्वस्तीत्युक्त्वा महर्िसिद्धसंघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ॥१ 
( २२) 

खरादित्या वसवो ये च साध्या विद्वेऽदिवनौ मरतर्चोष्मपारच ! 

गन्धवयक्षासुरसिद्धसंघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताइचैव सर्वे॥ 
। (२३) 

रूप महत्त बहुक्त्नेत्रं महाबाहो बहुबाहूरुपादम्‌ 1 

बदर बहुदष्ट्राकरा दष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्‌ ॥! 
( २४ ) 

नभः स्पुश॒ दीप्तमनेकवणं व्यात्ताननं दीप्तविालने्रम । 

दृष्ट्वा हि त्वां भ्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो ॥ 
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= १४- । 
हक्का-वक्का मौचक्का वन, व्याकुल, विस्मित, अमित चकित। 
हाथ जोड, शिर मोड धनंजय, तव बोला होकर पुरुकित ॥ 


अजन वोके 
- १ ५- 
देख रहा मै देव, भूतगण, ब्रह्मा कमङासन मारे। 
तब शरीरम वैठ ऋषिवर, शकर, दिव्य सपं सारे॥ 
क १ ६- 
है अनेक कर, उदर, चक्षु, मृख, म स्वामी देख जिस ओर। | 
यह्‌ अनन्त रूपोवाखा तन, आदि न मध्य न कोई छोर॥ ् 
-१७- 
गदा, चक्र, रिर॒ मुकुट तेजमय, पंज प्रमा यों फंलाये। 
चका्चौध लगती है भगवन्‌, तुमको कौन देख पाये॥ ं 
-१८- 
तुम परमेदवर ज्ञेय ब्रह्य हो, तुम्हीं विश्वके हौ आघार्‌। 
अव्यय, अक्षर तुम पर ही दै, आदि धमं रक्षा काभार॥ 
-१९- | 
बाहु असंख्य, नेत्र तव रवि,ररि, आदि, अन्त क्या जाय कहा । 
अग्नि ज्वार परिपूरित मुख है तेज जगत्को तपा रहा ॥ 


- ©= 
व्याप्त किया तुमने चारों दिहा, पुथ्टी, नमका सव अन्तर । ह 
काप रहा ॒तरैरोक्य; देख यह रूप विचित्र उग्र मयंकर॥ य 
२१ 
देव भ्रवेदा करे तुममें कुछ, हुए सभीत जोड़कर हाथ। ; 
स्वस्ति, स्वस्ति कह सिदध महामुनि; विनती करते मिरुकरसाथ।॥। 
=२९- ठ 


रद्र, मस्त, आदित्य, साष्यगणः, यक्ष, असुख अधिनीकरूमार। 

विद्वेदेव, पितर, वसु, देख, सिद्ध तुरँ हो चकित अपार॥ 
--२ ३- 

थे महान्‌ अगणित मुख, आंखे, बाहु जाँध, पद, उदर अनेक। 

देख करा, डद सव॒ व्याक्रुक, रहा महावाहो, न विवेक ॥। 
-~-२४- ५ 

ज्वलित नेत्र देदीप्यमान मुख, दूता नम यों । 

देख तुमे व्याकुर मँ विष्णो, हृव्य त धयं शान्ति पाय॥ 


विरला-स्मृति-सन्वम-गरन्थ : : ३६१ 
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( २५ ) 
दष्टराकरालानि च ते मुखानि दष्टेवव कालानलसिभानि। 
दिह्नोन जाने न कमे च शमं भ्रसीद देवेश जगनिवास॥ 


श्रीमगवानुवाच 
( ३२ ) 
कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धो लोकान्समाहतुमिह प्रवृत्तः। 
ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सरवे येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥। 
( ३२ ) 
तस्मावत््मुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा रात्रून्भुङः $्व राज्यं समृद्धम्‌ । 
मयेवेते निहताः पुरवेमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ॥ 
( ३४ ) 
ब्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कणं तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 
मया हतास्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्‌ ॥। 


श्रीभगवानुवाच 
( -५२ ) 
सुदुदशेमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम । 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः ॥ 
( ५३ ) 
नाहं वेदनं तपसा न दानेन न चेज्यया। 
शक्य एवंविधो ब्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा॥ 
( ५४ ) 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेव विधोऽजजुन । 
ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन भरवेष्ट्‌ च परंतप॥ 
( ५५ ) 
मत्कमछृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्कबजितः। 
निर्वैरः स्व॑मूतेष यः स मामेति पाण्डव ॥ 


दादशोऽध्यायः 
अर्जुन उवाच 


( १ ) 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते । 
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ 
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२५ 
जगनिवास, तव दाढ़ मयंकर, प्रख्य अग्नि-सा मुख भ्रमुवर। 
देख, न सूञ्चे दिशा, गया सुख, हों प्रसन्न अव देवेदवर ! ॥ 


शरी भगवान्‌ वोज 
-२ २- 
बढ़ा हा म महाकाल हूः आया करने संहार। 
यदि तु नहीं क्डेगा तो मी, योद्धा खड़े मृत्युकेदार॥ 
-२ २३- 
अतः सव्यसाचिन्‌ उट, यश के, वंरी जीत, मोग धन राज। 
मैने इन्दे वधा पहले ही, तू निमित्त, इनका बन आज॥। 
-२४- 
मारा मैने भीष्म, द्रोण को ओर जयद्रथ, कणे समी। 
सारे योद्धा मेरे मारे, हारेगा तु नहीं कमी॥ 


श्री भगवान्‌ वो 
~ 
यह स्वरूप जो तुमने देखा, इसे देखना परम कठिन । 
अरे, देव भी चाहा करते, चतुर्मृजी दशन निरिदिन॥ 
-५२- 
जसे तूने देला इस विधि, मुञ्ञे वेद पद्‌, कर तप्‌, दान। 
नहीं देख सकता ` कोई मी, अथवा करके यज्ञ-विधान ॥ 
-५४- 
भविति अनन्य करे जब अर्जुन, तव नर एसा पावे ज्ञान। 
करे प्रवे परन्तप, मृकषमे, तत्वज्ञान से ऊ पहचान ॥ 
--५५- 
सारे कमं मुञ्चे अपण करः एक माव से भजे सदा। 
संग रहित निर्वेर रहे जो, पावे पाण्डव, मृङ्चे तदा॥ 


बारहवां अध्याय 
अर्जुन बोजे 
= ९ 
इस विधि सततयुक्त हो भजते, सगुण रूप तुमको जो जन। 
उत्तम वे, अथवा जो, निर्गुण, निराकार का करे मजन॥ 


बिरला-स्मति-तन्दभ-प्रन्य : : ३६१३ 


-0. (111९5110 ©118 ५/8 \/2/8085| (06101. 01411266 0 6७810011 „न व: कर 
=. व ष =, १. 2. 





श्रीभगवानुवाच 
( २) 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
अद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः॥ 


( ३) 
ये त्वक्षरमनिर्देदयमन्यक्तं पर्युपासते । 
सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं धुवम्‌ ॥। 
(४) 


संनियस्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः। 

ते प्राप्तुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते ` रताः ॥ 
( ५) 

वलेशोऽधिकतरस्तेषामन्यक्तासक्तचेतसाम्‌ 

अब्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ 
( ६ ) 

ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य मत्पराः! 

अनन्येनैव योगेन समां ध्यायन्त उपासते ॥ 
(७) 

तेषामहं समुद्धर्ता म॒त्युसंसारसागरात्‌ । 

भवामि .नचिरात्पाथं मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ 
(®) 

मय्येव मन॒ आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय । 

निवसिष्यसि मय्येव अत ऊध्वं न संशयः॥ 
( ९) 

अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्‌। 

अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥ 
( १० ) 

अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽकि मत्कर्मपरमो भव । 

मदथमपि कर्माणि कुरव॑न्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ 
( ११ ) 

अथंतदप्यदाक्तोऽसि कतु मद्योगमाभितः। 

स्वंकर्मफलत्यागं ततः कुर यतात्मवान्‌ ॥ . 
( १२ ) 

श्रेयो हि जानमभ्यासाज्ज्ानादूयानं विदिष्यते। 

ध्यानात्क्मफलत्यागत्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ 
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श्री भगवान्‌ बोके 
--२- 
एकनिष्ठ हो मुञ्षमे मन दे, श्द्धासे भजते मुञ्चको। 
जो, वै नित्ययुक्त योगी रहै, शरेष्ठ वताॐऊं म तुञ्षको॥। 
-२- 
अक्षर, ब्रह्य, अनन्त, अगोचर, अच, अचिन्त्य, अकथ बिन रूप। 
अब्यय, अच्युत, अज, अविना्ी, सदा एक रस रहे अनूप ॥ 
~ ४- 
जो समभाव समत्व॒बुद्धिसे, इस स्वरूप को है ध्याते। 
सबके हित रह रह कर नित, वे भी मृञ्चको ही पाते॥ 
-५- 
देहधासियों को अदेह के, चिन्तनमे ह क्लेशा विरेष। 
निराकार का ध्यान कठिन है, जबतक देह-मान अवशेष ॥ 
~~ 
किन्तु करम मृञ्चको अपति कर, कमं फरसे के संन्यास। 
मुञ्चे अनन्य योगसे मजते, ध्यानयुक्त, जो, कर विश्वास ॥ 
-\५-- 
एसे प्रेमी भक्तों का जो, मुञ्मे प्रेम करे निस्वार्थं। 
करता मै उद्धार शीघ्र ही, मृत्यु-सिन्धु मवसे हे पाथं! ॥ 
== 
होकर मेया प्रेम परायण; बुद्धि र्गा मुञ्षमे सुस्थिर। 
संशय नहीं के भी इसमे, मुक्षको ही पायेगा फिर॥ 
~-९-~ 
नहीं अचल मन रख सकता है, मुञमे, तो फिर इतना जान ॥ 
पावे मुञ्चे धनंजय ! अब तु, यत्न कर, दुद्‌ निर्य ठान ॥ 
~ १ ©= | 
यदि अभ्यास नहीं कर सकता, तो कर शास्र विहित सब कर्म । 
सिद्धि मिकेगी करके मम हित, ज्ञान, ध्यान, जप, दान स्वधमं ॥ 
-१६ 
कर न सके इसको भी, तो मन, धीरे-धीरे कर नियमन। 
कर्मयोग का आश्रय ऊे कर, तोड़ फटारा के बन्वन॥ 
१९ ततो लः 2 -2 4 
है प्रयास से ज्ञान धेष्ठः वरुश्यान, ज्ञानसे कदराता॥ = 
इससे फरुका त्याग शरेष्ठ है, जिससे जीव शान्ति 
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( १३ ) 

अद्वेष्टा सर्वभूतानां म्रः करुण एव च। 

निमंमो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ 
( १४ ) 

संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः, 

म््यपितमनोवुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः॥ 
( १५ ) 

यस्मान्नोद्विजते जखोको लोकान्नोद्विजते च यः। 

हर्षामषभयोद्वेगेमक्तो यः स च मे प्रियः॥ 
( १६ ) 

अनक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः । 

सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे भ्रियः॥ 
( १७ ) 

योन हृष्यति न देष्टि न शोचति न कांक्षति। 

शुभाशुभपरित्यागी भषितमान्यः स मे भियः॥ 
( १८ ) 

समः रत्रौ च मित्र च तथा भमानापमानयोः। 

शीतोष्णसुखदुःखेषु समः स ङ्गविवजितः॥। 
( १९ ) 

तुल्यनिन्दास्तुतिमौ नी संतुष्टो येन कनचित्‌। 

अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे श्रियो नरः॥ 


( २० ) 
ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पयुपासते । 
चहधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे भ्रियाः॥ 
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-- १ ३- 

देष-रहित सवका प्रेमी जो, ममता त्यागी, गत अभिमान। 

समी प्राणियों पर दयालु है, सुख-दुखमे सव; क्षमावान्‌ ॥ 
-- १४- 

इन्द्रिय, मन जिसके वदा में है, लाभ, हानि सवमें सन्तुष्ट। 

योगी भक्त मुज्ञ प्रिय वह, जो, मुञ्ञमें निरचय रखता पुष्ट ॥ ¢ 
-१५- 

कभी किसीको क्छेदा न देता, नहीं किसीसे दुख पाता। 

हष, क्रोघ, मय, वेगादिकसे, जो अप्त, मुञ्चको पाता॥ 
~ १ ६- 

आकांक्षासे हीन, दक्ष, शुचि, उदासीन, दुख, व्यथा विरक्त । 

सर्वारम्भ परित्यागी जो, वह है मेरा प्यारा भमक्त्‌॥ 
-१७- 

हषं न जिसमे, शोच नहीं कुछ, ओौर धृणा न प्रलोभन हो। 

समी शुभाशुभ कर्मों के फल, त्यागे, मम प्रिय मक्त वही ॥ 
-१८- 

सर्दी, गर्मी, सुख, दुख वसे, वरी, मित्र, मान, अपमान। 

राग रहित हो, इन दन्द को, जो नर मुञ्चसे एक समान ॥ 
क १ ९- 

निन्दा, इकाघा सम, मितभाषी, ज्यो, त्यो करे देह निर्वाह । 

निर्चर मति, अनिकेतन रहे जो, मुज्ञको उसकी, होती चाह ॥ 

¦ २० 
शरदधायुक्त॒ पुरुष अमृतमय, उक्त॒ वचन जिसने घारा। 
रहता सदा परायण मेरे मुञ्ञे सक्त वहं अति प्यारा॥ 


श्री दिवकूमार मिश्च मयूर , 
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ईठा-स्तवन 


0 00 


नमस्ते सते सवंलोकाश्रयाय 
नमस्ते चिते विद्वरूपात्मकाय, 
नमोऽैततत्त्वाय मुव्तिप्रदाय 
नमो ब्रह्मणे व्यापिने नि्युणाय। 
त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं 
त्वमेकं जगत्कारणं विद्वरूपम्‌, 
त्वमेकं जगत्कत्तु पातु प्रहु 
त्वमेकं परं निरचरुं निविकल्पम्‌। 
परेदाप्रमो सवंरूपप्रकारिन्‌ 
अनिहृदय स्वेद्द्ियागम्य सत्यं, 
अचिन्त्याक्षरं व्यापकान्यक्ततत्तवं 
जगद्भासकाधीश पायादपायात्‌ 
तदेकं स्मरामस्तदेकं जपामः 
तदेकं जगत्साक्षिरूपं नमामः। 
तदेकं निधानं निराकम्बमीदां 
मवाम्भोधिपोतं शरण्यं ब्रजामः। 
ॐ नमस्ते परब्रह्म नमस्ते परमात्मने । 
निर्ुणाय नमस्तुभ्यं सद्रूपाय नमोनमः॥ 
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धर्मं ही सत्य है, घमं ही संस्कार 
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महामना पण्डित मदनमोहन मालवीयजी महाराज 

© | 

सनातनधमं ह 

७ ७७ । 

| 6 जो वस्तु मुञ्को सवसे अधिक प्यारी है, वह॒ धमं है ओर वह धमं सनातनघमं ह। 

वेदोसे, घमेशास्त्रोसे ओर परम्परा-प्राप्त शिष्टाचारसे अनुमोदित जो धमं है, उसे सनातनम कहते 4 

है। सनातनधमं एेसा शरीर है, जिसके अन्दर एक चंतन्यकी सन्ता विद्यमान है। सनातनघमं किसी खास मान्यता 4 
या आचार तक सीमित नहीं है। यह तो अनेकं व्ण, अवान्तर व्ण, जाति ओर अन्तर्जातियोमें स्वेच्छासे = 
परिपाकिति आचार ओर विचारकी समष्टि है। यही एक एेसा धमं है, जो सबको स्वीकार करके चलता है, < 
सवके साथ समताका कुटुम्बका-सा व्यवहार रखना सनातनघमंकीं विशेषता हे। इस धमंमे किसी अन्य ष 
घमं, मत या आचारके चछिद्रान्वेषणका अवकाश है ही नहीं। इस धमंमे जहां नदी-पूजा; वृक्ष-पूजा, नागपूजाः, 2. 
भूमि-पूजा, पवंत-पूजा आदि अनेक मौकिक मान्यता है; तो वेदान्त प्रतिपादित, शति-परतिपादित ब्रह्मतत्वके 
निरूपणके अनेक स्तर सनातनघर्मके अंग है! वस्तुतः करोड़ों मनुष्योका जो एक शक्तिशाली राष्ट हैः 
उका घमं - सनातनवमं है ओर सनातनघर्मीं वही व्यक्ति होता है, जो मारतवषको अपनी मातुमूमि मानता ५ 
है; पनज॑न्मके सिद्धान्त पर आस्था रखता है। इस तथ्यके संकेत प्रत्येक घामिक कर्मके समय पठे जनेवाले ~ 
संकल्पम मिते है। मातृमूमि ओर राष्टरके सम्बन्धमे जव कभी कुछ कहनेका अवसर आया है, तो हमारे 
ऋषियोनि, आचाययनि ऊर्ध्वंवाहु होकर कहा है : = 
¦ माताभूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः 5 
जननी जन्मभूमिरच स्वर्गादपि गरीयसी : = 

न भारतसमं वषं पुथिव्यामस्ति भो द्विजाः | ¦ ह 

ुलंभं भारते जन्म मानुषं तत्न दुलभम्‌ ~ 


अहो भारत भारतम्‌ । 


सनातनधर्मकी लोकप्रसिद्ध परिभाषाके अनुसार हिन्दु वह है, जो गंगा, गऊ गायत्रीका सक्त हो॥ 
तिगमागम-सम्मत घरमका प्रतीक गायत्री है। करोड रो्गोकी घमंनिष्ठाका मूतरूप गगा है। सनातनवरमकी 
धारा ही गंगाके ूपमे बह रही है। करोड़ों प्रामवासियोका सनातनधमं गंगा ही है 1 गो माता है, उसे केव ` : 4 
पञुके ख्पमें देखना उचित नहीं है। उसके रोम-रोममें देवतागोका वास है। उसके दषम अमृत है वहं क 
धास खाकर दूध रूपी रसायन देती है। उसके बडे हरुघर किसानकि जीवन ओर प्राण है,जो धरतीको 
अननक मोतिोसि भर देते है। गऊ ओर उसके दूधको भै सक्षात्‌ ईरवर मानता ह। हर बस्तुके उपकारकी स . त 
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एक मात्रा होती है, सीमा होती है, किन्तु गोमातके उपकारोकी कोई सीमा नही, कोई माप नहीं| 
यजु्वेदका कहना है : गोस्तु मात्रा न विद्यते । 


श्रीमद्मागवतमें घमंके जो तीस लक्षण बतलाए गए है गौर सनु महाराजने जिस घमंको दस लक्षरणोवाला 
बताया है, वही तो मनुष्यमात्रके लिए सनातनघमं है । 
सनातनस्य धर्मस्य मूलमेतत्‌ सनातनम्‌ । 


(साप्ताहिक सनातनधमं, कारीसे ) 
9 
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महात्मा गान्धी 4 


संसारको हिन्द्‌-धममकौ देन 


गश्रम धम स्वयंमे हिन्दू-घरमकी विद्वको एक अपूव देन है। हिन्दू-षरमने हमे मयसे मुक्ति दी | 
ध है। यदि हिन्दू-धर्म मुञ्ञे नहीं बचाया होता, तो एकमात्र आत्महत्याही मेरे सामने एक रास्ता 3 


रह गया होता । 3 

मै हिन्द्र है, क्योकि हिन्दू-धर्म संसारमे सच्ची जिन्दगी वितानेका माग बताया है। हिन्दू-घरमसे ही बौद- 
घर्मका उदय हा है। जो कुछ हम देखते है" वह्‌ हिन्दु न प्रतीत होकर इसका प्रतिरूप रूगताः हैः अन्यथा दस 
नेरी वकाठतकी जरूरत न पडती, यह स्वयं बोकता, जैसे यदि मै मी पूरी तरह पवित्र हौ जाक; तो मुञ्जे आपके 


समक्न बोलनेकी जरूरत न होगी । । ॥ 
हिन्दू-वमेने मुञ्ञे यह सिखाया है कि यहं दारीर, आत्माकी शक्तिके किए जो इसके मीतर रहती है, एक 


1. 4 ॥, #/ + यी १ ध व 
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वावा है। जहां परिचिमने मौतिक उपकरणोको जुटानेमे ओर उनकी खोजमें आ्रयजनक प्रगति की है, वहां 3 
हिन्दू-घरमेने इससे भी चमत्कारिक चीजोकीं खोज की है, अर्थात्‌ आध्यात्मिकं जगतुकी चीजोकी । केकिन हमारी | 
आंख इन दोनों खोजोंकीः तरफसे मुंदी हुई है । हम परिचम द्वारा प्राप्त मौतिक खोजो ओौर उन्नतिसे चका्चौघ कः 

गए हैँ। मै उस उन्नति पर आसक्त नहीं हूं । स कः 
हो गए व देखा जाए, तो एेसा ख्गता ४ कि ईदवरने अपनी विदहेष कृपाके कारण भारतको इस 4 | 
प्रगति करनेसे रोक दिया है; ताकि यह अपने उस मूर ध्येयको पणं कर सके, जिसमें मौतिकवादका दमन होता 
है। जो हो, हिन्दू-घमेमे कुछ एसा अवश्य है, जिसने इसे अब तकं जिन्दा रखा है। इसने सीरिया, मिन्ञ, फारस, = 
वेवीरोनियाकी समभ्यतागोका पतन होते देखा ह । जरा अपने अन्दर क्ाककर पिए - गाज वे रोम ओर ग्रीस ५ 


कहँ गए ? क्या जाज आप कीं गिबनकी इटली पाते है, या उस प्राचीन रोमन सम्यताको जिन्दा पाते हं व ~ न 
ज॒रा ग्रीस जाइए! विद्वप्रसिद्ध एटिक सम्यता कहाँ चली गई { अब भारतकी ओर देखिए; ओर इसके ` 
प्राचीनतम अवदोषोका निरीक्षण कीजिए । आपको कहना पड़ेगा करं यहा, प्राचीन भारत भ ध ह 
सत्य है किं आपको यहाँ -बहां गोबरके ढेर भी नजर आगे, किन्तु उनमें दवे हुए अमूल्य ख ॥ ^ य 4 
ओर इसका कारण कि कंसे आज प्राचीन (4 जिन्दा है, न्य £ 9 जो जीवनका अ ह ॐ 
है सम्बन्ध मौतिकवादमे न होकर अध्यात्सवा स व 
बताया ध बहुत-सी देनोमे एक असाधारण देन मनुष्यके अस्तितवसे मूक न व 
विचार है। मेरे किए गोभक्ति एकं महान्‌ विचार है! आधुनिक स्ववमेतयागकी १ ॥ व ठ ५ 
भी भेर छिए एक बहुमूल्य चीज है1 इसे अपने प्रचारक जरूरत नरी है। इसका उपदेश ह : णन = त 1 


बिरला-स्मृति-सन्द्भ-प्रन्य ; : २७२ 
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त. 2 स्छगाणां | ॥ < + भ १ 3 ५ 
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जिन्दगीको जीना मेरा ओर आपका काम है ओर तव हम इसका प्रभाव आनेवाछे समय प्र डाक सकेगे । 
हिन्दू-षमं किसी भी तरह कोई निःेष शविति या मरा हुआ धमे नहीं है । 
चार आश्रमोके रूपमे एक ओर इसकी विेषता देखिए - इस देदकी समानता क्या सं 
क ¦ ससारकीं 
चीज कर य ठे? कं अविवाहितोके जिए ब्रह्मचारियोके तुल्य व्यवस्था की है, किन्तु र 
रूपमे नहीं । जवकि भारतमें प्रत्येक व्यव्तिको पहले आश्रम यानी ब्रह्मचर्यश्रमसे होकर गजरना अनिवायं 
वा । क्या शानदार व्यवस्था थी यह । आज हमारी दृष्टि विकार-युक्त है, मन गन्दा है गौर रारीरसे हम पतित 
हैः क्योकि हम हिन्दू-भेमें आस्था नहीं रख रहे है। 
एक वात ओर जिसका उन्लेख मैने नहीं किया है - चारीस वषं पूवं मैक्समकरने कहा थ 
ध मू दा था करि यूरोपके 
किए यह्‌ वात ज्योतिकी प्रथम किरणकी तरह थी कि पूर्वेजन्मका सिद्धान्त मात्र सिद्धान्त नही है, एक सत्य 
हे, यथार्थं है। यह सिद्धान्त हिनदु-वमकी ही देन है। 
आज हिन्दू-घरममं आर वण्निम-घर्मका इसके भक्तों द्वारा ही गर्त प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। 
उपाय, इसे नष्ट करना नहीं, इसका सच्चा रूप उभारना है । हमको अव अपनेमे सच्चे हिन्दुत्वको प्रकट करनेका 
प्रयत्न करना चाहिए ओर देना चाहिए कि इससे हमारी आत्माको सन्तुष्टि मिरूती है या नहीं । 
8 र वभमिं मी राष्टरोकी तरह आपसमें होड लगी है। ईदवरकी कपा ओर दिव्यदृष्टि किसी जाति 
षया देश-विहेषका एकाधिकार नहीं है । उनका प्रकाश सवपर बरावर पडता है। एेसा धमं ओर राष्ट 
कालके गमम समा जाएगा, जो अपना विश्वास अन्याय, असत्य ओर हिसामें रखता है। ईरवर ज्योति है, 
इ नहीं; भेम हं, घृणा नहीं; सत्य है, असत्य नहीं । ईश्वर ही एकमात्र महान्‌ है। हम तो उसकी महानता- 
भूर सदृश अश हं । हमको अभिमान-रहितः होना चाहिए ओर उसकी सृष्टिकी सबसे छोटे अंशकी भी 
1 चादिए । ह दीन-हीन सुदामाको इतना स्नेह, आदर दिया, जितना उन्होने 
2' ।उया । तुल्सीदासने कहा है कि प्रेम ही धमं ओर ट होने 
वाला शरीर अभिमान ओर अघर्मका आधार हे। # ह 
= | इस आवारपर निर्भर है कि यह सारी चेतन-मृष्टि एक है, अर्थात्‌ यह सारा जीवन 
न व 8 ही रा है, जिसे आप ईदवर, अल्काह या गड कहते है। हिन्दू-धरममे एक 
4 १ । जिसका सामान्य नाम हं - ईर्वरके एक सहस्र नाम । इन एक हजार नामोका 
त ६, क 1 कर ४ है, बल्कि यह है कि ईदवर इतने नाम रखता है, जितने 
पुकार सकते हो, यदि उससे एक ईदव गे; हीं 
सनः तौ सा व एक इरवरका बोघ होता हो; दोका नहीं । 
ह क क ही हिनदु-वमंकी विशेषता है, जो मन्‌ष्यकी मिति तक ही सीमित नहीं 
॥ & ए उपलन्ब है| यह्‌ हो - > मानव-जन्ममें 
मब हो॥ छर इते मत चस गो = सकता है कि मुक्ति केवल न्मम ही 
क 1 1 एयर बातचीत कर्ते है, तो रक जाते है भौर सोचते है कि दूसरे समी जीवन 
१ वनानेके लिए है भौर इसके लिए उनेका नादा आवश्यक है। लेकिन हिन्दु-वर्ममे समी 
त 4 ष्‌ त धन्‌ उठाना वजित है। इस सारी चेतना-मृष्टिसे एकात्मकता अनुमव 
अ त्यागकी कोई सीमा नहीं निर्घास्ति की जा सकती। छेकिन मनष्यकी इच्छाओंको अवदय ही यह 
उ सनित कर देता है। आप देखेगे कि इस आदरके विरुद अपनी यह गाघुनिक सभ्यता जो कहती है - 
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अपनी जरूरते बढ़ाओ ।' जिन व्यव्तियोको इसमें विर्वास है, वे सोचते है कि आवद्यकता्म वृद्धिका अं 
जानम वद्धि करना है, जिससे उस नन्त असीमको ज्यादा यच्छी तरसे समङ्गा जा सकता है। क. 

इसके विपरीत हिन्दू-वमं कहता है कि अपनी जरूरतोको कम करो ओौर सन्तोष करना सीखो | 
क्योकि आवर्यकताएं हमारे उस अन्तिम लक्ष्ये, जिसमे हमे विदवसे अपनेको एकात्म कर छेना है, बाधा पटु 
चाती है। 


जो व्यक्ति निष्काम भावसे कायं करते ह, जिनके मन, हदय भौर मस्तिष्के स्वार्थ 
भावनाका केश भो नहीं रहता, उनमें स्व'का भाव तिरोहित हो जाता है । भी बिरला- ^ ` 
जीने अपने स्व'को समाजमें समाहित कर दिया था। वह व्यक्तिसे ऊपर उठकर एक 1 
समाज बन गए थे! उनकी इच्छाएे, कामनाए, योजनाएे अपनी न होकर समानकी हुआ "त 
करती थं । उन्हं अपने, अपने परिवारके हानि-लाभ, उत्कर्षं, अपकर्षकी चिन्ता न होकर द 
समूचे राष्ट ओर संसारके किए चिन्तित होना पड़ता था । वह अपने देश जर समाजको = ~> 
ही नही, अखिल विश्वको आत्मबल, चरित्रबल ओर नेतिकबल-सम्पन्न बनानेके लिए ~ 
चिन्तित ओौर प्रयत्तरत रहते थे! उनके इन भावोके साक्षी ह : उनके दारा बनवाए्‌ _ ` ~ 
गए मन्दरो, मटो, स्तुपोमे उत्कीणं शिलाक्ेख । जहाँ उनके जोवनका ध्येय ओर लक्ष्य ` 
स्पष्ट पटा जा सकता है । 








चक्रवत्तीं भरीराजगोपालाचायं 
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[हिव जिन्होने नीव डारी, उनकी दृष्टि वड़ी वैज्ञानिक थी । उन्होने सत्यके अन्वेषण- 
को ही घमं माना । कुछ विशिष्ट मान्यताओंको स्वीकार कर केना ही धमं है, एेसा उन्होने नहीं 

सम्ञा। इसिए अत्यन्त प्राचीन कासे हमारे यहां धमं-विचारमें मत-भेदको वृरा नहीं माना गया, उसके प्रति 
असहनशीकता नहीं दिखाई गई । सदासे भारत मानता आया है कि धमं तो आत्मविज्ञान है। मत सम्बन्धी 
मान्यतामोका पुलिन्दा घमं नहीं । इसीलिए परम रहस्यको जानने, समञ्लनेके जितने भी मागे सम्भव हैँ, उन सवको 
हिन्दू-धर्म सम्मानपुवेक स्वीकार किया गया है। रतं यह है कि ये सब मागे श्रद्धापूणं हों । विभिन्न दारनिक 
परम्परागओोने उस परम रहस्यकी नाना प्रकारकी व्याख्याएें की है, पर उन सवने जो आचार-धमं प्रतिपादित किया 
है, वह एक है। समस्त दाशेनिक परम्पराएे ओर शायद सभी धमं एक ही आचार-घर्मका प्रतिपादन करते है। 
गीताने इसी धर्मका वणेन किया है। यह जीवन-घमं सब मनुष्योके किए है, चाहे वे किसी मतके हो, किसो. 
सम्भ्रदायके ह । ओर गीताका यह जीवन-घमं आधुनिक जगत्की आवद्यकतामोके विलकूक अनुरूप है। 

गीताका कहना है कि लोकयात्रा (लोकव्यवहार) चरती रहनी चादिए। गीता यह्‌ नहीं कहती कि 
कम करना छोड देनेसे मुक्ति मिकेगी। समाजमे अपनी स्थितिके अनुसार अथवा किसी विशेष योग्यता आदिके 
कारण जो काम हमे संपि गएर्है, उर हमे करतव्य-मावनासे ओर उतनी ही कूगन तथा दक्षतासे करना चादिए, 
जसे स्वा्से प्रेरित होकर हम किसी कामको करते । पर साथही हमे उस काके प्रति निःस्वाथं माब ओौर 
अनासक्ति रखनी चाहिए। योग उस मानसिक स्थितिका नाम है, जिसमें मनुष्य सांसारिक कार्यो मे निरत 
रहकर भी त्यागमय जीवन विताता है। इस प्रकारका जीवन बितानेके चिए मनष्यमें ज्ञान ओर भक्तिका होना 
आवद्यक है । द 

जहां हमारा कोई स्वाथ हो, वहां गन ओर मेहनतसे काम करना कठिन नहीं है। पर गीता हमे 
सिखाती है कि जिस कायेका फक हमे नही, बस्कि समाजको मिलनेवाला हो; वह्‌ कायं हमे उसी रुगन ओर दक्षत 
स करना चाहिए तया हमे लोक्रिक व्यवहा रोम व्यस्त रहते हए मी निःस्वायं एवं अनासक्त बने रहनैका अभ्यास 
करना चाहिए। | 

सत्युरुषको सदा इस बातका ध्यान रहता है कि उसमे तथा संसारके प्रत्येक प्राणी एवं पदार्थमे परमात्मा- 
का निवास है। वह अपने चित्तको काम, करोव, मोह, खोमसे मुक्त रखनेके किए निरन्तर मन-ही-मन प्रार्थना 
क १ है। समाज-हितके किए जो मी कायं आवश्यक है उन सबको वह सत्कायं मानता है ओौर लगनसे 
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सत्पुरुषका काम, भोजन, आराम सव-कुख नियमित होता है। इसीको गीताने युक्ताहारविहार 
कटा है। विपदाओमे सत्पुरुष विचकित नहीं होता । सफकता ओर विफक्ता दोनो मे वह साहसी ओर स्थिरः 
चित्त वना रहता है । फर्क चिन्ता ईदवरके हाथ सप देता हे। 

इस धर्भका थोड़ा-सा भी पालन कल्याण ही करेगा । यदि इम साधनामें हम विफङ मी हो, तो भी कोई 
भय नही, हानि नही । यह एेसी दवा नहीं है, जिसे सेवन करते समय तनिक भी कुषथ्य हो जाए तो विपरीत 
परिणाम निकक्ता है। 

विज्ञान, धमं ओर राजनीतिमे हमारी जो मान्यताएं है उन सवमें सामंजस्य गौर अविरोष होना 
चाहिए । विज्ञान हमे वताता है कि यह्‌ सारी सृष्टि मूक प्रकृतिमें निहित शक्तियोका कमिक विकास ओर आवि- 
माव मात्र है। हिन्दू-धमं विज्ञानके इस मतसे सहमत है। आवुनिक विज्ञानने सुष्टिके जिस अदूमुत चम- 
त्कार ओर सौन्द्यका आविष्कार करिया है, उससे हमारे वेदान्त दशेनकी मान्यताएं विलकुक मेक खाती हं। 
इसी तरह आधुनिक जगते उत्तम नागरिक जीवन एवं समाजके सामूहिक कल्याणके किए प्रगतिदील विचार 
आवश्यक हैँ । उन सबकी गीताम प्रतिपादित जीवनघरमंसे आद्च्यजनक समता हं । 

आधुनिक अर्थशास्त्र प्रतिपादित करता है किं अथव्यवस्था नियोजित होनी चाहिए ओर हमे स्वां एवं 
प्रतिस्परद्धाकी मावनाके स्थान पर सहकारिताके आघार पर जीवनका संगठन करना चादिए। पर यह व्यवस्था 
केवर वाह्य शवितियोके दवावसे स्थापित नहीं की जा सकती । बाहससे जो व्यवस्था हमने अपनायी है, उसे 
सफल वनानेके लिए हमारे मीतर तदनुकूक संस्कार होने चादिए। इस प्रकारकी संस्कारिताके अमावमे मोतिकं 
आयोजन प्रवंचनामाव्र सिद्ध होता है ओर भ्रष्टाचार फरता है । 

वेदान्तकी संस्कृति उस योजनावद्ध सहकारी समाज-व्यवस्थाके किए सर्वथा उपयुक्त है जिसमे प्रत्येक 
व्यविति अपनी शक्तिके अनुसार काम करेगा ओर आकवदयकताके अनुसार पाएगा । व्यक्तिको ओर व्यक्ति- 
समूहको समाजकी आवद्यकताके अनुसार काम दिया जाना चादिएु। यदि हम चाहते है कि सार्वेजनिक कल्याण- 
कौ साघनाके छिए समाज व्यक्तिका नियमन ओर शासन करे, तो यह्‌ काम केव गुप्तचरो आर पुकिसका ॐ 
सहायतासे नहीं हो सकता 1 इसके च्एि तो एसे आध्यात्मिक जीवन एवं संस्कृतिका विकास करना होगा, जो | = ६ 
हमे यह अनुभव कराए कि कतव्य कमं करनेमे आनन्द हं। = 

वैयक्तिक लामका विचार न रखकर समग्र समाजके कल्याण एवं लामके ठिएु काम करो -गीताका - 
यही जीवन-घमं है । गीता इस वात पर जोर देती हँ कि मनुष्यके हिस्सेमे आनेवाङे सभी कायं समान रूपमे 4 3 य 
महान्‌ एवं पवित्र दै । वास्तवमें गोता तो धर्म॑की भाषामें समाजवाद सिखाती है ओर कहती दै किः = 
सहो भावनसेि किया गया कायं भगवान्‌की पूजा हे। 
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डोक्टर स्वेपल्ल्ी राधाकृष्णन्‌ 


हिन्दू-संस्कृतिमें आत्मज्ञान 
2) 


© 


ओर विज्ञानका समन्वय 


© 


[हि अगाध ओर गम्मीर है। यह ज्योति-पुज है, जो अंधेरेमे मटके हुए रोगोको अपनी 
मंजिल तक पहुचाती है। संसारको आज इसकी आवदयकता है । पदिचमी राष्टोके पास आज 

मजे ही सांसारिक सुखके सभी सावन ह, पर सच्ची शान्ति प्रदान करनेवाली आत्म-विद्या'का वहाँ स्वधा अमाव है। 
कारखाने, रिक्षण-संस्थाएं आदि राष्टरोन्नतिके किए आवद्यक तत्व हैँ जरूर, पर इनका महत्व आत्मविद्या कीं 
अपेक्षा गौण ही होना चाहिए। छान्दोग्योपनिषद्का एक रिष्य अपने गुरु के पास जाकर कहता है कि शै 
सपंविदया, शस्त्रविधा) नक्षत्रविद्या आदि सभी प्रकारकी विद्यां पढ़ चुका हु, किन्तु मै मन्त्रविद्‌ एवास्मि आत्म- 
विद्‌ नहीं । मँ केवर मरन्ोका ही ज्ञान रखता हं, आत्माका नही, इसक्ए मै दुःखी हूं । 

यहं कथन इस बातका साक्षी है कि विना आत्मज्ञानके सव विद्याएं सच्चा सुख व शान्ति प्राप्त करनेमे 
असमथ है। 

साक्षरो विपरीतत्वे रासो भवति भ्रुवम्‌ । 

यदि हम पठ्लिखकर भी कुम्भे प्रवृत्त होगे, तो हममे ओर राक्षसमे कोई अन्तर नहीं रह जाएगा। 
साक्षरको उल्टाकर देनेसे राक्षस शब्द वन जाता है। दूसरे शब्दोमे केवल पुस्तकीय या बौद्धिक ज्ञान ही पर्याप्त 
नहीं हं । उसे आत्मज्ञानसे शुद्ध ओौर पवित्र करनेकी आवदयकता है । 

यह संसार अनित्य है, अस्थिर है, नष्ट हो जानेवाला है, तो स्वाभाविक ही एक शंका मनमें उत्पन्न होती 
हकर क्या कोई एसा मी तत्व है, जो नष्ट न होता हो ? हमारे शास्त्रकार कहते है कि संसार असत्‌ है, मिथ्या दै। 
गीताकार्‌ भी कहते ह - अनित्यमसुलंलोकं - यह संसार अनित्य ओर सुखरहित है । श्वी शंकराचा्के अनुसार 
मी यह संसार लोक शोकहतं च समस्तं - दुःखमय है । महात्मा वुद्धने मुदं ओर रोगीको देखकर सोचा कि 
ये ही जीवनकी अन्तिम अवस्थां ह, या इनसे परे भी कोई तत्व है ? ओर उस तत्वकी खोजें उन्होने अपना 
सारा जीवन र्गा दिया। ९ 

संसार गतिशील है, पर इस संसारमें भी एक तत्व एसा है, जो इस गतिम नहीं आता; वह तत्व हं 
सत्‌ ज्योति ओर अमत्‌ : 

असतो मा सद्गमय 


तमसो भमा ज्योतिर्गमय 
१ मत्थोर्मा जमृतं गमय 
यदि संसारम असत्‌, तमस्‌ ओौर मृत्यु, तो साथमे ही सत्‌, ज्योति गोर अमृत भी है। आज संसारके 
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विकृत हौ जानेका कारण यही है कि रोगोके हदयोमं पवित्र विचारो, पवित्र मावनाओं गौर पवित्र उदव्योका 
स्वंथा अमाव हं । हम अपने जीवनको क्षणिक सुखोसे सन्तुष्ट करना चाहते ह, फलतः हमे जीवन भी व्य्थ-से 
प्रतीत होते ह । यदि हम जानते हँ कि आज समाज विहृत है, यदि हम जानते द कि वे अणु-अस्त्र संसारको 
विनाशकी ओर ठढकेल रहे हैँ । यदि हम यह मी जानते हैँ किं इन सवका परिणाम विनादा हीदहै, तो संसारक 
वुद्धिमान्‌ मनुष्य क्यो नहीं एसा प्रयल करते, ताफि यह विनाशकारी परिणाम सामने न आ सके। इसका कारण 
यही हे कि उनके अन्दर विचारनेकी शक्ति नहीं है । हमारे पूर्वं सभी विषयोमं कुशल थे। उन्होने इस अन्तिम 
सत्तत्व पर गम्भीरतासे विचार करिया था। उपनिषशमे हम देखते हँ : 


भुगृर्वेवासणिः वर्णं पिताभुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति 
सहोवाच यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, 
यत्प्रयत्यभि संविदान्ति तद्विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म॥ 


“उस सत्तत्वसे संसार प्रकट होता है, उसीके सहारे रहता है ओर अन्मे उसीमे रीन हो जाता है। 
पर प्रकृति इसे नहीं पा सकती, ज्योति इसे प्रकारित नहीं कर सकती । मस्तिष्कके द्वारा इसका विचार नहीं 
किया जा सकता, इन सवसे परे वहु आनन्दमय तत्व है। वही तत्व इस संसारका नियामक है। वाचस्पति 
मिश्र कहते हँ : 


येष वतंमानेषु पदनुवत्तते तत्तेम्योभिन्नं 


दारीर, माव वं वौद्धिक क्रियाएं सभी परिवर्तनशीरु ई। पर इन परिवतंनशीर तत्वोके पीछे एक 
अपरिवतंनीय तत्व भी विद्यमान है। यह प्रकृतिसे भी श्रेष्ठ है । एक फच विचारकका कहना है कि ` जवतक 
मनुष्य स्वयंको नहीं पहचानता है, तबतक वह संसारके प्रलोमनोके द्वारा बुरी तरह पीसा जाता ह; पर स्वयंको 
पहचाननेके वाद हस्तामरुकवत्‌ इन सांसारिक प्रलोमनोकी निःसारताको जाना जाता है।* हम उस अमूत- 
मयके पुत्र है, अतः हमारे अन्दर मी एेसा तत्व विद्यमान है; जो प्रकृतिमें नहीं मिल सकता। मानव जीवन स्वयम 
एक रहस्य है। जव हम उस रहस्यको जान ठेते है तमी हम सच्चे मानव वन पाते हं । 

जव मनृष्य आत्मविर्ठेषण द्वारा एक उच्च आध्यात्मिकं स्तर पर पहुंच जाता है, तमी वह धार्मिक 
कहूलानेका अधिकारी होता है । मजे ही हम रोज पजापाठ करे मले ही हम मन्दिरमे जाएं; पर यदि हम दसरोको 
घोखा देते है, उन्हें ठगते ह; तो हम कभी भी धामिक नहीं कहा सकते। हम मानवको परमात्माका प्रतिरूप 
समज्ञं ओर यह समञ्चं कि मानवके रूपमे साक्षात्‌ ईदवर हमारे सामने है, तमी हम सच्चे धार्मिक बन सकगे। 

यह्‌ घाभिकताकी अवस्था है। यदि तुम कहते हो कि ईद्वर एक है ओर हम सव उसीके पुत्र है, म सब ४: 
उसीसे उत्यन्न हृए है; तो फिर शत्रू ओर मित्रकी मावन। ही कहाँ रही ? ईदवर प्रेमरूप है । इसङ्िए यदि कोई अ ध 
प्रमका विरोधी है, तो वह ईश्वरका मी विरोधी है। ~ 

यही हमारी दिन्दू-संस्कृतिकी विशेषता है, जिसने इस संस्छृतिको जीवित, जाग्रत रला। यूनान, मिलन, ` 
रोम आदि देशोकी सम्यताको आज कोई नहीं जानता, पर हमारी संस्कृति आजमी स्वेत अपना प्रकाश फैला ` 
रही है। हमारी संस्कृतिके अन्दर अनेक महत्वपुणं तथ्य है, उन्दं भरकाशमं लाकर अपने जीवनके ध्येयको हमे 


पहचानना है। 
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------- व खउःदच्7टक्नता बय्‌ वर्भकी चन पटला चविच्तेषता णकः - ~ च 
नन्या; यड्‌ साच्क्लकता जायवसक्ा पहला पवद्यव्ततः ₹्‌ : 





। दृरी दिदेषता है इसकी सावंमामिक्ता! इदे समहन लर इन जर === उत्स्तः 
। तो इन्यत नोलका नागे पूक्लो, तो वह्‌ करेगा कि तुम रसा रर डः स्दैर उञ्डर ङ्दरो:-नुन्दर 

1 इस्तारचर्यर्‌ हो जाएगा । बौद्धे निर्वाणप्राप्तिका स्यं इज्ञे. ते उर्‌ जडे = उदर ङ्‌ड 

। न्ह निवाग निकः यही जवस्या अन्य मतावरम्ब्योको नो ३ ¦ इर रकार रयः र्न न्तन 
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जपने उचतक्ोके साध वेषे हए ह। पर आपषमका पत्तर सर्‌ स्दङ्र उदर =-= लर उडद 





खःचचनक्‌ः म्ङ्न्त सह्‌ है कि तुम किसो भो धूमस्‌ ररर, एर शासे यशतः सस्य चे ह ननः उर 
दता ई, ` सनुनेद - मननशीरु मनुष्य बनो! आसेधमेफो दषस शस्य इह सड ई क =र र धनकः 
ङे हो, सूस्य तो इसका है कि तुभे मनुष्यता क्तिनो रै ? पदि समे सरसः ३, उदि उरड्डजः 
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हे मनुष्य ! तू इन वमोकि पचडमे पडता ही क्यों दै ? मेरी शरणमे आ† जा, मै तुञ्जे सव पापोसि मुक्त 
कर दगा । यही हँ आययंध्मं। आयंघमेका अथं ही श्चेष्ठ पुरुषोका घर्म" है। आयं किसी विदोषः जाति या 
पन्थकी संज्ञा नहीं है। यह्‌ एक सवंसाघारण धमं है। यही है इसकी सावंमौमिकता। 

वेदने इसी सावंमौमिक आयंधमेका समथन किया है। उसका आदेद है : 


ज 


इन्द्रं वधन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌ । 
अपघ्नन्तो अरादणः॥ ऋग्वेद ९।६३।५ 


"हे मनुष्यो ! शीध्रतासे कमं करनेवाके तुम इन्द्रको बढ़ते हुए सवको आयं बनाओ ओर जो अदान- 
रीर पुरुष है, उन्हं नष्ट करो 1 
ऋर्वेदके इस मन्त्रम संसारको आयं बनानेका सन्देश देते हए आयंवमेके दो सवंमौम सिद्धान्तोका 
प्रतिपादन हुआ है ! 
१. इन््रं वर्धन्तो अप्तुरः - शीध्र काम करनेवाके मनुष्य इन्द्र अर्थात्‌ अपनी सभी तरहकी शक्ियो- 
ग बढाव ! देशके ऊपर किसी भी तरह शत्रुओंका आक्रमण न होने पावे । यदि कोई आक्रमण कर भी दे, तो 
देदाके वीर न्यायके दिनकी प्रतीक्षा करते हृए हाथपर हाथ धरे न बैठे रहं । वे मिककर दात्रुभोको र्टूसे बाहर 
खदेड दे । आर्थ॑ध्मे भाग्यवादका समर्थक नहीं है, वह तो पुरुषा्थवादका समर्थक है। भाग्यवादपरः भरोसा 
रखकर चुपचाप बैठ जानेवाके रामको महपि वसिष्ठने “योगवासिष्ठ"की कथा सुनाकर फिर पुरुषा बनाया 
रणक्षेवरसे भागकर संन्यास ऊेनेके अभिराषी अर्जुनको भगवान्‌ कृष्णने गीता सुनाकर बीर बनाया । आरयघर्मका 
तो सिद्धान्त ही “वीरभोग्या वसुन्धरा"का है । वेदोम भी सवत्र एेसे ही उत्साहप्रद सन्देश मरते ह। वेदिक ऋषि 
भी पुरषार्थवादमे ही विश्वास करते थे, माग्यवादमें नहीं । वेदोका हर देवता शस्त्रास्वधारी हं। ये शस्त्रास्त्र 
वीरताके प्रतीक है। इ प्रकार अपनी शक्ति बढ़ाकर राष्टरकी सुरक्षा आयघ्मका एक सावभौम सिद्धान्त हे। 
२. अपध्मन्तो अराव्णः - समाजमेसे अदानशी लोगोको दुर किया जाय। जो छोग दूसरोकी सहा- 












यता न करके स्वयं ही अपने घनका उपमोग करते है, वे समाजके सवसे बडे शत्र ह । वेदका कथन हं : (3 
मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि बध इत्‌ स तस्य। ० 
नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादी 1 ऋग्वेद १०११७1६ = 

“अज्ञानी व्यथं ही अन्नको प्राप्त करता है, मै सत्य कहता हं कि अज्ञानीके पास अन्नका जाना अन्नकावध £ 


ही दै; क्योकि वह्‌ अज्ञानी उस अन्नसे न किसी श्रेष्ठ पुरुषको पुष्ट करता टं ओर न किसी मित्रको, अन्नको अकेला 
ही खानेवाखा केवर पाप खाता है। । 
समाजके हर सदस्यको पुष्ट करना हर आर्यका कतव्य हं। निर्वकको शक्तिदान देकर, अकज्ञानीको 
ज्ञानदान करके ओर निर्वनको धनदान करके समाजको सदाक्त बनाना ही आये-मागे है। जो अदानशीक है, क 
वे समाजकी उन्नतिके मागके कण्टक रूप होते दै। एेसे समाजके कण्टकोको दुर करना अत्यन्त आवद्यक टे॥ ` 
इसीकिए वेद कहता है कि अदानशीरोको दुर करते हुए “शृण्वन्तो विश्वं माम्‌ ~ सभी संसारक आय बनागो। ` = र 
आयंधमेके सिद्धान्त सव संसारके लिए हं। इसके सिद्धान्त सारव॑मौमिक है । इसीरिएु इनमे समी तर्के व. 


ढे र 1 # + 


मनुष्योकी उच्चतिकीं दिशा बताई गई है। आयंधमं पर चलकर ही संसार सुख ओर शान्ति प्राप्त कर सकताहै। 
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वेदमूति पण्डित श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 


आर्य-धर्मका सार्वभौम सिद्धान्त 
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1 एक सावंभौमिक ओर सावंकाछिक धर्मं है । यह सर्वत्र ओर सवेकाखमे एक-रस रहता 
9 है। क्योकि इस ध्मके आधार कोई विरोष व्यक्ति न होकर परमेदवरीय ज्ञानरूप वेद ग्रन्थ है | 
आर्यध्म किसी विशेष व्यव्तिका न होकर सार्वजनिक है, इसीलिए यह अखण्ड मी दं । वौद्धवर्ममे से यदि वुद्धको 
निकार दिया जाए, तो वौद्धधमं नीरस हो जाएगा । इसी प्रकार जैन धमं ओर ईसाई धमेमे से क्रमशः तीर्थकर 
महावीर ओर ईसाको निकार दिया जाए, तो ये घमं भी लड़खलड़ाकर गिर जाएँगे । क्योकि ये धमं विष 
व्यवितियों द्वारा पर्वा्तित होनेके कारण उन-उन व्यक्तियों पर आधारित हैँ । पर आयेघमे्ेसे यदि राम, ष्ण, 
दयानन्द आदि अङ्ग भी कर दिए जाये, तो भी आर्यधमं खण्डित नहीं होगा । इसमें सन्देह नहीं कि इन 
महापुरुषोके कारण आयंधमं समृद्ध अवश्य हुआ है, पर इनके कारण इस ध्मके स्वरूपम कोई परिवतेन हमा हो, 
तेसी कोई बात नहीं । आरयधर्मका जो स्वरूप आजसे हजारो वषे पूवं था, वही आज भी है ओौर वही मविष्यम मी 
रहेगा। यह सावंकाछिकिता आयंवमकी पहरी विरोषता हं । 
दूसरी विशेषता है इसकी सावमौमिकता। इसे समञ्लनेके किए हमे फिर तुखनामं उतरना पड़गा। 
किसी ई्ाईसे मोक्षका मागं पूरो, तो वह कदेगा कि तुम ईसा पर शद्धा जर विदवास करो; तुम्हारे किए मोक्ष 
हस्तामल्कवत्‌ हो जाएगा। वौदधोसे निर्वाणपराप्तिका मागं पृषो, तो वह करेगे कि प्रथम बुद्धे श्रद्धा करो, 
तुम्हे निर्वाण मिलेगा; यही अवस्था अन्य मतावलम्बियोकी मी है। इस प्रकार प्रायः सभी मत केन्द्रित ओर अपने 
अपने प्रवतंकोके साथ वेधे हुए है! पर आयंघर्मका प्रवत्तंक कोई व्यवित विशेष न होनेके कारण विशार ट | 
आरयंघर्मका सिद्धान्त यह्‌ है कि तुम किसी मी घेम रहो, पर आये अर्थात्‌ शरेष्ठ बनो । वह लोगोको उपड 
देता है “मनुर्भव” - मननरीर मनुष्य वनो । आर्येधर्मकी दुष्टिमे मूल्य इसका नहीं है कि तुम किस धर्मका पात 
करते हो, मूल्य तो इसका है कि तुममें मनुष्यता कितनी है ? यदि तुममे मनुष्यता है, यदि परदुःलको देखकः 
तुम्हारा हृदय भर आता है ओर उसकी सहायताके किए तुम दौड जाते हो, यदि तुम्हारे हृदयमे स्वाथ नही € तो 
वस ! समञ्च रो कि तुम्हीं मगवानूके सबसे ज्यादा नजदीक हो, मले ही तुम किसीमी पन्थके अनुयायी हौ 1 दास" 
वर्मव्याघ, कवीरदास आदि किसी भी वििष्ट पन्थके अनुयायी न होनेपर मी मगवानूके प्रिय थे। इसलिए हतर 
तो यह ह कि इन घमोकि पचम न पड़कर केवर मगवदधमका ही पालन किया जाए । परदुःख-प्रवणता ओर भग 
वत्पूजन ही जिसका घरं हो, उसे अन्य किसीमी धमकी जरूरत नहीं ह। भगवान्‌ छृष्णका सन्दे भी यदी ट ` 
सवं धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । | 
अहं त्वां सवं पपेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच 
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"हे मनुष्य ! तू इन वमकि पचडमे पड़ता ही क्यो है ? मेरी शरणमे आ† जा, मै तुज्ञे सव पापोसे मुक्त 
कर दुगा । यही है आयंधमे। मायेघ्मेका अथं ही शष्ठ पुरूषोका धम" है। आर्य किसी विशेष जाति या 
पन्थकीं संज्ञा नहीं है! यह एक सवंसाघारण धमं है। यही है इसकी साव॑मौमिकता। 

वेदने इसी सावंमौमिक आयंधर्मका समर्थन किया है। उसका आदेश है : 


३ 


इन्द्रं वधेन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विदवमार्यम्‌ । 
अपघ्नन्तो अराद्णः।। ऋगवेद ९।६३।५ 


"हे मनुष्यो ! शीध्रतासे कमं करनेवाले तुम इन्द्रको वढ़ाते हुए सवको आयं वनाभो ओौर जो अदान- 
रील पुरुष है, उन्हं नष्ट करो 1 

ऋर्बेदके इस मन्त्रम संसारको आयं बनानेका सन्देश देते हए आयंघमेके दो सावंमौम सिद्धान्तोका 
प्रतिपादन हुआ है । 

१. इत््रं वन्तो अप्तुरः - रीघ्र काम करनेवाङे मनुष्य इन्द्र अर्थात्‌ अपनी समी तरहकी दचक्तियो- 
को वढ़ावें । देशके ऊपर किसी भी तरह शात्रुओका आक्रमण न होने पावे। यदि कोई आक्रमण कर भी दे,तो 
देशके वीर न्यायके दिनकी प्रतीक्षा करते हुए हाथपर हाथ धरे न वटे रहं । वे मकर इत्रुओको राष्टरसं बाहर 

खदेड दं। आर्यंघमं माग्यवादका समर्थक नहीं हे, वह॒ तो पुरुषाथवादका समर्थक हे। भाग्यवादपर मरोसा 
रखकर चूपचाप वैठ जानेवाले रामको महर्षि वसिष्ठने “योगवासिष्ठ“की कथा सुनाकर फिर पुरुषार्थ वनाया। 
रणक्ेत्रसे भागकर सन्यास छेनेके अभिलाषी अर्जुनको मगवान्‌ कृष्णने गीता सुनाकर वीर बनाया । आर्य-घमेका 
तो सिद्धान्त ही “नीरभोग्था वसुन्धरा" का है । वेदोमें भी सवत्र एसे ही उत्साहप्रद सन्देश मर्ते है 1 वंदिक ऋषि 
भी पुरषार्थवादमे ही विश्वास करते थे, माग्यवादमें नहीं । वेदोका हर देवता शास्त्रास््रधारी हे। ये शस्वास्त्र 
वीरताके प्रतीक र! इक प्रकार अपनी शक्ति बढाकर राष्टरकी सुरक्षा आयंधमेका एक सावभौम सिद्धान्त हे। 

२. अपध्नन्तो अराव्णः - समाजमेसे अदानशीक ोगोको दूर किया जाय। जो लोग दूसरोकी सहा- 


यता न करके स्वयं ही अपने धनका उपमोग करते दै वे समाजके सबसे वड़े शत्र है । वेदका कथन द : ध हः 
मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि बध इत्‌ स तस्य। क 
नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादी ॥ ग्वेद १०।११७१६ 3 












"अज्ञानी व्यथं ही अन्नको प्राप्त करता टै, मै सत्य कहता हूं कि अज्ञानीके पास अन्नका जाना अन्नका चव 
ही है; क्योकि वह्‌ अज्ञानी उस अन्नसे न किसी श्रेष्ठ पुरुषको पृष्ट करता टै ओर न किसी मित्रको, अन्नको अकेला 
ही खानेवाला केवर पाप खाता दं। = 

समाजके ह्र सदस्यक पुष्ट करना हर आर्यका कतव्य दै। निर्वंरुको शवतिदान देकर, ज्ञानको `" ^ 
्ञानदान करके ओर निधंनको धनदान करके समाजको सदाक्त बनाना ही आर्य-मागं दै। जो अदानशील है! ` क ^ 

समाजकी उच्नतिके मा्गके कण्टक रूप होते ह! एसे समाजके कण्टकोको द्रूर करना अत्यन्त आवच्यक है। ` 

इसीलिए वेद कहता है करि अदानरीकोको दुर करते हुए “ङण्वन्तो विष्वं आयम्‌ ` - सभी संसारको आयं बनाओ। ऊ 
आर्॑धर्मके सिद्धान्त सव संसारके लिए हँ । इसके सिद्धान्त सावंमौमिक ह । इसीलिए इनमें समी तर्के `` ^ 

मनुष्योकी उद्तिकी दिशा वतलाई गई है । आयंधमं पर चलकर ही संसार सुख ओर शान्ति भप्त कर सक्ता हे। 


भ > उ गन 
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हिष्लन राष्टरको आराधनाका सर्वोपरि स्थान है । व्यक्ति ओर समाज अपनेको राष्ट्रीय ही 


नहीं मानता, बल्कि स्वयं राष्ट समज्ञकर बहुमुखी अम्युदय ओर विकासकी चेष्टा करता 
है। अपनी स्वाधीनताकी रक्ाके किए जाग्रत रहता है। वेदोमें इसके अनेक उदाहूरण है: 


आ ब्रह्मन्त्राह्मणो ब्रह्मवचंसी जायताम्‌ । 
आ राष्ट राजन्यः शूर इवन्योऽतिव्याधी महारथो जयताम्‌ । 
दोरध्री धनुर्वोढानडवानाशुः सप्तिः पुरन्धर्योषा लिष्णोरथेष्ठा : 
सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्‌। 
निकामं निकामे नः पर्जन्यो वषेतु । फलवत्यो नः 
ओषधयः पच्यन्ताम्‌। योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ 1' 


हे ब्रह्मन्‌ ! हमारे राष्ट ब्राह्मण स्वेतर ब्रह्मतेजसे सम्पन्न हो, क्षत्रिय वहादुर, लक्ष्यवेधी, शत्रुघाती 
एवं महारथी हो; गौएं पयस्विनी हो, वैर भार ढोनेवाके हो, धोड़े शीघ्रगामी हो, स्त्रियां सर्वंगुण-सम्पन्न,. 
` सुन्दरी हो, देके जवान विजयी, रथारोही एवं सभ्य हो, उदार पिताके पुत्र वीर हो । आवश््यकताके अनुसार 
मेष वर्था करे । हमारे देश मे अन्न, फल-फूल, ओषध बहुत-वहुत उत्पन्न हो, हमारा योगक्षेम संदा सुगमतासे 
होता रहे ।' 
विक्वसे तादात्म्यापन्न होकर सेवाकी प्रधानता, तंजससे तादात्म्यापन्न होकर वंरवधमंकी प्रधानता 
ओर तुरीयसे तादात्म्यापन्न होकर ब्राह्मण बर्मकी प्रवानता ; इसी प्रकार विश्वसे तादात्म्यापन्न होकर 
बरह्मचारीकी प्रषानता, तेजससे तादात्म्यापन्न होकर गृहस्थकी प्रधानता, भरज्ञासे तादातम्यापन्न होकर वान- 
्रस्थकीं प्रधानता ओर तुरीयसे तादात्म्यापन्न होकर संन्यासीकी भ्रवानता ; इस प्रकार दादनक दुष्टिकोणसे 
हमारा चातुवण्ये ओर चातुराश्रम्य प्रतिष्ठित है: तो एसी स्थितिमें हमारा राष्ट्र क्या है? हमारी रक्ति। 
देवी मगवती स्वयं वोक्ती हैः 


अहं राष्टरौ संगमनी वसुनाम्‌।' 
मै राष्ट्रीय हू मै स्वयं राष्ट्र हूं ।' ‰ 
यदि आपने भारतव्षकी यात्रा की हो, तो उसके दक्षिणी सिरेपर कुमारी अन्तरीप, कन्याकरूुमारी .3 
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| जिसे कहते है, वहाँ कुमारी देवकी मृति देखी होगी । आपको मालूम हं वह वहाँ क्यों है ? वह्‌ वहाँ इसरङ्ए 
दै कि कंलासपति भगवान्‌ दंकरसे उसका विवाह होगा, इसके किए भारतवर्षके दक्षिणी सिरेपर रहुकर 
तपस्या कर रही है! वह तपःशक्ति, भारतवषके दक्षिणमें रहकर उत्तरके कंरासपति मगवान्‌ शकरसे 
विवाह करती है । जिसने कन्याकृमारीसे ऊेकर कैलास दिखर तकको एक कर दिया, इसका नाम है 
राष्टर-शक्ति । भगवान्‌ श्री रामचनदरने अवधसे उठकर श्रीकंका तक एक कर दिया - उत्तरे दक्षिण, दक्षिणसे 
उत्तर । आपको यह मालूम है कि रामेर्वरमूमे गंगोत्रीके जख्के सिवा दूसरा जख साक्षात्‌ मूतिपर नहीं 
चढ़्ता । यह भी आपको मालूम है कि गंगाजी हिमाख्यसे निकली दै ? किसल्एि निकक्ती दै? 
मगवान्‌ शंकरके सिर पर चदृनेके किए! लेकिन रामेर्वरम्‌के सिर पर कौन चलेगा ? गगोत्रीके ऊपर, 
गौ रीकुण्डके ऊपरका जक रामेइवरम्‌ पर चृता है 
क्या आपको मालूम है, यह घमं, यह नियम किसने वनाया ? आप कभी वदरीनाथ, केदारनाय 
गए हँ ? कमी पञुपतिनाय गए हैँ ? कमी अमरनाथ गए है ? वहाँ जो सुपारी, नारियल ओर इलायची 
चढृती है भगवान्‌को, ये कहसि आती है ? आपको मालूम दै, यह्‌ नियम किसने बनाया ? कन्याकूमारीभे 
केसरसे देवीका शरीर रंग दिया जाता है । कदमीरकी केसर कन्याकुमारी पर नित्य चदृती है ओौर कन्या- 
कुमारीके सुपारी बदरीनाथ अमरनाथ, पदुपतिनाथ, केदारनाथ इनको प्रतिदिन चदृती है। इसी भकार 
जगन्नाथपुरीसे वेत छेकर खोग वदरीनाथ जाते ओर वहाँ पजन करते है । 
मगवान्‌ श्री रामके वारेमे आपको मालूम है किं वे अवधसे चे ओर पहु रामेदवरम्‌ ओर श्रीकंका। 
ओर कृष्ण द्वारकासे निकले तो कहाँ पहुचे ? मौमासुरकी राजधानी - प्रागूज्योतिषपुर, जहाँ पूवं दिबामें 
सूर्योदय होता है। ओौर जहां पदिचम दिशामें सूर्यास्त होता है, वहाँ इारकामे राजधानी कष्णकी ओर उन्होने 
विवाह किया जाकर प्राग्ज्योतिषपुरमे । मौमासुरको मारा ओर उसकी कंदसे सोलह हजार कन्याओंको 
छडाकर, अपनाकर उन्हं समाजमें ऊंचा स्थान दिया, प्रतिष्ठित किया । इस प्रकार पूवैसे पदिचम तक ओर 
उत्तरसे दक्षिण तक हमारे श्रीरामचन्द्र ओर श्रीङृष्णने राष्ट्रकी अखण्डता स्थापित की। आपको मालूम है 
| श्रीमद्‌मागवतकी रचना व्यासजीने कहां की ? वदरीनाथसे दो मीक आगे माना दर्रा, जहाँ सरस्वती नदी 
| वहती ह । सरस्वती नदीके परिचम तट पर मानामग्राम, जो तिव्बत-मारतकी सीमा माना जाता है, वहाँ 
व्यास मगवानू्‌का शम्याप्रासाश्रम है। अव मी लोग वहां जाते है ओर गृफाका दरोन करके आते ह । जहां 
पाण्डवोने हिमाक्यमे अपना रीर गलाया था, उसीको वसुधारा कहते दै । यह स्थान मानासे दस-बारह 
मीर आगे जाकर तिनव्वतकी सीमामें है, जहां वसुधारा गिरती ओर फुहियां उडती ह, वहां बड़ दिव्य दुय 
देखनेको मिलते हँ । हमारे महात्मा खोग॒ अवधूत होकर तपस्या करते हँ । आपने सुना होगा, मगवान्‌ 
श्री शंकराचायंने तेति दरकि पास जोरीमठमे एक गृफामे वेठकर ब्रह्मसूत्र पर शरीरकमाष्य ज्खा था। 
यहं सुपारी, नारियक, केसर, रामेदवर, गंगोत्री, कन्यकुमारी ओौर कंलासाधीक्वर सगवान्‌- इन 
सबके सम्बन्धको लेकर विचार करो, हमारे राष्ट्रका सस्कितिक रूप, घामिक रूप क्या है ? अप जानते ह 
कि यदि आज सरकार यह चाहे कि एक करोड़ रुपया प्रतिवषं पहाड़ी लोगोके चिए भेज दिया जाय, इसके 
लिए हम पर टैक्स ख्गाया जाय, तो आपको बहुत अखरेगा । आप करेगे, हम हते है मेदान मे, पहाड़ी लोगोको 
रुपया क्यों दं ? केकिन आप जनते है हमारे व्यास मगवानूने कहा - बदरीनाथ अनेसे पण्य होता है। ` 
ब्रह्मकपारीमे पिण्डदान करनेसे पितरोका कल्याण हो जाता ह ।' ओर आज पचास लाखसे अधिक सालाना 


बदरीनाथ, पचास ऊाखसे अधिक साकाना केदारनाथ, पचास खाखसे अधिक साकाना अमरनाथ ओर गन क 


न भः चकः जः = 
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लाखसे अधिक साखाना पदयुपतिनाथमे, इस प्रकार हर साख मैदानका रुपया धमेके नाम पर, विना टैक्स 
लगाये हमारे महापुर्षोनि पहुंचा दिया । हमारे जो लोग वहाँ रहते है, जो हिमाल्यकी रक्ना करते रै, वाका 
व्यापारी, कुटी, ब्राह्मण, वहाँका चातुवण्यं वहांका सिपाही विना किसी परिश्रमके, विना किसी टैक्सके 
वहाँ वैे-ही-बठे अपनी जीविका प्राप्त कर ले, यह व्मके आधार पर हमारे ऋषि-महा्षियोने राष्ट्‌-सेवाकी 
व्यवस्था की थी । सारा काम कानूनसे नहीं चरता, इसके किए कुछ सामाजिकः, सस्कतिक, धामिक मर्यादाएे 
भी वाँधनी होती है । एक महात्माने तो कहा है कि जिस कानूनके पालनके किए पुकिसिका प्रयोग करना पड़े 
वह्‌ कानून ही गत है, क्योकि मनुष्य अपने हृदयसे उसे स्वीकार नहीं कर रहा टं । उसके ऊपर -जवरदस्ती 
वह॒ लादा जा रहा है। यह ध्मंका कानून है, यह संस्कृेतिका कानून है, यह हमारे महात्माओकी देन है 1 
देवी भगवती कहती है : “अहं र्टरी, संगमनी वसूनाम्‌ - म ॒स्वयं राष्ट ह, रा्टरीय-शक्ति हूं ॥ 
स्वामी रामतीर्थने कहा, “भ मारतवषं हूं । कल्याकूमारी मेरा पाँव है। हिमालय मेरा सिर दै, सिन्धुकी ओर 
मेरा दाहिना ओर ब्रह्पुत्रकी ओर मेरा वायाँ हाथ है । जव भै वोरता हू, तव भारतवषं वोकता है । जव मेँ 
चलता ह, तव भारतवषं चलता है । मेरी आवाज मारतव्षकी आवाज दै । | 
स्वामी रमतीर्थने भारतवषैसे एकात्म्य प्राप्त कर तादात्म्य प्राप्त करके, भारतको आत्मा, मारतकी 
वाणीको सम्पूणं विदनमे मुखरित किया था। इसका अभिप्राय यह टै कि हमारा राष्ट हिसि केकर “इन्दु 
पवत तक है। हि" अर्थात्‌ हिमाख्य ओर दक्षिणमें जो समुद्र है, चन्द्रमाको देख कर.उछलनेवाला, वह्‌ इन्दुका 
प्रमी इन्दर अर्थात्‌ पवंताकार समुद्र ही इन्दु पवेत दै । हिस केकर इद्‌. पर्यन्त इस देशकी सीमा होनेके 
कारण, इसे हिन्दु बोलते ह । देवीपूराणमे, काक्िकापुराणमे ओर मेरतन्त्रमें "हिन्दु" रब्दकी व्याख्या की गयी 
है। दन्द शब्दको छेकर सिन्यु शब्दकी एक दूसरी व्याख्या है : हिनस्ति इष्टान्‌ इति हिन्दुः" जो दुष्टोको 
हत्या करे, उसका नाम हिन्द । जो हीनको दूषित करे, उसका नाम हिन्दू है । यह हिन्दु शब्द विदेियोका 
दिया हुआ नहीं है । यह पूर्णतया वैदिक ओर मारतीय आचार्यो द्वारा प्रवतित सम्प्रदाय विशेषका द्योतक 
है ॥ हिन्द शब्दका अर्थं है : जो पूवं परम्परासे मारतीय हो ओर भारतीय आचायं द्वारा प्रवतित सम्प्रदाय 
का अनुयायी हो । जिसका आचायं विदेशी हो, वह हिन्द नहीं ओर जो विदेशमें पैदा हुआ हो, वह मी नहीं 1 
जो हिन्द देदामे पैदा हुआ हो ओर हिन्द देशमे पैदा हए आचायेके सम्प्रदायमे दीक्षित हुआ हो, वह हिन्दू । 
यह हिन्द्र शब्द मी प्राचीन हे । पौराणिक, तान्विक ओर मावपूणं अर्थम इसका प्रयोग हुआ हं । इस तरं 
हिन्दूबहुरू दे होनेके कारण यह्‌ हिन्दुस्थान कहलाता है । इस हिन्दुस्थानके उस पार फारमोसा है । उच्चार 
भेदसे स्थानको स्तान कटने कगे । पारसथान जिसे परसिया, फारस-पारस कहते है, सिन्धुके इस पार ह । 
दस प्रकार फारमोसा तक पूर्वी सीमा ओर पारसथान तक पदिचमी सीमा। इसके वीचमें यह हमारा भारतः 
राष्ट्र मरतवंशियोके द्वारा सेवित राष्ट, इसे जो अपना राष्ट मानकर अपने व्यक्तिगत सुख-स्वाथेको छोडकर 
इसकी सेवा करता है, वह अपने कतंव्यका, धमेका पालन करता है ओर कतव्य एवं धघ्मका पालन हमेशा अन्त 
करणको शुद्ध करने वाला होता है। श्रम उसे कहते ई, जो रहेको साफ कर दे। जिस कैसे हृदयकी शुद्ध 
हो, उसका नाम घमं ओर जिस कमंसे रोहेकी, मिद्रीकी, बाहरी पदार्थोकी बुद्धि हो, उसका नाम श्रम । तो 
जो मी कतव्य अथवा धमंका पाकन किया जाता है, वह्‌ हृदयको शुद्ध करनेके किए ओौर जब हृदय साफ होता 
है, वासनाएटं निवृत्त होती है, कामनाएं निवृत्त होती है, तब हम भरत्यक्चैतन्यभिन्न बरह्मतत्वके साक्षात्कारके योग्यः 
मगवानूके ददेनके योग्य, मगवानकी सेवाके योग्य वनते ह। तब योग्य बनते हैँ जव घर्मानुष्ठानके द्वारा, 
करतंव्यपालनके द्वारा हमारा हृदय शुद्ध होता है । इसक्एि राष्टरसेवा असली आत्मसेवा है। यह नहीं समक्न 
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चाहिए कि यदि हम रा्टरसेवा करने कगेगे, तो हमे भगवान्‌ नहीं मि । यह नहीं सोचना कि यदि हम राष्ट 
सेवा करने रगेगे, तो हमे बरह्मात्मैक्य ज्ञान नहीं होगा । यह तो इसके रास्तेमें एक मंजिरु है । इसङ्िए राष्टरीयता- 
को स्वीकार करके, राष्टरकी मलाईकी दुष्ट्सि, आप अपने कतंव्यका, वर्भका पालन कर। इसके द्वारा आपका 
ररीर भी ठीक-ठिकाने रहेगा, भौतिक उन्नति भी होगी ओर आत्मसेवा भी) उस उन्नतिके साथ-साथ अन्तः 
करण शुद्ध होगा । आत्मसेवा माने मन ओर वुद्धिकी सेवा । सृष््म शरीरकी भी सेवा होगी ओर इसीके द्वारा 
आपको योगकी योग्यता, समाधिकी योग्यता भी प्राप्त होगी ओर इसीके दारा ब्रह्मात्मेक्यज्ञान मी होगा । 
इसक्ए राष्टर-सेवा गौर आत्मसेवामें कोई विरोष नहीं है। जो सत्संगके मागं पर चरता ठे, उसे भी राष्ट्‌-सेवा 
वड प्रमसे करनी चाहिए । यह उसके मागेकी विरोधी नहीं, वल्कि सहायक है । यह राष्टर-सेवा राष्ट-परेम 
आपको मगवत्प्राप्तिकी ओर ठे जायगा । 


दताब्दियोसे बन्द सनातनधमं चौखटेसे बाहर निकालकर रौ बिरलाजीने उसको 
परिमाणित, परिष्कृत ओर उदात्त रूपमे प्रस्तुत. किया। उनके मस्तिष्के, उनके 
क्रिया-कलापमें एक एसे सावभौम आयं (हिन्दु) धमं एवं आयं (हिन्दू) समाजकी परि- 
कल्पना थी, जिसमें सनातनी, आयसमाजी, सिख, जेन, बौद्ध सभी वर्गों मौर सम्प्रदायोका 
समावेश था, सबका समान अधिकार था, सबको समेटकर, एकज कर एक स्ण्डेके नीचे 
खड्‌ होकर भारत राष्टूको सशक्त वनाने, स्वाधीन बनाए रखनेका शिव-संकल्य था। 
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भा रतीय-संस्कृेतिकी सबसे वड़ी विशेषता यह है कि इसमें आचारकी निमलतापर विशेष ध्यान दिया 
म। गया है । योरोपमें विशुद्ध वुदधिके वाग्विलासका गौरवपुणं अवधारण दिया गया है, किन्तु मारतम 
कोरा ज्ञान सरवैदा गाहित कहा गया है । एेसी घोषणा यहाँ की गयी है कि आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः॥' मचारकी 
निर्मलुतासे मेधाका दिव्य उन्मेष ओर उससे परात्पर सत्यका साक्षात्कारः सुखम है, एेसा भारतीय ददानोका 
विचार है। समुचित रूपसे दूरित्‌ ओर दुस्चरितरका निरोव कयि बिना मनुष्य कदापि सम्पूणं फकमागी नही 
हो सकता। कठोपनिषद्में नचिकेताके विशुद्ध जीवनका उल्लेख आता है। शुक्र आदि इसी सत्यक प्रतीक ह। 
तपस्या ओर साधना ज्ञान-दात्रीके रूपमे हमारे दशनम कल्पित की गयी है । भगवान्‌ बुद्ध शील-साघना, तपस्या- 
के मतिमान्‌ प्रतीक थे। एषणात्याग ओर वासना-निरोध द्वारा सम्यक्‌ जीवनका विराट्‌ ददन मारत ओर 
जगतके सामने उन्होने रखा। इस प्रकार कर्मकाण्ड ओर सृष्टिशास्रकी मीमांसामे निरत होनेके वदले मानव- 
जीवनको अन्तर्मखी करनेका सन्देश वने हमे दिया है। वेद ओौर उपनिषद्में ऋत, धर्म, त्रत, दीक्षा आदिका 
जो मन्त्र उद्घोषित है, वह पुनरपि वौदधदरेनके हीनयानके रूपम व्यक्त हुंभा है। जिस प्रकार वोधिसत्वके 
जीवनमे महामैत्री ओर महाकरुणाका आदद चित्रित किया गया है, उसी प्रकार यजुर्वंदकी वाजसनेयी संहिता- 
मे समस्त भ्राणियोको मित्रवत्‌ देखनेका आदेदा है ओर ऋषवेदमें इन््रको करुणेद का गया हं । | 
आचारभाप्तिका क्या रहस्य है ? किस प्रकार आचारके मूक सूत्रोको हम जीवनका अभिन्न अ 
बना सकते है ? मुण्डक ऋषिने वताया है कि आत्मज्ञानके चार साधन हैँ : (१) सत्य, (२) तपस्या, (३ ) 
सम्यक्‌ ज्ञान ओर (४) ब्रहमचयं । इन्द्रिय-निग्रह ओौर मनोनिग्रह तपम सन्निविष्ट है! स्पष्ट है कि आत्मन्ञान- 
के चार साघन आचारशास्वरके मानो मूक हृदय हैँ । मुण्डक ऋषिने प्रमाद, हानि पर भी हमारा ध्यान आकृष्ट 
किया है। उन्होनि यह भी कहा है कि वहीन कदापि आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता । क्या वृहीनसे निरन्तर 
श्रम हो सकेगा ? रोगयुक्त शरीर किस प्रकार व्यायामः प्राणायामः, स्वाध्यायकी साधना करनेमे समथं होगा € 
अतः शरीरकी पुष्ट, नीरोग गौर कठोर बनाना आचार-्राप्िका महान्‌ साघन है! इसी हेतु तैत्तिरीय उपनिषद्‌ 
कहा गया है : “शरीरं मेविकर्षणम्‌। निह्लवाम मधुरुत्तमा। कर्णाभ्यां भूरि विभवम्‌! ` = 





१. यह ज्ोचनीय है कि वैराग्य ओर भवितके आवेशे कतिपय लेखक दारीरको गहित ओर कुत्सित 
मानते है। विदेशे भी माक्सं ओरिलियलने तथा पोष इलनोसेण्ट तृतीयने शरीरको अपवित्र घोषित 
किया हे। 
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९ छान्दोग्य उपनिषदुमें ओर प्राचीन वौददरोनके आयं आष्टांगिक मार्गमे संकल्यका वडा महत्व वताया 
गया हं । सकल्पकगे दुदृताके किए मनन ओौर विचार आवदयक है। वुद्धियोगकी साधनामें हमे सत्यका परिचय 
होता है ओर फिर निरन्तर सत्यानुसन्वान करनेका हमारा संकल्प दुढृ होता है। स्वामी विवेकानन्द ओर 
स्वामी रामतीथने बताया है कि “यदि हम संकल्पवलसे अपनेको नितान्त परिपू्णं कर छे, तव हमारे व्यव्तित्वका 
रूपान्तर हौ जाएगा ।' संसारके बड़े-बड़े क्मशूरोके व्यक्तित्वका यही रहस्य था - उन्हे अपने अन्दर अतियः 
आत्मविश्वास था, अतः उनका संकल्प साकार हृआ। पतंजक्कि योगदास्त्रमे विमूतियोका रहस्योद्धाटन 
इसी संकल्प-शक्तिकी क्रियात्मकताके आधार पर क्रिया गया है। वारणा, ध्यान ओौर समाधिका अनुष्ठान 
वह्‌ कंसे कर सकेगा, जिसका संकल्प वृढ नहीं है ? चित्तवृत्तियोका निरोव ओर ऋतम्मराप्रज्ञाका उदय दृढ़ 
संकल्पसे ही सम्भव है। पतंजलिने स्पष्ट घोषणा की है कि यम ओौर नियमके पूणं पालनके विना योगका मागं 
संसेवित नहीं हो सकता । उन्होने अभ्यास ओर वैराग्यका माग हमारे सामने रखा। संकलत्प-संवद्धनका अभ्यास 
करना ओर इतर वस्तुओसे, जो विध्न उपस्थित करर वुत्तियोका उपराम कर लेना (वैराग्य )› यही सत्पथ 
है। स्पष्ट है करि भारतीय ओौर पार्चात्य नैतिक विचारवारामें वड़ा अन्तर ह। योरोपमे आचारशास्त्रकीं 
उद्‌मावना मूतः समाज-रचनाको व्यवस्थित करनेमें है । दूसरी ओर मारतवषंमे नीति-नियर्मोका कक्ष्य ह 
शादवत सत्य "की उपलन्वि करनेकी योग्यता प्राप्त करना, अतः उच्चतम वैयक्तिक नैतिक साना सत्यका 
प्राप्तिकी अधीरताकी सूचिका है। उपनिषदोमें प्रजापतिके विराट्‌ ईक्षण या संकल्पको ही सृष्टिका उत्पत्ति 
सोत वताया गया है। सनत्करमारने संकल्पका महत्व शक्तिशाली शब्दोमें बताया है। यदि समस्त सृष्टि 
ईराके संकल्पका परिणाम है, तव निदिचत है कि सत्संकल्पसे मानव-माचारकी पूणं प्राप्ति कर सकता ह। 
उपनिषद्में मनुष्यको “तमय कहा गया है! जैसा उसका विचार होगा, उसी भ्रकारका जीवन वहं ्राप्त 
करेगा। मगवद्गीतामे मानवको “भद्धामय'" कहा है। जिन विराट्‌ आदशमिं मनुष्यकी आन्तरिक शद्धा 
होगी, उनके किए वह अपार कष्ट सहेगा ओर उनसे अन्ततोगत्वा उसका तादात्म्य होकर रदेगा। अतः 
संगवबजनके साथ आत्मशुद्धि ओौर लोकसंग्रहके निमित्त कमेयोगकी साघना करनेका मन्त्र गीताम हमे दिया 
गया है। मनीषिर्थोको पावन करनेवाऊे साधनोमे यज्ञ, दान ओौर तपस्याका नामोल्लेख किया गया हे। 

सम्यक्‌ आचारकी प्राप्ति दी्धंकारीन साधना पर आधासि है । दानैः-रनैः ही संकल्पशक्तिसे आत्मो- 
ढार होगा, अतः धै॑रूपी संबलकी आवद्यकताको ध्यानमें रखते हए मनुने धुतिको व्मका प्रथम क्षण घोषित 
किया है। किन्तु धैर्यकी शिथिलतामें दुष्परिणति सर्व॑था अनमिवांछ्ति हं। मनुष्य स्वयं अपना उद्धार करं 
सकता है, अतः अपनेको कदापि अवसन्न ओर विषण्ण नहीं करना ह । मगवद्गीतामें ओर घम्मपदमें आत्मोद्धार 
प्र अतिराय बल दिया गया है। जिसने आत्मदमन किया है, उसकी आत्मा ही उसका सच्चा वन्षु है: एेसा सन्देश 
मारतीय-संस्कृतिके दो महत्तम पुरुषों - कृष्ण ओर वुदढधने हमें दिया है। धम्मपदमें कहा है : “अत्ता हि 
अत्तनो नाथो को हि नायो परो सिया!" चिन्ता नतिकं जीवनका विध्न है। गीताम का है कि धृतिगृहीत 
ुद्धिते मानव दनैः-शनैः गसत्यसे उपराम करे मौर मनको आत्मस्य कर किसी प्रकारकी चिन्ता न करे। इस 


य य यी उको नि कका य पम 


१. वैदिक-युगमे सत्यका अतिशय महत्व स्वीकृत हा था सत्यके कई अयं है ‡ (क) सत्यभाषण ` (ख) ` 
्रतिज्ञापूति, (ग) यह आइवासन कि जो उचित है! वही प्रकटित होगा तथा (च) जगत्‌ में व्यापक सत्य 








नियमका भ्राबल्य । पीछे चलकर सत्यको परम सत्तासे तद्रू कर दिया गया। कीयका यह कथन निराधार क. ध 


है कि वैदिकनयुगमें शद्धा पर, शीर पर ही विशेष भ्रभय था। 
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प्रकार वलवान्‌ प्रमथनकारी मनोविकारोका वहं निरोध कर सकेगा ओर अपने जीवनको सर्वमूतकल्याणो- 
पथोगी वना सकेगा! रंकराचायने भी कहा दै कि “समस्त संसारके दुःखोका मूर दै - चिन्ता ।' देहधारियोकि 
किए उन्होने चिन्ताको घोर ज्वर कहा है। चिन्ताप्रजनित न्द्रोके तत्र घातसे रक्षा करनेके किए त्रतपारन 
नितान्त आवद्यक है। यजुर्वेदमे बताया है कि ब्रतोसे दीक्षाकी प्राप्ति होती है" दीक्षासे दक्षिणा मिखती 
है, दक्षिणा श्रद्धाको प्राप्त कराती है ओौर श्रद्धा हौ सत्यको प्राप्तिका मूर साधन दै।' सच्छुद्ध होकर यदि 
मानव विराट्‌ आदर्शोको अपने जोवनमे क्रिपान्वितं करनेका निरन्तर उद्योग करता रहे, तौ अवद्य ही वह्‌ 
अपने परम लध्यको प्राप्त करेगा । 
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ण सोधनकी दिल्लामे मानव-जीवनका उच्च विचारौध निरन्तर परिर्वातित होता रहता 
है। भारतवषेके ज्ञात इतिहासका सूक्ष्म अवरोकन करते है, तो इस विचार-पवाहके बदकते 
स्वरूपके कुछ स्थूरं विन्दुमोका स्पष्ट दशन कर सकते हं । 

सर्वप्रथम वैदिकं विचारोमे जीवनकी मव्य अन्तः स्फूति व्यक्त हुई हैः तो उसके बाद रामायणकारीन 
विवारोमं जीवनके उन्नत आददका चित्र प्रस्तुत हुमा है; फिर महामारत-कालमें विविघताभोसे मरे जीवनके 
सवेतोमुखी चित्रणके साथ जीवन-शास्त्रका प्रारूप मिलता है, तो जैन-बौद्ध विचारःप्रवाहमे ॥ 
जीवनकलाका विकास दिखाई देता है; उसके वाद आचायं शंकर ओर रामानुज आदिं चार्य ुश्पोकि 
विचारोमिं जीवनके तत्वज्ञानकी दादनिक प्रतिमा उद्मासित हई है; तो मध्ययुगीन सन्तोकी वाणीमे 
भक्तितत्वका, सावंत्रिक उपासनाका उदाम-प्रवाह उमड़ा है। इसके वाद अव य मावुनिक युग आया है, 
जिसमे सवंसाम्यकी ऊर्मि लहरा रही है। 

“साम्य' इस युगकी मूल प्रेरणा है । : 

सन्त विनोबा कहते ह किं साम्यकी प्रेरणा आजकी जागतिक प्रेरणा है । हम देखते है कि श 
मानवमात्रकी म्‌ जीवन--्रेरणा सर्वागीण यौर सावेत्रिक साम्य-स्थापनाकी ही प्रेरणा है। यह केवर देश 
विेषकी बात नहीं है, समस्त मानवसमाजकी बात है। ह 3 

मिन्न-मिन्न युगोमें भिक्न-भिन्न म्ररणाएं काम करती री है । 1 जिस समय जो प्रेरणा रही 
है, ओर दूर-दरूरके समाजोमें एक-सी काम करती ह 
ब व पके हम देखते हैँ कि धरममकी प्रेरणा जागतिक व ८ समय ४८ 

भारतम धर्म-संस्थापनाके काममें चीनमे ला र कन्प्युशस तागा- 
महावीर मारतम धम काममे कगे थे, तो उधर चीन्‌ यू 

ह व रहे थे; उधर फिलिस्तीनमे ईसामसीह मी घर्मकी प्रणा जगा रहे थे, तो मिमे मूसा ओर 
करानमे जरथूस्त्र अपने-अपने यहद ओर पारसी धर्मोका प्रचार कर रहे थे । उन दो-तीन सौ वर्षोकीं काका- 


वधि संसारमरमें मानव-समाजके सामाजिक 
खोजकी प्रेरणा समान रूपसे काम कर रहीं थी 1 


उसके बाद देखते है, आजसे रगमग हजार वषं पदृकेके दो-तीन सौ वर्षको अवधिमे वह सामाजिकं | 


मन बदरा था। सवत्र घर्म-संस्थापनाकी नही, उपासनाकी, ध्यान ओर चिन्तनकी, यानी मनकीं 


एकाग्र करनेकी आर उसका विकास करलेक 
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मने धमकी अर्थात्‌ जीवन गौर समाजको वारणाके तत्वको 


र मिस्टिसिज्म या भव्तिकीप्रेरणा थी॥ 
रतेकी प्रेरणा व्याप्त थी। वह्‌ मिस्टिसिज्म १ 
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केवर मारतम ही नही, मिखमे, इटरीमे, ओर भी अन्यान्य रण्टरोमे एेसे मक्त, योगी ओर मिस्टिक्स पैदा 
हुए ओर सवत्र आध्यात्मिक संशोघनका कायं समान रूपसे चला । | 
उस उपासनायुगके वाद इस युगमें गत दो-ढाई सौ सार पहल्ेसे ही हम देख रहे हैँ कि सर्वत्र मानव- 
मनमे समता, बन्धुता ओौर स्वतन्त्रताकी प्रेरणा काम करती दिखाई देती है। कहीं वह॒ राजनीतिक 
दास्य-मुक्तिके रूपमे प्रकट हुई है, तो कहीं श्रमिकोकी शोषण-मुक्तिके रूप में व्यक्त हुई है! 
आज साम्य केवर आकांक्षाका विषय नहीं रहा है, व्यवहारनीतिका सूत्र वन गया है । एक समय 
मनुष्यके आघ्यात्मिक क्षेत्रमे जो साम्य आददोके रूपमे चिन्तन ओर भावनाका विषय वना हुआ था, वह॒ आज 
मानसिक ओर सामाजिक जीवनके अनुमव गौर संयोजनका प्रत्यक्ष आधार वन गया है । विचारकोने महसूस 
कर ज्ियाहै किं जिस प्रकार शरीरस्वास्थ्यके किए धातुसाम्य आवद्यक है, उसी प्रकार स्वस्थ समाज- 
जीवनके लिए सामाजिक सर्वागीण समता अनिवार्यं है! आधिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि सभी 
क्षेत्रोमे विषमता मिटानेकी उत्कट आकांक्षा जगी है ओर उसी आधार पर समाज-रचनाकी वात सोची 
जाने र्गी है । 
इस प्रकार साम्य आज नित्य-जीवनका प्रमुख सामाजिक मूल्य वना हुआ हे । 
जव हम साम्यके सामाजिक पक्षको छोडकर उसके धार्मिकं ॒पक्षका विवेचन करना चाहते है, तो 
एक बुनियादी प्रशन आता है कि धर्मकी आत्मा क्या है ? धर्मका धर्मत्व क्या है? मनीषियोका कहना 
ह कि घर्मका धर्मत्व, घमेकी आत्मा साम्य' है, समबुद्धि है । धमेके रूपमे नाना प्रकारके विधि-निषेध अवश्य 
भ्रचकिति है, परन्तु वे धमेका मात्र कलेवर है, निरे आवरण है । उस आवरण के पीछे एक समधृद्धि 
है, जिससे प्रेरित होकर धममरचयिता उनका विधान करते है, ओर वह समबुद्धि ही धमकी आत्मा है । 
इस समवृद्धिकी जो प्रकट अभिव्यक्ति आचारसंहिता या नीतिनियमके रूपम होती है, वह काल- 
देश-परिस्थिति-सपेक् होती है, समय-समयपर भिन्न-मिन्न होती है ओर परिस्थितिसे मर्यादित होती है। 
द 9 है जो निरन्तर आगे वढृती रहती है ओर पूवै-नियमोमे संशोधन ओर विकास करती ही 
जाती है। 
जिस युगम सर्वत्र यह आधार हो कि शत्रु जहां मी दिखाई दे, उसे किसी भी समय ओौर किसी भी 
परिस्थितिमे मार डाला जाय, उस युगमे यदि कोई धर्मात्मा उस रात्रुको मारनेमे एक अमुकं मर्यादा पालन 
करनेका उपदेश देता है, तो उससे यही प्रकट होगा कि उपदेकके हृदयमें समवुद्धिका उदय हुञा है ओर 
उस मर्यादित इत्या के विघानके पीछे समबुद्धि निहित है। 
जहां किसी भी कारणसे समाजके अमुक किसी तिरस्कृत वर्गेको अनेक मुसीवतें उठानी पडती हों, 
बह यदि कोई महात्मा यह उपदेश दे कि उन जमुक दिन तो दान दिया ही जाय, तो वह उपदे उसकी 
समदुष्टिका ही द्योतक होगा गौर उससे यही सिद्ध होगा कि शेष समयमे विषमतापूणं व्यवहारको सहन 
करनेमे भी समवुद्धिका तत्व निहित है। 
इसठिए विचारक लोग मानते हैँ कि अमुक धर्मग्न्थ या विधि-निषेष धर्मयुक्त है या नही, इसे 
जाननेक करी यही है कि उसमे कुरु-मिकाकर हम समदृष्टिकी ओर वदते ह या वह हमे विषम-दष्टिमें 
स्थिर करता है; हमारे मीतरकी समद्ष्टिकी नैसगिक वृत्तिका विकास करनेमें प्रोत्साहन देता है या उसे 
कचलता हे; वह हमे राग देषसे धिरी हुई अपने समयकी संकीणं मर्यादायोमें ही जकड़कर रखनेवाला है 
या उन मर्यादाओको तोड़कर समदष्टिके विकासके किए प्रेरित करनेवाला है । | 
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इस प्रकार समस्त धामिक विधि-निषेवोके मूलमे समवुद्धिका ही ददन होता दै ओर इसीलिए कहा 
गया कि धमंको आत्मा समत्व है, धरमका धमंत्व चित्साम्य है । 

अब नया युग आया है। एक युग था जव बर्मके ममे साम्यकी वृत्ति थी, आज इस युगमे साम्य 
ही युगधमं बना है ओर इसकी अनिवायंता विज्ञानके कारण पदा हुई हे । 

घमका क्षेत्र मन है! मन चचक ह, तो धमं उसे स्थिर करनेका यत्न करता दै; मन विषयच्छन्दी 
है, तो धमं उसे आत्मानुवर्ती वनानेका मागं वताता है; मन दन्द्रामिघाती है, तो धमं उसे दन्समताका 
अभ्यास करनेमे सहायता करता है । यह मनोयुगका धमं टै । 

आजका युग विज्ञानयुग है ओर विज्ञानका क्षत्र वुद्धि दै । विज्ञान नीति-अनीतिसे परे है, अतिन तिक 
है । विज्ञान दन्द्र-समताकी नही, इन्द्रातीत होनेकी वात करता है । मनके रागवेषोके गुण -दोषोको घमं संमार 
केता था; विज्ञान रागदरेष-निरयक्षी निरुपाधिक साम्यका समयक है । विज्ञान एक असीम शक्ति-लोत है 
इसक्ए भेदभावसे दूषित मनके संयोगसे वह सवेविनारी ओर पक्षपाती हो सकता ह । लेकिन मानव विनाश 
नहीं चाहता है, विषमता पसन्द नहीं करता ह 1 इसीका अथं है किं विज्ञान मनुष्यको मनसे परे उटनेको 
विवद कर रहा है; साम्यकी अगरी सीढ़ी पर हमे पहुंचा रहा ह। 

इसङ्िए आजका धमं यही है कि अतिमानस समताकी स्थापना हो; उस समताकी प्रतिष्ठापना हो; 
जो मनके क्षेत्रसे परे है, नदरातीत है । इसीका अथं है मनकी सत्ता समप्त हो । । 

मनकी सत्ता क्या है ? मनकी सत्ता मनकी प्रतिक्रियादीरता है। मनका सारा संसार क्रिया- 
प्रतिक्रियां तक ही सीमित दै। ठेकिन यह वात स्वीकार करनी होगी कि मनमें असत्‌ प्रतिक्रियाओकिं 
वदज्ञे सत प्रतिक्रियाओंका निर्माण करनेमें घमं कुछ हद तक सफ़र अवस्य हए है, केकिन मनक प्रति- 
कियाशीकता तो वनी दही रही है; मन मिटा नहीं । अव विज्ञानयुगका तकाजा है कि मनुष्य प्रतिक्रियामात्रसे 
मुक्त हो, अर्थात्‌ मनोनार अव्य हो, मनुष्य मनसे परे हो । बा्भिक युगकी आकांक्षा ॥ आबद्यकता 
है । इस प्रकार यह्‌ विज्ञानस्तरीय मानसिक साम्य, दन्द्रातीत चित्रसाम्य अजका धम हे। 

अध्यात्मकी दृष्टस देखें, तो भी गीता हमे वता रही है कि साम्य ही जीवनका सार है, जीवनका 


परम लक्ष्य है। 


अध्यात्मसाघक ओरं ब्रह्मविद्याके विद्यार्थी जानते है कि अध्यात्म-विद्याका आरम्भ आत्म-अनात्म- 


विवेकसे होता है गौर उसकी परिणति सरवमूतात्ममावमे । देहमिन्न आत्माकी पहचान अस्यास है तो ् 

मूतमात्रमे आत्ममावका अनुमव उस अस्यासके परिणामस्वरूप सहजकषाध्य है गौर इस विदवात्म॑क्यमावका स ५ 

ही नाम “साम्य' हे। = 
मनु महाराजने आशीर्वाद दिया कि : 


“स॒ सर्वसमतामेत्य ॒ब्रह्मास्येति परं पदम्‌ \* स 

परमा्थंमा्मे साम्यकी स्तुति अनेक प्रकारसे की गयी ह । यहं शब्द मोक्षका पर्यायवाची मीदठे, ` - 

कहीं-कहीं ब्रह्मवाचक मी है । मनुष्यका परम पुरुषां आत्यन्तिक साम्यकी प्राप्ति ही बताया गया है । र = = 
विशेषता यह दै किं जो साम्य परमा्थ॑का साध्य है वही उसका साधन भी है। सा शाब्द एक ओर - 

गन्तव्य स्थानका निदंश कर रहा है, तो दूसरी ओर गम्य मागका मी सकेत कर रहा ठे । श क | 
बरहवे्ता पुरुषको गीताने समदशनः कहा है, तो अन्यत्र उसी गीताने समलोष्ठाहमकाचनः भद 


> नच "१२ 5 न 
रूपमे जीवन-व्यवहारका मागंक्याहै॥ ` ` 
सुञ्ञाया है कि उस अन्तम्‌ स्थितिके साधनके रूपमे जीवन | ॥ 
वचनोके द्वारा यह मी सुञ्चाया हं ह 
विरला-स्मृति-सन्दर्म-प्न्थ : : २५९ 
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अहिसाको परम घमं कहनेवाखा स्मृतिवचन प्रसिद्ध है । किन गीता कहं रही है कि उस अहिसाके 
मृमे भी साम्य ही है । 
“समं पयन्‌ हि सर्वत्र समवस्थितमीदवरम्‌ 
न॒ हिनस्त्यात्मनात्मान-1 
जव वह पुरुष सवत्र प्रमुका साम्य देखता है, अपना साम्य देखता है, तो वह कंसे किसीकी हिसा करे ? 
गीताने इस परमधर्मका -साम्यका - कोई पहल छोड़ा नहीं है । 
विद्याविनयसम्पन्े ज्नाह्यणं गवि हस्तिनि 
जूनि चैव हइवपाके च पण्डिताः समदशिनः 
यहु वचन आजकी भाषामें उच्च-नीच ओर पवित्र-अपवित्र आदि भेदोसे रदित सामाजिक समताका 
ही तो योतक है। 
इसी प्रकार आजकी भाषामे समञ्लते जायं, तो शीतोष्ण सुखदुःखेषु समः, सुखदुःलसमः आदि वाक्य 
शारीरिक स्पदंसमताका संकेत करते है; मानापमानयोस्तुल्यः, तुल्यनिन्दास्तुतिः आदि वचन मानसिक 
समताका निर्देश करते है; समलोष्टार्मकांचनः आधिक समताका द्योतक दहै; तुल्यो मित्रारिपक्षयोः 
सुहन्मित्राधंदासीनमध्यस्थ द्वेष्यबन्धुषु, समः शत्रौ च मित्रे च आदि वचन राजनीतिक समताकी ओर इगित 
करते रै; साधुष्वपिच पापेषु नतिक समताका निदराक ह ओर युक्ताहारविहारस्य - यह्‌ पूरा कथन जीवन- 
व्यवहार ओर जीवनसाघनाके साम्यका समर्थन करनेवाङे दँ । 
जीवनका मूल दन्द्र है - प्रिय ओर अग्रिय । अन्य समी हन्द इसीसे निःसृत होते है! गीता कहती 
है कि इस मूलमूत दन्दसे मी परे होना चादिए । “न प्रहुष्येत्‌ प्रियं प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम्‌ । ` 
लेकिन सन्देहावस्थामे प्रियाप्रिय स्परोसे वचना क्या सम्भव है ? वह्‌ तो विदेहावस्थाकी ही स्थिति हो सकती 
है । उपनिषद्‌ मी कह रहे है: 
“न वें सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोः अप्रहतिरस्ति 
अशरीरं वाव सत्तं न॒ प्रियाप्रिये स्पुरतः।'" 
छेकिन गीता सन्देहावस्थामे ही विदेहत्वकी अपेक्षा रखती है, क्योकि गीता परम साम्यका स्वतन्त्र, 
निखेक्ष मूल्यत्व्‌ प्रतिपादित करनेवारा धर्मग्न्थ है । 
इस प्रकार जीवनके रुगमग समस्त क्षेत्रोमें समत्वकी अनिवार्यता पर प्रकाश डाक्ते हुए, इन सवके 
हिखरप्राय चरम-साम्यकी स्तुतिमे गीता कहती हैः 
“इहैव तं जितस्सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः! 
निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात्‌ ब्रह्मणि ते स्थिताः!" 
गीता इतना वड़ा आइ्वासन दे रही है करि समत्वका आदश सामने रखकर व्यवहार करते चके, तो 
समत्वका क्षत्र उत्तरो त्तर व्यापक ओौर गहरा होते-होते अन्तमे इसी जीवनमें ब्रह्मसमताका अनुभव हौ सकता 8 । 
हं । गीता यह संकेत दे री है कि “जिसका जीवन समत्वके आधार पर प्रतिष्ठित हुमा है, उसे ब्रह्मम स्थित ` 
ही समञ्लना चादिए, क्योकि समत्वकी निर्दोष परिपूणंता ही ब्रह्म है 1“ ओर यही "जीवन-विजय' है । | 4 | 
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जच्न्न रगतिका ज्ञान सांस्कृतिक इतिहासके पृष्टो द्वारा प्राप्त होता है। सृष्टिक आदिकालसे 
मनष्येतर जातिया प्कृतिके आदेशका अनुसरण करती रही है, परन्तु वुदके सहयोग एवं 
सौन्दर्थकी अभिरुचिने मानवको विकास-पथ पर अग्रसर किया । अपनी बाह्य आवद्यकताभसि परे उसे 
मानसिक ओर हादिक उल्खछास तथा आनन्दकी अपेक्षा हुई । उसकी इसी प्ररणाने ददन, काव्य, कला ओर शिल्प 
आदिकी सृष्टि की ठैः जिसे एक साथ हम संस्कृतिका कलेवर कहते है। सभी देशोकी अपनी संस्कृति है ओर 
भारतीय दुष्टिकोण कभी इस ओर संकूचित नहीं र्हा ह । जलारायकी ति स्थिर रहनेकी अपेक्षा मारतीय 
संस्कृतिकी विशार धारा अनेक जाखाममिं प्रवाहित होकर अपनी पौगोलिक सीमाओंको मी पार कर गयी । 
उसकी कहरोका प्रभाव एरिया मूखण्डम ही नदी अपितु योरोप भौर अप्रीकामे भी पहुंचा । 
इतिहास इस वातका साक्षी हं किं समी प्रगतिशीक देश अपनी आवश्यकताके अनुसार उपनिवेशोको स्थापना 
करते रहे है। परन्तु मारतीय उपनिवेशोकी स्थापना अपना अकम ही महत्व रखती ह । एरियाके दक्षिणःूरवी 
दरीप-समृहों एवं प्रायदरीपोमिं आज र्गमग २,००० वष पहङे भारतीय व्यापारी ` अर्थोपाजनसे प्रेरित होकर 
इन स्थानोमे जा वसे । परन्तु कालान्तर धार्मिक प्रचारकी सावना, जन-वृद्धि, राजनीतिक उथल-पुथलके कारण 
ही अत्यधिक संख्यामें मारतीय इनं द्रीपोमें गये ओर संस्कृतिका उत्तुंग ध्वज इन मूमागेमिं स्थापित किया । इस 
प्रकार श्रीरंका, वर्मा, मलाया, जावा, सुमात्रा' बोनियो, स्याम, कम्बोडिया ओर ण्डोचीनमें हमारी सभ्यता फली 1 
इन प्रवासी भारतीयोके कई समूहं तो फारमोसा, फिरीपाइन्स तथा सिरीबस तक भी पुने थ । 
मूर रूपम मास्तीय संस्छृतिको उसकी. चाभिक सावना ही अनुप्राणित करती रही है, अथवा यों कँ कि य 
मआरतीय-संस्कृतिका भाण धार्मिकं भावना ही है! गाधिमौतिक सुलोक अपेक्षा आध्यात्मिकं चिन्तको £ 
आध्यात्मिक चिन्तन काव्य, कला भौर शिल्प आदिकी रूपरेखा मः 


सदैव सर्रेष्ठ स्थान दिया. गया हे । यही आध्य 
> जिससे सदाचारकी प्रतिष्ठा हुई ओर मेके कषेत्रम मारत अग्रगण्य हो गया ॥ भारतीय श. 
च ~ 

थ 





निर्घासिति करता रहा 2 
, अपनी दसी निधिको उदारतापूरवक अपनेसे सम्बन्धित देशम वाते रहे 1 फरस्वर? मिल, बेबीरोनिया ओर 2 


सीरिया आदि सुद्र देशोमिं मी हमारी संस्कृतिकी स्पष्ट छाप पडी । 
आरतीय उपनिवेशोकी घा्िक मावनाका अ्यनन एक रोचक विषय है 1. 
मआरतीय-धरमे लाया नहीं गया अपितु याको अपनी निचि है; त 


बिरला-स्मति-सन्द-्न्थ : ` ३९३ 
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हई । मारतीय धमेका कोई भी एेसा अंग नहीं है, जिसका पूणं विस्तार इन उपनिवेशोमे न मिले। धासिक 
भावनाका कलेवर कई स्थल पर अपनी मातृभूमिसे भी अधिक यहां निखर उठा है! यहाँकी कलाक प्रस्तर 
खण्ड अव मी मूकं भाषामे मूतकालीन धामिक ज्योतिका स्पष्ट आमास दे रहे है गौर अक्षरोके रूपमे यहाँका साहित्य 
इन प्रस्तर खण्डोकी साक्षी देनेमे कभी पीछे नहीं रहा। इन उपनिवेशोमें उपर्व्ध सामग्रियोके आधार प्र ही 
वहाकी धामिक मावनाका विवचेन हमारा विषय है। यदि हम विदलेषणात्मक अध्ययन करे तो यहाँकी 
अनुमति समञ्नेमे अधिक सुविधा होगी । 

पहले कहा जा चुका है कि मारतीय-घर्मके सभी अंग यहां पुण रूपसे विकसितहुए थे, तथापि विस्तार-भय- 
से हमारा अव्ययन बौद्ध एवं ब्राह्मण घमकी शाखां तक ही विरेष रूपसे सीमित रहेगा । इन धर्मोभिं किन 
व्यक्तियों एवं देवताओंका प्राधान्य रहा है एवं उनकी पृष्ठभूमिमे कौन-सी भावना काये कर रही थी, इसका 
विवेचन निःसन्देह मारतीय-संस्कृतिके विद्यार्थकि किए परमावद्यक है । 


घधामिक-दिकास 


मारतीय-संस्कृतिका आधार उसका धमं ही रहा है । हमारे इस युगमे मी जब भारतीय उपनिवेशोकी 
स्थापना स्वप्नकी बात हो रही है, तो मी इन द्वीपोका साहित्य, भव्य कलाके अवरोष हमारी संस्कृतिकी कहानी 
कह रहे है । भारतीय-संस्कृतिकी विजय इतिहासकी साधारण घटना नहीं है । महान्‌ चीन-साभ्राज्यके अनवरत 
विरोधमे मी उसका पैर डगमगाया नहीं । आघात-परत्याधातके नीचे उसका पतन नहीं इञ, अपितु कछाखोकी 
संख्याम यहकि निवासी वितिध प्रकारसे इस संङृतिकी अभिवृद्धि करते रहे । उन द्वीपोमे मके प्रायः दो रूप रहे -- 

१. हिन्दु-धमं : जिसमे पौराणिक देवताओंकी प्रधानता रही ओर जो यहकि आदि निवासि्ोकी अनेक 

रूद्ियो एवं विचारोको लेकर शक्तिशारी रूपमे विकसित हुआ । 

२. बौद्धधमं- जो हिन्दू-घमंका ही मुख्य अंग है। - 

हिन्डू-धमेके देवता्ओंको हम तीन कोटिमें विभक्त कर सकते ह: 

(अ) सुष्टिके उत्पादक, पोषक एवं संहारकतकि रूपमे ब्रह्मकी असीम दादितिको बरह्मा, विष्णु ओर महेह 
तीन देवताओके रूपमे वां गया है। परन्तु महेशका सुद्र रूप इन द्रीपोमें भायः नहीके बरावर 
ही रहा। इसके स्थान पर वे कल्याणकारी रूपमे ही सदेव पूजित रहे । 

(व) इनके बाद दुसरी कोटिमें उन देवताओका स्थान है, जिनमें सूरय, चन्द्र, यम, इन्दर, कुवेर, अग्न 
आदि मुख्य ह । 

(स) तीसरी कोटिमें यक्ष, किन्नरों आदिका स्थान है, जो मनुष्यकी राक्तिसे श्रेष्ठ ओौर देवताओकी 
शक्तिसे नीचे आते है। 

इन उपनिवेशोकी धाममिक-भावना समञ्चनेके लिए मूख्य-मुख्य देवताओंका अलग-अलग अध्ययन 
अधिक अच्छा होगा। अध्ययनकी सुविघाकी दुष्टिसे इन उपनिवेशोका निम्नणिखित विमाजन भी किया जा 
सकता है : 

१. स्वणं भूमि : इसमे मलाया, जावा, सुमात्रा, बोनियो ओर वालिद्रीप आते रहै। 

९, चभ्या : इसमें उत्तरके थाह्लवा, घीमान ओौर हाटिद्भके जिलोको छोडकर एनम, टाकरिन 
आर कोचीन-चीनके माग आते है। पच्छिममें पर्व॑तो एवं पुमे समुद्र-मागसे धिरा यह्‌ प्रदे १८ ओर १०" अंग 
उत्तरी देगान्तरके बीच फला है। 
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२. कम्बोज : इसके अन्तगंत मीकांग नदीकी घारटीके साथ कम्पोट, स्वायरेग एवं थर्वांग खम्मके 
प्रान्त अते हें । 
ठ. नह्य, स्याम ओर थाई-साम्राज्यके माग आते है। थाई राज्यकी सीमामे चीनका आवनिक यत्नान 
प्रान्त आता हं । ५ 
इस प्रकार इन मूमागोका अर्ग-अरग विवेचन करनेसे विभिन्न प्रकारकी धार्मिक प्रगति एवं विकासका 
ज्ञान सर हो जाता है । उपनिवेशेके वामक विस्तारा यह्‌ इतिहास दो कालोमे विमव्त करिया जा सकता है : 
१. ईसाकी प्रथम दताब्दिसे ७वीं शताघ्दि तक। 
२. सातवीं दाताब्दिसे पतन कार तक । 


प्रथनकाल 


समभ्यताके आदिकाकुसेएेसा होता आया है किजव भी किसी श्रेष्ठ सम्यता अथवा संस्कृतिके सम्पकमे 
निम्नकोटिकी संस्कृति आती है, तो श्रेष्ट सभ्यता की ही स्थिति एवं सत्ता सरवंत्र रह जाती है। परन्तु भ्रगतिका 
यह चक्र विमिन्न सभ्यताओकी अपनत्व शक्ति पर निर्भर होता है । स्वणेमूमिमे मारतीयेकि वसने के 
साथ-साथ सस्कितिक-प्रसार एवं मिश्रणका यह कायं शीघ्र ही आरम्म हो ग्या। वोनियो, जावा, मलाया 
आदि द्वीपोमे उपलब्ध उत्कीणं ठेखों द्वारा यह वात सिद्ध हो जाती है कि भाषा, किपि, साहित्य, घमं एवं 
राजनीतिक समी दिश्ाओमे भारतीय-सस्कृतिका पणं प्रभाव रहा। हाँ, यह अवश्य हं किं उनमे स्थानीय 
प्रथाजोका समावेश किसी-न-किसी रूपमे हो गया । 

राजा मूवममंनका कुटेड्‌ ङेख मारतीय दरवार एवं समाजका एक जीता-जागता चित्र प्रस्तुत करता 
है । स्वणद्रीप के विभिन्न मूखण्डोमें पाये गए ठेखोमे जो चित्र विष्णु, इन्द्र, एेरावत आदिके प्रस्तुत कयि गए है, वे 
विशुद्ध मारतीय हैँ । इतना ही नही, भारतीय माप-पद्धति, ज्योतिषकी रीति एवं वषं तथा मासोकी 
विधि तक भारतीय ही है! भारतकी इस सस्कतिक-विजयका स्पष्ट चित्रतो हमें इस वातस मिलता 
है कि इन दीपोकी सरिताओं एवं पवंतखण्डोके नाम तक मारतीय रखे गए रह । एसा प्रतीत होता ट कि 
मातुभूमिकी विशार धराको उसके वास्तविक कलेवरमें ही इन द्वीपोमे वसानेकी पूणे चेष्टा की गयी है। 

वोर्मियोके उत्कीणं केख ओर पुरातत्व सामग्रियां वहां पर मारतीय-संस्कृतिकी स्पष्ट छाप वताती हं । 
वहाँ पर विष्णु, ब्रह्मा, शिव, गणेश ओर नान्दीकी मूतियां प्राप्त हई है। इसी भ्रकार जावामे प्राप्त सामग्रियां मी 
पौराणिक धर्मकी महत्ता प्रकट करती टै। यहाँ विष्णु ओौर शिव अपने शंख, चक्र, गदा, पद्म ओर त्रिशुलं 
आदि आयुधो के साथ पूजित थे । 

उत्कीणं छेखोकी विशुद्ध प्रवाहपूणं संस्कृत माषा इस वातकी स्पष्ट धोषणा कर रही है कि इन उप्‌ 
निवेशोमें भारतीय भाषा ओर छिपि पूणं रूपसे अपना री गथी थी । ब्राह्मण बकी सावंमोमिकताके साथ वीद् 
घमेके भी पर्याप्त चिह् हमे इन द्रीपोमे ईसाकी चौथी रताब्दिमे मिरुते ह । हमारी इस बातकी ष्टि प्रसिद्ध 
चीनी यात्री फाहियानके वणेनसे भी स्पष्ट है। उसने जावा जाते समय जिस नाव द्वारा प्रस्थान क्वा था, 


उसमें २०० ब्राह्मणध्भके अनुयायी यात्री ही थे । इससे स्पष्ट है कि फाहियानके समयमे मी ब्राह्मण मेका प्राबल्य 


इन उपनिवेदोमे रहा तथा व्यापार अव मी उपनिवेशोकी स्थापनाका प्रान कारण बना ठजा चा। धमकी 








इस भावनाकी कुछ षक चीनी साहित्य द्वारा मी मिलती दै 1 परन्तु छठी राताब्दिके आरम्ममं ही बौढ-घमकी शः ८ 


प्रधानता इन दीपोमे होने कगी थी, इसमे सन्देह नदीं । 
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जावामें बौद्ध-घ्मके इस प्रभावका प्रमाण हमें गुणवर्माकी कथासे ज्ञात होता दै । ५१९ ई०में सम्पातिक 
चीनी साहित्यमे हमे यह कथा इस प्रकार मिरृती है : ˆ गुणवर्मा कदमीरका एक राजकुमार था । जव उसकी 
अवस्था ३० वषेकी हुई, तो कदमीर नरेशका स्व्गेवास हो गया । कदमीरके राज्य-मन्वरियोने सिहासन गृणवर्माको 
देना चाहा, परन्तु उसने स्पष्ट नाहीं कर दी ओर अपनी ज्ञान-पिपासाको शान्त करने वह्‌ श्रीकुका चला गया । वहां 
बौद्ध-घ्मका गहन अध्ययन करनेके पश्चात्‌ वह यवद्वीप गया ओर वहां राजमाताको बौद्ध-घमंमे दीक्षित किया । 
राजमाताके प्रभावेसे राजा मी बौद्ध हो गया।'' 

इसी समय जावा पर एक भीषण आक्रमण हुआ । युद्ध वौद्ध-घरममेके सिद्धान्तोके विरुद्ध था। परन्तु 
गुणवर्माकी अनुमतिसे राजाने शत्रु पर आक्रमण किया ओर उसे पराजित कर दिया। गुणवमनि राज्य एवं 
प्रजा-रक्षा हेतु युद्धको धर्म-विहित वताया था। इससे ज्ञात होता है कि वौद्ध-घर्ममें हिन्दू-धमेकी प्रवृत्तियोकी 
प्रधानता थी। 

गुणवर्माकी विद्त्ताकी ख्याति सुनकर चीनके सम्राट्ने गुणवर्मा एवं जावाके राजाको अपने देदामें 
निमन्तित किया था। ४३१ ई०मे हिन्दू वणिक नन्दिनिकी नौका हारा ये रोग वौद्ध-धमंका सम्देशा देने चीन 
गये थे। वहीं ६५ वषंकी आयुमे गुणवमनि निर्वाण प्राप्त किया। 

सातवीं शतान्दिमें इन द्रीपोमे वौद्ध-घमेका पूणं प्रमाव था, इसकी पुष्टि इत्सिंगके वणनसे मी होती है । 
मारतकी यात्राके समय इत्सिग श्रीविजयमे सका था, वहां उसने संस्कृत व्याकरणका पूणं अघ्ययन किया था 
भारतसे जाते समय पुनः वह्‌ इस नगरमे कुछ काके किए ठहरा था ओर एक वार फिर वह चीनसे 
श्रीविजय बौद्ध-वमके साहित्यकी खोजमे आया था। यहाँ वर्षो रहकर उसने कितने ही बौद्ध-परन्थोकी 
प्रतिङ्पियां तैयार की थीं । 

इत्सिंगके वणनसे ज्ञात होता है कि श्रीविजय नगर उन दिनों सभ्यता एवं संस्कृतिका मुख्य केन्द्र हो 
रहा था। एक सहक्तसे अधिक वौद्ध-घमेके पण्डित इस नगरमे सदैव धार्मिक अध्ययन एवं प्रचारमें व्यस्त रहते 
थे । उसने जखा है कि मारत जानेवाङे चीनी धार्मिक जिज्ञासुओंको पहले इस नगरम ठहर कर दो-एक वषे तक 
अध्यन एवं चिन्तन करना चाहिए ओौर तत्पदचात्‌ गढ ज्ञानकी प्राप्तिके छ्िए मारत प्रस्थान करना चाहिए। 

इससे स्पष्ट हे करि सातवीं शताब्दिमे ही स्वणंद्रीप बौद्ध-साहित्य एवं घम॑का प्रधान केन्द्र हो गया था, 
जहां विदेशी मी आकृष्ट होकर आतेथे। सातवीं शताब्दिके उत्तराद्धमे अनेक प्रसिद्ध मारतीय विद्वान्‌ यहाँ बौड- 
घरमकरे नवीन सिद्धान्तोके प्रचारके छ्ए गये थे। नालन्दा विद्वविद्याख्यके आचार्यं घर्म॑पाक सातवीं शताब्दि- 
मे वौद्ध-वमेका प्रचार करने स्वणेदरीप गये थे। आठवी शताब्दिके आरम्भमें दक्षिणी भारतके एक बौद्ध सन्यासी 
अपने शिष्य अमोधवच्नके साय श्रीविजय जाकर पांच महीने ठहरे थे। इन्हे ही चीन देशमे बौदध-धरमके 
तान्विक-सम्प्रदायके प्रचारका श्रेय प्राप्त है। | 

इन समस्त वणनोमे मारत ओर इन द्वीपोका ्गातार सम्बन्ध स्पष्ट है । वौद्ध-घमंके प्रचारकी बात समी- 
को ज्ञात हे । साधारण खूपसे एसा विदवास है कि हिन्दू-घमं कभी मी अपनी सीमायकि पार नहीं गया । परन्तु 
बरह्मा ओर स्यामको छोडकर ओर समस्त उपनिवेदोमिं दिन्दु-षमं प्रायः अपने मूलखूपमे ही फैला । परन्तु इस 
मका रूम वेदिक न होकर पौराणिक है; ब्रह्मा, विष्णु ओर शिवको महत्ता दी गयी है। नये विचारे साथ 
पुराणोका नया साहित्य पनपा ओर वैदिककारीन विविध देवताजोकी इकाई संस्याका त्याग कर एक ब्रह्माकी 
कल्पनाकी गयी, जो विभिन्न देवतायोके रूपभ उसीकी रक्तिका विभिन्न क्षे्रोमें कायंमार संभाकते है । यहं 
मावना बौद्ध ओर जनघर्मकी समकालिक है । अतः बौद्ध-घमं पर भी दिन्दू-धरमेकी महत्ता एवं सजधजकी स्पष्ट 
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छप पड़ी । अनेक हिन्दु मन्दिरोमे वृद्ध॒ मगवानूकी स्थापना हई ओर पौराणिक कथाओंकी माति जातकं 
कथाओंका निर्माण हुआ । ठेखों जौर साहित्यके आघार पर ज्ञात होता है किं कारान्तरमें हिन्दु-धमका ही 
प्राधान्य, उसमें भी शिव-शक्तिका अधिक प्रचार हुआ । विष्णु ओर वुद्धका स्थान शिवकी तुलनामे गिर गया। 
इस सत्यके होते हुए भी हमे उपनिवेशोके समस्त धामिक इतिहासमे किसी भी प्रकारके घामिक विकल्प अथवा 
अत्याचारका उद्धरण नहीं मिखता। इसके विपरीत समस्त घर्मोमि सदिष्णुता एवं सौजन्यकी भावना दी 
निरन्तर रही । 

चम्पा द्वीपका धार्मिक इतिहास इससे कुछ भिन्न है, क्योकि स्वणद्रीप पर आधिपत्य हो जानेके वाद 
भारतीयोकी दृष्टि वाहर गयी। दूसरी शताब्दिमे श्रीमार द्वारा हिन्द राज्यवंशकी नीव यहाँ डाली गयी 
थी । परन्तु सातवीं शताव्दिके अन्ततक चम्पा युद्धका क्षेत्र वना रहा ओर चीनी आक्रमणोसे यह माग ईसाकी 
आठवी शताब्दिके आरम्भ तक निरापद न हो पाया। एेसी स्थितिमें सस्कितिक प्रचार असम्भव होता हे । 
सभ्यता एवं संस्कृति शान्तिकालकी योजनाएं है । संधषं एवं संघातम समाजका विकास नहीं होता। अतः 
भारतीय उपनिवेशोके धामिक इतिहासका प्रथम काक चम्पा द्रीपमें नीके बरावर है । चम्पाके समीपवर्ती अन्य 
दीपने मी मारतीय-संस्कृतिका प्रचार बहत देरसे आरम्म हआ, जिनका क्रमिक इतिहास सातवीं शताब्िकें 
वाद ही आरम्म होता है! अतः एतिहासिक कालके विमाजनकी दष्टिसे इन दवीपोमें घर्मका अध्ययन दूसरे कालका 
विषय हे। 

यही दशा कम्बोज साम्राज्यकी मी ह । यद्यपि चीनी साहित्य द्वारा हमे ज्ञात होता है किं राजा चू-यी-पा-मो 
(जयवर्धन) ने ५०३ ई०मे चीनके महाराजको मेंटमे अन्य सामम्रियोके साथ बुद्ध भगवानूकी मूति मी मेजी 
थी, जिससे उस प्रदेशमे वौद्ध-घमेके प्रचारका आमास मिता ह; तथापिं सातवीं दाताब्दि तकं धार्मिक 
प्रचारका जोर नहीं हो पाया था। अतः इस मूमागका अध्ययन मी दूसरे कारका विषय हं । मारतीय 
उपनिवेरोमे यही एक माग एसा है, जहां अब मी मारतीय परम्पराएं किसी-न-किसी अशमे अपने मूल रूपमं ही 
उपस्थित हं । 
९ वाद जब हम्‌ ब्रह्मा आदि देशोकी ओर ध्यान देते है, तो पता चरता है कि दूसरीसे सातवीं शताब्दिके 
वीच भारतीय-संसकृतिने अपना प्रभाव पूणं रूपसे यह डाक रखा था। हमारे पाष इसके प्रचुर प्रमाण है। इससे 
मी पूवं अशोक द्वारा भेजे गए घरम-प्रचारक इस भूमागमे आये थे। दूसरी राताब्िमे मासतीय सभ्यताकौ बात 
प्टङमीके वर्णनसे ज्ञात होती है । प्टोरमीने अनेक स्थानोके नामोका जो उल्लेख किया हैः वे शद मारतीय है। 
बौद्ध पण्डित वुद्धबोष के साहित्य द्वारा पांचवीं शताव्दिके आरम्ममे इन दवीपोमे बौद्ध एवं दिन्दू-षममकीं छाप स्पष्ट 
सिद्ध है। ब्रह्मां खुदाइयों द्वारा बहृतसे उत्कीणं ठेल, खिलौने, स्वणेपत्र, शव-मस्म रखनेके पात्र इत्यादि प्राप्त 
हुए है, जिनसे मारतीय-संस्कृतिका प्रमाव स्पष्ट है। इन प्रमाणोसे सिदध होता दै कि इसाकी प्रथम दाताब्दि- 
के पहले ही मारतीय-घमं पूण रूपसे इस मागमे प्रचलति था । वौद्ध-घमंकी तीन शाखा महायान, हीनयान 
तथा तान्विक मागंके स्पष्ट प्रमाण इन दवीपोमं हमे मिरते है । ५बीं एवं ७वीं दताब्दिमे उत्कीणं स्वर्णमत्रो 
पर बौद्ध-सिद्धान्त धार्मिक प्रमावकी बात पूणं रूपसे सिदध करते है । प्रोम, पेम्‌, थाटन ओर पेगन आदि नगरोके 

धार्मिक केनद्रोके मठ थे। । 

न ईसाकी प्रथम दो शताब्दियोमें ही स्याममें भारतीय-संसङृतिका प्रचार होने खगा था। 
्रापैयममें हई सुदाईभे प्राप्त सामग्रियां मारतीय-घरमके प्रमावको दूसरी ङताब्दिमे होना निःसन्देह सिद्ध करती 





ह । पांगट्ककी सुदारईभे प्रप्त मन्दिरोके अवशेष तथा वुद्धकी सूति भी उसी कालकी हं 1 मुग-सी-तेपमे चौथी । = ५ 
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शताब्दिका एक ठेख रिव ओर विष्णुकी मूतियोके साथ प्राप्त हुआ है। समस्त स्याममें गृप्तकारीन वाकं 
मूतियां उपकन्व हुई है । 

प्रसिद्ध वि्टान्‌ क्तरेडसने इन्ीं प्राप्त सामग्नियोके आधार पर स्याम ओर ब्रह्माको दी सबसे प्राचीन 
मारतीय उपनिवेश सिद्ध किया है । उनका कहना है कि ^स्वणेमूमि"“की कल्पना इन्हीं प्रान्तोको केकर सर्वप्रथम 
के गयी थी । मलाया, जावा आदि भूमागोकी स्वणमूमि वादकी कल्पना है । कछ भी हो, इसमें सन्देह नहीं किया 
जा सकता कि स्याममे ईक प्रथम ओर द्वितीय शताब्दियोमे दी कई भारतीय उपनिवेडा थे, जिनमें हिन्दू ओर 
बोद्ध-घमं पूणं रूपसे विकसित थे । ॑ 

थाई प्रदेश चीनके दक्षिण-पू्वंका माग कहलाता था। यहके निवासी यद्यपि मूर रूपसे चीनी थे, 
तथापि इन पर मारतीय-संस्कृतिका पूणे प्रमाव वादमें पड़ा था। परन्तु यकि भारतीय धर्मका इतिहास वीं 
राताब्दिके वाद विष रूपसे आरम्भ होता है । अतः उसका अध्ययन भारतीय उपनिवेशोके धार्मिक इतिहासके 
दूसरे कालमे आता है । 


द्वितीयकाल 


वार्मिक इतिहासका यह कार ईसाकी सातवीं रताव्दिके वाद आरम्म होता है । सातवीसे पन्द्रहवीं 
शताब्दि तक मारतीय-संस्कृतिका पूणं रूपसे इन द्वीपोमें प्रचार रहा। धार्मिक भावनाकी जो धारा इस काले 
यहा प्रवाहित हो रही थी, वह्‌ शुद्ध भारतीय है ओर वह्‌ किसी भी प्रकार विदेशी अथवा उपनिवेशोके वाहुरकी नहीं 
प्रतीत होती हं । अध्ययन की सुविधाके किए भौगोखिक-विभाजनके अनुसार विर्लेषण अधिक वुद्िग्राह्य होगा । 


स्वणदीप 


यह्‌ पहर ही बताया जा चुका है किं वैदिक-घर्मंकी दोनों प्रमुख शाखाएं - बौद्ध ओर हिन्दू-वमं - 
भरयमसे सातवीं शताव्दिके मध्य तक यहाँ काफी पनप चुका था! युगके साथ संस्कृतका स्वरूप भी पल्खवित 
ओर विकसित हुमा । सातवीं शताव्दमे जिस धर्मका प्रतिखूय हम स्वणमूमिमें पाते है, उसे देखकर यह्‌ कहना 
अवद्य कठिन हं कि स्व्णमूमि तथा मारतके घमेमि कौन किसका प्रतिरूप है ? यदि इतिहासके इस ज्ञानको हम 
मूल जायं कि ये मारतीय उपनिवेश है गौर यहाँ मारतसे संस्कृति छायी गयी थी, तो निःसन्देह्‌ हम दोनोमे कोई 
अन्तर नहीं पा सक्ते । संस्छृतिकी इतनी सफल विजय विश्वके इतिहासमे कटी भी, किसी कामे भी उपलव्व 
नहीं है। इससे यह न सोचना चाहिए कि इस भूमिका आदि धामिक स्वरूप पुरणरूपसे नष्ट कर दिया गया अयवा 
हो गया। अपितु जिस प्रकार मारतमे हिन्दू-धमेने बौद्ध-व्मके अनेक सिद्धान्तोको अपनाकर एवं स्वयं महात्मा 
ढको अपने अवतारोकी कोटिमें छेकर बौद्ध-वमेको पूणं रूपसे अपनेमे समेट छिया, ठीक उी प्रकार इस मि- 
का धमं मो मारतीय-संस्कृतिकी महान्‌ धाराम मिककर भारतीय हो गया, परन्तु नष्ट नहीं हुभा 1 उसका सवन्तच 
क प परन्तु उसकी आत्मा जोवित रही । इस प्रकारकी धार्मिक विजय हमे स्वणेमूमि ओर कम्बोज 

कती है। 


स्वणदीपमें भारतीय-धर्मक्ा प्रभाव च 


ईसाकी आठवी शतान्दिके आरम्म कार्म ही ब्राह्मण-घमेकी पूणं प्रतिष्ठा इस मूभागमें हो गयी । 
सुष्टिकी तीनों महान्‌ शक्तियाँ उत्पादक, पोपक ओर संहारकतकि रूपमे ब्रह्मा, विष्णु एवं महेरके नामसे अपने 
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गणो तथा अपनी श्तियोकि साथ इस द्रीपमें पूजे जाने र्गे। पौराणिक देवतार्जोकी समस्त देव-संख्या इस्‌ द्वीपमें 
भी कथा ओर साहित्यक रूपमे समा गयी । परन्तु आटवी शताब्दिका अन्त होते-होते रिवकी ही प्रधानता सर्वच 
छा गयी । शिक साथ-साथ गणेय, पावती ओर कापिकेयकी भी विशेष पूजा होती रदी । ब्राह्मण-घमेके प्रमुख 
देवता विष्णु कभी भी रिव-जेसा आदर इन दरीपोमे न पा सके, तथापि दिवके बाद सम्मानकी दुष्टिसे उन्दी- 
का स्थान रहा। यह्‌ अवद्य था करि तीनों दाक्तियोका सम्मिलित रूप त्रिमूतिके रूपमे प्रायः प्राप्त होता रहा । 
इसके अतिरिक्त हिन्दुओमे वणित सभी देवताओंकी प्रतिष्ठा यहां की गयी । क्राफाडं महोदयके अनुसार तो शायद 
ठी किसी एसी मूतिका वर्णन पुराणोमे हो, जो जावामे न मिरे । वमेके इसी रूपने विचारक महान्‌ परिवतंन 
एवं ऋान्तिकी भावना मरी । अतएव पदार्थ-विद्या, ईइ्वर-ज्ञान, वािक कथाओं ओर धार्मिक विचारके रूपमे 
अनेक घामिक प्रन्थोकी रचना की गयी, जिसमें हिन्दू-षमंको ही आधार मानकर धर्मक विविध स्वरूपो पर विवेचनं 
किया गया है। 

पीके पृष्ठोमे सातवीं ताब्दि तकके धार्मिक इतिहासका हम जो अघ्ययन कर चुके है, उससे ज्ञात होता 
टं कि सातवीं शताब्दिके उन्तमं हीनयान जाखाके वौद्ध-वरमका प्रभाव समस्त स्वणद्रीपमे था। परन्तु आठवीं 
ाताव्दिकं आरम्भसे हिन्दू-घरमके सम्पकंसे महायान शाखराका प्रावल्य हुमा । अर्थात्‌ वृद्ध की प्रतिमां बनायी 
गयीं । जातक-कथाओके आघार पर वृद्धकारीन-कलाका विकास हज, वौद्ध-मन्दिरोका निर्माण हुभआ। जावाका 
विशा वोरोवुरका बौद्ध-मन्दिर विदवकी अद्वितीय रचना है। शैलेन्द्र राजाओकि कारम जावा द्रीपको जो 
अन्तरष्टरीय ख्याति प्राप्त हुई थी, वह मारतीय-संस्कृति एवं इतिहासे प्रत्येक विद्यार्थीको ज्ञात ही होगी । 

सातवीं शताब्दिमे ही प्रसिद्ध विद्वान्‌ असीसदीपकर वंगालसे यहाँ वौद्ध-व्मका अध्ययन करने आये थे 
ओर उसी समयके आसपास इसी उदेश्यसे नालन्दा विरवविद्याख्यके धर्माचायं महाविद्रान्‌ घमेपाल्ने भी 
स्वणंद्वीपको यात्रा की थी। अतः यहां वौद्ध-घमंकी सत्ता वोरोषुरके उत्कीणं लेखों एवं प्राप्त साहित्य दासा 
स्वयंसिद्ध हं । नवीं शतान्दिके आरम्म तक महायान शाखाका एक प्रकारसे तो यहाँ आधिपत्य ही हो गया था। 

वालिद्रीपमं मी हमे जावाको-सी ही धामिक मावना दिखायी देती है । यद्यपि वालिद्रीपमें अव भी हिन्दू 
धमं जीवित है, अतः अपने कथनकीौ पुष्टि वहाकी वतमान प्रचित प्रथाओके आघार पर हम सरकतासे कर 
सकते हँ । आबुनिक वाक्ि-निवासिथोका विश्वास अनेक देवताओं एवं प्रेतात्माओमे है । उनका सारा जीवन 
घर्मसे ईगित है । उनकी पुजाका समस्त विवान जीवन मर देवताओको प्रसन्न करने ओर प्रेतात्माभसि वचनेके 
लिए हं। 

मकाया ओरं पूर्वी रीप समूह कभी हिन्दुगो ओर बौद्धोसे मरे पड़े थे । अव मी उनके अवशेष गतघामिक 
अनुभूतिका परिचय देते हृएसे प्रतीत होते है। घामिक भावनाका पूणे ज्ञान तो तमी प्राप्त हो सकता है, जव 
वहंकी सामाजिक, राजनीतिक एवं कला-सम्बन्धी सभी अवस्थाओका अध्ययन किया जाय, क्योकि घामिक 
मावना इन समीको पृष्ठमूमिसे अनुप्राणित करती रहती हे । 


चम्पा 
चस्पामे धामिक इतिहासका कार प्रायः ७वीं रातान्दिके बाद ही आरम्म होता है। निरन्तर 
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बाह्य आक्रमणोसे आक्रान्तं होने पर भी चम्पामे धर्मकी गति तीव्र दही यहा मेके दो ल्प 


मिक्ते हः 
१. बौदढ-घमं ; जिसमें आदिकाटीन विद्वासं ओर प्रथाओने घर कर छया था। 
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२. हिन्टू-धमं : जो दाव्तिशाी होनेके साथ-साथ सर्वागीण मी था। महायान शाखाका विस्तार 
मी हिन्दू-षमंके प्रभावो सिद्ध करता है, कारण हिन्दू-षमेकी पूजाके विधानोकी सजवजने ही महायान दाखाकी 
कल्पनाक्रो जन्म दिया था। 

हिन्दू-धमेमे शिवकी महत्ता स्थापित हुई । विमिन्न देवताओमें कौन विरोष आदरका पात्र रहा, यह्‌ नीचेकी 
तालिकासे सिद्ध हो जायगा। प्रसिद्ध इतिहासकार डंक्टर रमेशचन्द्र मजूमदारने उत्कणे ङेखोकी यह संख्या 
विस्तारपूवैक अपने चम्पा के इतिहासमे दी है! चम्पामे प्राप्त ठेखोकी संख्या इस प्रकार ह : 


केखोकी संख्या `. . देवताओसे सम्बन्ध 
९२ शिव 
७ तुद्ध 
न्रहया स्वयमुत्पन्न 
३ । विष्णु 
२ शिव-विष्णु 
२१ किसीका उल्केख नहीं है । 


इस प्रकार १४२मे १३१ लेख विभिन्न देवताओका उल्लेख करते है जिससे शिवकी महत्ता स्पष्ट है । 
.माईसन ओर पो नगरके मन्दिरोके दो समूह रिवके ही विषयमे हँ । इतना ही नही, दिव राष्टरीय देवकी माति 
पूजे जाते थे। कालान्तरमे तो कितने ही राजाओंने अपनेको रिवका अवतार वताया है । चम्पा नगरके रचयिता 
श्री मगवान्‌ शकर ही माने गए है । एक शिकालेखमें यह्‌ बात सिद्ध है। “भगवान्‌ शिवने उरोज'को आज्ञा दी 
कि जा कर चम्पा नगर की रचना करो । मेँ वहाँ स्वयं निवास कर्णा ।” लेखमें यह वर्णन इस प्रकार है-- 


शंभु स्मिति मुख नयनः प्रेषितो राजएव... 
राज्यं स प्राप्तवांइ्चाप्रतिहरत इदं किगमीरस्य कायं . . . 


एक शिकाङेखमे कहा गया है, कि मगवान्‌ रिव अपने असंख्य गणोके दवारा नगरकी रक्षा करते है, यथा : 


स॒एव देवः परमात्मकः भीज्ञानेश्वरो लोकगुरः नृपाणाम्‌ । 
पुज्यः भ्रणम्यः स (ह) भृत्य वरगेशचम्पाधिहेतोजंयतीह नित्यम्‌ ॥ 


चम्पामें मनुष्यका रूप ओर लिग दोनों ही रूपोमे रिवकी उपासना प्रचक्िति थी । इसके अतिरिक्त समय- 
समय पर राजाओनि शिवक्गोकी स्थापना की ओर उनका नाम अपने नामके पीछे रखा। चौथी शताब्दिके अन्तमें 
राजा मद्रवमंन्‌ने एक शिवख्गिकी स्थापना की थी, जिसका नाम मद्रेदवर रखा था। माईसनके मन्दिरमे यह शिव- 
ङ्ग दिन्द्र राजप्यन्त राष्ट्रीय देवक रूपमे पूजित रहा, जिसके चारों जोर अनेक मन्दिरोकी सृष्टि हुई । यह मन्दिर 
५७५ ई०के पूरवे ही जला दिया गया। इसकी पनःस्थापना राजा राम्भुव्मनि की ओर इसका नाम दाम्मुमद्रेदवर 
रक्खा। ११बी राताब्िमं श्री शानमद्रेशवरके रूपमे रिव राष्ट्रीय देवके रूपमे पूजित हए । इसके वाद चम्पाके 
राजाओने अपनेको शिवका अवतार घोषित क्रिया। पो नगरमे मख लिगकी स्थापना ८वीं राताब्दिमें राजा 
विचित्र सागरने की थी, जिसका नाश ७७४ ई०में हो गया ओर जिसका पूननिर्माग राजा सत्यवमेनूने सत्य मुखं 
किगके रूपमे किया। परन्तु इसकी प्रतिष्ठा शम्मुम्रेदर अथवा श्री शानमद्रेदवरकी भांति न हो सकी । 
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ह चम्पा मूतियोकी स्थापना राजाओका एक आवस्यक कायं-सा हो गया था, जिनके साथ उनका नाम 
जुडा होता था। शिवके वाद विष्णुकी प्रतिष्टा रही! अवतारवादकी वारणाका भी यहाँ विकास हुआ । कई 
राजाओने आगे चलकर अपनेको विष्णुका अवतार बताया है। 

हिन्दू-षमके अतिरिक्त वौद्ध-वमे भी विकेष रूपमे चम्पामे अपना भ्रमाव डे हए था, यह्‌ वात इसीसे 
स्पष्ट हो जाती ह कि ६०५ ई०मे विजयी सेना अपने साथ चीन ठे गयी । वौद्ध-वर्मको समय-समय पर अधिक 
मात्रामें राज्य-संरक्षण मिला ओर यह मूमाग बौद्ध संबोसे काफी मर गया। ८७५ ईम राजा कक्मीग्रामस्वामीने 
लक्षमीन््रलोकेद्वरकी प्रतिमा वृद्ध मगवान्की मू्तिके रूपमे स्थापित की थी। दागदुरांगमं इस धर्मका भधान केन्र 
था। वहां खुदाई हारा एक विशार मन्दिरकी प्राप्ति हुई है। यहां पर प्राप्त मगवान्‌ वदध कौ मूतियोमिं एक पाँच 
पट ऊची है तथा एक पीतककी मूति कलाकी दृष्टिसे अत्यन्त सुन्दर है 

धामिक्‌ सहिष्णुता चम्पाके धार्मिक विकासमें अधिक सहायक हुई है। वौद्ध-घमके साथ-साथ करई टिन्दू- 
घ्मंको शाखाएं पल्कवित हो रही थौ । परन्तु उनमें किसी प्रकारका वमनस्य न था। धरम॑का प्रचार आत्मिक 
उन्नतिकी दुष्टिसे था, उसमें धामिक अत्याचारकी भावना किसी प्रकार अपना धर न वना सकी थी। इतना ही 
नही, राजाओमे भी धामिक उदारता सराहनीय रही ओर समी धर्मोको उनसे संरक्षण मिरता रहा1 राजा 
प्रकारावमेनूने शिव ओर वौद्ध-धमं दोनोको समान रूपसे संरक्षण दिया था। 


कम्बोज 


यद्यपि फूनानमे मारतीय-संस्कृतिका प्रचार वहत पहले ही हुमा था, तथापि ७बीं शताव्दि तक उसका 
एकं प्रकारसे पूर्णंरूपसे अन्त हो गया। उसकी पुनर्जागृति ७वीं शताब्दिके बाद कम्बोज राज्यकं स्थापनाके साथ 
आरम्म हुई, जो शवं शतान्दि तक एकच्छव्र रूपसे रही । ओर अव भी किसी-न-किसी अंशम उसका रूप वतमान 
है। कम्बोजकी उत्पत्तिके पीछे जो कथानक है, वह मी मारतीय कथामोकी ही मांति हं। आ्यं-देशके राजा 
स्वयम्भू कम्बू अपनी पत्नी मीराके मर जाने पर विथोग-दुःखसे आक्रान्त रेगिस्तानी भागोको पार करता; सपकि 
एक देरमें पहुंचा । वहाँ नागराजने प्रसन्न होकर अपनी कन्याका विवाहं उसे मनुष्य रूप देकर कर दिया ओरं 
उस निजन प्रान्तको आयंदेशकी ही माति हरा-मरा कर दिया । इसी कम्बू-तरेशने अपने नामके भाषार परं इका 
कम्बूज नामकरण किया। इस प्रकार अन्य कथाएं मी पौराणिक कथाओके अधिक निकट हं। 

। इस प्रदेदामे हिन्दु-वमेकी पौराणिक शालाका विशेष प्राबल्य रहा । साधष वौदध-चरमका भी काप 
प्रचार था। पौराणिक घमोमिं भी दौवशालाकी प्रधानता रही । इसके अतिरक्त समी देवताओका सम्पण 
प्रचार इस एक भागम था। तात्पयं यह किं टिन्दू-धर्मं अपने पूणं रूपमे यहां विद्यमान या गौर उसका अघ्ययन 
भारतीय धार्मिक इतिहासका पिष्टपेषण मात्र होगा। हिन्दु-धमेकी समस्त पुस्तकें यहां बड़े चावसे पदी आती < 
थीं । रामायण, महाभारत तथा अन्य धािक पुस्तकके नित्य पाठकी यहां पूणे व्यवस्था धी। धार्मिक ुस्तकोका 
दात्त एक पवित्र कायं समञ्ञा जाता था। इत ग्रन्थोके अतिरिक्त शब्द, न्याय, वैशेषिकः समीक्षा ओर जन्य शासका | 
भी खव प्रचार था। व्म-अर्थ, काम ओर मोक्षकरो जीवनका लक्ष्य मानकर ही कम्बोजमें धामिक तथा अन्य | 
प्रकारे साहित्यका विकास हुमा । धा्िक अन्थोमिं वणित व्यवस्थाके अनुसार यकि राजा ओर सन्ती अपने 


जीवनको बितानेकी चेष्टा करते थे । 


जीवनम ाभिक क्रियालीरुता ओर रोगोका विदेष ध्यान था। कम्बोज दीप ऋषि-आध्मोसे भरा । । ` 
था, जहां ऋषिगण धामिक वितेचन एवं योगाभ्यास आदिमे व्यस्त रहते थे। यहोकि राजाओते कितने ही आश्रमोका 
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निर्माण कराया था। अकेङे राजा यशोवर्मा वारा बनवाये गए आश्वमोकी संख्या १,००० थी । अंकोरवाटकां 
विशार मव्य मन्दिर यहांकी घा्मिक भावनाका स्पष्ट प्रतीक है। 


ब्रह्या ओर स्याम आदि 


बरह्याका धामिकं इतिहास ८वीं शताल्दिमे एक नयी दिराकी ओर मुडा सातवीं राताब्दिके अन्ततकं 
ब्राह्मण-धमका एक प्रकारसे रोप हो गया आौर यहां थेराद शाखाके वौद्ध-व्मका प्रचार हआ । ब्रह्याकी 
धामिक विशेयतामें सबसे प्रमुख है बौद्ध-वमेसे सम्बन्धित समी घटनाओंको ब्रह्म देदमें ही नियोजित करना। 
बरह्याके निवासियोने अपनेको शाक्य वंशका तो वताया ही है, साथ ही वौद्ध साहित्यमें वणित समी स्थानोकी 
कल्पना ब्रह्यदेशमे ही की गयी है। वहकि प्राचीन नगरोकेः नाम॒: अवन्ती, वाराणसी, चम्पानगर, 
घान्यावती, द्वारावती, गान्धार, मिथिला, पुष्कर, राजगृह, वशाखी इत्यादि । इस प्रकार स्पष्ट है कि ब्रहमामें 
एक नवीन भारतके वसानेकी उत्कृष्ट योजना थी, जो हमे कदी भी नदं मिक्त्ती । वौद्ध-घमेके साथ-साथ वौद्ध- 
ध्मका पालि साहित्य इस प्रदेरमें पणं रूपसे विकसित हुआ । 

स्याममें १२बीं शताब्दि तक कम्बोज शक्तिका ही वोखवाखा रहा । ९६४ ई०में ३०० धार्मिक जिज्ञासु 
चीन देशसे घामिक पुस्तकोकी खोजमे भारत आये थे। वे स्याममें ठ्हरे भीथे ओर यहसि करई ग्रन्थ 
अपने साथ छे गये थे। स्यामके सुखोदय ओर अयोध्या राज्योके शासक वौद्ध-घरमेके अनुयायी थे। माषा, 
साहित्य, का एवं घर्मके रूपमे भारतीय-सस्कृति यहाँ सदैव रही । ब्रह्माकी ही माति स्याममे मी भारतीय 
नगरोके वसानेकी चेष्टा स्पष्ट है । 

दस प्रकार भारतीय उपनिवेशोके धार्मिक इतिहासका अध्ययन मौगोकिक विभाजनके आधार पर दो 
कारमं विमक्त कर पूणे रूपसे समञ्च केने पर भी वहके देवताओंकीं कल्पनाका अध्ययन किये विना विषयं 
अधूरा ही वना रहेगा । अतः भारतीय उपनिवेशोके प्रमुख देवताओंका अध्ययन यहाँ आवद्यक है । 


शिव 


मारतीय उपनिवेशोमे शिवकी सवसे अधिक प्रधानता रही । वे ब्रह्मा ओर समीसे अधिक श्रेष्ठ थे । ऊपर 
कठा जा चुरा है किं चम्पामे प्राप्त १३१ ञेखोमें ९२ रिवसे ही सम्बन्धित ह । ये रिव हिन्दुओके रुद्रके रूपमे 
न हो कर परब्रह्यके रूपमे ही पूजे जाते थे । उत्पत्ति, पालन ओर विनादा तीनों कार्योका भार उन्हीं पर था 1 समस्त 
विश्वके वेमवप्रदाता भगवान्‌ रिव ही चम्पाके राजाओंको आनन्द एवं सम्पत्तिसे परिपुणं करते थे 1 मद्रवमेन्‌ 
तृतीयके शिलाङेखमे इस आदायका उद्धरण इस प्रकार है : 


स॒ एन भगवान्‌, ईशो दत्तलोक सुखोदयः! 
स॒ एव शीक्ञानभेष्रेशो राजधियमकारयत्‌॥ 


इतना ही नही, मगवान्‌ करके पाद-किरणोसे ही चम्पाकी उत्पत्ति तक हुई रै, यथा : 


दाइवद्‌भूषित भूमिमण्डलरुचा, संपादितम्‌ यं रयै । 
सुताय चरणहवयाद्‌ भगवतस्तस्योद्गतेनांशुना 1" 


भगवान्‌ शिव इन द्वीपोमे कई नामसे अपने गुणोके कारण जाने जाते है : 
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व । " समस्त देवम बड़ दोनेके कारण महादेव, महेदवर, महादेवेर्वर, ईदवर, देवाधिदेव, परभेदवर 

२. महान्‌ टोनेके नाते वे ईशान, ईशानदेव, ईशानेश्वरनाय आदि नामोसि जाने जाते है। 

& व रूपम उन्टीका ८ उग्र सुद्र, महास्द देव इत्यादि हो जाता है। 

० शमम्‌» शकर, भाग्यकान्तदवर आदि नामोसे स्मरण क्ये जाते है। 

५. कथायामिं वे पशुपति, वामेदवर, वामारतेदवर आदि नामोके साथ स्मरण कयि जाते है। 

९ किगमहादेवकी भतिष्ठा रूपमे देवछिगोऽ्वर, महाखिगदेव, शिवलिगस्वर आदि नामस पूजे जाते है । 

अनेक रिकाङेषोकरे वणेनपे उनकी प्रभुता सर्वत्रसिद्ध है। उनकी प्रमुताका एक अत्यन्त सुन्दर खूप | 
इस प्रकार वताया गया ह : “इन्द्र॑ उनके सामने, ब्रह्मा दायीं ओर, सूयं ओर चन्र पीछे की ओर तथा | 
नारायण वायीं ओर खड द । मव्यमें मगवान्‌. शंकर अपनी दिव्य ज्योतिके साय वड ह। समस्त देवता समवेत- 
स्वरसे उनकी वन्दना कर रहे हैँ । उनकी वन्दना ओइम्‌ " शब्दसे आरम्भ होकर स्ववा अथवा स्वाहा 
दाब्दसे समाप्त होती है 1 देवाधिदेव महादेवका न आदि है, न अन्त । वे ही मूः, मुवः, स्वः तीनों लोककि कर्ता 
है । अनेक शव्तियोसे सम्पन्न रिवके किए अणिमादिगुणेश्वर्येणाप्यफलनिमिततः' आदि कर्व्दोका प्रयोग किया | 
गया है 1 

हिन्दू-धभेमें शिवशक्तिका स्मरण जिस प्रकार किया गया है, वही चित्र इन उपनिवेशोमिं भी प्राप्त होता 
दै । उनको पासे समस्त पाप वृर जाते हँ येनोत्ातं भुवनदुरितं बद्खिनान्धकारम्‌।॥' वे योगिभिः साध्य 
है । हिमाख्य उनका क्रीडास्थरू है, जहां मानस हूदयमें वे अपनी समस्त शक्तियोके साथ क्रीडा किया करते हं ्‌ 
सः संक्रीडते शक्तिभिः 1. 

शिवकथा साहित्यका भी यहाँ पुणे रूपसे प्रचार हुआ । उन्होने शेकजा गौ रीसे विवाह करने पर मी गंगाको । 
अपने मस्तक पर धारण किया । कामदेवके भस्म होनेकी कथा, त्रिपुर राक्षसका वव आदि समस्त कथाएं इन्‌. 
दीपो साहित्यमे पूणं रूपमे प्राप्त होती है । शिवपुराणकी प्रसिद्ध किगपुणं को कथा, जिसमे ब्रह्मा आर विष्णु 
कोई मी शिवख्िगके आदि ओर अन्तका पता न रगा सके, रिवकी महत्ताकी परिचायक है । व 

भारतीय रिव-चित्रोकी ही भांति वहाँ मी रिव-मूतियां प्राप्त हई है । सर्पोका आमूषण एवं यज्ञोपवीत च 
धारण किये, मृग चमे पहने, मू युक्त स्मितमुखवाले शंकर मस्तकमे त्रिनेत्र धारण कयि सवत्र पाये जाते हं। 34 
कभी-कमी वे ध्यानावस्थित रूपमे मी मिलते ह । शिवकी विशेष मूद्राओंका चित्र ही एकं विस्तृत व्याख्याका 
विषय है! कभी वे अपनी छः मुजाओकरे साथ दिखायी देते हँ, कमी ताण्डव नृत्यकी मद्रामं दृष्टिगोचरं होते हं 
ओर कमी संहारकतकि रूपमे नन्दिनूके बगलमे खड़ दिखायी देते हं । 

रिवके साथ उनसे सम्बन्वित अन्य देवताओका उल्लेख मी हमे मिक्ता है। गणेशकी कथा यहाँ प्रचलति 
थी। उन विनायकके नामसे भी पुकारा जाता था। अपने गण्ड पक्षीके साथ कुमार कातिकरेय यद्धदेवताके 
रूपमे यहाँ सरवेत पूजित रहे। ध. 
विष्ण 









शिवके वाद विष्णुका नाम आता है । विष्णु मी पुरषोत्तम, नारायण, हरि, गोविन्द आदि अनेक नामोत ष 
इन दीपोमें जाने गये है। प्रायः विष्णुकी उपासनाकी उपेक्षा उनके अवतारोकी ही अधिकं पूजा की जाती हे। स ए. र 
ओर कृष्णक अवतारकी समी कथाएं मारतीय साहित्यकी ही भाति यहके साहित्यमे मी पायी जाती हं। कालान्तर स र ~ 
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मे कितने टी राजाओंने अपनेको विष्णुका अवतार वताया है। चतुम्‌ज रूपमे विष्ण क्षीरसागर शयन करते 
हए लक्ष्मीके साथ दिखाये गए ह । गरुड उनके प्रिय वाहुनके रूपमे सदव परिचित रहा। 


ब्रह्मा तथः अन्य देवता 


यद्यपि ब्रह्याका ङ्प सृष्टिके उत्पादकके रूपमे यहकि साहित्यमें मिक्ता हे, तथापि उनका महत्व वहत 
कम रहा । ब्रह्याका भारतीय रूप -अर्थात्‌ हंस पर सवार चतुमुख ब्रह्मा अपनी चारो भूजाओमें कमण्डलु, माला, 
कमल ओर वेदं ङ्एि हुए सदेव परिचित रहे हैँ । 

दूस अतिरिक्त इन्द्र, यम, चपर, सूये, कुवेर, अग्नि, वासुकि, सरस्वती, मन्दर -प्राणेदवर आदि देवताओंका 
मी उल्लेख मिता है 1 इनके विषयकी कथाएं कुछ परिवतंनके साथ प्रायः भारतीय रूपम ही हमे यहाँ मिखती है । 


यक्ष, किन्नर आदि 


देवताओके वाद सिद्धो, विद्याधरो, चारणो, यक्षो, किन्नरों, अप्सराओं ओर परियों आदिका स्थान 
आता है। इनके विषयमे कोई उल्लेखनीय वात नहीं है। वे पुणे रूपसे भारतीय सादहित्यके ही अनुरूप हैँ । 
राक्षसोके भीषण रूपकी कल्पना भी इन द्वीपोमे अनेक कहानियोके साथ की गयी है। 


बद्ध 


वुद्ध मगवान्‌ कई नामोसे इन दरीपोमे जाने जाते है, जो मसे जिन, लोकनाथ, सुगत, शाक्यमूनि, अमिताभ, 
वज्जपाणि, प्रमुदित, रोकेदवर आदि हैँ । संसारके जीवोको मुक्ति दिलानेके किए मगवान्‌ वृद्ध प्रत्येक युगमें 
जन्म छेते हं। उनके विषयमे वहुतसे एसे वणेन मिलते हँ! यथा : “के देवाः करूणात्सकः पुथुधिया. .“ 
इत्यादि । 

कालन्तरमे महायान शाखाके वौद्ध-घ्ममें अनेक परिवतेन हुए । फस्वरूप वुद्धके स्वरूपोमे भी अनेक 
नवीनताएं आ गयीं । हिन्दू देवताजोको बौद देवताओकि मध्य स्थानः दिया गया । तान्त्रिक मतके अनुसार बुद्धे 
कुछ भयकर स्योको भी कल्पना की गयी । रिवके साथ वृद्धका साच्निध्य जावाकी अपनी देन है । श्रञ्जरकणं' 
ओर सुतसोमः ग्रन्थोमे शिव ओर वुद्धमे अविक समता दिखायी गयी है। करी-कहीं तो वुद्धको रिवका लघु 
भ्राता भी कहा गया ह 1 अनेक स्थलों पर शिव, विष्णु ओर वुद्ध एक ही शक्तिके विभिन्न नामरूप बताये गए है। 


अवतारवादं 


अवतारवादकी भावना भारतीय मावनासे मी आगे यहाँ बढ़ गयी थी । विष्णुके दशावतारका प्रमाण 

तो हमे मिक्ता ही है, इसके अतिरिक्त अन्य देवताओके अवतारका भी उल्लेख मिकरता है। विमि स्थलोकि 

वणनसे ज्ञात होता ह कि इन्द्र ब्रह्मा, विष्णु, वासुकि, शंकर, सूय, चन्द्र, अग्नि, वरुण ओर अमयपद (बुद्ध) सभी 
जीवोके मुक्ति दिलानेके किए समय-समय पर अवतार ठेते रहते है । 
धासिकप्रथादं 

अनेक धार्मिक प्रथाओंका प्रचार हमें इन द्रीपोमि मिक्ता है । टिन्दू-धममके अनुसार ही संस्कारों आदि- 

की व्यवस्था इन द्रीपोमें थी । देवतामकी पजाके साथ-साथ प्रेतात्माओकी तुष्टि पर भी विशेष ध्यान दिया जाता 
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था। वकि देनेकी प्रथा विशेष रपस प्रचलित थी। ती्थस्थानोकी यात्रा सदैव पुण्यदायिनी समङ्गी जाती थी। 
कितने ही राजा अपने जीवनके अन्तिम कालमें सवेस्व त्याग कर मारतमें गंगाके तट पर मुक्ति लाम करनेके हेतु ` 
आए थे ! इसका उल्लेख वकि एक रिराछेखमे इस प्रकार है: 


गंगराजा इति शतोनुयगण प्र्यात वी्यशरतिः. . . 
गंगा दानजं सुखं महदिति प्रायादतो जाह्कवीम्‌ ॥ 


भारतीय उपनिवेशोकी वामक भावनाका जो चित्र इस ङेखमे प्रस्तुत किया गया है" उससे मारतीय- 

धमकी स्पष्ट ज्ञकक इन द्वीपोमे मिती है। यद्यपि वर्मका यह इतिहास कजा ओर साहित्यका अध्ययन किये 
विना अवूरा ही रह जाता है, तथापि भारतीय उपनिवेशोकी धामिक-संस्कृति हमें अपनी इस ॒हीनावस्थामे मी 
पुनः अग्रसर होनेके किए अनुप्राणित कर रदी है ओर मारतीय-संस्कृति निराशावादितामे विश्वास नहीं करती । 
+ , 




















जापान हिन्दू-देवी-देवतार्मंका घर है । तोक्यो नगरके बीचमें एक सुन्दर ज्ञी हे । उसमें 
सरस्वती देवीका मन्विर है! वहां हजारों यात्री सरस्वती देवीकी पुजा करने जते ह। 
नवयुबक डके ओर लडकियां देवीका आरोर्वाद केने यहां अते हं । 

तोकष्योसे बीस मील दूर एनोरिमा टापुमे सरस्वती देवीका सबसे बड़ा मन्दिर हे । 
सरस्वती देवीको जापानी 'बैटन' कहते ह । इस मन्दिरमे भगवती सरस्वतीके साथ सात देवतामोकी 
मृतियां है । इन्हे सरस्वतीजीके वच्चे माना जाता है । इनमें गणेश र कुबेर य देवता बहुत प्रसिद्ध 

है । इन्हे भाग्यके सात देवता कहकर पुकारा जाता है । नवयुवक, नवयुवतियां ओर सुन्दरताके 
भिक्षुक सरस्वती देवीकी पूजा करने आते ह । यहां मन्दिरोमिं छपे हए मन्त्र विकते हं 1 

जापानकी पुरानी राजधानी क्योटोमे तोजी' नामका एक विशाल मन्दिर है 1 उसमें 
ब्रह्मा, ख, इन्द्र, शिव, कातिकेय आदि हिन्दु-देवताभोकी संकडो मृ्तियां हँ 1 एक मन्दिरमे तेरह 
-सौ वं पुरानी हिस्ु-देवी-देवताओं री पेटिग सुरित रली है । इन्हँं जापानी भाषामें “जूनीतेन' 
(बारह देवता) कहा जाता है । इसमे पृथ्वी, ब्रह्म, सुय, सोम (चन्द्रमा), अग्नि, वायु इत्यादि 
देवताञकि चित्र है । इन सब देवतामोकि चित्रके ऊपर संस्छृतमें 'बीजन्र लिखे ह! इनसे 
देवताके नामका पता लग जाता है ! ये चित्र एक बंगालीने जाकर जापानमें बनाएथे।! 
क्योटो नगरमे युद्ध भगवान्‌ के बड़े-बड़े विदा मन्दर है" परन्तु वहां इद्र ओर यमराजकी 
पूजा मी बहुत होती है ! जापानी भाषामें यमराजको “एमा” कहते हँ । यमराजको भुजा करने 
लिए नौकरोको दो दिनकी चुरी दी जाती है। तोक्यो नगरमे तथा छोटे-छटे गबोमें भी 
यमराजके बहुत सम्विर ह । व 
जापान यमराजको केकर एक कथा प्रचलित है, जो कठोपनिषद्‌ नविकेताको कथा पर ` + 
स -भिष्ुचमनलाल 
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्रीहुरिमोहुन माख्वीय 


अवम्रूल्यित संस्कृति : पुनर्मूल्यन एक समस्या 


भ तीय विद्या ओरसंस्ृतिकी केनद्रस्थरी कारीके अनन्त इतिहासका आधुनिक सजन हिन्दू विर्व- 
विद्याख्य है, जिसके मवनोकी निर्माण-पोजनामे कारीकी सारस्वत-परम्पराओकि वहु रगी अक्षत 

हमे समपित है । इन मवनोके निर्माणकी योजनामें हमे स्व० महामना मदनमोहनजी मारुवीयकी कल्पना ओर 
योजकताके दशेन होते है। महामना माल्वीयजीकी जीवन्त आकाक्षाओंकी पूतिमें उन्हीके समान भारतीयताके 
भरति समपित सेठ जुगलकरंशोरजी विराका भी स्मरण विशेषरूपमें विश्वविद्यालयके विदवनाथ मन्दिरके मव्य 
आकारको देखकर हो जाता है। महामनाकी दिव्यदष्टिमें ज्ञानं विज्ञानके आगार विश्वविद्याल्यके केन्द्रमे रिवाल्यके 
निर्माणका जो लक्ष्य था, उसे मूतंरूप देनेमे स्व° बिरलाजीका अप्रतिम योगदान था ओर उनकी. निष्टाके फल- 
स्वप वह॒ देवाख्य आज विश्वका आकर्षण केन्द्र बना हभ हे। विश्वविधार्यके मन्दिरका ही नही, अपितु 
देश-वि निर्मित मन्दिरो, मोका मोहक भारतीय-स्थापत्य निश्चय ही प्रक्षकको मारतकी . अभिनव 
सास्छतिक चेतनसे अभिभूत करता है। आजकी वैज्ञानिक ओर प्राविधिक दुनियामे रहते हुए भी वंज्ञानिक 
उमकरर्णोकी संबटना द्वारा मारतीयताके उपाजेनका यह अभियान अपनेमे अनोखा है । वह्‌ दृष्टि जिससे अभि- 
रसति होकर इन विशार मवनोका निर्माण हमा था, वह भारतीयताके प्रति आस्था ओर आराधना थी । 
आवुनिक युगकी मरीचिकासे आक्रान्त भारतीय बौद्धिक समुदाय पर्चिमके अन्धानुकरणको प्रगतिकी संज्ञा 
देता है भौर मारतीय संस्कार परम्परा एवं व्यवस्थाको वह्‌ हेय दृष्टिसे देखता है। ारतीयताकी इस उपेक्षा 
भवृत्तके पीछे एक हौ कारण हे : वह यह कि सुबारवादी आन्दोलनोंकी सुधार योजनां तो कियान्वित नहीं हुई, 
अपितु समाज ओर संस्कृतिके जिन गकित ब्रणोकी ओर जनताका ध्यान आकृष्ट किया गया, वे ही व्रण स्वातन्त्यो- 
तर मारतके बुद्धिजीवियोके सामने उजागर हए मौर मारतीयताकी उपक्न्वि मृखक व्यवस्थां ओर पर- 
म्पराजोकी उपेक्षा होती गई। फरस्वरूप स्वतन्त्र भारतम मारतीयताका जो रूप अर निखरना चाहिए था, वह्‌ 
न निखर सका ओर निरन्तर परिचमी आचारः-विचार ओर संस्कार राष्टरको अभिमत करते हुए चके गए। 
भारतीय चिन्तकोका बहुत वड़ा वर्ग गान्धीजीके मारतीयकरणके आन्दोलनके साथ था, किन्तु गान्धी- 

जीके भवसानके वाद भारतीयता जौर मारतीय प्रकृतिको परखनेका गवकादा जगमगाति हुए मारतीय राजनीतिके 
नक्षत्रोके पास नहीं था, फलस्वरूप सर्वत्र मारतीयताके प्रति उदासीनता बदरे भौर देरकी सांस्कृतिक निष्ठाका 
भतिफलन जिस रूपमे होना चाहिए था, वह्‌ नहीं हुमा। हमने पदिचमके अन्तरिक्षयानोकी उडानसे अपनेको 
अर्िमूत किया मौर वहाके विज्ञानकी महिमासे मोहग्रस्त इए, जिससे देगकी वैज्ञानिक प्रगतिके उपकरण 
मारतीय प्रतिमा, परिस्थिति ओर साधनसे नहीं जुट सके, जिसका फल है कि भारतका विज्ञान भी अपनी प्रकृति 
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ओर अस्मिता नहीं वना पाया ओर हमारे देशकी विपुल धनराशि पद्चिमी पद्धतिके वैज्ञानिक-परीक्षणेमिं नष्ट 
होती गयी ओर भारत विज्ञानकी दौडमे पिछ्डता ही चला गया। यहाँ तक कि एक विदेदी विशेषन्नको मी कहना 
पड़ा :  मारतने सम्यक्‌ वंज्ञानिक प्रगति नहीं की है ओौर मारतका अधिकांश वैज्ञानिक अनुसन्वान देदा-कालकी 
समस्यागो ओर परिस्थितियोके सपक्ष सम्पन्न नहीं हभ है! उसकी रूपरेखा ओर रचनाकी फलश्रुति इतनी 
मी नहीं हो पाई है कि उसका आघार श्रहण करके मारतकी मौलिक समस्याओंका निराकरण किया जा 
सके ओर भारतीय आयोजनोका पूरक उन्द वनाया जा सके।" 

जवकरि देशका अर्थेतन्त्र विशुंवलित ओर अस्त-व्यस्त हो चका है, तब हम भारतकी प्रकृति ओर सम- 
स्याओके सन्दभमे वैज्ञानिक अनुसन्धानकी आयोजनाकी बात समन् पाए है। 

मारतीयताके प्रति उपेक्षाकी हमारी दुष्टिका सामान्य कारण यह्‌ है कि हमने अपने देशकी उपकरब्वियो- 
का सम्यक्‌ आकलन नहीं किया है। हम विश्वकी चकार्चौधमे आथिकं कारणोसे अपने देदको 'विकासरीलः 
समञ्च रहे है। हम यह्‌ भी नहीं समञ्च पा रहे है कि आधिक आघार पर आरोपित विकासशील विशेषण हमको 
सांस्कृतिक रूपमे भी विकासी" होनेका प्रमाण देता है ओर इसी कारण आज तक पश्चिमी संसारके कोकः 
मानसमें जो चित्र भारतका वना हुभा है; वह भूखे, अ॑नगन-मानवो, जाद्‌-टोने वाखो, नागा-साघुमो, शेर ओर 
सपकि देशका है! यह चित्र ही क्यों उभरकर विदेशोमे सम्मुख आया, जवकि विकसित राष्ट्र निरन्तर प्राच्य 
विद्याओं के साथ-साथ मारत-विद्या (इण्डोछोजी ) का सतत अध्ययन कर रहे है। इसका एकमेव कारण यही 
है कि हमने पूरे मनसे अपने देशको "विकासशील मान जिया है ओर हम अपनी संस्कृतिको प्रतिगामी, पिंडी 
हुई गौर नवयुगके सन्द्मसि कटी हुई समञ्षते है । उसक कोर भ्रमाव आजकं सन्दभमें हो सकता है, वह विद्वकी 
भूमिकामें कहीं टिक भी सकती है, इस पर हमारा कोई विश्वास ही नहीं है। पर्चिमी भौतिक समृद्धिकी गओरसे 
हम अपनी सांस्कृतिक उपरुच्धियोको ूठकाते रहे है जिसके कारण परिचमी दुष्टिसे ही वहुत अंशोमे हम 
मारतीयताका अध्ययन करते है! इस वातके प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हम मारतकी उपरब्िमूलकं वस्तुओंको तमी 
स्वीकार करते है, जव कि परिचम उनसे अभिमूत हो चुकता है। 

पिच्ले दो ददाकोमे भारतके फिल्मी संगीतकी दिशा पदिचिमी धु्नोकी गोर एसी मुड़ी थी किं छगने लगा 
भारतका संगीत इस अन्धडमे क्षीण पड़ जायगा। मारतीय-नुत्य शौङ्योका स्थान मोड अनुकरणने ले क्या 
ओर भारतीय वाद्य ओर राग-रागिनियोके स्थान पर पश्चिमी वाद्य, स्वर लहरी ओर वृन्दवादन छते गए" किन्तु 
जब रविशंकरके सितार ओर विसमिल्ला लकी शहनाईके स्वरसे परिचमी जगत्‌ पूककित हज; क ल्गाकिं 
हमारा संगीत मी किसी कामका है। बीटलं (गोव्यरंला) गायकोनि जांज मे जव मारतीय घुनोको भौर मी 
महत्व दिया, तव हमें लगा किं इस संगीतमें तो अद्मुत दाक्ति है ओर यही नहीं जव वीटिलोकगे टोखी रविद्चकरकीं 
दिष्य बनी; तब हमे संगीतके क्ेतरमे भारतकी उपलन्धिके दशेन हुए । क्या मारतीय संगीत पर्चिमके बहरी, 
आवारा यवक सस्पदसे ही महिमामण्डित बनता है ? इस प्रकारकी मनोवृत्तिका एकमेव कारण ह कि हमने 
अपनी उपलन्धियोको समने, समञ्चने ओर परखनेकी कोई रलकं ही नहीं उत्पन्न की है। क्योकि हम मारती- 


यता भौर मारतीय-संस्कृतिको या तो पूज्य मानते ह ओर दूर रखते है या उसे ध्या ओर अनुपक्ब्बयुक्त ` 2 
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समद्षते है। संस्छृतिके प्रति इसी दृष्टिके कारण हमे अपने अतीत ओर वतेमानके महत्वको जिस सपमे समक्षना ५ | र 
चाहिए, उसे न समक्षकर हम जीवनके हर काय्षेतरे पदिचमकी ओर देख रहे है। हम नकल्ची होते जा र्दे 


है ओर हमारे इस अन्धानुकरणते हमे खलनायक बना 
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डाला। अतएव हम विद्व-रंगमंच ४. अपने 
वास्तविक रूपमे उतरेसे हिचकिचा रे है। जिस परम्परावादी संगीतसे मारतवं अंग्रेजी अभिजात-वगं 


ॐ ॥ 
वा 

र 
५१. ए 







~~ 
ध क 1 +^ 
„$; 

# न क 

त्क 
१ 

९1 क 

च 

न. (1; 


ध 


नाकम सिकोडता था, परिचमी. जगतुमे भारतीय संगीतक प्रतिष्टाके बाद इस वगकी आंख खुखनी चाहिए 
थी, किन्तु इसकी कोई प्रतिक्रिया दृष्टिगोचर नहीं हो रही है । 
भारतीय चित्रकला ओर स्थापत्य-कलाकी स्थिति नितान्त दयनीय हं। अजन्ता, कांगड़ा, राजपूत 
ओर मृगरू रोलियोके सम्मिश्रणसे तथा वंगारी-संस्कारों ओर प्रवृत्तियीसे संयोजित अवनीन्धनाथ ठाकुर दारा 
संवित आधुनिक मारतीय चित्रकराकी परवर्ती परम्परा जगनेन्द्रनाथ टेगोर, रवीन्द्रनाथ ठैगोरके प्रभावके 
वाद जिस रूपमे परिचमीकलाको अनुवत्िनी वनी है, वह्‌ चिन्त्य है। समसामयिक चित्रकारोने जिस मभांडनै 
आटेको स्थापित करलेके छिएु सनक भरे प्रयोगोको मान्यता दी है, उसीका परिणाम है कि कलाकारके किए 
न सौन्दयं-दृष्टिकी आवर्यकता है ओर न कला-अभ्यासकी । 
पर्चिमके अस्तंगत कला सिद्धान्तो ओौर अटपटे आन्दोखनोके फलस्वरूप मूतं ओर अमूतं चित्रोकी 
सृष्टि तो हो रही है, छेकिन उसमे भी मारतकी धरतीका निजत्व नहीं रह गया है देशकालातीत चित्र मानकर 
हम इन कलाकरृतियो पर गवं मले ही कर ङे, लेकिन विश्वचित्रकलाकी वीधिकामे सजाने योग्य कितने चित्र भारतमें 
पिके दो दरकोमे तयार हए ? मारतीय चित्रकारोका बहुत वडा वे आज भी असफल ओर भोडे चिव्रोको 
सिद्धान्तके माध्यमसे व्याख्यायित ओर प्रचारित करना चाहता है। वह॒ यह भूर गया है कर पेरिसकी उच्चतम 
काकी रिक्षा ओर तकनीकी योग्यता पानेके वाद अमृता रोरगिकको भारतीय समाजका अवलम्बन छेना पडा 
था ओर तभी उनकी कलाकी मौलिक अमिव्यक्तिसे संसारके चिव्रकारोकी दृष्टि उनकी ओर आष्कृष्ट हई थी। 
अमृता शेरगिङ या रोरिकिकी परम्परा, जिसने मारतीयताका अवलम्बन ग्रहण किया था, वह्‌ प्रायः लुप्त हो चुकी 
है। हसेनकी ककाङृतियोकी बहुआआशंसाके वृत्तोसे हम मङे ही सन्तोष कर छे, छेकिन आजकी आधुनिक भारतीय 
कलाकगे परम्परा भारतीय नहीं है, जवकि काके विविध आयाम प्रस्तुत करनेमे भारतीय चित्रकला सक्षम 
रही है; ठेकिन समसामयिक कला परम्परासे कटकर पंगुही वनी है ! काके उपकरणों ओर तकनीकी माध्यमोकि 
स्तर पर म ककाङृतियोके सृजनकी वात नहीं कहता । मेरा आशय उस रसबोध ओर रंजनसे है, जिससे अनु- 
सिति होकर भारतीय काकी विशार परम्परा बन सकी थी! परिचमी चित्रकारोकी निवंसना नारीको विविध 
मूतं गौर आमूतं रूपो ओर विम्बोमं बांधकर भारतीय कलाकार दि्मूढ ही हुए ह । आज आवश्यकता है मार- 
तीयताकी गहरी छाप छोडनेवारी कलाकृतियोका निजत्व स्थापित करने की । साथ ही भारतके कला प्रयासोका 
एते प्रद्‌, पष्ट एवं परिमाजित रूप वनाने की, जिससे विश्वमे मारतीय कला ओर ककाकारोकी विोष स्थिति 
वन सके। 
यन्ववत्‌ ज्योमितीय कृतियों वा स्थापत्यसे वह वातावरण नहीं वनता, वह्‌ सौन्दयं बोध नहीं होता; 
जो मारतकौ आध्यात्मिक-चेतनासे मेर खाता हो। भारतके स्थापत्यकी महती परम्पराका दशन समकालीन 
भवनों भौर प्रशाङाजोको देखकर नहीं होता, गौर यह्‌ भी जानकर दुःख होता है कि चण्डीगढ़ जैसे नगरके निर्माण- 
के किए भारतीय प्रतिभा अपर्याप्त थी गौर कावूजिए" जसी फ़ान्सीसी स्थापत्य रित्पकी आयोजनासे मारतम 
नये नगरका निर्माण हुआ। हमारे मनमें कार्वूजिएकी कला ओर रित्पज्ञानके प्रति कोई आक्रोरा नहीं ओर 
न दुनियाकौ किसी कलाक भ्रति किसी प्रकारका विकर्षण ही है। छेकिन हम खोजना चाहते है उस ककाकारको, 
जो समसामयिक सन्दभकि बीच अपनी प्रतिभासे बह कमाल दिखा सके, जिसे हम यह कह सके कर यह हमारी 
ससृतिकी उपज ह गौर हमारी निरव-स्थापत्यको अधित यह भारतीय देन है। हम व्यामोहं गौर परिचमी 
आकषणसे जव तक अयनेको मुक्त नहीं कर पा्ेगे । हमारी कला परवृत्तियोका विकास नहीं होगा ओर हम पदिचमी 
यान्विक जीवन ओौर जगत्की धाराओमें डवते-उतराते ररहेगे। आवद्यकता है भारतीय स्थापत्यको दीक 
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दृष्टिसे नी, आत्माकी दृष्ट्सि खजुराहो, भुवनेश्वर, मुगरा, जमसोत बौर कौदाम्बीसे जोड्नेकी । उनकी 
्ररक-सजंक शक्तियोको समञ्चने, परखने ओर विज्ञापित करनेकी। 
जजका तथाकथित प्रवृद्ध मारतीय चाहे भारतीय कला, संस्कृति ओर संगीतका मक्त भके ही हो, 
लेकिन उसकी दृष्टि भारतीय अध्यात्मके सम्बन्धमें स्पष्टतः उपेक्नाकी है। वह भारतीय अध्यात्मको जीवनसे 
पलायन करनेका मूदृग्राही मागं ही समञ्लता है, इसीके विपरीत समाजका वहुत वड़ा वग आस्थावादियोका है। 
उनकी सुदुढ़्‌ आस्था मारतीय दरेन, देवी-देवता, घर्म-्रन्यो आदि पर अधिकांदतः अन्व बन गयी टै, जिसके कारण 
भारतीय अध्यात्मकी मूक प्रवृत्ति ओर उसकी गूढताके सम्बन्वमें सम्यक्‌ दृष्टिका उदय नहीं हो पा रहा है ओौर 
हम अध्यात्मको सही परिग्र्ष्यमे वास्तविक जीवन-मूर्योकी प्रेरक शक्तिके रूपमे देखनेसे कतराते रहे ह। इसी 
विडम्बनाके कारण जो अध्यात्म भारतीय कला, संस्कृति, संगीत, स्थापत्य ओर समाज-व्यवस्थाकी प्रेरक ओर 
सजजंक शक्ति धा, वही अध्यात्म निवुंद्ध ओौर जड अनुयायियोके कारण उपेक्षित है। यह स्मरणीय ह कि पाक 
बरण्टन' जसे विदेशीने आध्यात्मिकं भारतके अनुसन्धानका महत्‌ प्रयास किया था। इसी पंक्तिमे निवेदिता, एनी 
वेसेण्ट ओर श्री मांको भी रख सकते ह। आज तो सारे परिचमी जगतूमे भक्ति, तत्व, योग आदिके सम्बन्धमं 
जिज्ञासा वदती जा रही है। 
परिचिमके भोगवादी समाजका बड़ा वगं मारतके अध्यात्मसे अपना उद्धार क्यो करना चाहता है ओर 
भारतीय समाज परिचिमी जीवन पद्धतिके छिए क्यों उन्मुख हो रा है ? ये दोनों ही प्रइन कूरेदते रहे हं । वस्तुतः 
हमारी स्थिति आत्मविस्मृति की है, जिसके कारण इम अपनी संचित निषिकी ओर अभी दृष्टि सी नहीं घुमा 
रहे है, उन पर अपात्रों ओर जड़ लोगोका प्रमूत्व है। प्रतिमाशाी व्यक्तियोसे अव्यात्ममागे सूना होता 
जा रहा है ओर यही कारण है आज विभिन्न मारतीय सम्प्रदायो मौर ददन-पन्थोके वास्तविक व्याख्यातागों 
ओौर वैताल्िकका अमाव होता जा रहा है। मारतीय धमं-प्रन्थो की सुरक्षा ओर उनके सम्यक्‌ अध्ययनका 
भी कोई भाव देके मठ-मन्दिरोकि अधिष्ठाताओमें नहीं है, जिसके कारण मू भारतीय सम्पदाका नित्य भ्रति 
क्षय हो रहा है। जव किं भारतीय अध्यात्मको मूढता, जडता ओर अनावद्यक आस्थाके वायुमण्डलसे निकाक 
कर समसामयिक यथार्थके सम्यक्‌ सन्द्भमे उसे समञ्चने एवं घटित करनेकी आवदयकता है। भारतीय अब्या- 
त्मकी सर्वोत्तम दाविति रही है, मानवको पू्णताका आधान देनेमे । व्यष्टिका समष्टिमे समाघान ओर आनन्दानु- 
मूतिका मागे प्रशस्त करना उसका वास्तविक साध्य है। इसके कए विभिन्न पथ ओर माध्यम मारतीय 
अध्यात्मने दिये है। इस शक्तिके सहारे आजतक मारतीय समाज उन बुराइयों भौर विकृतियोसे वचता रहा हैः 
जिसके कारण पदिचिमी समाज लक्ष्य-भ्रष्ट॒होकर अपराध, हिसा ओर इन्दरिय-ङ्प्सासे आक्रन्त होता 
स्हाद। 4 
मौतिक समृद्धिकी चर्मावस्था प्र पहंचनेके बाद भी परिचिम अनेक संकीर्णताओं ओर विङ्ृतियोसे 
ग्रस्त ै ओर वहाँ विष्ट यौन-उन्छुखकूता, हिसा, भत्मघात ओर मादक उपकरणोके सेवनकरा भाव बढता 
जा रा ह, साय ही अराजकता, अनुशासनहीनता, कामुक्ता भौर नगता विहृत स्प षारण कर सटी ६। बह 
वीटिक वीटनिक भौर हैपनसंकी मनमानी वृत्तस अब यह खगने र्गाहै कि परिचमकी मौतिक समुदको  । इ. 
अभी तक सही सहारा नहीं मि सका है। परिचमका युवा-समुदाय एक° एस° डी०, गाजा, अमः र 1 4 
आदिके माष्यमसे अतीन्द्रिय आनन्द पानेके लिए उतावला है। इस उतावके वगेके कुछ ० ष 
अध्यात्मकी शरणमे जाकर आनन्दकी अनुमूति पानेके ङिए साषनाका मागे भी भ दः व = 
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परिचिमकी नई पीढ़ीको मारतीय अष्यात्मके प्रति आष्ृष्ट होते देखकर हमे आख्चयं नहीं होना चाहिए। 
वस्तुतः अध्यात्म विद्याका चरम विकास भारतमें हुआ था, विशार देच होनेके नाते विविध दर्खन पक्षोका अन- 
सन्धान ओर निरूपण मारतीय चिन्तकोने किया था। उस चिन्तनके मूख स्वरको समञ्लनेकी पुनः आवश्यकतां 
हे । हम यह मवश ही समन्ञते हैँ कि मौतिक समृद्धिसे भारतीय अध्यात्मका विरोघ है, जव कि राजि जनके 
अध्यात्म साधकके रूपमे आदरे माने गए थे। साधना ओर योग, समृद्धि गौर उसके प्रति विरिति समीके 
सम्वन्धमें कुछ सन्देश ओौर संकेत भारतीय-संस्कृति ओर परम्परामें रहे है, उनका ही सहारा केकर हमारा यह 
समाज अखण्ड परम्परा लेकर जीवित रहा है। यहाके वायुमण्डलसे सहिष्णुता, सद्मावना, दया, त्याग मादि 
गुर्णोका सहज ही विकास व्यक्तिमं कम॒ या अधिक मात्रामे होता रहा है ओर जिसके कारण आज भी 
सारे संसारकी तुरनामे इस देशमे अपराध, हिसा ओर अशान्ति कम है! मारतम भूखकी ज्वालामें तड्पते 
हुए मौ मानव सन्तोषके घूट क्यों पी रहा है ? इस आधिक अमावके कारण भारतम वेचैनी अवद्य है, किन्तु 
विद्रोहका ज्वार क्यो नहीं उठ रहा है ? इष सन्तोषकी स्थिति ओर सहनशवितिका सम्बल है अध्यात्म-सिक्त 
मारतीय समाज, जीवन, जिसमे इन गुणोका अभ्यास अनन्तकारसे होता आया हे। 
अपनी मारतीय-संस्कृतिको अवमृल्यित रूपमे आंकनेके कारण ही विश्वमे भारत उपेक्षित, वुमक्षित 
ओर परोपजीवी राष्ट सम्ना जा रहा है। दुनियाके सवसे बड़ प्रजातन्त्रका यह रूप हमारे मन को कनोटता है। 
जन-वरु एवे श्रेष्ठ परम्पराके संवाहकोको इससे वेदना ओौर ग्लानि होनी चाहिए। कोई भी स्वाभिमानी ओर 
सरक्त राष्ट्र परानुकरण ओर आत्महीनताके चक्रमे फँसना नहीं चाहेगा । विगत एक दरक पूरव फ़रान्स राजनंतिक 
र रहा। वर्हाका समाज आधिक गौर राजनैतिक दुष्टिसे पिचड चुका था। किन्तु विगत 
वषेमिं १ देगाखके नेतृत्वमे प़ान्सने अपनी मुद्रा रैक'की घाक जमनेके वाद सारे संसारमें फान्सीसी कला, साहित्य 
ओौर संस्कृतिके प्रसारके किए अभियान चलाया है गौर वह छोटासा देश अपनी उपरुव्धियोको च करना 
चाहता हे । ़ान्सकी सजनात्मक सस्कृतिको देगांख्का कुरार राजनीतिक नेत॒त्व ओर देरकी समद्धिका सुद्ढ्‌ 
आधिक आधार मिल गया है, जिसके कारण आज वह्‌ देश प्रत्येक मोच पर जमा हआ है। 
विशिष्ट प्रकृतिके साथ-साय प्रत्येक देशकी कुछ परम्पराएं ओर उपलन्धियाँ होती है। एेसी शक्तियों 
सहारे 8 सही दिशाओमें आगे बढ़ता है। उसकी एतिहासिक मूर उसे सचेत करती है, उसकी उज्ज्वल 
परम्पराओसे संपृक्त ओर संयुक्त मावी पीढी नये गन्तव्य ओर दिशाकी ओर अभियान | करती है। जिस 
राष्ट्रका निजी अहम्‌ ओर भाण नहीं होता, वह्‌ देश मृत ही कहा जाता है। हमे मारतको जीवन्त परम्परा- 
1 ता है। अतएव इसके किए मारको उपरन्विथोको कम 
र ल्याकन करते रहना पड्गा। 
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वेदिक-सम्यताका विकसित रूप : सिन्धु-सम्यता 
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एने अर्थात्‌ सिन्घु-सम्यताका अध्ययन करनेसे हमे मालूम होता है कि वह्‌ एक व्यापारी 
सभ्यता थी ।' वेदिक देवासुरसंग्राममें एक व्यापार करनेवाली जाति जिसे पणि कहा गया है, 
असुरोसे मिरु जाती है।° ये पणि ही सिन्धुके मूर निवासी थे।* पणि ओर वणिक्‌ एक ही है, एसा निसक्तकार 
कहता है।* ये पणि फिनिरियनोके मूक पुरुष कहे जाते ह ।* सिन्धुके व्यापारी विदवमे विख्यात रहे ह। 
व्यापारी प्रायः देदा-देशान्तरों में पय॑टन करते हुए अपनी सम्यता (घमं, कमं, आचारःुविचार) आदिका 
प्रपार तथा आदान-्रदान करते रहते है, यह स्वामाविक वात है। इसक्िए सिन्वु-सभ्यताका प्राचीन वेबी- 
रोनिया, असीरिया ओर मीडिया तक फल जाना कोई आक्चयंजनक नहीं । यही कारण है किं सुमेर ओर 
सिन्धु-सभ्यतामे अनेक समानता देखी जाती है ।* कारण सुमेर छोग मी व्यापारी थे । इतना ही नही 
इनका परस्पर जातिगत सम्बन्ध भी था। इनकी मूखाङृति, वणं, रम्बा गौर ऊंची नाक आदि यह बता रहा 
है कि ये पौर्वात्य आर्यवंशके ह । कोई इन्दं द्रविड कहते ह गौर मारतसे ही बाहर गये, एसा मानते ल 
इसकी पुष्टिम वे विरोचिस्तानमे बसने वारी श्राहुई जातिका उदाहरण देते ह। | 


द्रविड कौन? 


्राग्रविड कालकी असुर नामक जाति अमी तक राँचीके जंगलोमं पायी जाती हे।' मुण्डा परम्पराओमे 
भी असुरः नाम वतमान है।“ शतपथ ब्राह्यणसे ज्ञात होता है किं कालान्तरमें ये छोग मारतके पूर्वीय पान्तो वस 
गये थे, किन्तु इनका केन्द्र सिन्धू नदीके मुहाने पर ही रहा ।* आगवतके मत्स्यावतार कथाके प्रसंगमे मनुको 
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द्रविड््वर कहा हैः" जिससे यह सम्पूणं मानव-सृष्टि उत्पन्न हुई है । इसीरिए हमारा विचार है कि प्राद्रविड 
जातिको काडा रग ओर चिपटी नाकवाला न मानना चाहिए, ज॑सा रोग समञ्च वंठे है । इनकी स्थापत्य ओर 
रकित कला देखकर हम इन्हें अनाय या दस्यू नहीं कह सकते, कारण वेदम दस्युको अनास (अत्प नासा वाखा ) 
अर्थात्‌ चिपटी नाकवाला कहा गया है ।* परन्तु यह्‌ आर्योकी असुर नामकी एक शाखा है, जो वादमे परस्पर 
कु संद्धान्तिक मतभेद हो जाने पर देवासुरसंग्रामका रूप धारण कर ठेती ह । वास्तवमें देव ओर असुर एकं 
ही पिताके प्र थे ।° 


असुर ओर भगवंश 


जव देव ओर असुर एक साथ रहते थे तथा एक ही धमं मानते थे, इन सवका राजा वरुण था।* इसका 
पत्र मुगु था, ` जिससे भृगुवंश चखा । वरुणका प्रचेता भी नाम है ।* इसकिए इनके वंशजोको प्राचेतस भी कहते 
है। मृगुओका कुरु ऋषियोके सवसे पुराने घरानोमसे है। इस वंशका उल्लेख ऋम्वेदमे अनेक स्थलों प्र 
आया हे ।` इसरिएु वेदोमे इनकी गणना पितरोमे की गयी है ।* ये भागेव प्राचीनकालमे महान्‌ शव्तिशाी 
थे 1“ इनमेसे कवि उरनादेव ओौर असुर दोनोका पुरोहित था।** इसने पहले इन्द्रको व दिया ।* वादमें साम्प्र- 
दायिक-कलह छिड़ जाने पर शुक्राचायं असुरोके ओर वृहस्पति देवोके पुरोहित हुए ।** भृगुवंशका मूक पुरुष वरुण 
होनेसे मागंवोका वरुण-सम््रदायका पृष्ठपोषक होना स्वामाविक ही है। भृगुके ब्रह्माका मानस पुत्र हो जाने 
पर मी उसका वारुणि जीरं प्राचेतस नाम ज्यो-का-त्यो बना ही रहा ।५* 


भार्गव ओर अग्नि सम्मदाय 


मागवोका अगिसे घनिष्ठ गौर पुराना सम्बन्ध है। अग्निको सवसे पूर्वं इन्दोने ही जन्म दिया तथा पह 
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मनुष्योको दिया 1 यज्ञम अग्नि स्थापना करना इनका मुख्य काये था।१ इसकतिए इस वंशके विदिष्ट व्यक्ति 
मृगु, भूग्वाय, अंगिरा, वसिष्ठ, वृहस्पति आदिके नाम पर आरोपित हृए।' भ्रांजरपरष्टानूयायि ईरानियमिं मी "4 
अग्नि उपासना थी 1. इसका कारण यह है कि ईरानी भी अयवन्‌, आर्योकी एक दाला है 1* ईरानियोका ह: 
अहुर" 'अजदअ' ओर वैदिक वरुण एवं अग्नि" एक ही द । ऋष्वेदमे अग्निक असुरो-महो-दिवः कहा गया है 
जो अहुर-वज-दअका मूर है । प्राचीन कंल्डियामें यही असुर उपासना “अस्सरदआजङ्च' नामसे होती थी ।° 
सुमेरियाका ई-भोस भी असुरका विकृत रूप है।“ शबव्द-विज्ञानकी दृष्टिसे यदि विचार किया जाय, तव तो 
अल्लह'का मूक भी असुर" ही होता है, जसे असुर <-अहुर<-अरह< अलह<-अल्खाह । प्रारम्ममे असुर 
शब्द प्राणदाता एवं प्राण रक्षक इस अर्थम अग्नि, इन्द्र, वरुण ओर सूयं आदिका विशेष हो कर प्रयुक्त हुमा 
दै ।* तात्पयं यह्‌ कि असुर' "अहुर" उपासना अर्थात्‌ अग्नि-उपासना प्राचीन वेदिक-कारते आरम्भ होती है, 
जिसके प्रचारक ओर प्रसारक भागव थे। 


पणि जर बलोच 
हम ऊपर कह आये है किं पणि आर्योकी एक शाखा है गौर देवासुरसंग्रामे असुरोसे (इस शाखा - 
वाक आयेसि) मिक जाती है।** इनका राजा बल" असुर था।“ एक दिन ये पणि देवोकी गौएं पकड़ कर पहाङकी ० 


कन्दराओभे जा छ्िपाते है, तव इन्द्र इन गायोका पता रुगानेके किए सरमा' नामकी स्त्री-दूती (जास) को 
भजता है ओर वह वके प्रान्तमे गौओको इंड निकारती ह ।' यह सम्पूणं कथा ऋग्वेदके मं° १० गौर सू - 
१०८ दी है, जहाँ पणि भौर सरमाका सम्बाद है। इससे तत्काखीन राजनीतिका भी पता रुग जाता है भौर 
यह मी मालूम होता है कि वैदिक कामे स्त्रियां मी जासूसीका काम करती थं । 
अव हमे यह्‌ देखना है कि वह कौन-सा पहाड़ प्रदेश है, जहां गौएं छ्पायी गयी थीं । = 
वर्तमान वलोचिस्तानकी कसवेखा सियासतमें "बाला बन्दर या गलवारी कोट्‌' नामसे एक ध्वस्त ट ५ 
स्थान है।** सायणाचायं पणियोकरे नेता बलू असुर के नगरका नाम वल-पुर' छिलता है। ` ओर भी जव हम "यु 





१. ऋग्वेद १।१४३१४, वही २।४।२, बही १।३८६; अ० वे० १।५८।९ अथववेद ८।२३।१७। 
२. मे० सं० १।४।१, ते° सं० ४।६।५।२। 

३. ऋ० वे० १।१।६, ऋ० वे° १३१११, ऋ० १।३१।१७, ऋ० १।७५।२ आदि 

४. गलो० गु ° दे०, पृष्ठ ५७, पं० २५। 

५. ग्लो० गु० दे०; पृष्ठ ५७, पं० १८। 

६. छ्ट० २।१।४ तथा ० २।१।६। 

७. ~ ८. प्रा० आ० पु०; १९२; पं० १। 

९. ऋ० १।२४।१४; ऋ० १।५४।२; ऋ० ४।४२।२्‌, च्० ६।२३६।१। 
१०. देखे इस निबन्धमे ही। 
११. ऋ० सं० १०। सु° १०८ पर सायण भाष्य । 

१२. व° यु० त° पृष्ठं ८८, प° २४। | क 
१३. ऋ० १०।१०८) सुक्तका सायण भाष्य । पुर' शब्दका ग वाचक है, एसा प्रो मकडानक अ र 9 ० 
कीय अपने "वेदिक इण्डियामें लिखते हं 1 ~ 


बिरला-स्मृति-सन्दर्भ-्न्थ ‡ : ४१२ 


। क छ व कने 
((-0. 14111415 5118811 \/818/189| (0166 
क # + ॥, ८ = इ ५ 1 द्‌ ह. ह 


न नक 


इस प्रान्तके केचकी ओर वढृते है, तव केच ओर पंजगीरके बीचमे एक वरीदा नगर मिलता हे ।` सम्मव है यह 
सबल-दार'का परिवर्तित रूप हो ! एवं यहीं राजा वङ्ने इन््रकी गौभोको छिपाया हो । टीक केचके नीचे 
दक्षिणमें समुद्र तटपर शगुवा-दर' नामका प्रदेशा है" जो शो्वारका ही रूप मालूम होता है । लसवेलीके उत्तरम 
मृन्दराणी गँवके समीप पवतम अनेक कन्दराए है ।° यहां भी शुन्द-राणी' स्पष्ट गो इाराणि का रूप है। 
यूनानी भूगोल्वेत्ता इस प्रदेशका नाम गिद्रोसिया लिखते है ।* यह शब्द मी गि=गु= गो, द्रौ = दरो दार, ॥ 
सिया=शिला' अर्थात्‌ भोहार शिका" का रूप प्रतीत होता है। गस्तार्यके समय इस प्रदेरका नाम कन्दा बील" 
था, जो कि कन्‌ = कड = गौ, दा-=दार, वीक विल" (गो-दारःबिल') का ही रूप होता हँ । इस प्रकार इस प्रदेश- 
के सम्पूणं प्राचीन नाम ओर खण्डहर गोढार-विल'का ही वोध करते ्है। गौए एक जगह नहीं छिपायी गयी 
होगी, किन्तु मिन्न-मिन्न स्थानोमे रखी गयी होगी । इसलिए अनेक स्थलोको यह्‌ नाम दिया गया है । यर्हका 
खीर थर पवंत भी गौभओकी वहुतायतकी स्मुति दिलाता है, कारण यहां खीर (क्षीर) बहुत होता होगा । 
स्कन्द पुराणके हिगुखाद्रि खण्डमे भी इस स्थलको क्षीरक्षेत्र' कहा गया है ।^ प्रसिद्ध अरब वासी मृगोखवेत्ता 
मी इन्न-हकुर' विलोचिस्तानके ख्सवेकाका नाम “अर्याविक' छिखता है।* हमारे छिए यह शब्द विशेष महत्व 
रखता है । ऋवेदमे वैङ-युद्धका वर्णेन है, जिसमें मरे हए शत्रुओके शवोको गाडनेके स्थानको अर्मक' कहा | 
गया है ।* ओर जि प्रदेशमे वे गाड़ गए हैँ उसको बैल-स्थान कहा गया है।, यहाँ यह्‌ ध्यान रहे कि “वैल शब्द | 
विसे बना है। इसक्एि ऊपर आए हुए शब्दोसे मी ठीक संगति बैठ जाती है। इस प्रकार वैदिक “अर्म॑क वं 
स्थान का लघु रूप आर्या बील स्थान" हो सकता है । वेदम जहां "महा बैल स्थान" कटा गया है, वहाँ इसका अर्थ 
बेबील्ोनिया जानना चाहिए, कारण यह्‌ कि वह्‌ वक असुरकी राजधानी थी ओर यहीं वह॒ मघवा" (इन्द्र) से 
मारा गया एवं गाड़ा गया, इसङिए इस प्रदेशको महा विशेषण दिया गया। बैर स्थानसे केवल वतमान 
वजोचिस्तान जानना चाहिए, जो इनका उपनिवेदा था। यहां केवर सेनिकोके शव गाड़ गए थे, जिनको 
पणि कहा गा है । हम अभी कह आये है कि इनके शव गाडनेके स्थानको “अक! कहा गया है, जो आमीनियन- 
जातिका मूरु शब्द है। ये आर्मीनियन अव आ्य-कषत्रिय जातिकी शाखा सिद्ध हो रहे है ।“ इस प्रकार पणि"की 
फिनिशियन्‌ भौर आमीनियन यह दो शाखाएं हमें मिक जाती हे । । 
इस वंदिक वेल युद्धका माव तव ओौर मी स्पष्ट हो जाता है, जव वेवीरोनियासे प्राप्त कील कछिपि वाङ 
इष्टिका लेल हम पढते ह ।*' जिसमे जवर तथा बलूव-अन्नपदके युदधका वर्णन आया है।५ सुमेरियन भाषामें 





१ ब° यु° त° में बलोचिस्तान का मानचित्र'। 
२. वही । 
३. वही, पु० ५ पं० २२। 
४० ५. वही, पृष्ठ ८९, पं० १६-१९। 
६ कत्रशषोयमिषे वदा।' स्क० पु० हि० सं० फ० (ब्राह्मणोत्पत्ति-कत्तं०से ) । 
७, ब० यु ° त०, पुष्ठ ९०, पं० २८। 
<८-९. ऋ० १।१३३।३। 
१०. ऋ० १।१३३।१ पर सायण भाष्य। 
११. दि स्टोरी आंफ दि नेशन सिरी एसीरिया, पु० २०५। 
९२. ना० त्र° १०, भा० १६, अं० १ (ज० ध० इ०)। 
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अवरका अथं राजा दै । मैसोपोटामियामें ठीक सूसा (सुषां-वरुणकी नगरी) के पास' अवन्‌" नामका नगर दै ।* 
वहके राजा महभवन कहरते थे। जो मघवनका ही एक रूप है 1 ऋवेदमे इस युद्ध-वणेनके प्रस॒ंगमं इन्रका 
एक विशेषण “अव्यवल' दिया है।* जो अवत्‌ यह'का रूप है। एवं "वलूल' किसी व्यक्ति विचिष्ट राजाका 
नाम है तथा अन्नपद' उसके कुखका। ` यहाँ अन्न शब्द भी सुमेरियन है, जिसका अथं ट श्रेष्ठ ।* निच्क्तमे इनः 
शब्द एेर्वर्थवानूके किए आया है, जिसका पर्यायी अथं दिया है ।* इसीसे आयं शब्द सिद्ध होता टै 1 इस प्रकार 
सुमेरियन अन्न" ओर वेदिक इन" दोनों ही समानाथंक टँ ओर आयेका बोध कराते ट। सुमेरियन “वल्लः 
वैदिक “वट्र'. अरवी बलूस' (अरव वाले तथा ईरानी : वलूचको वलस कटते है) ˆ ओर वतमान 'वलूचः सव 
अभिन्ना्थक है एवं ये सब एक ही बल'के विकसित रूप है, जो पणियोका नेता हं । 

इस प्रकार इस प्रान्तके मौगोकिक प्रदेशोकी संगति वंदिक कथाओके साथ ठीक वेठ जाती है, जिसे 
हम इस निणेय पर पहुंचते हैँ कि यह वही प्राचीन स्थान है, जो पणियोके राजा वलका उपनिवेश या तया वहां 
इन्द्रकी गौं छिपायी गयीं थीं । इसलिए इस प्रदेशका वंल-स्थान' (गौवोके छिपानेवाङे विख्ये) लस्यानः 
(बरराजासे) बलस स्थान" बलच स्थान' ओर “बलोच स्थान' नाम पड़ा । वेदिक पदिचम जारतमें आ 
संस्छृतिके प्रसारका वह्‌ मुख्य द्वार था। 


भ्रागेतिहासिक भुगु-कच्छ 


इस पहाड़ी प्रदेदामे एक महत्वपूणे स्थान टै, जिसकी ओर मँ विद्धानोका ध्यान खीचना रहता ह । 
वतमान खीर-थड पवेत श्रेणीमे सिन्धृकी सीमा पर एक उपत्यका है, जिसको कच्छी कहा जाता है 1 ठीक इसके 
साथ सटा हुआ “भाग' नगर है ।*“ यदि हम इन दोनों शब्दोको मिलाकर पढें तो भाग कच्छी' ल्प वनता है! 
भाषा-विज्ञानकी दुष्टिसि भागः शब्द भागव या मुगुका ओर कच्छ राब्द कच्छका परिविित्त ङ्द \ 
इसका संयुक्त पाठ “भागव कच्छ या भगु कच्छ' होता है । हम ऊपर कह आये है कि वलोचिस्तानके साद पणियः- 
का विशिष्ट सम्बन्ध है ओर ये असुर आर्योकी एक शाखा हँ । इसलिए असुरोके पुरोहित भागवोक्ा ख उन 
प्रदेदोसे सम्बन्ध होना स्वाभाविक हि है । इस प्रकार यह पवत प्रदेशा भागवोका विशिष्ट स्थान लोखा. इरे केह 
सन्देह नहीं । आज भी यहां यज्ञ-भूमियोके अनेक चिल्ल मिलते है, जिनको यहाके निवासी आतिकपरस्तो {अ्न 
उपासको ) के स्थान कहते है ।** इसक्िए प्रागतिहासिक “भगु कच्छ का यहाँ होना कोई असस्मक नही \ 

इस विषयका एक ओर भी प्रमाण दिया जा सकता है। जंसे कच्छ शब्दका निवंदन निरुक्ते 


कं उदक तेन छादते' एसा विया है !** डं० अविनारचन्द्र दास प्रमृति विद्रानोका मत है कि आसे २५.००० 








१. २. ३. ना० प्र० प०, भा० १६९, अ० १ (ज० ध इ०) ॥ 
४, ज० घध० इ०; ना० भ० प०, भा० १६, अंक १1 

५. वही । 

६-७. नि० अ० ३1 खं० ११1 ६८ पृष्ठ १।१३३।२। 

८-९. ब० यु० त०, प° १५; पं० २५1 

१०. ब० यु° त°; पू० १५. पंर २५॥ 

११. ब० यु० त०, पु° ५, पं° २२। 

१२. निर०, अ० ४। खं० १८, २। 
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वषं पू वतेमान राजपूताना ओर सिन्धका बहुतसा अंस समु्रक गर्म मे था। ह = + = ऊपर 
लहराने वाङ समुद्रके पास वैदिककारीन मृगु-कच्छका बरोचिस्तानमें होना ही सुसंगत हं। स च्यु 
कच्छ तो पौराणिक कालका है। यह स्वाभाविक है कि विजेता रोग जव अपने स्थानसे आगे ठ्कर जा तहा 
जाते है, वरहा-वहाँ वे अपनी परम प्रिय वस्तुक नाम स्मारकं रूपम रखते जाते है, विश्वम इसके अनेक उदा- 

हरण मिरूते ह । 
हरण यरि क म॒गुकच्छको खीर-थड़ पवेत श्रणीमे दू निकालते है, तव प्रह्ञाद-पीव वकि ओौर वामनकी 
प्रसिद्ध कथाका सूत्र मी यहीसे मिक जाना चादिए। परन्तु जैसे महाभारत ओर पुराणोमे मारतके नामके साथ 
दौष्यन्ति भरत, जड़ भरत आदि अनेक भरतोंका सम्बन्ध जोड़ा गया है" वैसे यहां भी वलोचिस्तानके वर्के साथ 
सम्बन्ध -रखनेवाछे अनेक व्यित मिक रहे है, फिर मी वे असंगत नहीं ठहरते। इनमंसे एक प्रह्वाद-पौत्र राजा 
बलि है। जव यह असुर वंशम उत्यन् होकर मी आसुरी-वृत्ति छोड़ कर दैवी सम्पदामे रह कर निष्काम दान यज्ञ 
आदि करता है, तव इसकी कीति पताका सम्पूण विश्वके ऊपर फट्राने लगती है। इस सुअवसरको हाथसे जाने 
न देनेके छिए इन्द्रादि देवताओनि वामनको अवतार दिया ओर उसको सुसज्जित कर वक्कि पास उस समय 
भेजा, जव वह अपने गुर शुक्राचाय द्वारा मृगु कच्छमें किये गए यज्ञम सव दान देकर खारी हो चुका था। असुर 
गुर शुक्राचायं महान्‌ राजनीतिज्ञ थे। वे देवताओंकी चारको ताड गए । इसङ्एि उन्होने अपने शिष्य वक्िको 
तीन पग पृथ्वी मी देनेसे रोका। परन्तु वि वचन दे चुका था ओौर आसुरी सम्पदाका त्यागकर दैवी सम्पदामें 
स्थित था, इसछिए उसने अपने गुरुका कहना न माना एवं अपने सिर पर वामनका पाव रखनेसे पातालमे घकेका 
गया। प्रसंगवश इस धातालका भी स्थान निणेय किया जाता है, जिसका उपयुक्त भृगुकच्छसे घनिष्ठ 
सम्वन्व है । 

वहुधा विद्वान्‌ सिन्धू-उपत्यकाको पाता कहते हैँ ।* श्री कनिधम महोदय वतमान हैदरावाद (सिन्ध) 
को ही पाताक मानते है ।' एवं चीनी यात्री ह्ंनचांग (६४१ ई०) की यात्राका उद्धरण देते हए लिखते है किं 
वह्‌ (चीनी यात्री) कोटेश्वर (कच्छ) से सिन्ध मे (पी-तो-रि-रो) नामक स्थानम आता है, जव किं इन दोनों 
प्रदेशोके वीचका फासला ७०० ली (चीनी मप) ईरान कोणमे है, जो तीन सौ ण्टी अर्थात्‌ ५० मीर है। 
श्री कनिधम इसमेसे पी-तो-शि-खोकी रिनास्त पाठ-शिा अर्थात्‌ परटरोंक यानी फटैक टोप्ड हिरु गंजा 
टकरसे करते हँ ओर एम० जुखियिन इसको पिटा रिका पदृते हैँ एवं ओ-फान-चाकी पहचान ब्राह्यणवादसे की 
जाती है (इसका खण्डहर नवावशाह सिन्धमे शहदादपुरसे आग्नेय कोणमे है) । अलेग्ञेण्डर-काटीन इतिहास 
रेखक इसको पत्ताला िखते है" ओर कहते है किं यह नगर सिन्घु-तटके डत्टा पर है ।५ 
इन सव भरमाणोको ध्यानमें रखते हुए हम कहं सक्ते है कि वतमान हैदरावाद (सिन्ध) पातार नही 

हौ सकता । इसका कारण यह है कि एक तो इसके पुराने नाम निख-कोट'के साथ कोई मी साद्य नहीं है, दूसरे 
भव तकं वहसे कोई पुरातत्व सम्बन्धी वस्तु नहीं मिरी है; परन्तु ठीक इस स्थानसे नौ कोस वायव्य कोणमे 





१. गगा का वेदांक, पु० ७५। 

२. ग्ो° गु° दे०, पु० ५९, षं० १। 
0 कनिघमः, ॥ २३२३२ पं० । 

४. वही, पु० ३२३, पं० २७। 

५. वही, पुष्ठ ३२३, पं० २०। 
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सिन्धुके परिचम तट पर कोटरीके पास षेटारो' गांव है, जो सिन्धु तटकी पुरानी शाखा लेखके मुहाने पर है । 
इस प्रकार माषा-विज्ञानकी दष्टिसे तथा यूनानी इतिहासकारोके प्रमाणसे यदीं पाताल" हो सकता है। चीनी 
यात्रीका पी-तो-लि-च्े' भी पेशरोसे अमिन्न ही है! इनके “ओ-चान-चा'को भीमे दादू जिकाका मान 
(फान-थान) नगर मानता हूः जो त्राह्मणोका उपनिवेश था। वेदिक भूगोरुकी दृष्टिसे वतंमान सिन्धुका 
परिचम-तट पाताक होगा, इसमे सन्देह नही, क्योकि पास ही समुद्र होनेके कारण दूर-दूर तक अगाध जख-ही- 
जल नजर अनेसे वलोचिष्तानके खीर-थड पवेतसे उतरे वालोको यही पाता भासित होता होगा। 


मौयं ओर बलोच 


हम ऊपर कह आये हैँ कि वरोचिस्तानका अयं बेखो' एक वंदिककालीन अति प्राचीन स्थान हें 
(आज भमी ती्ं-यात्रियोकी दुष्टिसे यह भूमि पवित्र है) । यहां शाहवकाबर (जो बङ्ृकका रूप है) ओर हिग- 
काज देवीका तीथं है, जिनके दशेन करनेके लिए देर-देान्तरोसे अनेक यात्री अते ह। स्कन्द पुराणके 
हिगलाद्रि-बण्डमे हिगखा देवीका निवास भेर' पवंत पर कहा है।* यह्‌ इसी प्रदेशका एक पवंत-रिखर है, जिसको 
आज भी मेरु कहते हँ । पारसिथोके ग्रन्थ वेन्दिदादमे मी इस प्रदेशको तीसरी पवित्र भूमि माना गया है ओर 
इसका नाम “मर छिखा गया है। सम्भव है इसी पवित्र भूमिका सम्बन्ध इश्ष्वाकुवंगीय मस्से हो, जिसके 
विषयमे पुराणोमे उल्छेख आया है कि देवर्षि शतनु ओर इषष्वाकु-वंशका मर ये दोनों कखियुगमे वर्णाश्रम घ्म॑की 
गानि होने पर फिर उसका प्रचार करेगे ओर नाम रोष सू्थं ओर चन्द्र वंशोकी पुनः स्थापना करगे । तब तक 
करापः म्राममे तपस्या करते रहेगे।* शायद यह काप ग्राम उसबेलोका कलांचः प्रदेश हो, जहां आज 
भी अनेक प्राचीन खेण्डहर विद्यमान हैँ ओर अतीतकी स्मृति दिका रहे है। 

इस प्रदेशमे वेदिक युगमें पणि रहते थे। पणि ओौर सुमेरियन एक ही है, यह्‌ ऊपर मालूम ही हो चूका है । 
अतः ये सुमेरियन इक्ष्वाकु-वंशी भरुक वंशधरोमेसे ही होगे। हमारे विचारसे सिन्धुके वतमान सूयरा (मुसल- 
मान) इन्हीं सुमेरियनोके वंरसे ह, जिनको इतिहासकार आज मी मुसलमान होनेसे पुवं “हिन्द राजपूत मानते 
हं ।' सन्राट्‌ चन्द्रगुप्त मौयं भी इनके मूर निवासस्थान मोरु^से ही सम्बन्वित था। कारण यह कि इस समय 
विद्वानोकी यह धारणा दृढ़ होती जा रही है कि चन्द्रगुप्त मौयंका मगघ राज्य नन्दसे वंशगत कोई सम्बन्व नहीं 
था, वह इक्ष्वाकुवंशीय क्षत्रिय ही था ओर परिचमोत्तर भारतम रहता था।° बौद्धोके दीधंनिकाय, महा- 
परि-निर्वाण-सूत्रमे मौर्योको "पिप्पिली' वनके क्षत्रिय कहा गया है" ।“ (सम्मव है यह कराची ताल्छ्केके नाथं- 


१. ब्राह्यणोत्पत्ति मातंण्ड में स्क ० पु° के हि० खं० उत्तर सं° उ० तथा ब० मु° त°, पृष्ठ ८८, पं० १०। 

२. ब० सु° त०, पु० ८८ पं० ११ हिगाज देवीको बलोच मुसलमान नानो" कहते है ॥ यद्यपि यह 
हिन्दुभका ती्थ-स्थान है, फिर भी वहां बलोच-कन्या ही दीप जाती है । 

२३. स्कण० पु०; हिगु° ख! 

४. वि° पु०-२।२४।३७। 

५. ब० म० त, प° ८८ पं० २४। 

६. ता० सि० पु० ९७; पं० ९१ 

७. च० मौ० अ० ७, पु० ६३। 


८. वही 1 
बिरला-स्मुति-सन्दर्भ-ग्न्थ : : ४१७ क| 
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वेस्टनं रेल्वे लाइन पर दावेची ओर लाण्डीके बीचमे पिपरी नामका गव हो जो बलोचिस्तानके पवंत-पादमें 
` स्थित है।) जव सिकन्दर विश्व-विजयकी इच्छासे सिन्धुम आता है, तव चन्द्रगुप्त मौय सवयं उसके विरुद्ध 
दक्षिण सिन्धके पाताल राज्यमे अपना मोर्चा बाघ कर खड़ा होता है, जिससे छाचार हीकर अगजेण्डरको मक- 
रानाकी ओरसे मागना पडता है, जहाँ उसके सैन्य-वकी बहुत हानि होती है। एसा इतिहासज्ञोका मत हे 1 
इन सबसे यह प्रमाणित होता है किं चन्द्रगुप्त मयका वर्तमान सिन्धू-वरोचिस्तानसे घनिष्ठं सम्बन्व था । 
इतना ही नही, यहकि निवासियोका 'मौयं' शब्दसे वड़ा ममत्व देखनेमे आता है, जिसके स्मरणमें अनेक स्थानो पर 
उसका भयोग किया गया है, जैसे कराचीके जाति नामक ताल्लुकेमे मौयो ठण्ड ( सरोवर ), नवाव शाह्‌ 
(सिन्ध) मे मोटो ताल्लुका, बलोचोमें भदही-गुराणी " भोरकाणीः, सिरमोटाणी' नामके अवटठंक ओर सि 
'सूयरा' (मुसक्मान होनेसे पूवं हिन्दू राजपूत) आदि । यह स्मरण रहे किं वरोच जाति वाजे अपनेको साम 
विन नूह या चन्‌ हाय'का वंशज मानते ह ।* नूह या बनू स्पष्ट मनु के रूपमे हँ जिससे इक्ष्वाकु -वंश चला 
ओर बादमे उससे मौयं-वंदा । 
यहां एक ओर ध्यानमें रखने योग्य बात है - कराचीसे पांच कोस दर परिचममे पंघो पीडः नामका 
स्थान है। यहाँ पहाड़ीके बीच मे गरम ओौर टण्डे पानीकी लील ह । इनमेसे एक सरोवरमें (मकर वहत रहते 
है, जिनमे सबसे वड़े मकरको भोर बादशाह" कहते ह ओर खोग उसको सम्मानकी दुष्टिसे देखते हं । ° दूसका 
दूसरा नाम “जसराज' है।* जसराज हिगुखा देवीका मानसपुत्र है, एसा उल्लेख स्कन्द पुराणके हिगुलाद्वि खण्ड- 
मे है। (पाकिस्तान वननेसे पुवं) सिन्धुके हिन्दु क्षत्रिय ओर वश्य विवाहसे पूवे सोमवारको इसका पूजन 
करते थे ओर इस पर बि चढ़ाते थे, जिससे महान्‌ योद्धाके रूपमे इसकी स्मृति की जाती है। इस प्रकार 
हम चन्द्रगुप्त मौयंको मी महान्‌ योद्धाके रूपम देखते है, जिसने शात्रुमओका दमनकर सम्पूणं जम्बुद्टीप पर 
एकच्छत्र राज्य किया ।* इसक्ए इसका दूसरा नाम “जसराज' अर्थात्‌ “क्ोराजन्‌' होना भी सम्भव है 1 
विशेष दूर जानेकी बात नही, परन्तु हिगुलाज तीरथंके पास ही एक वापी है, जिसको आज मी 'चन्द्रकूप 
कहते ह । चन्द्रकृप ओर “चन्द्रगुप्त मे हमे कोई विशेष अन्तर नहीं मादूम पडता । 


बालोचोकि कुछ आयंत्व बोधक अवटक 


बलोच-स्थानमे खारान रियासतका नवाब अपनेको कयानी मर्क कहते है ओर अपनेको ईरानसे 
आया हआ मानते ह ।ˆ कं खुसड' ईरानियोकी कयानियन्‌' शाखाका प्रधान पुरुष था,° जिसका गुवरी नामका 


१. च० मौ, पु० ६३; प० ७1 

२. ब० मु° त; प° १५, पं० १४ तथा १८। 

३. ति० सं०, पुण २ पण १२१ 

४. वही । 

५. स्क० पु० हि° खं० (ब्राह्मणोत्यत्ति माऽसे) ! 
६ च० मौ०,- पृष्ठ ६३से उदुत्‌। 

७, ब० सु० त०, पु० & पं० २० 

क १. बही } 

९ ग्लो° गु° दे०~पू० ८५। 
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व्वंसावरेष कोदटा तहसीलमे मिका है।* इस शाखाका आरम्म करस (कवि-उशना)से होता है, जिसकी 
संक्िप्त वंशावछी नीचे दी जाती हैर: 





कयास 
अपिवाह्‌ 
1 ` ˆ= वल | 
अं व्याश पिसान कस 
कवि उद्ना 
मान्व 
सियावृखा 
हि 
ओजोव 
८ सो्रक 
लोहाइवं 


ऊपर खारान रियासतके नवाबोके वंशसूचक कयानी' शब्दसे जुड़ा हुमा मलक शब्द है, जो मूखकका रूप हे । 
मूलकोका प्रदेशा पदिचिमोत्तर भारत है, जैसा पुराणोमे उल्लेख है।१ 

इस प्रकार वरोचोमे अनेक अवटंक है, जो अपने पूर्वंजोकी स्मृति दिङाते है। हम उनका संिप्त 
वणेन नीचे देते है : । 





बलोचोके अवरंक उनका मृलल्लोत न 
अश्कजई अक्ष-इक्ष-इक्वाकु-जा इक्ष्वाकु सूयंवंशसे। जई' संस्कृत | 
जनिका रूप है। 
नोशेखानी < ये अपना उद्गम ईरानसे मानते ई ।* 
मूला -मरोई' ग्रीक मुद्राराक्षस नाटकमे मख्यका राजा 
इतिहासकारोकी निष्ट  सिहनाद' ल्ल है। मुद्रा अंक।* 
एक जाति मख्य 1५ 
९ ब० मु० त° पु०& पं ९। ल 
२० ्लो° गु° दे०, पु <८५। छ 


२, माण्डव्यास्च तुषाराश्च मूलका मुषाः सकाः। महाकेशो महानादा देशासतुरर पद्चिमे। १७० ` ` षः 

पु०-सं° १, अं० ५५। | ~ 
द, ब०9 सु°  त०्~--पु९ २२, पऽ १४ 
५. च० मोौ०, प° ३७, २४। 
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बलोचोङि अवटंक 


कलू-मती 
विन्द 
मेद 
दरक 


गोरचाणीं 


मरी 


खेजाणी 
लगरारी 


बगुटीं 
खोसा 
नस्तकाणी 
रदाणीं 
मुराणी 
सरवानीं 
जमकाणी 
सीखाटाणी 
शाकेजा 


सुरेजा 








उनका म॒लस्ोत 


कलि-मति 
विद्‌ 
मेधस्‌ 
ददंक 
गौचारी 


मर 


क्षत्रियाणी 
खिगारी 


भागविति 
खराः 
नास्तिक 
खद्राणी 
मौर्याणी 
शर्वाणी 
यमकानी 
शिलावर्ताणी 
शाक्यजा 


सूयं या सुरजा 


१. ब० मु° त०-पु° ४८, पं० १६। 

२. बही सि०, पु० ४२३, पं० १८। 

३. दि रिलीजन एण्ड फिलासांफी आफ वेद, वोल्यूम १, प॒० १२९, गंगा पुरात० प्र० २३, अं० १, पृष्ठ ६१ 
प० १८, कालम रेकी पा० टि०। 


४ व° मु° त०, पु & पंर १५ तथा पु० ८०, पं १२१ 


नै क कैः 


व्दतन्य 


्गड़ना इनका पेडा है' 
पार्गा० 
रायद अजामीढसे सम्बन्ध हो । 


आनी प्रत्यय शब्द संस्कृतका है । आज भी 
सिन्ध-बलोचिस्तानमें प्रायः वंश-सूुचक 
राब्दके पीछे अनी प्रत्यय क्गाया 
जाता दहै। जँसे-कृपलाणी, वाध्वाणी, 
मलकाणी, बरीचाणी, जरवाणी 
राहवाणी आदि । 

इनका निवास बखोचस्तानमे भेर पवेत 
श्णग है।' मौयं से। 

क्षत्रिय राजपूतोसे । 

ऋश्वेदमे “दिदने देवाःका उल्लेख दहै। 
इन्द्र॒ इनसे भय करता था।` इसलिए 
यह छिगादियोका नेता होगा । 

पाण्गऽ 

मनुः 

रायद चार्वाक-सम्प्रदायसे 

रुद्रसे सम्बन्ध रखनेवाली जाति 

मौयंसे 

शवं (सद्रसे ) 

यमसे । 

दिखा छेदक जातिसे 

शाक्य मुनि (बुद्ध)से। वबरोचस्तानमं 
वुद्धकारीन अनेक खण्डहर मिले ह । 
सूयेका सूर भी नाम है। सूये-वंशसे । 
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बलोचोके अवटंक 


मम्भराणी 
पोहेताणी 


जखवाणी 
मोरदायी 
ग-वोक 
सरमोराणी 
मनूदकानी 
वरहमाणी 
सूराणी 
जखराणी 
पजदोर 
खोहाराणी 
छलगरी 
बजराणी 
जतक 


गुजर 
उत्तामई 
रिदखानी 
सेनियान 
सूरा 
स्याहु-पद 
जत 


संगर 
पादि 
वाटी 





१. ० ७१७४१५०} 





उनका मूलस्रोत 


भस्मरःवन्धण 
ब्रह्मण-त्राहण 
पीहेत-प्रोहेत 
पुरोहित 
जारमानी 
मोयंदायी 
गो-वक 

श्री मौर्यायी या रिरोमौर्यायी 
मनुक-मानवक 
ब्रह्माणी 
सूर्याणी सूराणी 
याजखरा-यक्षा 
पंच-द्रविड़ 
((॥ 
छागल 

वज्राणी 
यातुका 


गूजर 
उत्तानजपन 
ऋचीकानी 

सेन्यानी या सेनानी 
सुराः या शूराः 
रयाम-पाद 

जाट 


सगर 
पादाति या मुष्टिक 


२ ब० मु° त°; पु० २६ पं० २४०। 
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वक्तव्य 


ब्राह्यणोसे 
यज्ञ-यज्ञादि करानेवाखोमेसे 


पाण्ग9 

मोये वाखोमेसे 

गौ बहुत होनेसे 

मोयं वाखोमेसे 

मनुसे 

ब्रह्मा या ब्राह्यणमेसे 

सू्येसे 

यक्ष देव योनिसे 

द्विडोसे 

दृहाना-अब कच्छ ओौर सिन्धुकी एक जाति 
पा०्ग9 
वज्रधारियोमेसे 

ऋग्वेदकी जादू टोना जाननेवाी एकः 
जातिः 

ग्वाला जातिका नामं 

उत्तापार राजासे 

ऋचीक भागेवसे 

सेनानी नाम स्कन्दः गीता० 


च 
@ ॐ ॐ 


पुराणोमे एक कल्याणपाद राजा था। 
पंजाब, सिन्धु ओर राजपूतानाकी एक 
जातिसेः। 

प्रसिद्ध सूयेवंशी राजा 


हैदराबाद सिन्धुके हाड ताल्कावासी 
वैर्योको वहठाइत कहते है 





लोचक मदटेक उनका मूलन्नोत र 


आचरा आचार्या बराह्यणोमेसे एक जाति 
वाखरा वाष्कला वाष्कल एक ऋषिका नाम है 


ननीही ब्राहुई ब्राह्मी बलोच इसका मूल “अत्राहिय सि निकारूते 
है, जो ब्राह्यणका अरवी रूप है 

विन्देजा बिन्दुजा या विन्घ्यजा 3 

चांण्या चान््राः चन्द्रवंशसे 

मगसी मगाः पारसी मगसी या मागं पुरोहित 

छटा छात्राः यह्‌ सिन्धूके सूयरा मुसरमानोकी शाखा 
है, जो वास्तवमें क्षत्रिय है गौर 
सूयवंसी हैँ । | 

सुयरा सुमेश इन्होने ही सिन्धु-समभ्यताका मोसोपोटा- 
मिया तक प्रसार किया, जिसको सुमेरियन- 
सभ्यता कहते हँ ।* 

जोखा यक्षाः एक देव-योनि 

सम साम यदुवंशी 

समाट साम यदुवंशी 

जाय द ४ 

जामोट ज्याभित्र र 

मिसियाणी मिसियाणी या मिदयाणी सिन्धुम ब्राह्मणोको साधारणतया भमिसिर 
कटते ह । जो मिश्चकादही रूप है। 

अगार्या अगारजा 


अंगिरा ऋषि अंगारोसे उत्पन्न हा था 
ओर भट वराका था। 


त अब हम इनकी कुछ ॒रीतियोका वंन करेगे, जिनसे मी इनके आय॑त्वका बोध होता है । 

जसे - परस्पर मिलने पर कुल-नाम पूना । संस्कृत व्याकरण ओर उपनिषदों इस प्रकारके अनेक 

उदाहरण ह । ऊच-नीचका भेद (मकरानके रुष्डियोको यहाँ वारे वखोच अपनेसे कम समदते है । 

(0 समय जनेऊ बाघना आदि। सुना है किं इस प्रकार वरोचौमें ९९ प्रतिशत रिवाज॒हिन्दुभोसे 
। 


इस वोचिस्तानका विस्तृत वणेन करनेसे हम इस निर्णय पर पहुंचते है कि यह्‌ आयंवंशज 


पणियो अर्थात्‌ सुमेरियनोकी गौर उनके पुरोहित मागंवोकी पवित्र तया प्राचीन मूमि है, जिन्होने 





१ ब० मु° त° पु० ८, प° २३। 
२. वही । 
३. ब० मू० त०, प° २५ पं०३। 
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सप्त-सिन्युसे ठेकर मैसोपोटामिया तक एक ही वैदिक -संस्कृतिका प्रसार क्रिया जिसको आज सिन्धु-संस्ृति 
कहा जाता है 1" 


वैदिक-आयं-देराकी सीमा 


वंदिक-काकमें सिन्धू नदके परिचम तटसे ठेकर वतमान कश्यप सागर, कृष्णसागर, भूमध्यसागर ओर 
लोहित सागर तकका मूमाग पर्चिम आयंदेश कहा जाता है 1 यहाके आ्योनि सिन्धु-नदके पूवं तट पर बसने 
वाङ आर्योको -सिन्धु' तथा वादमें हिन्दु नामसे पुकारा ।* इस प्रकार यह सिन्धु नदका पूर्वापर-तट वाखा 
सम्पूणं आ्येदेा “मा रत" नामसे भी विख्यात हुमा । 


"भारत नासकी वैदिकता 


हम ऊपर कह आये हँ कि मागंवोका अग्निसे घनिष्ठं सम्बन्ध था यहाँ तक कि इतने मुख्य वंशघरोके नाम 
अग्नि पर आरोपित हो गये।` अतः इन दोनों (मागंवों ओर अग्नि) को मनुष्य लोकका स्वामित्व प्राप्त है। 
इस रोकका धारण ओर पोषण करनेसे अग्निका दूसरा नाम मारत भी है * यही कारण है कि इस छोकका नाम 
मारत पड़ा। आज भी विश्वके आयं -वंशजोमे अग्नि-उपासना किसी-न-किसी रूपमे विद्यमान है ही । ऋग्वेद 
का आरम्भ मी तो अग्तिसे ही होता है,“ जिसके प्रवत्तंक ओर प्रचारक भार्गव है।* 


सिन्धुम भागव ब्राह्यगोकी राज्य-परम्परा 


वतमान सिन्धुमे अरवोके आनेसे पूवं तक ब्राह्मण राज्यके अस्तित्वके भ्रव प्रमाण हमें मिलते 
है, जिनके साक्षी कु प्रदेशोके परिवतित नाम ओर कुछ खण्डहर हैँ । उनका संक्षिप्त परिचय हम नीचे 
देते है: 

१ , संस्कृत साहित्यमे प्रसिद्ध कवि श्री राजरोखर अपने ग्रन्थ काव्य मीमांसा वतंमान भारतके 
पञ्चम देोका वणन करते हुए श्राह्मणवाह'का उल्लेख करते है“ जो स्पष्ट ही आजकाब्राह्मणवाद है, जिसका 
खण्डहुर नवावराह्‌ सिन्धू, जिलाके शहदादपुर स्टेशनसे आग्नेय कोणमे चार कोसके फास पर विद्यमान है। 
सिन्धी माषामे इसको ब्राह्यण्य' या श्राह्यणवाद' कहते है ।९ 

२ . यूनानी इतिहास-ङेलक सिन्धू नदके तट पर एक बबेरिक देशका उतल्छेख करते है, जहाँ व्यापारियोका 





१. भराटी चित्रमय जगत, जनवरी, १९२८ अंक १, पु० ७ में रो वण्डेल। 
२. बनारस हिन्द विदवविद्याल्य मेगजीन, भा० अं० १५की पाद टिप्पणी । 
३. इन्द्रविजय, १० ११, इलो° १-५। 

४. वही । 

५. इन्द्रविजयसे उद्धृत । 

&. ऋऽ १।१।१। 

७. वही । 

८. काव्य मीमांसा, अ० १०१ 

९. कदीमी सिन्धु, प9 १००४ पं० १९। 


विरला-स्मृति-सन्दर्भ-प्र्य : : ४२३ 





((-0. 1/८111104/5511॥ 8118811 \/8181185। (01661010. 01411260 0/ 8080011 _ 


ह 8१1 3 ४ 
ति र १9 +>. ( 


नौकाओं ढारा बड़ा व्यापार चङ्ता था।' श्री कनिधम महोदय इसका सम्बन्ध भमम्भोरसे रगाते है (यह 
व्वस्त नगर अव कराची जिङाके मीरपुर साकरी ताल्ल्केमे है) । परन्तु मँ इस विषयसे सहमत नहीं हू, क्योकि 
माषा-विज्ञानकी दृष्टिसे देखा जाय, तो वावंरिक' ओर भम्मोर शब्दोका परस्पर कोई उच्चार सादुश्य नहीं 
हे। मम्मोरः शब्द "मोम"- 'ओर' इन दो पदोका संयुक्त रूप है । यहाँ ^भम्म' शब्द प्राकृत धम्म" वमह" ओर 
संस्कृत श्रह्म का परिवतित रूप है ओर प्राकृत उर' ओौर संस्कृत पुरका रूप है, जो कि ब्राह्मणक एक 
उपनिवेडा मालूम होता है। परन्तु भाष्यकार पतंजलि अपने व्याकरण माष्यमे श्राह्यणकः जनपदका निदेश 
करते हं। हमारा विचार है किं इस श्राह्मणक' शब्दका ही परिवर्तित रूप यूनानि्थोका "वाबरिकः है । 
अव यह देखना है किं सिन्धु नदके तट पर एेसा कौनसा प्रदेश है, जिसकी संगति बाबरिक' शब्दके साथ 
बंठ सके । यह प्रसिद्ध है कि सिन्धु नदका परिचम-तट पुरातास्विकोके किए एक परिशीकनीय प्रदेश है। यदि हम 
इसको टटोलते हए देखते जाते है, तव हमें दादर जिराके सेहवानके पास मंछरकी ज्ञीर पर दडो पर बना हुआ 
वूवक' नामका गांव मिता है । यह ज्ञीर आज मी सिन्धुमे व्यापारका मुख्य स्थान है। यहसे गवनमेण्ट- 
को प्रति वषं अच्छा घन मिरता है। वर्षा ऋतुमें जव अन्य नदियोंका पानी इस ज्ीरमें आ पडता है, तव समुद्र- 
कासा दद्य देखनेमे आता है। यहां मछली अधिक होनेसे कमिधम इसको 'मत्स्य-सर' अर्थात्‌ मछली वाका ताछ 
ज्खिता है। किन्तु जहाँ ब्राह्मणोका राज्य होगा, तव इस सरोवरको “मस्त्य दस तुच्छ उप-पदके साथ 
सम्बोधित करना उनको कंसे अच्छा खगा होगा ?हमे तो ठेसा मालूम होता है किं जव प्रफुल्कत पत्रोसे सुशोभित 
तथा हंसः, कारण्डव ओर चक्रवाक आदि जलचर विहारोके क्रीडास्थक इस विशार सरोवरको अपने जनपदमं 
देखा होगा; तव अवर उन्हें उस पवित्र मनोहर मानसरोवरकी स्मृति हो आयी होगी, जो इस पुण्यतम सिन्धु 
दका उद्गम स्थान हं । फिर मी नामोमे परिवतंन होना स्वामाविक ही दै ओर उसमे मी विशेष हाथ विदेशी 
इतिहासकारों जौर यात्रियोका रहा है, जिन्होने मारतीय प्रदेशो तथा जातियों आदिके नामोमे अपने मुख- 
सुलाथं विशेष परिवतेन क्रिया है। इस प्रकार अरबोके आनेके वाद इस मान-सर' नामको बदलकर भन्छर. 
मे बदला रा । कोई तो, ब्राह्मणवाद'को मिटाकर उस स्थान पर अरोने एक मनसुर' नगर बसाया, यह्‌ मी 
कहते हं।* परन्तु खुद अरब इतिहासकारोमें ही इस विषयमे मतभेद है । विकादुरी' कहता है कि खलीफा- 
अकनमनसूरके नामसे मुहम्मद विन कासिमके पुत्र अमरने यह नगर वसाया था (७५४से ७७४ ई०) ओर 
1 द हे कि सिन्बुके गवेनर जगहूर (७४४से ७४९) ने। ओस्नकादः खलीफाके पिताका 
नाम मनसुर थ]; ` जिसके नामसे यह नगर वसाया गया । परन्तु मनसूर' शब्द .अरब वालोका दिया हुआ हैः 
सिन्वी नहीं है, यह निरिचत है । परसिद्ध अरबी इतिहासकार इन्न-हकुल' मी है कि सिन्ध 
माषामें बामीवान्‌" कहते है 1, सम्मव स 1 
्‌ व हे इसका रषु रूप जान" अर्थात्‌ शानः हो, जो जब भी दादू जिम 





१ कनिघम, यु° ३३१, प० २८। 


९" भव्ययात्पद, पृ० ४।२।१०४ के पाद कोकान्ताच्छ' इस वातिक पर उदाहरण दिया है - ब्राह्मणको 


नास जनपद, तस्मादुभयं प्राप्नोति ब्राह्मणकः। 
३. कनिघम, पु० ३०४, पं० १६। 


र्ठ. कनिघमः, पण २१९१, . ^ ८ | 
५. वही । 
६. कनिघम, पू ० ३११, पं० २०। 


*** ४२४: : एक वितु एत सि 


((-0. 1/८111141/5511॥ 81188 \/81891185। 01661101. 01411260 0\ 6810011 





व्‌वकके वाद 'मन्छर-सीलके पास गांव हैँ । चीनी यात्रीका फान शब्द मी" इसके साथ ठीक वंठ जाता हे। 
शायद प्राचीन कालम "मन्छर-सीकका विस्तार 'मान-नगर' तक हो । तात्पये यह किं प्राचीन कारमे यह सभ्युणं 
प्रदेश श्नाह्यणक जनपद" नामसे विख्यात होगा! कारण त्राह्यणक शब्दका अपभ्रंश ही यूनानियोका बा-र- 
ब-रि-कः दहै। यदि हम इससे “र ओर "रि" निकाल दे, तो वाकी वा-ब-क रह जाता है । यही शब्द वद कर 
वतमान च्‌ वक' वन जाता है। इस प्रकार हम ब्राह्मणक जनपद का अनुसन्वान कृर ठेते है। "यहकि निवासी 
ब्राह्मण आयुवजीवी थे, एेसा पाणिनि मुनि कहते है । ` इनका संघ-शासन धा, एेसा प्रतीत होता है, क्योकि 
जनपद शब्द "संब" ओर "निवास" इन दोनों अथकि माष्यमें प्रथुक्त हुआ है । ब्राह्मणोके सैकड़ों संघ धमराज 
युधिष्ठिरे यज्ञमे उपहार केकर द्वार पर खड़ं है एसा महाभारतमें उल्छेख है ।* मकदूनियावासी सिकन्दर 
जव विख्वविजयकी खालसासे सिन्धू आता है, तव वहाँ का ब्राह्मण संघ इसके दांत खट कर देता है ओर 
विवशहोकर उसको वलोचिस्तानके मकरानकी ओरसे मागना पड़ता है 1“ अथववेदमे वतहव्य ओर मागेवोके युद्ध- 
का वर्णन आया है,* जिसमें इन ब्राह्मणोके पराक्रमकी महिमा गायी गयी है ` भगवान्‌ परच्युरामका पराक्रम 
विदव-विख्यात है, जिन्होनि इक्कीस बार उद्धत क्षत्रिय-वंशका नाश क्रिया था। यह्‌ बङं उन्हं अपने पूरवेज 
मा्ेवोके निवासस्थान बलोचस्तानके हिगृल परवत पर तपस्या करनेसे प्राप्त हआ था 1 
ब्राह्मण राज्यका अन्तिम राजा महाराजा 'दाहर सेन' (७६९ ई०) हुआ, जिसकी राजधानी वतंमान 
रोहृडी' सिन्धुके पास काछिका नामकी पहाड़ी पर अरोड़' नामसे प्रसिद्ध थी, जिसके खण्डहर आज मी वहां 
देवे जा सकते है । इसकी प्रवर शक्तिके सामने कई वार अरवोके पांव उखड गये ओर अन्तमे छलसे ही इसका 
मरण हु आ। इस प्रकार वैदिक-काल से छेकर अरववासिथोके सिन्व पर आक्रमण-काक तक हमे ब्राह्यण-राज्यका 
सूत्र मिक्ता ह । 
अव हम उन स्था्नोका नाम निर्देश करते है, जो ब्राह्मण-राज्य ओर उनके उपनिवेशके सूचक ै। जंसे 
जिला जडकाना-ताल्लृका रतोदेडामे वंगुल-देड़' ओर नञो देडो के नीचे बम्भरी नामका दड़ो है। 
वहि रोग कहते है कि "यहाँ पहङे वड़ा नगर था।' "वम्भरी स्पष्ट ब्राह्मण'का अपभ्रंश है । जिला नवाब 
शाह सिन्धमे नोशदिरों तथा मोरो ताद्ुकाके सीमा पर 'दर्याखान एवं 'सावड़ी' गांवके वीचमे मिसिर जी 
वा गाव है। "वाड दाव्द संस्कृत 'वास'का रूप है तथा "मिसिर" शब्द मिस्र का। सिन्वुमे आज मी ब्राह्मणोको 
“मिसिर कहते है। जिला थडपादइकर तालुक- मिमे कच्छके रिणः (अरण्य) के पास मरो गांव 
है । यहाँ “छो शब्द संस्कत र्य आल्यका कष्‌, रूप है तथा बम्मर रान्द बमन =त्राह्मणका। इस प्रकार १. 
ब्राह्मणावाद, २-बम्मौर, ३- वूबक, ४--थान, ५-आरोड़, ६ वम्मरी, ७-मिसिरजी वा ओर 
८--बथरखो आदि स्थान है, जो आयुधजीवी ब्राह्यणोके साथ अपना सम्बन्व सूचित करते है । सम्मव दे कुछ 


१. कनिधम पु° ३११, १० २। 

२. पा० ५।२।७१। 

३. पा० ४।१।३६1 

४. महाभारत, सभा-पवंका उपायन प० अ० ४५ (भाण्डारकर ओरियण्टल रिसचं इस्टोच्यूट इारा शोधित । 
५. अकर्मधारये राज्यम्‌" \ पा० ६।३१।१३०1 इस पर महाभाष्य में ब्राह्मणराज्यम्‌ उदाहरण हे । 

६. कंस्बरिन हिस्ड़ी ओंरु इण्डिया वोल्यूम १ पु० ३७५। ्‌ 

७. अथर्वं०, अ० ४, सूत्र १७, से २१ तक। 
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एसे अन्य स्थान भी हो, जो इनफी राक्ति-सूचक सामग्रीको अपनी गोदीमें छिपाकर सुरक्षित रखते हो । यदि 
वस्तुतः मोहिनजोदड़ोके साय वैदिक पणि्योक्रा सम्बन्ध है, तव तो हम इस खण्डहरको मी उनके पुरोहित शुक्रा- 
चायके वंशधरोसे प्रमावत मुख्य नगर कह सकते हँ गौर यहांकी सम्यताको धैदिक-सभ्यता' कह सकते ल 
जिसका समर्थन यहाँ से उपरुन्ध सामग्री कर रही है । | 


मोहिनजोदड़ो एवं प्राचीन सिन्धु-सभ्यता 


मोहिनजोदड़ो तथा हडप्पासे एक प्रकारकी सैकड़ों मिट्ीकी मूतियां मिली है! ये प्रायः नग्न है। 
पुरातत्वविद्‌ इन्हें मातृदेवी' कहते है। इस प्रकारकी मूर्तियां एल, फारस, मैसोपोटामिया, रघ एसिया 
मिल ओर सीरिया आदिमे पायी गयी हँ ।' कछ बलोचिस्तानमे मी मिरी है 1 र | 
(8 ५५ अदिति' माताकी स्तुति अनेक स्थलों पर आयी है ओौर सम्पणं विद्वमे इसकी व्यापकता दिखायी 
गयी हे। 
सायणाचा्ं दो अव्लण्डने'धातुसे वितिन्‌" प्रत्यय जोड़कर "अदिति" शब्द सिद्ध करते है 
जिसका अथं है अखण्डनीय। हमारे विचारे यह वैदिक अखण्ड भारत्की स्तुति है। अथर्वेवेदमें त्नं 
माताकौ स्तुतिं एक बड़ा सूक्त दिया हआ है ।\ इसक्ए अखण्ड भारतकी इन मण्मय मूतियोका उप्त 
देशोमे मिलना कोई आदचयंकारक वस्तु नहीं है ! 9 
हम ऊपर कह आये हँ कि सिन्धु नदके परिचम तटसे लेकर लोहित सागर, मूमध्यसागर ओर 
कद्यपसागर तकका प्रदेशा परिचम भारत कहराता था। इन प्रदेशोके खण्डहरों से रिवलिग ओौर 
वतुखाकार योनियां मी मिटी है ।\ छग, यह्‌ कन्द्र-विन्दु तथा ज्योतिका प्रतीक है ओर थोनि-कंकण' 
उसके मण्डल अर्थात्‌ परिधिका बोघक है। योगीजन इस ज्योति-मण्डल्का हृदयाकाश मे ददन 
य त प्रधान है, यह्‌ हम उपर कह आये रह। मोहिनजोदडोसे मिरी कुछ 
# ४ जा मध्यमे विन्दं वाले चक्राकार बिहव मिते है, वे हमारे विचारसे , अभ्नितत्वका बोघ 
क या मुदराएं मी मिरी हैँ ।* विद्वान्‌ इनको समाधिस्थ रिव मानते है। सवसे 
(ध 1 पर देलनेमे आती दै, वह है वृषमकी आकृति । एक वह्‌ जिससे सिन्धुम गो- 
& ता ८ घ हता है, दूसरी उसके प्रति पूज्यमाव दर्शाती है; जिससे यह्‌ इतनी उत्तम वन पायी 
< रुम इसक। सिवजीका वाहन मानते ये, इसक्तिए इसकी आङ्ृति इतनी सुन्दर बन पायी है, एेसा विद्रानो- 





१. मु द9, सि9 स9, पु० १०४, ^ १२। 
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४ ऋग्वेवके इसो मन्त्र पर सायण-माष्य । 
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का मत है।* वेलका न केवर सिन्धुर्मे, परन्तु संसारके सभी प्राचीन देशम धार्मिक महत्व था।* प्राचीन 
काङसेही स्वस्तिक का कितना महत्व था, यह्‌ मोहिनजोदजडोसे मिरी मुद्रागके अंकनसे माम हो जाता है, 
स्वस्तिक तथा चक्र ये दोनों सूर्यके प्रतीक दै, एेसा विद्वानोका मत ॒है1* देव-सेनाओंकी ध्वजागों पर भीं 
सूयंका चिह्ध होता था, एसा अथवेवेदमें उल्लेख किया गया है !* वेद-कारीन अखण्डभारतका यह “राष्ट्रीय 
ध्वजः होगा, एेसा हमारा मत है। 

यासि मिी मूद्रागोकी चपि जव तकर टीक-टीक नहीं पटी जाती, तव तक यहाँकी राजनीति पर 
वु किखना कटिन है। लेकिन वेदा-मूषाके सम्बन्धमें कु अवद्य कहा जा सकता है। कुलीन पुरूष दो 
वस्त्र पहनते थे - एक नीचे, दूसरा ऊपर; जो दाहिनी वगर्के अन्दरसे केकर वाये कन्घेके ऊपर फेका 
जाता था ।\ अथवेवेदम इन दोनों वस्तरोका “परीधान ओर नीवी' नामसे उल्लेख हया है।, रोग दाढ़ी मूं मी 
रखते थे ।° 

ऋर्वेदमें इन्द्र, वरुण आदिकी दाढ़ी मोका वणेन आया है“ यहसि हजामत करायी हुई मूतियां मी 
मिली ह। अथवेवेदमें वार काटनेका वणेन आया है ।* यके रोग केद पीछेकी ओर वाधते थे।"“ वेदमे मी 
केश वांघनेके अनेक तरीके वणित हैँ ।** दड़ाके उत्वननसे मुदोको गाडने ओर जजानेके चिल्ल मिले ई ।** अथवं- 
वेदमे भी रावोके गाड्ने-जकाने आदिका वणेन है 1 यहाँ इन्दं पक्की ईटोके मकान भी मिले है ।** ऋर्वेदमें 
मी पक्के मकानोका वणेन आया दै 1५ 

इस प्रकार हम देखते ह कि सिन्धू-सभ्यता वेदिक सम्यताका ही विकसित रूप है, जिसका प्रसार कदयप, 
सूमघ्य तथा खोहितस्रागर तक हुआ था। यह हमे असीरिया, वैबीलोनिया ओर मीडिया आदिके खण्डहरोसे 
पराप्त इष्टिकाडेखोके पढ़ जाने पर मादूम होता है । सुमेरियन, गित गयेक्ष' महाकाव्यमं वणित महाप्रक्य'"१ 


१. मो० द° सिं० स० पु० १२५, पं १। 

२. वही, पु० १२६ पं० ५। 

२ बही, पु० १४१, षं ८। 

४. वही, पुऽ १४७, पं० ७1 

५. ऋ० बेदका ५, अ० ४, सु° २१ ० १२। 

६ शरी माशंरका उद्धरण, मराठी चि० ज०, १९२८, जुलाई, पु० ३१५, पं० ६३। 
७. अथववेद, ४।७।६.१ 

८* ऋ ० १०।२६ ७, ० १०।२३।१, ० १०।१३।४1 

९. अथववेद, ६।५८॥ 
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वैदिक महाप्र्य' तथा शतपथका भनोरवसपंण (मत्स्यावतार) बहुत अशोमे समानता रखता है। यह 
आख्यान बैबीलन, असीरिया, पशिया शौर ग्रीक आदिके धमंग्रन्योमे मी है ।` इस प्रकार ईस सम्पूणं भू-मागके 
घमं ओर रीति-रस्मोमें मी अनेक अंशोमें सादृस्य देखा जाता है । न केवर इतना, किन्तु यर्हांकी भाषाओंका भी 
खुरी रीतिसे परस्पर आदान-प्रदान होता रहा है। यहाँ तक कि अनेक कंल्डियन शाब्दोको वेदोमें विना संकोच 
ग्रहण किया गया है। जसे अथववेदमें तमात्‌” “आक्तिगी, “विलीगी” "ताबुवं" आदि" ओर ऋ्वेदमें जफंरीः, 
तुफरी» चैतोश्व' धफरीका', जेमना" “मदेरू जेव, चचरा आदि 1" संस्कृत जानेवाला कोई भी विदान्‌ 
बिना खीचातानीके सरलतासे इन शब्दोका अथं नहीं कर सकता, वयोकिये शब्द उस प्राचीन वैदिक-माषाके 
है, जो कई सदियोसि हमसे विच्छिन्न हो गयी है यह्‌ रहस्य मालूम न होनेसे ही कौत्स-मतावरम्वियोको वैदिक- 
मन्त्रोको निरथंक कहना पड़ा" ।* 

इस प्रकार हम इन सव हेतुओंसे इस निर्णय पर पहुंचे है कि ये सब उस समयक सम्यताके खण्डहर है, 
जब असुरःआयं' अपने वन्धु देवञार्योँक साथ कन्हं कारणोसे आपसमे मतभेद हो जाने पर अपना मूर निवास्‌- 
स्थान सप्तसिन्धु छोडकर हटते-हटते भूमध्य सागर तक पहुंच गये थे। इसक्ए यह सम्पूणं भू-माग एक ही 
सभ्यतामे पला हुमा है। सिन्धूकी ओर य्हांकी सभ्यता परस्पर अभिन्न है । आजके सिन्धुम भी इसका कुछ 
भ्रकादरा मिख जाता है) 
वतमान सिन्धुम अतीत-संस्कृतिके कुछ चित्र 

(पाकिस्तान वननेसे पुवैतक) सिन्के प्रत्येक नगर ओौर गाँवमे प्रतिमासं नवीन चन्द्र-द्लनके दिन 
गेहुका आटा गृंधकर वड़ा मोदक बनाते है ओर उसका रवेगइलायची तथा पुष्पमालाओसे श्छुगार करते रहै। 
साथ ही आटेका एक वड़ा चतुमख दीप भी जाते है। तव इन्दं हिन्डीरमें स्थापित कर मस्तक प्र धारणं 
कर नंगे पांव नत्व वाद्यके साथ समद्र, दरिया या किसी नद-नदीमे सायंकाल प्रवाहित करते हैँ। 

यह्‌ रीति प्राचीन वरुण-उपासना'की योतक है। , आज मी सिन्धुवासियोकी यह दढ धारणा है कि 
व्व धमकी ग्लानि होती है, तव-तब वरुण मगवान्‌ उसकी स्थापना करने के किए अवश्य अवतार छेते दैः । 
ऋवेदमेवरुणका विरेषण (तुविजातः' दिया है जिसका अथं है “अनेक वार पैदा हज ` (घमं स्थापनाके लए) । 
मा मनी भण 
भगवान्‌ वर्णक प्राथना करने कगे थे। तव ७ ४ र स 
वमकी स्थापना की थी। हिन्दू त रा 9 बीन 

न इसको “उदरेरो लाल, दुल" तथा अमरसाङ' कहते हँ ओर मुसर्मान 


£ महाभारत तथा मत्स्योपाख्यान ४९। 
२. ग्को० गु° दे० भाग १, अ० ३, १० ६५। 
२३, वही । 
४, शरी खो० बाल्गगाधर विं क्रोनोलांजो वेदांग 
1 तिरूकका धेदिक करोनोलंजी एण्ड वेदांग ज्योतिष्‌, पुष्ठ १३१। 
९ अनथका हि मन्त्रणा (२ ) निख० अ० १, खं० १५। 
७" ० २।२७।१, २।२९।९, ९।९९।८। 
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शेख-ताहिर' ओर “जिन्दह्‌ पीर' कहते ह ।' इसके तीथं -स्थानों पर हिन्द ओर मुसलमान दोनों ही ददन 
करने जाते थे] 

(पाकिस्तान बननेसे पूवे) सिन्धमें दन्द, क्षत्रिय ओर वरय विशेषतः खुदावादी आमिर गौर माई-वन्च्‌ 
विवाहसे एक दिन पूवं प्रातःकालमे जरके चार कलदा (मिटहीके बड़ मटके) भर कर रखते थे ओर वीचमें पुरुष 
प्रमाण ककड गाड कर उस पर स्वस्तिकाकार नपी हुई चार रुकडियां जोड़ देते थे। तव भाट पंचोसे पूजा 
कराता ओर उसको रक्तसूत्रसे वेष्ठित करता था। इसको सिन्धी माषामें भमुनि-खोडना' कहते है । हम ऊपर 
कह आये ह कि (स्वस्तिक सयका प्रतीक दै एवं चार क्श चतुः-सम्‌द्रा-पृथ्वी के योतक हैँ । समुद्रका मालिक 
'वरुण' है! इस प्रकार यह्‌ रीति विवाहसे पूवं प्राचीन वरुण सम्प्रदाय॑के “अगम्ति स्थापना'का नाम रोष- 
संस्कार है । 

सिन्धमें शुक्रवारका विशेष महत्व है । इस दिन मुहृतं न होने पर मी शुभकायं करना उत्तम समज्ञा 
जाता है। मुसरमान भी इस दिनको पवित्र मानते हैँ गौर नमाज पदृते है। परन्तु एेसा नहीं समञ्ना चाद्िए 
कि यह रिवाज मुसरमान धममेके वाद पड़ा है। यह तो हिन्दु ओर मुसरमान दोनोका अपने प्राचीनःपुरुष-पुरखा 
भागंव शुक्रके प्रति आदरका द्योतक है। 


उपसंहार 


सिन्धु-संस्कृतिका मूर वेद" है जिनके आदिम प्रचारक वरुण ओर उनके वंशज मागवत्राह्मण है । 
इन्होने ही पूवं सप्त-सिन्धुमें इस संस्कृतिको दुद्मूर क्रिया था ओर यहीसे सम्पूणं विश्वमे इसका प्रसार 
किया था। 
इसङ्ए पारसियोके पूज्य श्री अहुर-मजदअ भी इस प्रदेशको पवित्र मानते हैः ओर मनुस्मृति (जिसके 
आदि वक्ता भृगु ह)मे मी कहा गया है किः 


एतदेशष प्रसुतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वंस्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पुथिव्यांसवंमानवाः॥ 





१. कदीमी सिन्धु, प° ६२। 
२. वेन्दीदाद, पुष्ठ ७। 


बिरला-स्मृति-सन्दभ-प्न्थ ‡ ; ४२९ . न 
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श्री विदवंनाथ काशीनाथ राजवाड़ 


हमारे पुराण तथा असीरियाकौ नई खोजें 


© © & 


रः अथवा मन्दग कोन ? महामारतके मीष्मपवेके ग्यारह अध्यायमे निम्न इखोकोमिं बताया 
गया है कि शाकद्रीपमे मंग (मग), मशक, मानस तथा मन्दग : ये चार वणं ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वर्य तथा शूद्रोके समान दहै। 


तत्र॒ पुण्या जनपदाइचत्वारो लोकसम्मताः ॥३५॥ 
मगाद्च मदाकाइ्चेव मानसा मन्दगास्तथा! । 

मगा ब्राह्मण भूयिष्ठाः स्वकमं निरता नृप ।२६॥ 
महाकेषु च राजन्या रधामिका; सर्वकामदाः! 

मानसाङ्च महाराज वंश्यधर्मोपजीविनः॥३७॥ 
द्रास्तु मन्दगा नित्यं पुरषा ध्मंश्चालिनः॥२८। 
एतदेव च॒ भोतव्यं शाकद्वीपे महोजसि ।॥४०॥ 


विष्णु पुराण तथा मविष्य पुराणमे भी मग तथा मन्दग नाम अयेर्ह। ये लोग शाक 

्‌ दीपके चातुव्यमे कमर ब्राह्मण तथा शूद्र माने जाते है। देखना यह है किं इनका उल्लेख यूनानी अर्थात्‌ 
असुर रोगोके इतिहासमे कहीं उपरुन्ध होता है अथवा नहीं । यूनानी यवन है ओर असुर वे हँ, जिन्हं 
अर्वाचीन योरोपीय असीरियन' कहते है। प्राचीन यवन ल असूरियन' कहते थे ओर वे स्वयं मपने-को 
अर्श कहा करते थे। आज योरोपीय जो असीरियन उच्चारण करते है, वह अपभ्नष्ट है। “ईक स्थान 
पर ऊ होना चादहिए।* असीरियनः उच्चारण नहीं है' वास्तविक उच्चारण असूरियनः है। कहु चुके कि 
न अचरं कहते थे। प्राचीन मारतीय आयं इन असुर आओौर उनके देशको असूयं 





९* बहा मंग, मशक, मानल तथा मन्दग नामक चार खोक परसिद्ध पित्र जनपद हँ । मंग देशम ब्राह्मणोकी 
सख्या अधिक है मौर वे सब स्वकमंनिरत है । मशकमे क्षत्रिय है; जो धार्मिक, थ 
युति 0 वाले ह। मानसकौ अधिकांश भना ॒वैदयवृत्ति धारण करतो है। मन्दगमें शूद्र विपुल है 
वे सन ध्मंशील हँ! जितना श्रवण करने योग्य है उतना बतलाया है !-अन्‌०। र | 

| २. मूल वाक्यका अनुवाद है : "वाई" के बदले यू अक्षर होना चाहिए्‌। 


‡ 2 ४३० 3 ; एक बिन्दु : एक सिन 
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असूर्य नाम ते लोका अन्धेन तमसावताः। 

प्राचीन मारतीय आयं शके स्थान पर स"उच्चारण करते ये! इन असूरों अथवा असुरोके इतिहास में 
मन्दो तथा मन्दगोका अनेक वार उल्लेख मिक्ता है। “हिस्टोरियन्स हिस्टरी आफ दि वल्डं" नामक अग्रेजी 
्रन्थमालाके दुसरे लण्डमें (पृष्ठ ५५९ देखिए) मन्द लोगोकी बहुत कुछ जानकारी दी गयी टै, जिसका अष्ययन 
साक्षेपी तथा संशोधक पाठकोको अवश्य करना चािए। 

उक्त पृष्ठके मजमूनमें कहा गया है कि (ऽृधभश्य>) ही (121१2) है 1 आजके योरोपीयोने 
(6 पण 205) शब्दको उच्चारण तथा केलनकी दुष्टिसे अत्यन्त भ्रष्ट कर दिया है। ग्रीक माषा यहु शाब्द 
स्कथियन' (ऽप) उच्चासिति किया जाता है ओर छिखा जाता है। होना भी यही चाहिए। शक स्थानीय 
रकस्थानीय, स्कथिअन, इस प्रकार यह शब्द भ्रीक भाषामें विकसित इजा जान पड़ता है। जिन्हे प्राचीन ग्रीकः 
लोग स्कथियन कहते थे। उन्दीको प्राचीन मारतीय आयं शक, रकस्थानक, शकस्थानीय कहते थे1 प्राचीन 
पारसिक इन्टीं शब्दको सकं” (82121) कहते ये। शाक, शकीय, सकै, सदसे असाहि आदि अपभ्रंश उक्त 
रब्दका मिक्ता हे । स्कथिअन, शक, शकंसे आदि नाम एक ही जातिके लोगकि अर्थात्‌ शकोके ह । जानकार 
लोग इस वात पर सहमत हँ कि स्कथिअन ही शक हं । इसे प्रमाण देकर सिद्धः करनेकी आवद्यकता नही है। 
इन शकं (स्कथिजन) रोगोको उपर्युक्त अंग्रेजी ्न्थमे "मन्द" कटा गया है। ये मन्द कौन है? 

हेरोडोटस तथा टेसियस नामक दोनों ग्रीक इतिहासकारोको मन्द रोगोका कोई ज्ञान नदीं था, यही 
नही, उन्दोने यह नाम सुना तक नहीं था। हेरोडोटस तथा टैसियस प्राचीन मीडसं (116065) नामक जातिके 
अन्तगत मन्दोका इतिहास देते है। उक्त इतिहासकारोकी यह मूख आज पच्चीस सौ वर्षोतक अर्थात्‌ ईसाकी 
उल्लीसवीं शतीके अन्त तक भूर नहीं मानी गयी । इधर दस-पन््रह वषमिं असुरों (अबूरो)के इष्टिकालेख 
अथात्‌ तपी हुई ईंटों पर खुदे छेख प्राप्त होने पर यह मूल सुधारी गयी । हेरोडोटस जिन्हँ मीडस कहता है, 
उनका असी नाम मन्द नहीं था, यह्‌ तथ्य अव समञ्नमे आया है। असी मीडसको असुर मद (अहुरमक्द) 
कहते थे। इन्हीं मीडसको मारतीय-आयं मेद कहते थे। सारांश, असली मीडसं अर्थात्‌ मद (मेदो) से मन्द 
उफं शक (स्कथिअन) भिन्न ये, यह्‌ वात योरोपीयोके ध्यानमे भी दस-पन्द्रह वषं हुए आयी है। “हिस्टोरियन्स 
हिस्ट्री ओंफ दि वल्ड के द्वितीय खण्डके पृष्ठ क्रमांक ५८२३ तथा ५८५ पर मन्द लोगो पराक्रमकी बहुत-सी 
जानकारी दी गयी है। 

्रन्थोत्लिखित जानकारीसे सिद्ध होता है कि (१) मेदोसे मन्द भिन्न ये तथा (२) मन्द ही शक थे। 
मन्द नामक शकने ईसाके ७०० वषं पूवंसे लेकर ईसाके छगमग ५५० वषं पूवे तक राज्य किया। उनके 
परचात्‌ एलाम प्रदेशके ड रसने अपना साज्जाज्य फंराकर असुरोको समाप्त किया। 

भरन यह ह : असुरोके इष्टिकाङेखोमे उल्छिखित शाकवंशीय मन्द कौन है ? इस प्ररनका उत्तर 
लेखके प्रारम्ममे महाभारतके मीष्म पवसे उद्धृत इलोकोमें मिक्ता है। मीष्म कहते है कि शाकदरीपमे जो शक ` 
बसते हँ, उनमें मंग (ब्राह्मण) मदक (क्षत्रिय), मानस (वैरय) तथा मन्दग (बद्र) आदि चार वणकरि लोग 
हं । शाकद्वीपके शूद्र जो मन्दग वतराये गये है, वही असुरोके रिलाञेखोमे उद्धृत शाक-मन्द है । असुर इन्दीको 
मन्द कते थ ओर मीष्म-कालीन भारतीय आयं मन्दग । मारतीय आर्यको ज्ञात नाममें श' अक्षर अविक है। ` 
तब समस्या यह ह कि इन शाक लोगोका असटी नाम क्या है ? मन्द अथवा मन्दग ? असुरोके रिराञेखोमें 


अथवा मारतीय आयकि पुराणेतिहासमे उक्त प्रद्नका उत्तर प्रस्तुत करनेवाली साममरी होतो उसेनही 


जानता । निःस्सन्देह इतना अवश्य कह 


बिरल्ा-स्मृति-सन्दर्भ-प्न्य : : ४३१ 


गा कि असुरोके शिलालेखोमे जिन शाकोको मन्द तथा भारतीय आकि ` ध = =. 
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महाभारत, विष्णुपुराण तथा भविष्यपुराणमें जिन शाक-शूद्रोको मन्दग॒बतराया गया हैः वे मिक ` 4 


नहीं हे। 


वषं पूवेके रगमग एक शाकवंशीय कुल बन चुका था। शक लोगोन चातुवण्यंका कब तिरस्कार किया, इसका 
इतिहास मारतीय-आयकि पुराणोमि मिक्ता है। विष्णु पुराणके चतुर्थांशके तीसरे अध्यायके अन्तम बतलाया 


गया है कि शक रोग सूंवंशीय राजा सगरके समय चातुवंण्यै-श्रष्ट हृए। मनुस्मृतिके दसवें अध्यायके 


वृषलत्वं गता कोके इमाः क्षत्रियजातयः ॥४३॥ ` 


आदि इलोकोमे भी विष्णपुराणके इसी इतिहासका उल्लेख किया गया है । मविष्य पुराणके व्राहमपवेके १३९ 
अध्यायके आगे वर्णन मिता है किं श्रीकृष्णके पुत्र साम्बने शाकदवीपसे सू्े-प्रतिमाके स्थापनां भारतीय 
यादवोके राज्यम मंग नामक ब्राह्मणोको बकाया था। इन्हीं मंगोको मोजक नामामिधान प्राप्त हे । 


अनुष्ठान विहीना ये न ते भोज्यास्तु भोजकाः॥३०॥' 
-भविष्य पुराण, ब्राह्मये, अध्याय ऋ० १४७ 


इससे प्रतीत होता है कि श्री्ृष्णके पुत्र साम्बके कारमें शाक्द्रीपीय मंग ब्राह्यणोमेसे कुछ धमंश्नष्ट 
हो चुके थे। यो, धरम॑भ्रष्टता सगरके कारसे आरम्म हो चुकी थी; साम्बके समय वह्‌ जोर पकड़ने गी । उसके 
उपरान्त ईसवी सन्‌के आगे शाकद्टीपीय मंग ब्राह्मण क्वचित्‌ स्थानों पर ही रह गये । 

सारांशः, असुरोका राजा एसरदेडनकी जिन रकोमे ्मेट हुई, उन्ह वह केवर एक “मन्द नामसे ही 
जानता था। ऊपर कह आये हैँ कि मन्द शाकद्रीपके पुवंकारीन शूद्र थे । इन्दं शूद्रोने चातुवंण्येसे भ्रष्ट होकर 
एसरहेडनके कालमे संनिकःवृत्ति अपनाई थी। एसरदेडन ईसाके ६८१ वषं पूवैसे ईसाके ६९८ वषं पूवे तक 
असुर देदा पर राज्य करता रहा। 

उपयुक्त विवेचनसे एक महत्वपुणं निष्कषं निककता है, जो इस प्रकार है : शक अर्थात्‌ मन्दोका उल्लेख 
ईसाके ६८१ वषे पूवं एसरहेडनके इष्टिकाङेखमें मिरुता है। महाभारतके भीष्मप्के ग्यारहवे अध्यायमें 
मन्दोक जो जानकारी अथवा इतिहास दिया गया है, वह कमसे-कम ईसाके रगमग ६८१ वषं पूवैका है, इसमे 
सन्देह नही । मै समस्त भारतके कालके सम्बन्धमें नहीं कह रहा ह, मीष्मपरवेके ग्यारह अध्यायके मन्दोके 
सम्बन्धे कह रहा हु । उक्त उल्छेखके इतिहासका काक, न्यूनतम निकटताका अनुमान किया जाय, तो ईसाके 
रुगमग ६८१ वषं पूवंका मानना पड़गा। 

परन्तु एसरहेडनके समय असुरोको पता चरू गया दिखायी देता है कि मन्द केवर शक है। वे चातु- 
व्यवद्ध नहीं थ, एक्वर्णीय थे, जव कि भीष्मपर्वानुसार यही मन्द शाकदटीपीय चातुवण्येके शूद्र ये। निश्चय 


१" पोण्डक, जोण्डू द्रविड, काम्बोज, यवन तथा शक : ये जातिया वृषल बन गई -- अनु । 
२. अनुष्ठानविहीन लोग भोज्य नह, भोजक है ।-जनु०। 
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असुरोके इष्टिकाञेखोमे ओर हेरोडोटस तथा टेसियसके इतिहासोमे जो वणेन एवं उल्छेख आये है, . ` 
उनसे प्रतीत होता है कि भीष्मकालीन मारतीय-आयं मन्द रोगोको शाक-शूद्र समञ्जते थे, असुर तथा ग्रीकोकी -. - 
यह धारणा नहीं थी । वे उन्हे केवर शाक समङ्ञते थे। इसका अथं यह्‌ कि भीष्मके काक तक विद्यमान न रहने ` 
वाला इनका चातुरवण्यं एसरहेडन नामकं असुर राजाके काक तक अते-आते टट चूका था; अर्थात्‌ ईसके ७०० ` 





 , - ` ही यह्‌ वणेन ईसाके ६८१ ववे पूर्वंकी समाज-स्थितिसे सम्बन्ध रखता है। मीष्मके मुखसे निःसूत होनेवाका 
` . वणेन उन्होने पुरातन इतिहासके रूपम किया है जो उचित हो दै; क्योकि विष्णुपुराणके चतुर्याशिके तीसरे अव्याय- 
` के अन्तमेःङिखा है कि भीष्मके पूवं राजा सगरके समयमे शकोका चातुर्वण्यं नष्ट हो चुका था। महामारतकरार, 
विष्णुपुराणकार तथा मविष्यपुराणकारने यह सूष्म वर्णेन कि शक रोग चातुवण्यंवद्ध थे, वे राजा सगरके कालम 
चातुरवण्ये-्रब्ट हुए, श्रीङृष्ण-सुत साम्बने शाकद्रीपसे भारतमें मंग ब्राह्यणोको वुकाया आदि, हम रोगोको 
` धोखेमे ाल्नेके किए कल्पनाप्रचूर उपन्यासकी माति नहीं किया है। जव तक असुरोके इष्टिकालेख उपङव्व 
नहीं हो पाये थे ओर हम नहीं जानते ये कि उनमें मन्दोका उल्केख है, तव तक उपयक्त उल्केखोको 
उपन्यासात्मक तथा काल्पनिक माननेकी प्रवृत्ति थी। परन्तु अव एसा करनेसे काम न होगा। शक भीर 
मन्दोके विषयमे हमारे पुराण ओर महामारत जो कुर कहते है उसका एतिहासिक दुष्टिसे विचार करना 
आवश्यक है । 
हेरोडोटसने यह भी छ्िखा है किं शक याने स्कथिअन धुमक्कड़ तथा अघे-वन्य रोग थे, यह कथन मी 
विचारणीय है। महाभारत, विष्णुपुराण तथा मविष्यपुराणानुसार शक चातु्ग्येवद्ध, घमंशीक, पुण्यात्मा 
एवं महीयस थे। इसे भी भकना नहीं चाहिए । मेरा अनुमान है कि आजसे पांच हजार वषं पूवं शक ऊोग 
आर्योको भांति प्रगत तथा सुसंस्कृत ये। उनकी समाज-व्यवस्था चतुवंण्यं थी, जब उन्होने उक्त व्यवस्थाको 
त्यागा, तव वे अर्धं-वन्य स्थितिको प्राप्त हो गे ओर उसी समय असुरो एवं हेरोडोटसने उन्हे देखा। अधं-वन्या- 
वस्थामें उनकी एक ही जाति वनी रही ओर वह्‌ बूद्र थी । धरममङोप होनेके कारण वे ब्राह्मण आदर्शानुसारं वृषल 
वन गए ~ मनु संहिता इसकी साक्षिणी है। सारांश, यह्‌ कहना युक्तिसिद्ध होगा करि हेरोडोटसने कोक घुमन्तु 
अवस्थाका जो वर्णन किया है, उससे महामारत, विष्णुपुराण तथा भविष्यपुराणमे उपलन्ध शकोकी चातुवण्या- 
त्मक संस्कृतिका वर्णेन अधिक प्राचीन है। 


काइरख - व्यक्ति वथा जाति 


प्रारम्भे ही कह द्‌ कि धधार78 मी एक अपश्रष्ट नाम है। आधुनिक अग्रज उसे सायरस' कहते 
है, जो टीक नहीं है। वास्तविक उच्चारण 177९5 कुरुस होना चादिए। यहां मी इ के स्थान पर उ' 
चाहिए। यह्‌ कुरुस उफं कुड, केम्बिससका पत्र था। (८48४885 अर्थात्‌ < ^8णा1^, €» ८59 
धिपः ४28 प७६ 28 (रला०त्‌गणऽ प्लाऽ ० ©4र8 ४588 (द भ्णएपाो$) -- पाण 278 
ताग ग धल (न्यत्‌, 11.5.90, 

केम्विसस भी अपश्नष्ट शब्द है! "हिस्टोरियम्स दिस्त्री आंफ दि वल्ड'के लेखक इारा कोष्ठकमे दिए 
गए “कम्बूजीय"से शब्द नहीं निकला है। कम्बोजस, कम्बोज रूपसे कम्बुजस' शब्द निका ह। यहां मी 
(दके स्थान पर उ' होना चाहिए। कम्बोजस अर्थात्‌ कम्बोज देशके राजाका पुत्र - कादरस, कुरुस । आशय 
यह्‌ है कि अंग्रेज ओर अनेक यो रोपीय जिसे काइरस कहते है, वह कम्बोज देदाके राजाका पुत्र ह अथवा एेसा कहे 
कि कम्बोजदेशीय है, तो अधिक उपयुक्त होगा । काइरसके प्रपितामहका नाम मी केम्नियस था, अर्थात्‌ काइरस 
कुरुस, कुरुका कुर कम्बोज था, यहं स्पष्ट है। कुरुस, कुरु सूरतः न एलामका था ओर न फारसका देश था। 
“यह ध्यानमें रखना चाहिए कि कादरस मूतः फारसका राजा नहीं था, वह अनशानके एकाम प्रदेशका था। 


तिएस्पस (काइरसके पूवज) ने अनशानके एकाम प्रदेश पर ईसाके एक शती पूवं अधिकार कर ख्या था॥* 


तात्पयं यह है कि काइरस, कुरुस, कुर, मूरतः न फारसका था, न एलासका था, वह्‌ कम्बोजका था। कम्बोज 
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देश आजके अफगानिस्तानके पूवम स्थित था। कम्बोज देशके निवासियों ओर राजाको कम्बोज ही कहा 
जाता था।' 


एल्ाम तथा एल्किपि प्रदेशकी स्थिति 


"एकाम वेबीखोनसे एक पवंतावलीके उस पार पूवमे स्थित था।” (हि० हि० ओआंफ दि वल्ड, द्वितीय 
खण्ड : पृष्ट ५८९) । 

` वे असीरियाके पूर्वमे कंस्पियन सागर तक फले हुए एल्लिपिमे उतरे। एल्किपिकी राजधानी अक्वतनमें 
. - .* (पृष्ट ५५९) । | 

अर्थात्‌ एल्किपि मुख्य देश था, एकाम उसका एक सूबा था तथा अववतन मुख्य देरकी राजधानी 
थी। सीरिया तथा बेबीरोनके पूर्वमे कैस्पियन सागर तक व्याप्त प्रदेशका नाम एल्किपि था ओर उसकी 
राजघानी अक्वतन थी । देखना होगा कि एल्लिपि प्रदेशका नाम मारतीय इतिहास तथा पुराणोमे कटी मिक्ता 
है अथवा नही । विष्णुपुराणके द्वितीयां शमं दूसरे अध्यायके निम्नक्खित द्लोकोमिं जम्बुद्ीपके भाग अथवा 
वगं इस प्रकार वतकये गए है: 


जम्बुष्लाक्षाह्वयो द्वीपो क्ञात्मकिर्चपरो द्विज! 

कुशः तचरचस्तथा शाकः पुष्करश्चैव सप्ठमः ॥॥५॥ 

जम्बुद्वीपः समस्तानामेतेषां मध्यसंस्थितः, 

तस्यापि मेरभत्रेय मध्ये कनक पर्वतः।७॥! 

भारतं प्रथमं वषं ततः किपुरुषं स्मृतं, 

हरिवषं तथेवान्यन्भेरोदक्षिणतो द्विज ॥१२॥ 

रम्यकं चोत्तरं वषं तथेव तु हिरण्ययं । 

उत्तराः कुरुवदचेव यथा वै भारतं तथा ॥१३॥ 

इलावत्तं च तन्मध्ये सौवर्णो मेररुच्छितः॥1 ९४।।२ 
| यहां केवल सात वर्णोकरा उल्टेख करिया गया है, परन्तु जम्बुद्रीपमें कुर नौ है, जिनमें एक इरावृत्त है। 
इलावृत्त के अन्तिम त्तका प्राकृतमें ्पा' होकर ईइलादषप्प" अपभ्रंद होना सम्मव है। इलाइप्प'से बना एलिथ्पि 
असुरोके इष्टिकालेलमे आता है। तात्पयं यह कि असुर जिसे कहा = 

ह सुर जसे एर्छिपि कहा करते थे, उसीको पुराण इलावृत्त 





१, ५ कहती है किं कम्बोज मूर्तः चातुरवष्यंबद्ध ये, परन्तु क्रियालोपके कारण वषर बन गए 
। कुलं मिला कर काइरस दि एकीमीनस मूलतः कम्बोज था फारसी, एलकामी अथवा मेद 

नहीं था। | 
द्‌ हे ब्राह्मण ! नमद्‌, प्लक्षे नामक दो द्वीप, तीसरा शाल्मलि, कुश, ऋच, दाक ओर सातवां पुष्कर जस्बद्रीप 
श सबके मध्यमे रहा है। हे मंत्रे ! उसके भी मध्ये मेर नामक सुवणं पवंत हे 1.भारत प्रथम दपं है 
र उसके बाद किपुरष वषं है। हे बराह्मण ! मेर पर्वतके दक्षिणे वते ही एक ओर हरि वषं है । उत्तर वषं 


तथा हिरण्यमय वषं ये ही 
त ६ | दो रम्य ह। उत्तर छदं मी भारतके समान हौ है । फिर इलावृत्त है, जो दोनोक 
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अथवा इकावृत कहते हँ । यह इलावृत्त वषं (माग) मेर पवंतके परिचममे तथा असीरिया ओर बेवीलोनके 
पूवम था। इतयावृत्तके उत्तरम कैरिपियन सागर ओर दक्षिणम अपार समुद्र है। 

मेर इसी इलावृत्तके अर्थात्‌ एल्छिपिके निवासी थे। मेदोका वह सवेप्रथम राजा, जिससे यूनानिर्योका 
परिचय हु, डियोसेस था। यह शब्द संस्कृेतके "दिवौकस" जैसा प्रतीत होता है। डियोसेस अथवा दिवौकस- 
के वाद फ़ओतंस अथवा फ़वर्ती राजा बना। फवर्ती संस्कृतके अश्नवर्तीके निकट है। अञ्नवर्तकि वाद कायक्न- 
रस अया । मेद खोगोकौ माषामें उसका नाम हुवरख्दातर था (हि० हि आंफ दि वल्ड, द्वि° खं०, पृ० ५८१ )। 
यह शब्द संस्कृतमें मुवक्षत्र' होगा । मुवक्षत्रका पुत्र अस्त्याजेस धा, जिसे असुर छोग इण्टुवेगु कहते ये। संस्कृत 
विष्णुवृद्ध से इसकी तुरना की जा सकती है! इष्टुवेगु पर काइरसने आक्रमण किया ओर एल्किपि पर अवि- 
कार कर लिया। काइरस तथा इष्टुवेगु, दोनों जम्ुद्रीपके वुषल-समान राजा थे। कादरस कम्बोज था, 
इण्टुवेगु इलावृत्तका मेद था। डियोसेस ग्रीक शाब्द डंओौवक्रके रूपमे ईसाके ७१३ वषं पूवे असुरोको ज्ञात था 
(दि° हि० आफ दि वल्डं, द्वि° ख०, प° ५८१) । देवौकः, फ़रवर्ती, हुवरख्दातर, एल्लिपि, अक्वतन (अलपतन) 
आदि शब्दोसे प्रतीत होता है कि मेदोकी भाषा संस्कृत-निकट अपथ्रंशके समान धी। 


पारसीक (पस्‌ ) 


“अस्त्याजस पर विजय पानके तीन वषं बाद अर्थात्‌ ईसाके ५४६ वषं पूवं, उसने (काइरसने) अपनेको 
पसुं (पारसीक) का प्रथम सम्राट्‌ घोषित किया।” ये परस कौन ये? 

पसु मारतीय आर्योको दो नामोसे ज्ञात ये - पह्नव तथा पारसीक । पह्कव पारसीककी अपेक्षा प्राचीन 
है, परसुके “रका ऊ' तथा स"का ह" होकर संस्कृत खूप पल्हु" बनता है। पलट सम्बन्वितः व्यक्ति अर्थात्‌ पाह्ुव। 
प्लव अथात्‌ पाह्लव । एल्किपि में मेदोके प्रदेशके दक्षिणमे इनके अधिकारमे बहुत छोटा-सा प्रदेश था। 
कम्बोजो (काइरस) ने जव इन पर विजय प्राप्त की, तबसे ये खोग इतिहासमे ईसाके रुगमग ५५० वर्षं पुवेसे 
पारसीक के नामसे प्रसिद्ध हुए । उसके पूवं पसं नामक एक छोटा-सा कुर एल्किपिमें बहत पुराना कारु (ईसाके 
४,००० वषं पूवं ) इतिहासपअसिद्ध हो चुका था। अप्रसिद्धावस्थामें जरथुखके द्वारा ईसाके रगमग १,००० वषं 
पूवं उनके वंदिक धर्मम परिवतंन हुआ, विपर्यस्त घम अनेक पारसीकोने ईसाके ५०० वषं पूवं स्वीकार कर ख्या । 

पह्नव' शब्द बहुतोका अनुमान है कि पाथंव' से निकला है, परन्तु यह मूक है। पाथियन्सके नामसे रोमन 
जिन्हें पहचानते है, उन्हं मारतीय-आयं पारद" कहते थे। ये लोग पुरातन कालम गान्धारके निकट निवास कसते े। 

प्लव पारसीकोके नामसे इतिहासमे प्रसिद्ध होनेके पूवं भारतमे प्रवेश कर काटान्तरमे दक्षिणमे फैल 
गये ओर काचीके पल्कवोका नाम धारण कर राज्य करते रहे। पल्लव वैदिक घर्मानुयायी थे, इसक्ए अनुमान 
है कर वे जुरथुन्नका विपरीत-घमं स्वीकार करनेके पूव मारतम आये होगे । 


बेबीलोनी 


इस शब्दमे मी हके स्थान पर उ' होना चादिए। भारतीय-मायं जिन्हे बरबर कहा करते थे, वे यही 
बेवीखोनी थे। बबेर =वन्ब, बाबर इस परम्परामे यह शब्द आता दै। रान्तिपवेके पैसे अध्यायमे 
बतलाया गया है किं बर्वर ब्राह्मण आदं तथा क्रियारोपके कारण चातुवंप्यं ष्ट हो कर वृष बन्‌ चुके येः 
यवनाः किराता गान्धाराश्चीनाः शबरबर्बराः! 

रकास्तुषाराः ककाठच पह्ञवार्चार्रसद्रकाः॥॥ 
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वेबीलोनियामें सुमेर नामक आयंवंशियोनि ईसाके ६०० वषे पूवंसे केकर ४,५०० तकं राज्य किया, 
इसके परचात्‌ सेमिटिक-वेवीरोनियोने अधिकार कर क्या (हि° ह° ओंफ दि वल्डं, प्र° ख०) 1 यह्‌ 


इतिहास प्राचीन मूव्णन तथा इतिहाससे च्या गया है, मात्र कल्पना-प्रसूत नहीं हं । यह कट्ना कि हजारों 
राजां तथा स्थानके नाम केवर कल्पनाकी सहायतासे चिए गए, विकट अज्ञान फंलाना होगा । 


छाक-जाति तथा उसकी स्थिति 


एि्किपि अथवा इकावृत्त प्रदेडा जम्बुदीपका एक भाग था। स्कथिञन या शक रूोगोने असुरोके कालमें 
आक्रमण कर साम्राज्य अथवा छोटे-छोटे राज्योकी स्थापना की । ये रक किस स्थानसे आये थे ? प्ररनका उत्तर 
पुराण देते हैं। विष्णु पुराणम इन सात द्रीपोका वणंन क्रिया गया दे : (१) जम्बुद्ीप, (२) प्लक्षद्वीप, (३) 
शाल्मलद्वीप, (४) कुलद्रीप, (५) कौचद्वीप, (६) शाकद्वीप तथा (७) पुष्कर दीप। इसकी स्थिति आगे 
दिये गए मानचित्रसे प्रकट हो जाएगी । 

इस मानचित्रसे विष्णुपुराणकारको ज्ञात सप्त द्वीपोकी स्थितिस्थकुतः अनुमान की जा सकती है 

सबसे पहले मानचित्रमे देखिए कि मेरपवंत कहां हँ † क्योकि इसी पवंतको आधार मानकर विष्णुपुराणकारने ` 
पूवेदि्ाके अनूमानसे सप्तद्रीपो ओर विशेषतः जम्बृद्टीपका वणेन किया है। जम्बुद्रीप सातो द्वीपोके मध्यमं 
स्थित है ओर उनके बीचोबीच मेर पवंत है - यह कथन विष्णुपुराणके द्वितीयांशके द्वितीयाध्यायके प्रारम्भिक 
अध्यायोसे संकरिति किया गया है। जिज्ञासु पाठकोको उक्त अध्यायोका सूक्ष्म अध्ययन करना चाहिए। 

जम्बूद्रीपः आज उपरब्ब योरोपीयो द्वारा बनाए गए मानचित्रोमे कदमीरके उत्तरमें एकं विन्दसे निकली 
छह्‌ पवंतोकी पवित्ियां दिखाई गई है : | 
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(१) हिमार्य, (२) काराकोरम (३) कुएनखन, (४) थिएनश्ान, (५) दिन्दुकुशा ओौर 
(६) सुलेमान । ये छं पवेत जिस मध्य विन्दुसे निकलते है, उसे विष्णुपुराणकार मेद परवत कहते । यह पेत 
भूपद्‌मको कणिकाकी माति है) इसके दक्िणमें (१) हिमालय, (२) हेमकूट तथा (३) निषवय -ये तीन 
पवेतरारियां ह ओर उत्तरम (४) नीक, (५) दवेत तया (६) श्ुंगी पवत दैँ1. हिमाख्य प्रसिद्धः टै, हेम 
कूट, हिन्दुकुशका ओर निषध आजके सुकेमान पवंतका प्राचीन नाम है। ये पर्व॑त मेरुके दक्िणमे स्थित है। 
नीक काराकोरम, श्वेत, कुएनलन ओर श्ंगी थिएनदान मेरुके उत्तरके पवेत है! ये छह पवेत जिस द्वीपे 
` अवस्थित है, उसे जम्बृद्ीप संज्ञ दी गयी है । आज कडमीरमें जम्म्‌ नामक नगर तथा प्रदेश टै! उसका प्राचीन नाम 
जम्बु रहा दोगा । जम्बुद्रीपके (१) भारतवष, (२) क्रियुरपवषं, (३) हरिविषं, (४) रम्यक्वषे, (५) 
हिरण्यमयवषे, (६) उत्तरी कुष्वषं, (७) इलावृत्त वषं, (८) मद्राद्ववषं तथा (९) गन्वमादनवष : 
ये नौ विमाग हँ । पके तीन मेरके दक्षिणमे, दूसरे तीन मेरुके उत्तसमें है तथा इन छहके मध्यमे पदिचमकीं 
ओर इखावृत्तवपे, पूर्वमे भद्रादववषं तथा वीचमे गन्धमादन वषं फला हु है1 हिमाख्यके दक्षिणमें तथा 
दक्षिण समूद्रके उत्तरमें स्थित वषं विख्यात भारतवर्षं है। मानसरोवरकी धारणा करनेवाखा मद्राइववषं है। 
आजके अफगानिस्तान तथा फारस देश जिस प्रदेरमें स्थित है, वही प्राचीन इलावृत्त वषं ओर मेरे उक्तरमें 
जो वषं है, वह उत्तरी कुरुवषं है । अति प्राचीनकाले इन्द्रादि देवता जम्बुद्ीपके गन्धमादनम अर्थात्‌ मेर प्रदेदामें 
निवास करते थे। 


प्लक्षद्वीप 


आजका एरियाई तुकिस्तान, योरोपीय तुकिस्तान ओौर यूनान मिकर प्राचीन प्लक्षद्रीपकी स्थिति 
बतलाते ह । यूनानके इतिहासमे अतिपूरातन लोगोको जो पेलागिक' कटा जाता था, उससे यह शब्द लक्षः 
पहचाना जाता है । पलास्ग' प्लक्ष का अपभ्रंश है, इसमे सन्देह नहीं । पलास्ग या प्लक्ष लोग चोर, पूषन्‌, 
द्यावा पृथ्वी आदि देवताओंकी उपासना करते ये । प्लक्षद्वीप क्षारोद सागरके तटपर वसा है ओर क्षारोद आजकां 
मू-मध्य सागर है । प्ठक्षद्रीपमें मी जम्बुद्धीपकी माति आयेकः कुरव, विविच तथा माविन-ये चार वणं थेः. 


प्लक्षद्वीपादिषु ब्रह्मन्‌ श्ञाकद्रीपान्तिकेषु च। 
--विष्ण्‌पुराण, दितीयाध्याय-इलो० १५ 


उक्त इछोकाद्ध॑से ज्ञात होता है किं शाल्मल, कुदा तथा करौच द्वीप इक्षुरसोद तथा आदि दीप प्लक्ष तथा 
शाक दवीपोके मध्यमे स्थित थे। इनमें वर्णाश्रम संस्थाएं विद्यमान थीं । 


ज्ञाल्सलद्रीप ध 


आजके व्छंक-सी या कालासागरका प्राचीन नाम इक्षुरसोद था। इक्षुरसोद तथा कंस्पियन सागरके 


मध्यका प्रदेश चात्मलद्रीप था; वहाँ मी चातुवेण्यं संस्था थी, जिनके नाम क्रमशः कपिर, अर्ण, पीत तथा ` 
कृष्ण थे। 4 


कुराद्रीप 


वततमानकारीन कस्पियन सागर ही इक्षरसोद तथा अरा सागर घतोदं था। इन दोनोके बीच बसा 
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हआ था कुसदरी। जहाँ दमिन्‌, शुष्मिन्‌, स्नेह तथा मनदेह-ये चार वणं थे। कुशढरीप दिनदुकश पवेतके उत्तरम ` .. 


स्थित था। इतिहासमें असुरो तथा ववेरोने कुशद्री पियोको कोसियन्स' कहा हे! 
ईसाके १७८५ वषं पूवे एकामके पवंतीय कोसियन्सने वेवीरोनियामें अपने वंशकी नीव डरी ` 
(हि° हि० आफ दि वल्डं, प्र० खं०, पु० ५२८) । 
कद्फिसस तथा कनिष्क कुड या कुशान थे! “दजला नदीके पूर्वमे खाग्रोस पवंतके गहन प्रदेशोमें 
युयुष्सु कोसियन्सकी जातियाँ निवास करती थीं!" (हि° हि° आंफ दि वल्डे, प्र° खं ०, पृ० ३४१) । 


क्रचट्रीप 


धृतोदके परिचममें क्रौचद्वीप था - वह मूमाग जहाँ माज समरकन्द ओर वुखारा नगर है । वहाँ भी 
चातुवंण्यं व्यवस्था थी। उनका नाम असुर कहा गया है, जो मुञ्चे इतिहासमे नहीं मिला । 


ज्ञाकटीप 


कच दीपके पुमे उत्तरी सागर तथा अत्ताई पवत दिशामें शाकद्वीप वसा हुआ था। इस द्वीपमें मग, 
मशक, मानस तथा मन्दग - चार वणं थे; जिनका विवरण आरम्भमें दिया जा चुका है। उनकी जनसंख्या विाल 
थी ओर इतिहासमें उनका प्रायः उल्छेख होता है। 


पुष्करद्वीप 


| आजके चीनके उत्तरमे स्थित प्रदेशा पुष्कर द्वीप कहकाता था। यहाके निवासी एकवर्णीय थे। कुएन- 
५) इम दवीपको दो भागोमं वांट दिया था। विष्णुपुराणकार कुएनदुनका उल्लेख मानसोत्तरके नामसे 
करते है : | 


एकश्चात्र महाभाग प्रख्यातो वर्षपर्वतः। 
मानसोत्तरसंज्ञो वं मध्यतो व्याकृतिः, ॥७५॥ 

पुष्कर दीपवलयं मध्येन विभजच्चिव । 
स्थितोऽसौ तेन विच्छिन्नं जातं तद्‌ वषकद्रयं \॥७७।' 
-- विष्णुपुराण, द्वितीयांश, चतुर्थोध्याय 
ह विषणुषुराणके ५ वणनसे शाक्रीपकी निर्चित स्थिति ज्ञात होती है। जम्बृद्रीपके पर्चिममे 
९ ५.६ `° उत्तरम शाल्मल दवीप; क्रच द्वीप तथा शाकटीप ओर इन सवके वीमे जस्बृद्रीप 
५ पका दक्गिण माग मारतवषं था। परिचिमी भाग इलावृत्त, उत्तरी भाग कुरुवषं तथा पूर्वीं भाग 

वर था। उत्तस कुश्वषं उत्तरम उत्तर सागर तक फला प्रदेश शाकद्वीप था। 
विष्णुपुराणकारको † 

1 च पुरी जानकारी थी, तमी वे प्रत्येक द्वीपके विभागो पवतो, नदियों, सरोवरों 
सुध्मतम वात ङ्ख गये ह। विभागों नदियो, सरोवरों ओर निवासियोंकी नामा- 





१. है महाभाग { यहां मानसरोवर नामक एक वषं पव॑त है, मे 
जो मध्य में कंकणाकार ह। वह मध्यसे पुष्कर- 
| दीप-मण्डलको विभक्त फरता है । इसरिए ये दो वषं अलग-अलग हो गएया गए ।--अन्‌०। 
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वली तकवेदेदेतेहै। ये विमाग ओर नाम माच्-कल्पनाका चमत्कार है, एसा कहना अन्याय होगा। वर्वैरों 
असुरो तथा यवनोके इतिहासमें विष्णुपुराणकारने कुछ देशों ओर खोगौकी नामावली दी है, वह इस प्रकार है: 
जम्मू = जम्बु, हिन्दूकुश = हेमकूट, एकाम = इकावृत्त,अगूर = असुर, वेवीकोन = वर्वर, पखास्ग = प्लक्ष, 
कोसियन = कुरा, स्कथियन रक, वारसेस = पारस, पसु = पल्लव आदि नामोसे पाया जानेवाखा साम्य उत्सुकता- 
वदधक उपन्यासनुमा नहीं है! प्राचीन मूवणंनका उन्हे जितना ज्ञान या, उन्होनि पुराणमें दे दिया है1 विष्णु- 
पुराणको रचना शक-सम्वत्‌ ४ अथवा पवी शती (ईसाकी पांचवीं अथवा छटी शती) मेँ हृई होगी। परन्तु 
द्वितीयां सके प्रारम्मिक पांच अध्यायोंमे तया चतुर्थाशके चौवीसवें अध्याय तक पुरातन मू्‌-स्थिति तथा इति- 
हासका वन किया गया है, इसमें सन्देह नहीं है। 


अचुर 


अर्युर, अश्गूर, असुर छोग वतमान दजला नदीके तथा वेवीखोनके उत्तरी भागके निवासी ये। 
उन्होने निनेवामें ईसाके १८३० वपं पुंसे ५३८ वषं पूवं तक राज्य किया । इसके पूवं ये रोग स्वतन्त्र सा्राज्य- 
के अधिपति नहीं ये, बेवीकोनके अन्तगंत थे। सेमेटिक वेवीरोनियन्सके वे सम्बन्धी थे। वेवीखोनि्योकी माति 
उनमें सुमेरोका रक्त नहीं मिल पाया था। असुर ऊचे कदके ओर मजवूत्‌ काठीके होते थे। शतरुके साथ अत्यन्त 
करता तथा वीमत्स व्यवहार करते थे। पराजित शाश्रुके साथ सम्यताका वर्ताव करनेकी आर्यो प्रवृत्तिसे 
. उन्हें चिढ थौ, मारतीय इतिहास तथा पुराणोमें उनके वर्णन मिलते हं। जो योरोपीय इतिहासकारोसे बहत 
मिकते हैँ । अतः इसमें कोई सन्देह नहीं कि असुर्या अथवा असूर्या देके असुर ही पुराणो तया इतिहासके असुर 
ह । योरोपीय इतिहासकारों तथा संशोधकोके ध्याने यह्‌ तादात्म्य अवद्य आया होगा, पर उसे स्पष्ट स्वीकार 
करनेमें वे अव मी हिचकिचाते है! इसका कारण स्पष्ट है। सेमेटिक अ्थत्‌ असुरोसे यहूदी संस्कृति निष्पन्न 
हुई, यहृदी धमं विकसित हुआ; जिसे आजके योरोपीयोने स्वीकार कर चया है। कूर तथा असभ्य असुरोते + 
सम्बन्व स्वीकार करना किचित्‌ लांछनास्पद अवश्य कहा जायगा, किन्तु शास्त्र तथा सत्यक संशोघनमे उसे 
क्या स्थान मिलता है? 

ईाके १८२० वे पूवं निनेवामे साज्नाज्य स्थापित करके पूव ईसाके ७००० वं पूवं तक यह जाति 
छोटे-मोटे राज्य स्थापित कर चृकनेके वाद तथा वेबीरोनके सुमेर-आयं तथा सेमेरिक राजाओके आधिपत्य काल्में 
मारतम आई होगी । इसका प्रमाण उपस्थित किया जा सकता है। कृष्ण तथा पाण्डवकिं कालम वबकासुर, 
जरासन्ध, शि्युपाल, कस, मायासुर आदि अनेक असुर प्रसिद्ध थे। इनमेसे कुछ असुरोका पाण्डवोने ओर 
कुछका कृष्णने वघ किया । ये असुर मारतमे कव आये ? ईसाके १८३० वषं पूर्वेसे ईसाके ५३८ ववं पु तक 
असुर वतंमानकारीन अफगानिस्तान तथा वलोचिस्तान तक कमी नदीं पहुंच पाये । अतः एसा प्रतीत होता 
हं कि ईसाके १८३० वषं पूवेके पह वेवीरोन सेभेटिक राज्यम. परन्तु वहुवा तव, जबकि सुमेर आयं वेबोलोन 
पर अधिकार कयि हए थे, असुर मारतमे आये होगि। यदि यह सत्य है तो स्वीकार करना पड़ेगा कि कृष्णाजून 
ईसाके १८३० वष-पवके हजार-वारह सौ वषं पूवं हुए होगे। अग्यर इत्यादि अनेकं विद्वान्‌ युषिष्ठिरका काल 
&०के ११७६ वष पूवे प्रारम्म हुआ मानते है, कई विद्वान्‌ ओर भी चार पांच सौ दषं पीछे जति है। रतु 
छष्ण युिष्डिरके युगे मारतवरषमे मगव, मयुरा, काठ्यावाड़ आदि प्देशोमे असुरोके राज्य शऽके १८३० ` 
वष पू्वके पहर विमान होनेकौ सम्मावना कम होने स्थितिमे यविष्ठिर का परम्परानुसार ईसाके ३१७६ 
अथवा ३१०२ अथवा ३०७६ वषे पूवे स्वीकार करना युक्ति-संगत माटूम पडता है! ~ 
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हमे विश्वास है कि ज्यो-ज्यो असुर तथा ववरोकि इष्टिकालेख प्रकारामे आते जायेगे, त्यो-त्यों प्राचीन 
मारतीय-इतिहास भी आलोकित होता जायगा ओर इतिहास, पुराण तथा बराह्मणोके उल्लेख स्पष्ट होते जायेगे । 
अतएव हिन्दुओको मी असुर तथा ववर इष्टिकालेखोका अथं समञ्लनेका प्रयत्न करना चादिए। 


शितिरपणं तथा एपणं 

“इससे एसरहेडनको मेदोसे अपना बदला लेने गौर उनके देशम हट्पूरवैक युद्ध करनेका अवसर मिला । 
वह अपने पूरवेजोकी अपेक्षा मेदोके प्रदेशको दूर तक पदाक्रान्त करता चका गया - यहां तकं कि पतुशरो ( पति 
स्खोरिया) का प्रदेदा, जो मेदोके आधिपत्यमे बिकनी-पवेतके निकट तकं वसा था ओर जहाँ रत्न मिरुते थे; नहीं 
वच सका । वहाँ रितिरपर्णा तथा एपर्णा नामक दो राक्तिदाटी राजा राज्य करते थे, जिनके नाम ईरानी प्रतीत 
होते है" (हि० हि० ओंफ दि वल्डं, पृष्ठ ४२३) । - 

उपर्युक्त उद्धरणमें शितिरपर्णा तथा एपर्णा : दो पर्णं दाब्दान्त नामका उल्लेख हृ है । अब देखे कि 
भारतवर्षे इतिहासमें इनसे मिर्ते-जुरते नाम कहीं देखनेमे आति है अथवा नहीं । आन्ध्रमृत्योके शिखालेखमें 
तथा मुद्राओं पर नहपान, चतुरपन, चतरपन आदि नाम खृदे ह (बाभ्बे गजेटियर' खं० १, भा० २,प्‌० 
१५४) । डं० मण्डारकरका मत है कि नहपान कोई यूनानी नाम नहीं प्रतीत हौता, अतः वह या तो शक होगा 
अथवा पल्लव (वही, पु० ११५) । चतुरपन या चतरपन असुर ङेलान्तगेत शितिरपणं जैसा दिखता टै। यह्‌ 
नाम पह्वव ईरानी है। इसी प्रकार चतुरपन तथा नहपान पल्ल है, एेा प्रतीत होता है । पह्ववोमे र० शभ्र- 
पति (संस्कृत [ छत्रपति, ग्रीक] संटरप) उपाधिं थी । नहपान महानक्षत्र था । 


पणं - पण्ण - पाण 


नहपान' शब्द मृरतः नहपाण' रहा होगा ओर चतरपन' द्वित णकारयूक्त चतरपण्णै'। 

दिस्टोरियन्स हिस्टरी आंफ दि वल्डेका उपर्युक्त कथन ईसाके ५७३ वषं पूर्वके परचातूसे सम्बन्ध 
रखता है । उसके उपरान्त पह्वव दो-चार शतियोमे पंजाव, मारवा, काटियावाड, गुजरातसे ऊेकर कांची 
तक फ गएु। काचीमें वे पल्लव" नामसे प्रसिद्ध हृए। 


सिमेरिजन्स 

इस शब्दे सके स्थान पर क' होना चाहिए । वास्तविक उच्चारण “किमेरिअन्स' है। !हि० हि 
आफ़ दि वल्डं के प्रयम खण्डके पुष्ठ ४२२ पर किख है कि किम्मिरिके या किमेरियोके सज्राट. तिष्य - 
अधिक उचित होगा, यदि कटं उन्मन-मन्दके विरुद्ध जो दर निवास करता था ओर आगे चलकर जो अदूर तथा 
वेवीोनके लिए सिरददं वन गया था - द्वारा किए गए आक्रमणको ध्यानम रखना होगा 

मारतीय इतिहास-गुराणोमे किपुरुष, किलर विख्यात है । प्रतीत होता है कि इन्हीं किल्रोको ही ग्रीक 


| कियुरुषव्षं त ध 
इतिहासकार किमेसिजन्स' कहते है । किपुरुषवधं अथवा किन्नरवर्षका एक भाग था। किन्चर शको अथवा 
मन्दोसे मिन्न थे। उपयुक्त ग्रन्थका लेलक उनकी गगना मन्दोमे करता है, जो आमक मालूम पड़ती है। 


देव तथा मानव 


जम्बदधीपके वीचोवीच स्थिति मेर पवतके आसपास निवास करनेवाले देव काये : 
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चलुदंडशा सहस्राणि योजनानां महापुर 

मेरोर्परि सैत्रेय ब्राह्मणाः परथिता दिवि॥२९। 

तस्याः समन्ततश्चाष्टौ दिश्चासु विदिज्ञासु च। 

इन््रादिलोकपाखानां प्रख्याताः प्रवराः पुरः 11२०1 

विष्णुपुराणकारको ज्ञात था कि इन्द्रादि देवता मेर पवंतके पास निवास करते है । मानव देवताओकि 
अनृचर हैँ । आगे चरुकर भारतवषंमें वस जनेके पद्चात्‌ वे मारतीय आयं कहराने रुगे । पराक्रमी व्यक्तियो- 
को ईदवरांश मानने वाके मानव देव नामक रोगोको अत्यन्त प्राचीन कासे ईइवरांदा मानते थे। इन्दं समाप्त 
हए कल्पनातीत समय वीत चुका ह! 
विश्वसनीय-अविद्रवसनीय 
अव तक (१) मेद, (२) मन्द, (३) शक, (४) असुर, (५) ववर, (६) सुमेर, (७) पसू 

(८) परह्भव, (९) पारसीक, (१०) कुद, (११) प्लक्ष, (१२) किञ्चरः (१३) कम्बोज, (१४) देव 
तथा (१५) मानव - इन पन्द्रह वंशोका ओर उनकी स्थितिका इतिहास पुराणों तथा असुरोके इतिहासके 
आधार पर वर्णन किया गया। इसका अध्ययन करनेसे विश्वास होता है कि महामारतमें कयि गए अनेक वणेन 
अधिकांशतः विश्वसनीय है, किन्तु वह अनेक अविह्वसनीय वातोसे सम्बन्वित है। उन्हं प्रमाणच्छरिकासे 
अलग कर, असुरादि खोगोके इतिहासे पाये जाने वाङ विश्वसनीय विवरणोको चुननेके साघनोका स्पष्ट 
उतल्केख करना चाहिए। उदाहरणा, विष्णुपुराणभे जम्बुद्रीपके अन्तगेत मेर्पवंतकी स्थिति उचित प्रमाणो 
दवारा सिद्ध की गयी है, साथ ही उसकी लम्बाई, चौडाई गीर ऊँचाईका जो वर्णन किया गया है; वहं अयथाथं है । 
कर्टनिका आशय यह्‌ कि पुराणों ओर इतिहासके मजमूनकी मली-मांति परीक्षा करनी चाहिए, जो की जा सकती 
है । प्रायः पुराणकारोका विवरण अपनेसे प्राचीन इतिहास तथा आख्यायिकां पर आधारित होता ह; यही 
नहीं, उनकी प्राचीनतम इतिहास तथा मूभागकी जानकारी स्वपरीक्षित नहीं होती । सिद्ध हो चुका हे किवे 
कई वार अपने युगमें प्रचक्ति जनश्रुतियो ओर काल्पनिक दुष्टग्रहोके योगसे प्राचीन वास्तविक इतिहासका 
विगाड़ देते ह। मान लीजिए कि पुराणकार मृत कोगोका विवरण दे रहे है, वे नहीं जानते कि मूत आजके 
मूटान, मूतान, मृतस्थानके निवासी हो सकते है; बल्कि मूतका अथं श्रेतादिवगंके व्यक्तिसमूहं रहण करते 
है ओर तब मूत रोगोकी विलक्षण कथाएँ सज-धज कर प्रस्तुत हो जाती है । 

भूतभाषामयीं भ्राहुरद्भुतार्थां बुहत्कथाम्‌ । 


+ 


दलोकाद्धेमे दण्डीका कथन है कि बृहत्कथा मूतमाषामे छिखी गयी । वास्तविक अथं यह है कि वृहत्कथा मूतानः 
मूतस्थान नामक देशम निवास करनेवाठे पिशाच रोगोको पैशाची अथवा मूतमाषामे किखी गयी 1 हमारे 
पुराणकार इसी इकोकाद्धेका अथं बताते हुए करगे किं बृहत्कथा मूतोकी याने प्रेतोकी माषामं किखी गयी॥ 
पुराणकार्योकी ग्राम्यता अनेक प्रमाणज्ञ आधुनिक विद्वानों पर सी छा जाती है। डां° भण्डारकर मूत शब्दका 
अर्थं (पिशाच) मानते ह। “दण्डने अपने ग्रन्थ काव्यादशेमें पेशाची नामक प्राङृतमें जो पिद्याचोको माषा 





१. हे मैत्रेय ! चौदह हजार कोसका विशाल महानगर मेख पवंतके ऊपर बसा हुमा है ॥ स्वगमे ब्राह्मण भसि 


है ओर ले हए है । उनके चारो ओर आठ दिशामि ओर छोटी-छोटी विदिशाओमि इन्द्रादि लोकपाल ट 


के श्रेष्ठ नगर प्रसिद्ध ह -अनु°। 
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थी, छिखित बृहत्कथा नामक अ्न्थका उल्लेख किया है ।“ (मण्डारकरका ` दक्षिणका इतिहास” दूसरा माग) । 
तात्पये, पुराण-इतिहासमे निहित प्राचीन वास्तविक इतिहास पर छाई हुईं मछिनता तथा तकं- 
हीनताकी गदं साफ कर आधुनिक खोजोकी सहायतासे मरी-माति परीक्षा कर उसे स्वीकार करना चाहिए्‌। 


छह द्वीपोका चातुर्वण्यं 

विष्णुपुराणकारका कथन है कि प्लक्ष, शाल्मर, कुड, करच, शाक तथा जम्बु - इन छह टीपोमें चतु- 
वे्यं-व्यवस्था थी, इसका आराय यह कि आज जिन देशोको प्री, मेसीडोनिया, तुर्की, मिस्र, एशियाई- 
तुक्िस्तान, फारस, काकेरीय प्रदेश, तुकिस्तान, अफगानिस्तान, पामीर, हिन्दुस्तान कहा जाता है; उनमें 
भ्राचीनकालमे चातुवण्यं समाजसंस्थाका अस्तित्व था। पुराणकारोको इससे मी प्राचीन स्थितिका ज्ञान था, 
जो वतंमान योरोपीय संगोधकों द्वारा प्रमाणित किया गया है: 

"गोगेके समापतिका मत है कि प्राचीन असीरियन साग्राज्यमे समाज हिन्दुके समान जातियों तथा 
पैतृक व्यवसायोके आधार पर विभाजित था; यही नहीं, यहं विमाजन बहुत प्राचीनकालसे कगमग समस्त एरिया- 
मे फला हा था। सेक्रप्सने एटिकके निवासियोको चार जातियोमें वाट दिया था। टेसियसने आगे चलकर 
सम्भवतः पुरोहितो तथा सरदारो या शासकोके वगंको मिलाकर केवर तीन जातियां रखीं। उस समय ये 
तीन जातियां रहीं : शासक तथा पुरोहित, मजदूर या खेतिहर ओौर कारीगर; ओर इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
मिियो तथा मारतीयोकी माति इनके व्यवसाय पतृक होते थे । अरस्तूसे हमे स्पष्टतः पता चरता है कि मिसियो- 
की देखादेखी क्रीटमें मी समाज मायनोसके सिद्धान्तानुसार जातियोमे विमाजित था । फारस देरमें भी हिन्दुमोकी 
माति प्राचीन कालम जाति-विभाजनका महत्वपूणं प्रमाण मिक्ता है। जेंद-अवेस्तामें निम्नछिखित उद्धरण 
आया हैः 

अहमङ्दने कहा, “गाचारके तीन सिद्धान्त है, राज्य चार प्रकारके हैँ तथा प्रतिष्ठाकी चार स्थितिर्या 
ओर्‌ पाच स्थान है । वे स्थितियां है : पुरोहित, सनिक, सेतिदर (सम्पत्का साधन) तथा कारीगर या मजदूर । 
आाज पर्याप्त अवशेष सिद्ध करते है कि लकाके वौद्धोमें भी इसी प्रकार का विभाजन प्राचीनकाल्से प्रचित था। 
परिणामतः कहा जा सकता है कि एरियाके अधिकांश प्रदेशोके अन्य जनोकी माति वौद्धोमें भी यही प्रथा थी 1 
(हि० हि° आंफ दि वल्डं, द्वि° खं०, पू० ५१५) 

सारांश यह कि आधुनिक संशोघक तथा प्राचीन पुराणकार इस तथ्य पर सहमत हैँ कि दोनोकी जान- 
कारियोके सूत्र स्वतन्त्र है; . अतः वे मात्र सिद्धान्तका रूप किए हृए है । 

भरन हे कि वह कोन-सा समय था किं जव यूनानसे लेकर चीन तक फर विस्तीणं मू-मागपरं प्राचीनकाले 
चातुवरण्यं समाज-व्यवस्था जारी थी ? मेरे विचारे वह्‌ का ७०० ई० के रगमग होगा। उस समय बेनी- 
लछोनमें सुमेर नामक आयं राज्य कर रहे थे ओर अर्वाचीन यूनानमे प्लक्षोका निवास था। 

इन चातुवेण्यवद्ध देशोसे शक, यवन, पल्लव, पारसीक आदि ईसाकरे २०० वषं पर्वेसे कगातार मारत- 

खण्डमं चङे आ रहे थे, यद्यपि उस कालमें उनकी व्णाश्रम-व्यवस्था नष्ट हो च॒की थी; फिर मी उसकी स्मृति 
तव भी रेष थी। इसी कारण सूर, विष्णु, शिव आदि देवता उनके छिए नवीन नहीं थे। हिन्दुगोने जिस सहज 
मावते वोदध-घ स्वीकार क्या इन्होने मी क्रिया । रकः, यवन, पह्वादि चातुष्यहीन लोगोको गौर विशेषतः 
आर्यको कोई आश्चयं न हुमा । तत्कालीन आयं मीति जानते ये कि विदेशी अपनी माति चातुवण्यंवद्ध 
थे। इसी कारणः शक, यवन तथा पह्ववोको सच्चे अर्मे विदेबी मानते ही नहीं थे। वे यह समञ्जते थेकिये 
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अपने पड़ोसी हँ गौर अंशतः अपने ही चातुवंष्यंहीन रोगोमसे है । इको, यवनो ओर पहववोकी सूर्यादि देवताओं 
की उपासनाका प्रमाण पाकर वहुतसे संशोधक अनुमान करते हँ कि इन खोगोने भारतमे आकर दिन्दूषमं 
स्वीकार कर छिया अर्थात्‌ इसके पङ वे दन्द नदीं थे। उपर्युक्त विवेचनसे वास्तविकताका मलीमांति तथा 
यथाथं अनुमान किया जा सकता है । 


भारतकी दक्षिण दिशाके देशा 


हिमार्यके दक्षिण, समूद्रके उत्तर तथा विन्ध्यके उत्तरमें स्थित प्रदेशको मारतवषंका नाम दिये जाने- 
के पूवे जम्मूके दक्षिणम स्थित छोटेसे मूमागको प्राचीनकालमे भारतवषं कहा जाता था। ज्यो-ज्यों भारतीयः 
प्रजा फेरती गयी, त्यो-त्यों विस्तृत प्रदेश हिमार्यके दक्षिण तथा विन्ध्यके ऊपरका समस्त प्रदेदा ~ भारतवषं 
नाम धारण करता गया । आज कन्याकूमारी तक सारा भूभाग मारतवषं कहलाता है 1 परन्तु जंसा किं आरम्म- 
मे दतलाया गथा, प्राचीकालमें यह स्थिति नहीं थी। जम्मू. अर्थात्‌ प्राचीन मारतके दक्षिण-परिचममे वरुण- 
लोक तथा पाताल-छोक या नाग-खोक अर्थात्‌ आजका कोकण था। 


-राजवाड़ ठेख-संग्रहसे साभार 
छ 
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श्रीदेवदत्त शास्त्री 


भारतीय-उतिहासको अखण्ड-यात्रा 
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66 प्स चराचर दुस्य जगत्‌ प्रारम्भमे आत्मन्‌" था । वेदिक वाङमयके अध्ययनसे पता चता दै कि ~ 
जब सवप्रथम मनुष्य पैदा हुआ, तो अके ओर पुरुष रूपमे वह्‌ था । उसने अपनी आंखोसे चारों 
ओर देखा तो अपनेको अकेला पाया । उसके मूहसे अनायास अहमस्मि'की ध्वनि निकी; इसलिए उसका नाम 
अहं हो गया। एकाकी होनेसे वह उरा, क्योकि अके नहीं रम सका, इसीलिए कि एकाकी मनुष्य नहीं रमता। 
उसके मनम एक सहयोगी ~ साथीकी इच्छा उत्पन्न हुई । इच्छा करते ही आक्गनद्ध स्त्री-पुरुषकी भांति 
वह्‌ हो गया । उसने अपने इस अधे नारीइवर रूपको दो भागोमे विभक्त किया, तो उसमें पति ओर पत्नी हो 
गए । उस दम्पतिसे मनुष्य, गो, अश्व, गदभ, अजा, पिपीलिका आदि सव कुछ उत्पन्न हुआ 1“ 
इस उपनिषद्‌ वणनका मान यदि हम संसारमे प्रचकित अन्य मनुष्योत्पत्तिकी कथाओंसे करते है, तो 
कोई अन्तर नहीं पड़ता है । आत्मन्‌ नाम भारतीय दुष्टिकोणसे आदि-पुरुषका ही है, सभ्यता ओर विचारोके 
विकासके साथ ही आत्मन्‌ नाम ब्रह्य या परत्रह्मका पड़ गया । "वस्तुतः आत्मन्‌ ओर परत्र्म दोनों नाम 
समानाथेक दै । समिष्ट्मे जो ब्रह्य कहा जाता है, वही व्यष्टि देहके किए देही माना जाता है। 
मारतीय अद्ैतवादी सिद्धान्तकी अनेक वातं बाइविलकी द्वैतवादी एडम (आदम) कथाओं पायी 
जाती है। जंसेः 
` ईरवरने कहा कि मनुष्यका अकेला रहना ठीक नहीं । मै उसीमेसे उसका एक साथी भी वनाञँगा। 
एडम (आादम)ने कहा कर वह मुञ्चसे निकली है, इसीकिएु उसका नाम मानवी होगा ।” 
एडमने अपनी पत्नीका नाम ईव" रखा, क्योकि वह॒ सभी प्राणियोकी माता है । 
बाइविलके प्रारम्भे ईख्वरको इरूगे-हीम कहा गया है । वैदिक माषामे इला घातुसे इक, अर ओर ईल 
शब्द्‌ निष्पन्न होते ह, वंदिक हम्‌ शब्दस ही इरो-हीम' शब्द निकठा है । कदाचित्‌ अत्लाहकी राब्द-सिद्धि भी ` 
इसीसे निष्मन्न हुई है। र 
अवेस्तामे अहुमज्द (पारसियोका ईदवर)के बीस पर्यायी नाम मिकते है, जिनमेसे पहला नाम अहमि 
ओर अन्तिम नाम अहिमयद्‌ अहिम" है । वैदिक अहम्‌" (भै) दब्दसे आवेस्ताका अहमि! ओर अस्मियदस्मि ` 
(जो मै हूं ) से अहिमयद्‌ अहिम शब्द बनता है। 
स इस्छाम घमेमे आदमकी कहानी भी बृहदारण्यककी उक्त कहानीसे साम्य रखती है । वैदिक (आत्मन्‌'के 
( इस्छामके आदमके गिरनेकी कहानी बिलकुल टीक मिकूती है । यहोवाको मानने वाले ईसाइयोकी वाइविलमे 
मी एेडमके पतनकी कटानी वैदिक कहानीसे ठीक मिक्त है। इस सम्प्रदायके ईख्वरका नाम “यहोवा' है। 
यह वेदिक अजुहवोऽग्नि से साम्य रखता है। 
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इलोहीमस्टिक वादइविखमे सृष्टिकी पूर्वावस्थाका वर्णन करते हुए च्ल गया है कर “उस समय न 
अमरता थी, न मृत्यु थी, न रात थी; न दिन था । वह्‌ केवर अकेला था, उसके अतिरिक्ति कुछ न था 1 अन्धकार 
अन्धकारसे धिरा हुआ था, जो कुछ जान पड़ता था वह्‌ जकमय था ।' 

ठीक एसी ही सृष्टिक पूर्वावस्थाका वर्णन ऋण्वेदमे भी न म॒त्युरासीवमुतं न ताहि न रात्या . 
ह्यासीत्‌ भ्रकेतः इत्यादि ऋवाओमे मिक्ता है। 

, भारतीय वदिक साहित्यमे उक्त आध्यात्मिक रूपक ज्योका-त्यो, इस्छाम, ईसाई, पारसी आदि 
धमंग्रन्थोमे मिक्ता ठै 

आदि सृष्टि तमसावृत थी 1 यह्‌ समी धमंग्रन्थोने स्वीकार किया दै। ऋग्वेद तथा आयोकिं सामाजिक 
इतिहासका सूक्ष्म अध्ययन करके महाप्राज्ञ श्री मधुसूदन ओञ्ञाने छिखा दै कि श्राग्वेदिक कालमें तमोयुग; 
प्रणियुग, आदियुग ओर मणिजा-यूगकी कल्पना प्राग्ेदिककाटीन भारतीयोने की थी 1 सुष्टिका प्रारम्म 
अन्वकारयुक्त रहा, इईसज्ए उसका नाम तमोयुग रखा गया; क्योकि उस समयकी परिस्थितिका कोई अनुमान 
या अनुमव नहीं किया जा सकता था 1 

प्राचीन युगोकी कल्पना सोहेश्य की गयी है । तमोयुगके बाद जव सुष्टिमे प्राणियोकी उत्पत्ति होने ख्गी, 
तो उसका नाम श्राणियुग रखा गया ओर जव सभ्यताका उदय हुआ; तो उस युगका नाम 'आदियुग' रखा गया । 
ओर जव सम्यताका चरम विकास हुआ, तो उस युगको भणिजा' युग कहा गया । 


प्रकरृतिवाद 

अन्तिम मणिजा-युग सभ्यताके विकासका था। मणिजा एक सामाजिक संगठनका नाम था । इस युगमें 
, मानव-सभ्यताका पूणं विकास हौ चुका था। विविध प्रकारके कला-कौशल, दिल्प तथा विज्ञानकी अभूतपूवं 
उन्नति उस समय हुई थी । कपाससे, रेशमसे सुन्दर वस्त्र उस समय वनाये जाते थे । पञ्चायती शासनकी पति 
कायम थी । सड़क, नहर बनी हुई थीं। वापी, कूप, तङ़ाग ओौर भारामगृह जगह-जगह खोक-कल्याणके किए 
वनये गए थे। आमोद-प्रमोदके स्थान बने हुए थे। बहुत ही समुन्नत युग था वह । 

वैदिक मनीषी ओज्ञाका मत है कि उस समयका मानव-समाज साध्य, महाराजिक, आभास्वर ओर 
तुषित -इन चार श्रेणियोमे वंदा हुआ था 1' हमारा अनुमान है कि तमोय॒ग, भ्राणिय॒ग आदि भ्रागवैदिक चारों 
युगो मौर साध्य, महाराजिक आदि चार वगेकि आघार पर ही वैदिक कालम सतयग, त्रेता, द्वापर, कलियग -इन 
चार युगो ओर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य ओर शूद्र -इन चार वर्णोकी कत्पना की गयी थी। मणिजा-यगकी 
साध्य जाति अपने ज्ञान-विज्ञानकी विरिष्टताके कारण चारों वर्गोकी मुखिया उसी प्रकार बनी हई थी, जैसे 
वदिक कारमं ब्राह्मण जातिकी प्रधानता रही है । वैसे तो साध्योका पुरे समाज पर पुं भ्रमाव ओर नियन्वण था। 
उरा समय ब्रह्म या ईरवरकी कोई कल्पना नहीं थी, साध्य खोग प्रकृतिवादी थे । प्रकृति पर उनका पूरणं विद्वासं 
था। वे लोग प्राकृतिक तत्वोका विष्छेषण करते ओर उन्हीका अनुशीरन ओर अनुसन्धान करते थे 1 प्राकृतिकं 
तत्वोका अनुसन्धान ओर परीक्षण करके साघ्योने ही सर्वप्रथम “यज्ञं विद्या का आविष्कार किया था जोवदिककाल- 


मं अत्यधिक विकसित हुई । विन्तु विकासके साथ ही उसमे अनेक विकार मी उत्पन्न हो गए थे। अश्वमेव 
गोमेध ओर नरमेध तक होने लगे थे। 





साध्य लोग प्रकृति -सिदध क्षणिक॑विज्ञानके उपासक थे 1 यदि यह्‌ कहा जाय कि कालान्तर जो बौद्ध ` 4 ५ 


बिरका-स्मति-तन्दभ-ग्रन्थ ५ 
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होगा। जैसे परवर्ती कालम बौद्धोको नास्तिक, वेद-विरोधी आदि कहा जाने रगा, वसे ही वेदिक युगम प्रार्वैदिक 
साध्योको भुवे देवाः सुरद्विषः" कहकर उन्हं देवद्रोही कहा जाता रहा है। 

साध्योकी मान्यता थी कि संसारकी रचना प्रकृतिके नियत नियमोसे ही हुई है । प्रकृतिके उन नियत 
नियमोको अच्छी तरह समञ्चकर ठीक ढंगसे काम करने पर मनुष्य भी नये संसारकी रचना कर सकता है । उनका 
यह्‌ दावा था कि प्रकृतिके ठीक ढगसे संयमन, नियमन करनेसे नये सू, नये चन्द्र ओर नये नक्षत्र मण्डल भी बनाये 
जा सकते है । उन्होने अपने इस दावेको साबित करके मी दिखाया था। सरस्वती ओर सिन्धुके संगम पर 
विज्ञान-मवन स्थापित कर साध्योने सूयंका निर्माण किया था। समस्त ब्रह्याण्डका साक्षात्कार उस विज्ञान-मवनमें 
वैठकर किया था। अपूर्वं प्रतिमाशारी, परम वंज्ञानिक साध्योका मणिजा-युग साघ्य-युगके नामसे पुकारा जाने 
लगा था। वे युग प्रवतंकं मान किए गए थे। 


साध्योके दस वाद 


कऋग्वेदसे यह्‌ मी जाना जाता है कि साध्योका सम्पूणे दशन सद्वाद, असद्वाद, सदसद्वाद, व्योमवाद, 
अपरवाद, रजोवाद, अभिवाद, अहोवाद, अहोरात्रवाद ओर संदायवाद : इन दस सिद्धान्तो पर आधारित थी। 

जव विभिन्न विचारधाराएं वादोका रूप ग्रहण कर ठेती है, तो परस्पर वौद्धिक संघं उत्पन्न हो जाया 
करता है ओर वही वढते-बढते सामाजिक तथा राजनीतिक संघर्षोका कारण बन जाया करता है 1 यही वात 
साध्ययुगके चरमोत्कषं कालमे भी हुई । इस संघषेका सूत्रपात उस समयकी तुषित जातिमे उत्पन्न एक व्यक्तिने 
किया। निश्चय हो वह असाधारण व्यक्ति होनेके साथ ही महान्‌ संगठनरीरु ओर प्रमावशीक रहा होगा । उसने 
साध्योके एकच्छत्र बौद्धिकं प्रमावको घटानेके किए तथा उनके प्रमावसे महाराजिक (क्षत्रिय), आमास्वर (वैरस्य) 
आर तुषित (शूद्र) जातियोको मुक्त करानेके किए एक बौद्धिक कान्ति उत्पन्न की थी ! 

उसने सर्वप्रथम साध्योके दस वादोको, जिन पर उनकी फिलासांफी स्थिर थी, निरस्त करके ब्रहमावादकी 
स्थापना की । उस महापुरुषने साध्योके भ्रकृतिवादका जोरदार खण्डन करते हए वतलाया कि प्रकृति ब्रह्यके 
अघीन हे । ब्रह्य ही सवका शास्ता, नियन्ता, पालक, पोषक ओर संहारक है । उसका तकं था कि जब तक ब्रह्मकी 
सत्ता स्वीकार नहीं की जाती, तवतक साध्योके दस वाद निरथक हैँ । जनता उसके नये विचारोकी ओर आकृष्ट 
होने क्गी। धीरे-धीरे उसका वहुमत बढ़ता गया ओर साघ्योका भ्रमाव घटने रगा । बरह्मवादकी स्थापना 
करनेसे तुषित जातिमें उत्पन्न उस महापुरुषको उसके अनुयायी श्रह्या' कहने रगे, जो आगे चलकर वेदो, 
पुराणोमे चतुमुंख, वेदवेत्ता ब्रह्माके नामसे प्रसिद्ध हुमा! 


नये युग: नये समाजका निर्माताः ब्रह्मा 


ब्रह्मा द्वारा स्थापित की गयी ब्रह्मकी कल्पना तकँ, अनुमान प्रमाण ओर प्रमेयो दारा उत्तरोत्तर विकसित 
होती हई प्रमाण कोटिमे आ गयी। उस समयके मेधावी वगत ब्रह्यका चिन्तन उसका ऊहापोह करना प्रारम्म 
क्रिया। तप गौर साधना द्वारा आत्मा ओर ब्रह्मका साक्षात्कार किया जाने रगा । ब्रह्मका साक्षात्कार करनेवाखा 
मेधावी वगं “ऋषिः कहा जाने र्गा । 

ऋपिरयोको अपने तपोबलसे ब्रह्म, जीव; माया, जगत्‌ ओर ब्रह्माण्डके किसी पदाथकी जो अनुमति हग 
करती थी, उन अनुमूतियोको चिन्तन, मनन, निदिष्यासन द्वारा साक्षात्कार करनके वाद उनके हृदयसे वाणीके 
माध्यमसे जो ज्ञान वाह॒र निककता था, उसे बेद-ऋचा कटा जाता था। जिस ऋषिने जिन ऋचाओं, सूक्तोका 
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्रादुर्माव अपने तपोवरसे किया, वही ऋषि उन ऋचायके मन्तरदरष्टा कहकाये। ब्रह्माने ओर फिर कालान्तरमे 
वेदव्यासने एसी सहलो ऋचाओंको संगृहीत कर उन सवके समुच्चयफो विषयानुसार विमक्त कर ऋ्वेद, 
सामवेद ओौर यजुर्वेद नामसे प्रचक्ति किया । ऋषिथोके ज्ञानका नाम वेद है । 

वैदिक मनीषी जोज्ञाजीने प्रमाणो द्वारा यह वताया है कि “आध्यात्मिक व्यवस्थाके साथ ही ब्रह्मा 
सामाजिक निर्माणमें मी संरग्न रहा । उसने समस्त पृथ्वीको देवत्रिलोकी गौर असुर-व्रिरोकी -इन दो मागोमिं 
विमक्त किया । ब्रह्मा ओर वेदोके पथ पर चल्नेवाठे लोग देव.त्रिलोकीमे रहते थे ओर वेद-वाह्य आचरण 
करनेवाङ़े असुर.त्रिलोकीमे । 

देव.त्रिरोकीके अन्तगंत देवलोक, अन्तरिक्षलोक ओर मनुष्यलोक (मृत्युलोक) ~ ये तीन रोक थे। 
देवरोकके अन्तगेत स्वगेखोक, पितृकोक ओर ऋषिरोक -ये तीन लोक ओौर विमक्त हुए । वर्तमान अल्ताई पहाडसे 
उत्तर वतमान समूचा रूस, साइवेसिया ओर मंगोङियाका मूमाग देवलोक था। प्रागमेर (पामीरका पठार) से 
उत्तर आयुनिक सादवेरिया ओर पुरा रूस ॒स्वगंखोकके अन्तगंत था। मंगोलिया पितृलोक था। प्रागमस्ते 
दक्षिण-पूवं हिमाख्यके उत्तरका भूमाग ऋषिलोक था। ब्रह्माने अपने वंशम उत्पन्न इन्द्रको देव-त्रिलोकी- 
का रावसोनपात (वाइसराय) नियुवत किया था। 

श्यंणावत पव॑त (रिवाक्िक पहाडियों ) से छेकर हिमालय ओर चीन तक प्रदेदा अन्तरि्षलोक था। 
इसमें यकष, सिद्ध, गन्धव, पन्नग, गृह्यक, किन्नर आदि जातिया वसी हई थीं । ब्रह्माने वायुको इस लोकका 
रवसोनपात नियुक्त किया । उत्तरमें अल्ताई पहाड, दक्षिणमें महोदधि, पर्चिममे नील नदी ओर सिन्धुका संगम 
ओौर पूवम फारमोसाका मूमाग मनुष्यलोक था । ब्रह्माके वंशम उत्पन्न वं वस्वतमन्‌ मनुष्यलोकका सम्राट्‌ था 
ओर अग्नि उसका शवसोनपात (वाइसराय) था। मनुष्यलोकका भरण-पोषण करनेसे अग्निको उस समय 
तके भरत कहा जाने खगा था ओर मरत द्वारा शासित मूखण्डको भारत कहा जाता था। 

पाकिस्तान वननेसे पूवं भारतका जो मानचित्र है, वह्‌ वैदिक कालके मारतका नही, अपितु केव उसका 
एक खण्ड कुमारी-लण्ड मात्र है । उनज्जंनको मघ्यरेखा मानने पर देवयुगके मारतकी पूर्वी सीमा पीत समुद्र 
(चीन सागर), परिचिमकी सीमा महीसागर (मेडिटेरियन समुद्र), दक्षिणकी सीमा निरक्षवृत्त- कका, लकदिव, 
मारूदिव ओौर उत्तरकी सीमा अत्ताई पहाड़ ठहरती है। 

आजककु योरोपः, अग़रीका;, अमेरिका कहे जानेवाङ़े महाद्वीप देवयुगके असुर-त्रिरोकीके अन्तर्गत थे। 
दस्यु, दानव ओौर राक्षस -ये तीन श्रेणियां असुरोकी थीं । 

इस प्रकार आध्यात्मिक, सामाजिक ओर मौगोलिक व्यवस्था करनेके साथ ही ब्र्याने देवयुग, वेतायुग- 
द्रापरयुग ओर कलियुग - इन चार युगोकी कल्पनाको मूतं रूप दिया । साध्ययुग खत्म हो गया, प्रकृतिवादके 
स्थान पर ब्रह्मवाद स्थापित हो गया ओर सबसे उच्चकोटिके व्यक्ति देव कहलाये। उनसे कुछ निम्न पितर, 
उनसे कुछ निम्न यक्ष, गन्धव, किन्नर ओर उनसे मी निम्नकोटिके जो व्यक्ति थे,वे मानव या मनुष्य ओर सवसे 
निङ्ृष्ट व्यक्ति दस्यु, दानव ओर राक्षस कहलाये । 

देवम ब्रह्मा, विष्णु, महेश सर्वश्रेष्ठ देव माने गएु। उनके बाद अग्नि, वायु, इन्दर । इसी भरकास्से 


देवयोनियो, पितूयोनियो ओर गन्धेवादि योनियोमे गुण, कमै, स्वमावसे अनेक जातिभेद हुए । मनुष्य 
जातिमे मुख्यतया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र -इन चारो वर्णोकी स्थिति गुणः कम, स्वभावसे कायम की गयी 3 


फिर इन्हीके अन्दर अनेक जातिर्यां, देव, गन्वर्वोकी तरह बनती गयीं । 


देवथुगमे देवरोक (स्वगे) मे निवास करनेवारी इन्र, घाता, मग, पूषा, यमा, त्वष्टा, वरुण, अंगुविव- 
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स्वान, सविता, विष्‌ ओौर मित्र -ये बारह देवजातियां मुख्य थीं । यही आगे चलकर पुराणोमे दादा सूयके नामसे 
ख्यात हई । इन्दीं दादश सूरयोमिं विवस्वान नामकी देवजातिको स्थायी ओर व्यापक गौरव इसलिए मिला किये 
समी ब्रह्माकी वंशज थीं । इसी जातिके वंशधरको मनुष्यलोक (मारतवषं)का साज्ञाज्य ब्रह्मान दिया था। इसी 
वंशमे उत्पन्न स्वायम्मुव नामके विवस्वान आदित्यने सू्येवंशकी नीव डारी । 

स्वायम्मृव नामकरण स्वयम ब्रह्माका मानसपुत्र होनेके कारण हमा । ब्रह्मामं एक बड़ी विशेषता यद 
थी कि किसी मी जातिमे उत्पन्न किसी मी व्युत्पन्न मेवावी व्यक्तिको वह्‌ अपना मानस-पु्र (दत्तक) बना केता 
था। वरिष्ठ, नारद, भृगु आदि इस प्रकारके अनेक ब्रह्याके मानसपुत्र पुराणोमे विरूयात ह । भृगु वस्तुतः 
वरुणके ओरसयपुत्र थे, किन्तु आगे चलकर वह्‌ ब्रह्माके मानसपुत्र मान क्एि गए। 

यह ज्खा जा चुका है कि देव-त्रिलोकी (स्वरं, अन्तरिक्न ओर मनुष्यलोक) मं रहनेवारी प्रजाको 


ब्रह्मान ऋषि, पितर, देव, देवयोनि (गन्धदं आदि) ओौर मनुष्य - इन पांच वमिं विभक्त किया था। इस 


वर्गकिरणमे ब्रह्माको दूरदशिता ओर बौद्धिक सूञ् निहित थी। 

वस्तुतः वेदोमे मौम, दिव्य ओर शारीर -इन तीन रोकोका उल्लेख है । दिव्यलोकमे प्राण रूप देवोका वास 
है। उन्दीके आधार पर ब्रह्माने धरती पर देवलोककी कल्पना की ओर जो वगं हर माने श्रेष्ठ था, उसे देव 
को संज्ञा दी। प्राङृतिकं प्राण तत्वविज्ञानकी माषामें ऋषि कटकाता है । वरिष्ट, विश्वामित्र, अरुन्वती आदि 
प्राणात्मक ऋषि हँ । ये नाम मूरुतः प्राणोके थे! किन्तु ब्रह्माके देवलोकवासी जिन वैज्ञानिक व्यव्तियोनि 
जिन-जिन प्राणतत्वोको खोज की थी, उनके नाम भी उन्हीं प्राणोके नाम पर विख्यात हुए ओर वे ऋषि कहे जाने 
लगे । ऋषिका अथं गतितत्व है ओर यही प्राण है। 

अनेक मौलिक ऋषियों (प्राणो) के रासायनिक संयोगोसे उत्पन्न होने वाखा सौम्य प्राण पितर है। 
देवयुगमे जिन व्यक्तियोमे पितर प्राण विशेष रूपसे विकसित थे अथवा जिन रासायनिक व्यवितियोनि विभिश्च पितर 
भराणोको खोज की थी, उन्हीको ब्रह्मान पितरकी संज्ञा प्रदान की थी ! यह्‌ पितरवगं देवरोकके जिस भूमागमें 
निवास करता था, उसे पितृखोक कहा जाता था । ब्रह्माने पितृरोकका शासन विवस्वानके छोटे रुडके वैवस्वत 
यसके अधीन किया था। ¦ 

देवयुग (सतयुग ) के मनुष्योक (मारत )का सर्वप्रथम सम्राट्‌ वेवस्वतमनु था। मनु दवारा नये समाज, 
नये शासनकी वनियाद डी जानेके कारण उस मूखण्डकी प्रजा मानव या मनुष्य कही जाने ख्गी ओर वह मूखण्ड 
मनुष्यलोक कहा जाने र्गा । मनुका प्रतिनिधि अग्नि मनुष्यलोकका मरण-पोषण करता था, इसकिए मानव- 
समूह उसे मरत ओर उसके शासित भूमागको भारत कहने र्गा । यजुर्वेदे छिखा है : अग्ने महां ३ असि 
नहयाण भारतेति । मतुके पतर इक्वाकुको जव मारत-सभ्ाट्का पद मिका, तो उसने समस्त मारत भूमागके दस 
लण्ड करके अपने दस लडकोमे वाट दिए । आधुनिक मारतीय इतिहासमे अनेक श्रान्तिं प्रविष्ट है! स्वतन्त्र 
मारतमे इनका एतिहासिक संशोधन किया जाना अत्यावश्यकं हे । 


आयोकी श्चासन-पद्धति 


मारतवषं ऋषिःमुनियोकादेश है । साम-गान मौर सोमपान करते इए ऋषियोने ही पृथ्वीम सर्वप्रथम, राष्ट, 
राष्ट्रपति ओर राज्यगासनका आविष्कार गौर निर्माण किया है। उनके निर्माण छल-कपटः, भारकाद व्‌ पर नही; 
वत्कि तपोवकके प्रमावसेहुए है । शरुति-स्मृति ओर पुराण कालमे ऋषिथोकी तपस्यासे साम्राज्य, भौज्य, सकल 
वराज्य; पारमेष्ठधराज्य; महाराज्य, आधिपत्यमय, समन्तपर्यायी -ये आठ प्रकार के राज्य-शासन प्रचित हुएथे । 
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एेतरेय ब्राह्मणकार (सूच्रकाल) मे जानराज्य (जन-राज्य) ओौर गण-राज्यका मी चलन हुमा । वे दोनों 
राज्य-शासन भी वेदविहित हैँ । 


वैदिक ज्ाक्षचका ध्येय 


वैदिक राज्य शासनका ध्येय ऋषि्योकी घोषणामसि स्पष्ट है : “थिव्यं समूद्रपयंन्ताया एक राष्ट्र 
्रुण्वन्तो विदवमार्यम्‌, 'वयसुवैव कुटुम्बकम्‌" - अर्थात्‌ आसमुद्र पृथ्वी एक सार्वेमौम शासनके अन्तगेत हो, 
सम्पूणं विर्वको शिष्ट, सदाचारी ओौर शरेष्ठ बनाओ तथा सारी घरतीको अपना परिवार समञ्च । 

सम्पूणं पृथ्वी एक ही शासन, एक दी धमं जर एक ही सुसम्य जातिसे सुशासित ओर सम्बन्धित हो, 
यही वैदिक राजनीतिका उदेश्य था। ऋषियोक्ो साज्जाज्य-कामना आधुनिक जड्-जगतके साभ्नाज्यवाद- 
के तुत्य नहीं थी, वल्कि समुद्रवल्यांकित साभ्नाज्यको एक विशा परिवारः बनाना भा । इस प्रकारके विस्तृत 
साञ्नाज्यके अन्तगंत शेष मौज्य, स्वाराज्य आदि शासन हुगा करते थे, जो अपने-अपने सिदधान्तो ओर विघानोकि 
अनुकूर जनकल्याण तथा पुथ्वीका पालन किया करते थे। 

इस प्रकारके शासनोसि शासित तत्कारीन प्रजा आजकरूकी जनताकी भांति, मुमूषे, अचेतन ओर निवल 
न थी ! उस समयकी जनता राष्टृके गवं, गौरवको ऊँचा उटाये रखनेके छिए सतत्‌ जागरूक रह कर यही घोषणा 
करती थी कि “्षचिष्ठे बह्वपाये यतेमहि स्वराज्ये, वयं राष्ट्रे जागुयामः पुरोहिताः । साधारण जनता अपने 
स्वराज्यकी र्ना करनेके छिए सदैव प्रयत्नशील रहती थी ओर उनके पुरोहित उन्हे भौर राष्टरको जाग्रत बनाये 
रखनेके चिए जागरूक रहा करते थे । 


राष्टूपतिका चुनाव 

राष्टूपतिका चुनाव करनेसे पूवे व्यक्तिके लक्षण, शरीरविज्ञान, मनोविज्ञान, आष्यात्म-विज्ञान, व्यवहारः 
विज्ञान ओर शास्त्रीय आदेशोके अनुसार भिलाये जाते थे । यजुवेदके अनुसार राष्टूपति होने योग्य वही व्यक्ति 
है:जो श्रीणामुदारः (परीक्षित पदार्थोका देने वाखा )हो, राज्य-सम्पत्तिको सुरक्षित रख सके । किसी मी अवस्था- 
मे विचङ्ति न होने वारी निर्णंयात्मक वुद्धि उसमें हो, वह शान्तिका रक्षक हो, वसु नाम ब्रह्मचारीकी माति 
ब्रह्मचयै शक्तिका घनी हो, सहनरक्तिका पुत्र हो, प्राणोमे प्रकाशमान हो, प्रभातकी उषाके समान प्रतापी हो 1: 

महाभारतम राष्ट्रपति वही हैः जो समस्त प्रजाको सुख-सम्पन्न बनानेका कारण वन सके । श्रीमद्मागवत- 
का कहना है कि जो अपनी चेष्टाओसि प्रजाको आनन्द प्रदान करे, वही राष्ट्रपति है । मनका कहना हे कि 
'विचारपूव॑क शासन करनेवाला राष्ट्रपति है!" अग्निपुराणका कहना है किं उच्चकरुलमे उत्पन्न, दया, दाक्षिण्य, 
वै, सत्यप्रतिक्ा, कृतज्ञता, दूरदशिता, पवित्रता, दानरीरुता ओौर उत्साह-सम्पन्च व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य 
होता है।' ॑ । 

याज्ञवल्क्य स्मृति (राज-धमे)का कहना है कि महान्‌ उत्साही, अत्यन्त दानी, कृतज्ञ, विनयी, 
वैपेवान, कुलीन, स्मृतिमान, अदीर्ेसूत्री, अव्यसनी) विद्वान्‌, शूर ओर रदस्यविद्‌ व्यक्ति राष्टूपतिके पद योग्य 
होता है।' कामन्दकका कहना है किं पहले तो अपनेको गृणसम्पन्न करना चाहिए, फिर दूसरोको । महात्मा 
पृथ्वीका देवता स्वरूप, आत्म-संस्कार सम्पन्न व्यक्ति राष्टूपति पदके योग्य होता हे॥ 

कौटलीय अ्थंशास्वका कहना है कि राष्ट्पतिके सोरह अभिगामिकके, ८ प्रजाके, ४ उत्साहके तथा 


३० आत्मसम्पत्के गुण है । उपर्युक्त गुणोसे जो पूणं हो, वही राष्ट्रपति बनाया जा सकता है । ज्योतिषशास्त्र- ¦ 
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के अनुसार वृद्धपाराशरका मत है करं जिसकी जन्मकुण्डलीमें त्रिकोण (५,९) स्थान र्षमीके तथा केन्द्र ( १, ४ 
७, १०।में विष्णुकरा स्थान हौ ओर इन भागोके स्वाभियोका परस्वर सम्बन्ध हो, वह व्यक्ति राष्ट्रपति होता 
हे ।' वृहञ्जातककं अनुसार वराहमिहिरका कहना है कि भंग, शनि, सूयं ओर वृहस्पति -ये चारों ग्रहं अपने- 
अपने उच्च स्थानोमे स्थित हों ओर कोई एक रुग्नमें स्थित हों, तो एेसा व्यवित राष्टूपति होता है ।' 
जातकं पारिजातका कहना है किं जिसके जन्मपत्रमे कन्या, मीन, मिथुन, वृष, सिह, कुम्म ओर धनमें 
सव ग्रह स्थित हो, वह व्यक्ति राष्टरपति होता है ।' सारावरीके अनुसार एक ही ग्रह परमोच्च होकर वर्गोत्तिमांशमें 
हो ओर बर्वान मित्रसे देखा जाता हो, तो जातक राष्ट्पति होता है 1" वुहत्पाराशरका कहना है कि नवमेश ओर 
दरामेश्च ये दोनो पारिजातांशमे प्राप्त होकर भोग करते हो, तो राष्टृपति होने का योग होता है। यदि ये दोनों 
गोपुरांशमे चके गये हो, तो चक्रवर्ती होने का योग होता है ।' 
. - सामुद्रिक शास्व्रके अनुसार ^र्टरपतिकी मृकरटी, मख ओर मृजाएँ कम्बी होती है । केशाग्र, वाह तथा 
` वृषण बरावर होते ह । हाथ-पैरोमें हाथी, छत्र, मल्स्य, पुष्करिणी, अंकुश ओर वीणाके चिह्न होति है । िर 
गोर, मस्तक चौड़ा, कानों तक आंखे, घुटनों तक लम्बी मुजाएं होती हैँ ।' | 
इस प्रकार शास्त्रज्ञान) ब्‌ द्धि-ज्ञानसे जव खूब सोच-विचार कर छया जाता था, तव व्यक्तिको राष्टपति 
पद पर आसीन किया जाता था । यजुवद का कहना है कि राष्टरपतिके निर्वाचनके किए निर्वाचकोंको यह विश्वास 
हो जाय किं यह व्यक्तिः 
१. देशके सभी विद्धानोमें समी दृष्टियोसे सरवधेष्ठ है, 
२- गम्भीर विचार ओर महान्‌ अन्वेषणके वाद मिला है ओर 
२. स्वयं राष्ट्रका प्रतीक है 1" 
छि उसे लोक-समाजके सम्मुख खड़ा करके निर्वाचक वगको उससे यह्‌ कहना चाहिए कि आत्वा 
हषम्‌ (आप वहत॒ लोजके वाद प्राप्त हृए है), अन्दरतम्‌ (आप हमारे हृदयमे ही ये), श्युवस्तिष्ठ (अटल 
॥२ मविचाचकिः (न्याय तथा नियम व्यवस्थामे पुरणं रूपसे अविचर रहो )* विकत्वा सर्वां यच्छतु (तुम्हे 
समा जजाजन चाहं)" मा त्वद्रष्टरमधिश्रशत (तेरे राष्टका अवःपतन न हो) । 
इसके अनन्तर निर्वाचक व, प्रजा-मतिनिवि वग राष्टृपतिको अपना परिचय देते हए कहते हँ कि 
ध ~ र श ह्म 2 । गम्मीरगुहाके समान मारी 
यनुरवेदके इस प्रकारके परिचयका तात्पर्य यहं है कि राष्ट प त व ५ 2 र, 
उपक्षा की, अथवा वह्‌ उसका शोषण करता ह तो = ५: त 
ठट; तो अपनी इस शक्ति ओर सत्ताका स्वना कर ऊेगा। 


राष्टरपति-मण्डलका चनाव 


= (4 वार्ह अध्यायमें राष्टरपति-मण्डलके निर्वाचिनके सम्बन्धमे अनेक नियम दिये गए है जिनका 
४ र्टरपति जौर उसके मण्डलका चुनाव वयस्क, विचारवान्‌ िक्षित जनवगं वारा ही हो, निर्वाचन 
नम जाकर निर्वाचक अपनी प्रतिमा ओर भावनामके अनकल मत दे। + 


1 5 अपनी १ किसी मी व्यक्तिको मन्विमण्डलके छिए नामजद नहीं कर सकता । कोई भी 
त - र 4 ६ मन्विमण्डलमे निर्वाचित नहीं किया जा सकता । राष्ट्रपति जनता द्वारा चुने गए 
टल सदस्य 1 ओर राज्यसमा वना सकेगे । कदाचित्‌ संख्या बढ़ानेकी आवद्यकता पडे, तो 
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जनता द्वारा पुनः निर्वाचन हो । राष्टृपतिके मन्विमण्डरके सदस्य व्यापक दुष्टि वाढ, मित्रवत्‌ व्यवहार करने 
वाङ ओर ज्ञानी -इन तीन विरिष्ट गृणोसे सम्पन्न व्यक्ति वनाये जाये । “ 

राष्टूपतिको राज-सिहासन पर आरूढ करते समय पुनः सम्मति मांगी जाती थी । निर्वाचित राष्ट 
पति जिस समय राजसिहासनके पास पचता था, तुरन्त अध्व - ठहरो,.अभी प्रतिज्ञा करनी है - कहकर उसे 
सहासन पर आरूढ होनेसे रोक देता था । इसके वाद वह्‌ राष्टरपतिसे प्रदन करता था: 

१. क्या तुम प्रजाको नियमपूवंक चखा सकते हो ? 

२. क्या तुम धमं पर ध्रुव (दुद्‌) रहने बले हो {` 

राष्टृपति इन प्ररनोका उत्तर संसद्के समक्ष देता था। इसके वाद फिर अष्व्ुं यह्‌ कहकर चेतावनी 
देता था : तुमह कृषिकी उन्नतिके किए, प्रजाकी सुख-शान्तिके किए, राष्टरकी एेडवथे-वृद्धिके किए, सज्जनोकी 
रक्षा ओर दुष्टोके विनारके किए ओर सव पिरि राष्ट्र ओर स्वराज्यकी रक्षाके किए राष्टरपति बनाया जाता 
है; साववान । इस उदर्यको दुवेरु या हीन न होने देना ।' 

तव राष्टरपति दोनों हाथ ऊचे करके प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहनेको घोषणा करता धा 1 इतना हौ जानेके बाद 
अव्वथूं लोकोपकारी राष्टरके प्रमुख कणेवार ब्राह्यणोसे सम्मति मागता था। जव ब्राह्यणोकी सम्मति मिक 
जाती, तो जन-घोषोके साथ राष्ट्पति सिंहासन पर वैठता था । अव जव अभिषेकका समय आता, तो अध्वयुं उसे 
यह कहकर फिर चेतावनी देता था कि 'ठह्रो, म राष्टृकी मृजा क्षत्रियोसे राष्ट्पतिके सम्बन्वमे सम्मति 
चाहता हूं ।' जव क्षत्रियोकी सम्मति मिरु जाती, तव क्रमसे वश्य ओर दद्र वणेके प्रतिनिधियोसे पूछा जाता थ।। 
सवक स्वीकृति मिक जानेके वाद तव राज्याभिषेक होता था। 

राज्याभिषेक हो जनेके वाद चारों वणोके उपस्थित प्रतिनिधि राष्टूपतिकी पीठको वासकी खपची- 
से धीरे-धीरे पीटते थे। इसका तात्पयं यही रहा किं राष्टरपतिको यह मालूम रहे किं राजा भी दण्ड देने योग्य 
होता है ओर प्रजाका हर व्यक्ति, चाहे जिस वणे या घमंका हो, उसे दण्ड दे सकता है । वेदकालसे पुराणकाङ 
तक यह्‌ परम्परा वरावर चक्ती रही । एसे अनेक प्रमाण हैँ किं प्रजाने अपराधी राजाको दण्डित किया, उसे 
जानसे भी मार डाला । 

राष्ट्रपति ओर उनका मन्व्रिमण्डरू जव पदारूढ हौ जाता था, तब प्रजावगे पुरोहितको अगृआ बनाकर 
अभिषेक करता था ओर यह आदीर्वाद देता था : हमारे राष्टूपति ओर उनका सहायकवगे व्यापक परमात्मा- 
के साधन हँ । वे भगवान्‌के गृणानुवादको अपना छन्द (कवच) बना कर पृथ्वी पर रहकर उसके अन्दरसे रत्न 
निकालनेमे पराक्रम दिखा्ये 1 

हि राष्ट्पति, जसे विद्युत, अग्नि भयंकर गजंन करता है, उसी प्रकार तुम गजना करते इए हमारे राष्ट्के 
दात्रओको प्रकम्पित करो। जिस प्रकार भूमि वृक्षो, वनस्पतियोको प्रकादामे काकर बारःबारः फक प्रदान करती 
है, उसी प्रकार तुम भी प्रजाके लिए अनेक भ्रकारकी निर्माणशाराए" उद्योगगाकाणएं भ्रकारित्‌ कर मधुर फल 
उत्पन्न कर प्रजाको प्रदान करो ।'* 

तदनन्तर जनता अपनी आाएं ओर आवश्यकताएं राष्ट्रपति ओर उसके मन्त्रिमण्डकके सम्मुख भरस्तुत्‌ 
करती थी । यजुर्वेदभ्मे राष्टरपतिके सामने मांग पेश करती हई जनता कहती है कि ह परितंनशीक राष्ट्रपति 
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मण्डल, हमे आयु, तेजः सन्तान, धन, सत्यासत्य, निर्णायक बुद्धि ओर पुष्टिकारक श्रीसे सम्पन्न करो ।" इस 
छोटी-सी मागमे राष्ट्र ओर प्रजाके कल्याण ओर एदवयेकी सभी वाते आ गयी है । साथ ही इसका भी 
संकेत है किं यह पद राष्ट्रपति ओर उसके मन्त्िमण्डककी बपौती नही, बल्कि परिवतंनरीर है! 

वेदकालसे केकर सूत्रकार तकके राज्य-शासनोकी संक्षिप्त समीक्षा करनेपर यह्‌ सारांश निकलता है 
कि उस समय प्रजाकी स्वंसम्मतिसे सर्वोत्कृष्ट व्यक्तिको राष्टूपति बनाया जाता था, राष्ट्पत्तिको खोक- 
समाका समासद होना आवश्यकं था। राष्टरपतिको खाद्यान्न, कला-कौदार, उद्योग-घन्धों ओर रिक्षाकी 
उन्नति करनेको शपथ छेनी पडती थी । दुष्टोको नष्ट करनेका उसे अधिकार नही, वल्कि यह्‌ उसका कर्तव्य 
था । प्रजाके प्रत्येक वंको सुख-सम्पन्न वनाना उसका घमं था । 

राष्ट्रपति ओर उसका मन्त्रिमण्डर जनताकी सम्मति ओौर विद्रानके सहयोगसे ही जन-समृदायके लिए 
कोई कानून वनाते थे। समस्त राजपुरुषो, समासदो, मन्त्रियों ओर राष्टूपतिको ईदवर पर आस्था करनी पडती 
थी । यदि किसी राज्यका शासन बुरा हो, तो उसे अपने शासनम मिका कर अखण्ड चक्रवर्ती राज्य स्थापित 
किया जाता था; किन्तु एसी सावंमौम सत्ता समी देशोकी प्रजाकी सुख-समृद्धिकी उत्तरदायी होती थी । किसी 
मी देशका शोषण अधर्म सम्षा जाता था। 

इसी प्रकारकी भारतीय शासन-पद्धति ओर राजनीतिको हम मूरते जा रहे है । एक समय था, जब 
समस्त विदवमे मारतीय-संस्कृति, मारतीय-शासन ओर भारतीय-जातिका आध्यात्मिक आधिपत्य था । धीरे-धीरे 
संकोच होने लगा । महामारत कार्से इधर यह हास अत्यधिक वेगसे हआ । यहां तक कि एक-एक करके 
हमारे ही मूखण्ड हमारे हासे निकलते गये। परिणाम यहाँ तक हुआ कि हमारा दे, हमारी जन्मभमि ओर 
हमारी धरती भी हमसे पृथक्‌ होकर एक नया देश बन गयी । ६ 
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कालक्मागत पयवेक्षण 


मानव-सपाजकौ रचना ओर आर्यका खामालिक विकास 


© © © 


1 कृट्ना टै कि रुगभग दस लाख वषं पहले जो आदि मानव था, उसकी विरिष्टता 
ट. यह्‌ थी कि उसके हाथ-पांव मनुष्यके-से थे। खड़ा हो सकता था, बेंठ सकता था, ठट सकता 
था, भाग सकता था ओर हाथोसे खा-पी सकता था। उसके दांत तो मनुष्यके-से थे, किन्तु दाढको हड्डी पीछेसे 
सिकुड़ी हुई होनेसे वह स्पष्ट वो नहीं पाता था, इसक्िए वह्‌ देख-सुन सकता था, हाथ-पैर चखा सकता था; किन्तु 
अगला माग छोटा होनेसे वह सोच नही सकता था, वाणी द्वारा अपने मनोभाव व्यक्त करनेमे असमथं था। 

एक लाख ववं पूवंके मिते हुए नर-ककारोका अध्ययन करके नृतत्ववेत्तामोने सिद्ध किया है कि उस 


समय मानव-प्राणी पुणं विकसित हो चूका था। मनुष्यमे होनेवाटी समी विगिष्टतायोसे वह सम्पन्न हो 
चुका था। 


जागल-युग 


१. मनुष्य जाति जव अपने शेदाव-कालमें रही, तब वह्‌ उष्ण-कटिवन्ध या अद्ध-उष्णकटिबन्धके जगम 
रहती थी। हिस्रक-परुगके वीच वह जीवन बिता रही थी1 उस समयका मनुष्य जमीन परः ओर पेड़ो परं 
निवास करता था। जंगख्के कन्द-मूक फर खाकर वह्‌ गृजर करता था। अव वह्‌ बोलना सीख गया था। बह 
जानवरोकी माति मह यापेरसे रिकारन कर, हाथोसे हथियारों दारा रिकार करने खगा था। उस समय 
उसके हथियार लकड़ी या पत्थरके होते थे। वह्‌ उन्हं धिसकर, चीर-फाडकर, सुधारना, संवारना ओर तेज 
करना भी सीख गया था। उन दिनोके मनुष्योके एसे हथियार अव भी कई जगह जमीनके अन्दर गड़े हुए 
मिक्ते है। 

२. हथियारोको बनाते, सवाते हृए मनुष्यकी बुद्धिका विकास हृआ। पत्थर पर पत्थर रगडनेसे 
निककती हई आगुका ज्ञान उसे हो गया ओर वहं आग पदा करना मी सीख गया था। अब वह्‌ पूणे मानवं 
पदु-प्राणियोसे सवथा मिन्न ओर विरिष्ट हो गया । जाडसे अपनी रश्ना करनेके किए वह गुफाओमे रहने ख्गा। 
हथियारोके अलावा फन्दे बनाकर भी जानवरोको फसा ङेता था। पको मारकर खाता ओर उनकी खालसे 
अपने शरीरको ढक ङेता था। उसके जीवनका मुख्य लक्ष्य भोजन मत्र था। रिकार दारा अपना पेट मरता ` 
था। शिकारके लिए जंगल-जगक घूमता था। ¦ 


३. इसके बाद उसने घनुष ओौर बाणका आविष्कार क्िया। पञुमोका रिकार ओर उनका मांस पकाकर ` ` 
खाना उसके जीवनका व्यापार वन गया। वह्‌ ज्ुण्ड बनाकर रहना मी सीख गया। लकड़ी, पत्थरोके बतेन ` 





बिरला-स्पृति-सन्दभ पन्थ ‡ ; ४५२ ग 





((-0. 1/(11114/5511॥ 81188 \/81891185। 01661010. 01411260 0 8810011 “५. = = 
। ~ क 


बनाना, पेडोकी छारके रेशोको निकार कर अंगुखियोसे उन्हें बुनकर एक प्रकारका कपड़ा भी वनाना सीख 
गया। बास ओर बेतकी टोकरियां मी वना केता था। 'कूल्हाडीसे पेडका तना काटकर, उसे खोखा बनाकर 
बह पानी पर चरनेके किए नाव मी वना केता था। अब वह कन्दराओमे न रहकर घास-फूस ओर ककड़ीके 
जलोपड बनाकर रहना सीख गया। मनुष्यके इस प्रारम्मिक विकास-युगको नृतत्ववेत्ता जांगख्युग' कहते है 
क्योकि मनुष्य उन दिनों जंगलोमे ही रहता ओर घूमता था। 

जांगलयुगकीं निम्न, मध्य ओर उन्नत - इन तीन अवस्थाओको पार कर मनुष्यने जिस युगम प्रवेश किया, 
उसे 'ववबेरः-युग' कहा जाता है। 


बबेर-युग 


१. इस युगकी प्रारम्मिक निम्न अवस्थाका प्रारम्म मिहीके बतंन वनानेकी कासे होता है। वह॒ 
मिहीका उपयोग करना सीख गया था। वेतकी टोकरिोको आग गौर पानीसे वचानेके छिए उन पर मिटीका 
रेप कर देता था। इस तरह टोकरियों पर मिट चढ़ाते-चढ़ाते साचा वनाकर मिदटीके बतन बनानेकी कलाका 
ज्ञान उसे हो गया। 9 

वरवेर-युगका मानव इस युगकी प्रारम्भिक न्यून अवस्थामे परओंको पालने रगा, उनकी रक्षा करने खगा 
ओर पेङ-पौघे भी उगाने खग गया। जो मानव जिस महाद्रीपमे रहा, जिस प्रकारके जलवायुमें रहा; उसी प्रकारके 
प्राकृतिकं भ्रमावसे उसका उत्तरोत्तर विकास होता रहा। | 

त २- ववेरःयुगकी मध्य अवस्थामे पहुंचकर मानव पदुओकि दूधको दुहकर पीना सीख गया। मानव- 
ण्डोकरे साथ परुओके सण्ड भी वदने छग गए । अव मानवः पदुओके किए एक जगह से दूसरी जगह चारागाहें 
दूढता फिरने छ्गा। चारागाह-जीवनमे प्रवेद करते ही मानव-मन पहाड़ों जगलोके बजाय मेदानोमे वसना 
पसन्द करने ख्गा। वह अनाज भी उगाने रगा, ऊेकिन अनाजका उपयोग वहु अधिकतर परुओको खिकानेमें 
करता था। 

३. वर्वर युगकी तीसरी उन्नत अवस्थामें पहुंच कर मानव आगकी मट्टीमे धातुओंको गकाने र्गा। 
अव उसकी उत्पादन शक्ति मी वढने लगी । इसी युगम लोहके फल ओर ककड़ीके हर बनाकर मानव खेत 
ना ओर खेत बनाने छग गया। अब उसके पास खेतीमें 

आबादी बढ़ने लगी । इस कालम मानवको खेती 


करलके तरीके मासूम हो गए। पशुजोकी अच्छी नस्क बनाने मौर बदानेका उसमें 
करियाशीरताका विकास हा । इनका ज्ञान.हृआ तथा उसमे ओदयोगिक 


सस्यताका युग 


जगखी ओौर बेर अवस्थाको पार कर मानव्राणी जिस उन्नत अवस्था पर पहुंचा, उसे समभ्यता'का 
युग कहा जाता है । सम्यताके युगम पहुंचकर मानवकी साम्य अवस्या खत्म हो जाती है ओर उसमें छोदे- 
बड़, वरवानू-दुवल, घनी-निघनका भेद पैदा हो जाता है। उसमें दूसरेको दबाने, परास्तकर विजयं प्राप्त करने 
दास वनाकर शासन करनेका माव उत्पन्न होता है। | 
तत विज्ञानियो ओौर अ्थशास्तरियों द्वारा किए गए मानव्-प्राणीके इस विकास-काल-क्रमको भारतीय 
पुराणोमें मत्स्य, कूर्म, बराह, नरसिह, वामन, राम अवतारो तथा प्रकारान्तरसे सतयुग, तेता, द्वापर ओर 
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कलियुग ~ इन चार कामे वाटा गया है। इस कालक्रमका आधार पुराणकारोने घमं माना है। उनके मतसे 
घमं वही है, जो धारण किया जाए" : जिस कालम मनुष्यके अन्दर जिस वस्तु या वृत्तिका परिवतंन होता 
है - वह धमं है। धमं रहन-सहनका एक नियम है। कदाचित्‌ इसीङिए धमगास््रकारोनि बताया है कि : 
समय भेदेन धमं भेदः" । 


आयोका सामाजिक विकास 


एसे ही मानव श्ुण्डोमेसे एक कुण्ड आर्योका रहा! आर्यो का मूर स्थान कहाँ रहा - यह विवादास्पद 
विषय है। अभी तक आकि मूर स्थानके विषयमे एक मत स्थापित नहीं हो सका है। बहु-सम्मत मत यही 
प्रचलित है किं आ्ये-जातिकी सस्कृतिने जहां विकास पाया, आयं -जातिने जहाँ समाजका रूप धारण किया, वह्‌ 
स्थान मचघ्यएरिया था। वहसे आर्योकी अनेक शाखाएं योरोप तक फंरी थीं। डं° सम्पणनिन्द जसे विद्रानोका 
कहना है कि आयं भारतमें ही सप्तसिन्धूमें रहते थे ओौर यहीसे एरिया, योरोप तक फक गए थे ।' जयचन्द् 
विद्याक्कारका मत है कि आयं -संस्कृतिका विकास मारतसे बाहर ही किसी देशमे हुआ, जो मध्यएशिया में था। 
आर्योकी एक लाखा चारागाहोकी खोजमें पर्चिमी तिब्बतकी ओर वदी ओर कुछ समय वाद उसके दविखिन- 
छोर पर पहुंच कर रुगभग तीन हजार ईसापूवंमे हिमाख्यके नीचे उतरे रुगी तथा हिमाख्यके मीतरी मागोमे 
फलती हुईं वहं कदमीर तक पहुंच गयी । धीरे-धीरे वह्‌ गंगा-यमुनाके मेदानों तक फर गई ओर इसकी कुछ 
राखाएं वर्हासे परिचम भी गदं । 

नृतत्ववेत्ताओं दारा निर्धारित मानवप्राणीके विकास-क्रमका बहुत कुछ परिचय ऋग्वेदमे मिक्ता है। 
ऋग्वेदसे आयक सामाजिक विकास-क्रमको भलीमांति जाना जा. सकता है । ऋग्वेद, यजुर्वेदकी ऋचाओमें 
अन्न, धन, गायके लिए जगह-जगह प्राथना की गई है। जिस समय आदमी जांगल-युगकी अवस्थामे था, पत्यरके 
अनगढ़ हथियार ही उसके पेट भरनेके साधन थे, केवर पेट मरना ही उसका लक्षय था, वह॒ आग बनाना नहीं 
जानता था; उस समय उसकी जिन्दगी बड़ कसाङेकी थी। मोजनकी तलाशमे मटकता हआ आदमी प्राण 
गंवाता था, एक मनुष्य दूसरेकी हत्या कर डालता था। उसका श्वम, उसकी सत्ता सिफं भोजन पर निभर थी। 
वेदमें इस अवस्थाकी सूचना सृष्टिकर्ता प्रजापतिके रूपक वणनसे मिती है। “भ्रजापति बार-बार गभघारणः 
करता ओर ग्मपात करता था, इसक्ए कि उसे मय था कि मोजन न मिख्नेसे कहीं विनष्ट न हो जाए। इस हाखतमें 
उसे दूध पिल्वाया गया । इससे वह चेतन्य हुआ । उसमे शक्ति आयी ओर उसने विश्वकी सृष्टि की!" 

पत्थरके हथियारका उपयोग आयेकि नेता इन्द्रने वृत्रासुरके वधके समय किया था। साथ ही हडडीके 
वने हए उसके अस्त्र व जका मी उल्लेख मिर्ता है, जो दधीचि ऋषिकी हड्डयोसे बनाया गया था ओर 
वृत्रासुरके वधके छिए उसका प्रयोग किया गया था। | 

ऋग्वेदसे ही ज्ञात होता है कि पहाड़ ओर जंगलमे रहते हए ऋषिने बादरोसे गिरती हुई बिजली दारा 
ज्ुलसाए जने वाजे वुक्षोको देखा। उसने बिजरीमे चमकती हुई आगको देखा ओर वह उससे बेहद मयमीत 
हुआ । प्राकृतिकं राव्तिके रूपमे ऋषिने उसकी प्राथना की । बादलसे उत्पन्न या बादरोके वीच चमकती इई ` 
विजरीसे आगकी कल्पना कर उसे नियन्वित कर मानव.हितमें उसका प्रयोग करनेको बात सबसे परे अगिरस ` ` ` 
ऋषिने सोची थी। अग्निकी खोज कर उसे मानवके लिए उपयोगी बनानेके कारण अग्निका नाम ही आंगिरस' ` 
पड़ गया ।' आकि उस समयके सामाजिक जीवनम अग्निका आविष्कार एक महती उपरब्धि थी, एकं सर्ज- = 
नात्मक क्रान्तिकी उत्पादक थी । आयोनि उस अग्निके द्वारा पने समाजका बहुमुखी विकास क्रिया। प्रजा ओर `` ` 
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पश्‌ दोनोकी उन्नति अग्नि दवारा इई। कच्ची वस्तुएं आगमे भूनकर खायी जाने कग, तव अग्निका दूसरा नाम 
अमद" पड गया। कुछ रोग मांस मी मूना करते थे। इसक्एि अगनिको मरे हए मांसको खानेवाला समञ्लकर 
उसका एक ओर नाम क्रव्याद्‌" रखा गया।' इस तरह अग्निने आयोकि कठोर ओर विपद्ग्रस्त जीवनको सरल, 
सुखी ओर आशा-विर्वासमय बनाया, मोजनकी समस्या हर की, शत्रुओसे रक्षा को, कटर शीत ओर अन्धकारसे 
छटकारा दिकाया। अग्िकी माति पु मी आयकि सामाजिक अभ्युदयके सहायक बने । पुओंसे दूध मिलने 
लगा, उनसे खेती की जाने लगी, अन्न पैदा होने र्गा; तो रिकारके छिए मटकने ओर नाहक प्राण गंवानेसे छट 
कारा मिरु गया। पशु तब उनके जीवन साथी वने। मरनेके वाद उनकी हदिया, चमडे भी आ्येकि जीवन- 
सुखके विधायक बने। अग्नि ओौर पशुने आर्योको एक उन्नत युगम प्रवेश करनेमें सहारा दिया। 
समाजकी रचना ओर विकासे उत्यादनके नए साधन ही मुख्य कारण होते हँ । उत्पादन ही परिवतन 
ओर क्रान्ति पैदा करता है। आ्योनि अग्निका भरपूर उपयोग किया। वह्‌ उनके जीवनका निर्माता बन गया। 
इसक्िए उन्होने अग्निका एक ओर नया नाम दिया विशपति'। विरपति उनकी वस्तियोको, उनके समूहोका 
रक्षक, उनके गृहस्थ-जीवनका अभिमावक माना गया। धरके स्वामीको भी अग्निको मानकर उसे गृहपति 
कहा गया। इस प्रकार अग्निको जीवनके विकासका मुख्य साघन मानकर उसका उपयोग जव चरम सीमा तक 
पहुच गया, तो उसकी परिणति यज्ञ के रूपमे हर्ई। 
जिस प्रकार अंगिरा ऋषिने अग्निका आविष्कार किया, उसी प्रकार गृत्समद ऋषिने कपासके सूत 
तकलीसे निकालकर सूती कपड़ वुननेका आविष्कार किया। कृषि ओर परुपाखन आर्योकी प्रारम्भिक मुख्य 
जीविका थी । वे खेतोमें सिचाई करते थे। उन पर खाद डारते थे मूख्य घन गोधन माना जाता था। भूमि 
पारिवारिक सम्पत्ति स्वीकार कर री गई। व्यापार करनेकी प्रवृत्ति उस समय पैदा नहीं हुई थी। किन्तु गाय 
विनिमयका साघन थी। वस्तुजोके दाम गायके रूपमे दिए जाते थे। ऋणा लेन-देन प्रचक्ति हो गया था। 
ऋण अदा न करने पर दास वनना पडता था । 
सित्प ओर कारीगरीका विकास हुमा । कुश वदृई “रथकारः कटे जाते थे। वे सेतीके लिए हक 
ओर युद्धके छिए रथ वनाया करते थे। हथियार बनाने वा कर्म्मार' कहे जाते थे। रोहे ओर तिके हथियार 
बनते थे। रथ हाकने वाङ सूत" कटे जाते थे। रथ बनानेवाके “रथकार कटे जाते ये। नदियोकी यात्राए 
नावो दारा की जाती थीं। इस प्रकार समाजका क्रमिक विकास होते-होते आर्योका एक संगठन बना। कई 
समूहोको भिलाकर बनाए जाने वाले संगठनको जन कहा जाता था। जनका नाम परिवारके तेजस्वी या बुजुगेके 
नाम पर रखा जाता था। जनके अधीन रोग अपनेको सजात" या सनाभः कहा करते ये। कोरई-कोई "स्वजनः 
भी कहते थे। एक जनके सव लोगोको मिलाकर "विरा" कहा जाता था। अपने जनके बाहरके छोगोको अन्य- 
नामि या निष्ठ" कटा जाता था। जो जन किसी जगह स्थायी रूपसे न रहकर इधर-उधर धूमा करते थ, 
उन्हे अनविस्याः विरा” कहा जाता था। एक जन करई गोलोमे वेदा रहता था। हर गोकको श्रा कहा 
जाता था। ग्रामका मुखिया श्रामणी' कहराता था। 
दो जनोम युद्धका अवसर उपस्थित होने पर हर प्रामके लोग हथियारोसे ऊस होकर जिस जगह 
एकत्र होते थे, उसे भ्रामवार कटा जाता था। ्रामवार आगे चलकर स्रामः कहा जाने ख्गा। संग्रामका अथं 
भगे चकर 'युद्ध' हो गया। $ 
ुद्धक स्थिति होने पर प्राम इकट्ठा होकर वाख व्यनि पूं सेनिक वेश धारण कर उपस्थित ` 
होता था। वह शस्त्रास्व्से सुसज्जित होकर कवच पहनता था। "दाति" ओर “रथी दो प्रकारके ही योद्धा उस ` 
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कारम थे। सेन पतिके स्तरफे अथवा जनों ओर विशोके अग्रणी व्यक्ति रथों पर चढ़कर संग्राममे सम्मिकित 
होनेके छ्ए जते थे। वाकी लोग पदक जाया करते थे। उस समयके योडामकर मुख्य अस्वर वनूष वाण, 
माका, वर्छा, कृपाण ओर परदु थे। 

चऋग्वेदसे सूचित होता है कि उस कालम एक जन दूसरे जनसे युद्ध करता था ओर दास कहे जाने 
वाके अनायंसि आ्-जन युद्ध करते थे। आयं लोग अपनेसे भिन्न खोगोको, जिन्हे आज कर अनायं कहा जाता 
टै; दास, असुर, नाग, दानव, राक्षस आदि नामोसि पुकारते थे ओर इन्दीसे युद्ध करते ये। कटी कहीं दासको 
अनासः भी कहा गया है । शायद किसी जातिके लोगोकी नाक चपटी होनेसे ही आयं खोग उन्है अनासः 
अर्थात्‌ बिना नाकका कहा करते थे। 

आयंकि सामाजिक-विकास क्रमका आघार पूरण॑रूपसे प्रामाणिक वंदिक साहित्य है। ग्रामोका नेता 
जसे श्रामणी' कदाता था, वैसे ही जन" या “विशः'का नेता “राजा' कहलाता था। राजा द्वारा शासित भ्रदेडा 
या जन 'जानराज्य' कहलाता था। वह ज्येष्ठ ओर शरेष्ठ होनेके कारण “्येष्ठ' मी कहा जाता था। कुछ का 
बाद कदं जनः' मिलाकर जो संघटन वनाया जाने र्गा, वह पंचजनाः' कहलाया। आगे चलकर एक जनमे 
दूसरे जनका भी समावेश किया जाने र्गा । प्रारम्मिक अवस्थामें विवाह्‌-वन्धन नहीं था, किन्तु स्त्री-पुरषके 
जोड़ तो रहते ही थे। यौन-व्यवहार अमर्यादित था। एक स्त्रीकी कई सन्तानोके कई पिता होते थे अथवा 
कमी-कमी किसी स्त्रीको यह भी पता नहीं चर पाता था कि उसकी सन्तान किसकी है ? इसकिए करि वह अनेक 
व्यक्तियों हारा भोगी गयी थी । उस कार्म मातृसत्तात्मक समाज था। माताके नामसे गोत्र चरते थे ओर 
एक स्त्री अनेक पति करती थी । महाभारतके आदि पमे बताया गया है कि ्राचीन काकमें स्व्ियां अनावृत 
थी, वे अपनी इच्छानुसार स्वतन्त्रतापूवंक रमण करती थीं। वह॒कूमारावस्थासे अनेक पुरुषोका संसगे-सुख 
प्राप्त करती थीं - यह्‌ पुराना धमं था।' छान्दोग्य उपनिषद्में लिखा है कि “एक वाक आचाय हारिद्ुमत 
गोतमके आशभ्रममे जाकर ऋषिसे प्राथना करता है कि उसका उपनयन संस्कार करके वह उसे विद्याध्ययन कराएे। 
ऋषिने उस बारुकका नाम पुचा, तो उसने सत्यकाम बताया । ओर गोत्र पूछने पर उसने बताया : आचायं ! मुञ्च 
अपना गोत्र मालूम नहीं है । यहां आते समय मने मसे पुरा तो उसने उत्तर दिया कि युवावस्थामे कड जगह 
अते-जाते भने तुम्हे पदा किया था, सो जै नहीं कह सकती कि तुम्हारा पिता कौन था ओर तुम्हारा गोत्र 
क्या हो सकता है। मेरा नाम जवाला है ओर तुम सत्यकाम जाबार हुए । यही गुस्से कह देना।" 

यह सुन आचायंने कहा कि “तुमने सत्य माषण किया है । निदचय ही तुम त्राह्यणके बीर्से उत्पन्न 
हो। सौम्य, मै तुम्हे उपनीत करूंगा!” एसी स्थितिमे मावी दष्परिणामोकी ओर सवसे पह व्यान ऋषि 
दीघंतमाने दिया, उन्दोनि विवाहं संस्था कायम की । 

वैदिक-कालमे विवाह परिपक्व अवस्थामें हुमा करते थे। कुछ स्त्रियां आजन्म ब्रह्मचयं पालन करती 
थी, उन्हें ब्रह्मवादिनी कहा जाता था! यूवक-युवतियोको अपना जोडा बनानेकी पूरी आजादी थी। तरुण 
तरुणि्यां विना रोकटोक मेका-ठामे, उत्सव-गोष्ठीमे आमोद-पमोद करती थी । उस समय वसन्त ऋतुमे 
एक महोत्सव मिर-जुखकर मनाया जाता था, जिसे समन' कहते थे। इस उत्सवमे युवकनयुवतियां अपनी 
मनचाही पत्नी ओर मनचाहा पतिका चुनाव करती थीं 1 मिथिलाम इसीसे मिलती-जुती. श्रथा अब 
सौद! 
। वेदिक-यगमे ऊच-नीचका भेद वणेगत नही, वगेगत था। उस समय वर्णाश्रम व्यवस्थाका उदय नहीं 
` इमा था। आयं ओर दास दो मुख्यवगे थे। आयं दाससे ऊचे समञ्चं जाते थे। सेनिक वगेमे पदातिः रथी ओर 
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“महारथी' तीन प्रकारके योद्धा थे। पदातिसे रथी गौर रथीसे महारथी अधिक सम्मानित ओर प्रतिष्ठित 
माने जाते थे। 

राजनीतिक संगठन: राजनीतिक रूपसे संगछित “जनः' या 'विशः'को "राष्ट कहा जाता था। राष्ट्का 
प्रधान राजा होता था। राजाका चुनाव विशः द्वारा होता था । निर्वाचित राजसे रा्टको प्रजाकी रक्षा 
करतेकी प्रतिज्ञा करायी जाती थी, प्रतिज्ञा पूरी न करने पर राजाको पदच्यूत कर दिया जाता। समितिः 
ओर “समा की सहायतासे राजा राज्य करता था। सम्पूणे विरः'की प्रतिनिधि संस्थाको समिति कहा जाता 
था। उससे छोटी संस्था समा" थी, जो इस समयके 'पुप्रीमकोटं के समान थी । 

वैदिक-युगमे राज्य संस्थाओंका जो विकास हया, उसके अनुसार 'साज्राज्य, जानराज्य', आचिपत्य' 

ओर 'सार्वंमौमः राज्य मख्य थे। कई छोटे-छोटे राज्योका समूह साभ्राज्य कहराता था। एक प्रकारके गण- 
तान्िक राज्य संघको गणराज्य" कहते थे। अपने पड़ोसी राज्यों पर आधिपत्य कायम करने वाखा राज्य 'सावे- 
मोम कहलाता था ओर उसका राजा चक्रवती सम्राट्‌ कहा जाता था। 


उत्तर वैदिक काल 


आयं खोगोने हिमार्यके परिसरमें जहाँ स्थायी निवास किया था, उसे वह आर्यावतं' कहते थे। धीरे- 
घीरे उनका विस्तार पुर ओर दक्षिणकी ओर हृआ। जसे-ज॑से उनका विस्तार होता गया, वैसे-वसे आदिम 
जातियोसे उनका संघषं ओर सम्पकं वढता गया। उनके रीति-रिवाजोमें राज्य-संस्थाओके अन्दर समयानुूसार 
परिवतंन होते गए। जनः" राज्य जनपद" कहलाने खगे जान राज्य' जानपद' राज्य हो गए। कहीं सास्नाज्यः 
थे, कहीं जानपद राज्य ओर कहीं संघराज्य' थे। आयं-जाति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वरय, शूद्र - इनचार वर्गोमिं वट 
गई। जातीय ऊच-नीचके भेद-माव वढने क्गे। अपनेसे भिन्न जातिसे रोटी-वेटीका सस्बन्ध निषिद्ध कर दिया 
गया। जल-थर मागंसे व्यापार विदेशों तक फर गया। कके अनुसार समाजमे अनेक श्रेणियां वन गई । 
कला, कौर, शिल्प ओर विद्याओंकी चरम उन्नति हई । धनी ओौर गरीवके वीच भी भेद बढता गया। नाग- 
रकि ओर ग्रामीण संस्थाभोमें वृद्धि ओर उन्नति हुई । पेदोके ऊंच-नीच होने पर कूरुकी ऊंचाई-नीचाई ओआंकी 
जाने र्गी । पेशा ही जाति" या करुर' बनाने कगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य क्रमशः उच्च वणं थे; शूद्र, चाण्डा 
आदि दास वगं अनायं जातियोके थे। दास प्रथाका बोकवाका हो गया था। कजं अदा न करने पर, युद्धमे 
परास्त ओर कंद होने पर, मृत्युदण्ड के वदे कानूनी दण्डके रूपमे अनार्योको .दास वनाया जाता था। कु 
लोग अपनी गरीवी या परेशानीसे तंग आकर खुद दास बन जाते थे। कुल, गोत्रका अभिमान, पेशेका 
ऊच-नीच भाव उस समयके समाजमे प्रविष्ट हो गया था। विद्याध्ययन ओर तपस्याका प्रचार 
तथा तरमाव बढ़ा जा था। उस समय जो कपटी सन्यासी होते थे, उन्हँं करहुक तापस" कहा जाता था। 
ऋषियोके आश्वम शुर्कुर' कहलाते थे। घुरन्धर विद्वान्‌ गुस्ुखके श्रुरुपतिः होते थे, जिन्हे “दिशा प्रमुख 
आचाय कहा जाता था। चारों वेदो, चौदह विद्याओं ओर हों शस्व्रोकी रिक्षा गुर्कुरोमे दी 
जाती थी। 
वंदिक आयं पहले ्रकृतिके उपासक थे। अग्नि, वरुण ओर वायु उनके देवता ये। काखान्तरम सूयके 
विभिन्न गुणोसे कई देवताओंकी कल्पना की गई, जिनमें विष्ण्‌, मख्य ये। उस समयके असुर शिव ओौर 
शिवछ्गकरौ प्रजा करते थे। आयं उन्हं शिदनेदेवाः" कहते थे। देवताओंको प्रसन्न करनेके छिए यज्ञ किये जाते 
थे। यज्ञोमें वक्िदान भी किए जाते थे। सोमरस आर्योका बहुत महत्वपुणं पेय था। मरे हुए व्यव््ियोको 
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अग्निम जकानेकी प्रथा थी। विदेशोसे आर्योका सम्पकं होनेसे आर्यावतंके पर्चिमी' देशोकी संस्कृतिसे वैदिक- 
सस्कृतिका समन्वय उत्तर वैदिक कालम हो गया था। 


महाजनपद काऊ 


उत्तर वंदिक कालका अन्त॒होने पर देम सोलह महाजनपदोका उदय हुमा। इसी समय 
ओर इसके कु ही समय वाद जेन ओर वौद्ध-घर्मोका उदय हआ, जो वैदिक कर्मकाण्डको ठग वताते थे। 
सत्य, अहिसाको परमवमं वतते थे। सोलह महाजनपदोकि युगम आयं खोग॒ मारतके चारों संटमें फक 
गए थे। भारतीय नाविक, व्यापारी ओर विजेता पूर्वके समूद्री टापुञओं तक पटहंच कर वस गए थे। इस युगम 
राज्य-संस्थाओमें परिवतंन हए । राजा खेतोकी उपज पर वाधिकं वकि (कर) ठेता था। छावारिस जमीनः 
पर राजाका अविकार हौ जाता था। राजस्वकी वभूली श्राम-योजक' (रगावके म्‌लिया) करते थे। गविकि 
वाहर आराम ओर उद्यान बनाए जाते थे। किसान अपनी जमीनका माक होता था। किसानोकि सामूहिक 
निवास श्राम' कहलाते थे। हर गांवमें करई कुर' (संयुक्त परिवार) होते थे। कृषि कमं सर्वोच्च पा माना 
जाता था। ग्रामवासी सामूहिक कायं ओर श्रम करते थे। ग्राम समाएं स्वायत्त शासनका उत्तरदायित्व रखतीं 
थीं । श्मका विमाजन था। रिल्प ओर व्यवसाय काफी उन्नत था। हर व्यवसायके खोगोके संगठन ये। 
इस युगमें श्रमिकोकी अखारह्‌ श्रेणियां थीं । एक-एक श्रेणीमे एक-एक हजार शिल्पी या कर्मकर होते थे। हर 
शरेणीका प्रमुख "्येष्ठक' कहा जाता था, जो मतदान द्वारा निर्वाचित होता था। कृषि, व्यापार, शिक्षा, श्रमी 
व्यवस्था ओर उसकी देखरेखका मार श्रेणि के अधीन था। व्यापारके लिए "साथ" चला करते थे। सार्थका 
प्रधान साथवाह' कहकाता था। जहूजों वारा समुद्री व्यापार होता था। स्थल-मार्गेसे व्यापार करने वाले 
सायकौ रकनाके लिए अटवी , आरक्षण" नियुक्त थे। जकमागंसे व्यापारकी सुविधा ओर सुरक्नाके किए जल- 
स्य निय्यासकः' (पयप्रदक्षंक) नियुक्त थे। राज्यकी ओरसे नगरोमें आने वाडे मार परः चंगी री जाती थी। 
कार्षापण, निष्कः ओर सुवणं" नामके सिक्के चरते थे। वड-वड़ व्यापारिक नगरोमं रित्य ओर व्यापारे 
संघ वने हुए थे, जिन्हे निगम" कहा जाता था। निगम आधिक संचालन ओर वृद्धिका उद्योग, उपाय करते 
थे। नियमोकी रक्षा ओर उनके पालनके छिए न्यायाख्यका मी काम करते थे। शासनकी सबसे छोटी इका- 
देयां प्राम, शेणि' ओर निगम" थे। इस युगम नगरोका विकास अधिक हुआ। नगर महापालिकाओका 
उदय इसी युगमें हआ। भेणियोके विवाद निपटानेके छिए “माण्डागारिकः नामका अधिकारी रहता था। 
वे दिक-काटकी समिति नामकी राज्य संस्था इस समय भपौरजानपद" कहकाने र्गी 1 

इस काङमे संघराज्य' ओर एकराज्य' दोनों प्रकारके राज्य शासक थे। साथ ही गणराज्योमे चक्र 
वर्ती सम्राट्‌ बननेकी प्रतिदरन्द्रिता भी चलती थी। पेशेके कारण सामाजिक उच्चता ओर नीचताका माव 
समाजमे था। पापपुण्यका फक भोगनेका विष्वास रोगोमे था। 


दौशुनाग : मौपंकाल 


महाजनपद युगके वाद नन्द ओर मौयं-कालमे उत्तरवेदिक कारके अनसार ही देक भ्राची), श्रतीची, 
दक्षिणापथ ओर “मध्यदेश - इन चार मागमे विभक्त रहा । इन्हे चक्र कहा जाता था। एक-एक चक्रके ` ^ 
अन्तगत अनेक जनपद थे। जनपदोके अन्तगेत आहार (जिले) ओर कोटविषयः' (पहाड़ी किलो दारा शासित ` ` 
प्रदेश) दो इकाद्यां थीं । इकूमतको अनुशासन" कहा जाता था। ्रुमार” महामात्य, समाहर्ता", नागरक, ` ` 
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स्थानिक, गोप" श्रदेऽ्य, आयुक्त “युक्त आदि बड़-छोटे शासक थे। कण्टक शोघन' (फौजदारी) तथा 
धमेस्थायी' (दीवानी) अदारुते' न्यायके किए थीं । जनताके चरित्रके निर्माण ओर संरक्षणके किए जनता 
दवारा अनुशासित निकाय' थे। जिन्हें राम श्रेणि" नगर" ओर जनपद कहा जाता था। आढ प्रकारके विवाह 
कानूनके अन्दर माने जाते थे। उनमेसे पृथक्‌ चारं प्रकारके विवाह धर्मयुक्त, रेष चार प्रकारके अधमंयुक्त 
माने जाते थे। 
विशेष परिस्थितिमे भोक्ष' (तलाक )की भी व्यवस्था थी। इस कालम चार प्रकारके दास थे। 
१. उत्तर दास" २. क्रीतदास", ३. “आदितक दास" (गिरवी) रखना जायज्न था, किन्तु आयेको ह्रगिज गृखाम 
नहीं बनाया जा सकता था - नत्वेवायंस्यदासभावः।' दासोके रखनेका मी कानून बना हुआ था। विधवा- 
विवाह जायज माना गया था। 
उत्तर मौयं कालमें जातिभेद बहत ही उग्र हो गया था। आयं ओर दासका भेद पूववत्‌ ही कठोर वना 
रहा । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य, द्विज कहुखाते थे ओर अनायं जो आ्योमिं मिककर शूद्र कहुखाए, वे द्विजोसे निम्न- 
कोटिमें गिने गए। वणंसंकर जातिका विस्तृत व्यौरा भी इसी कालसे मिक्ता है त्राह्यणसे वैद्य कन्यामें 
उत्पन्न अम्बष्ठ", वेदयसे क्षत्रिय कन्यामें उत्पन्न मागधः तथा वेदयसे ब्राह्मणी कन्याम उत्पन्न वदेह" ब्राह्यणसे 
अम्बष्ठ कन्यामे उत्पन्न आभीर, ब्रात्य ब्राह्यणसे ब्रात्य ब्राह्यणीमें उत्पन्न आवन्त्य' ओर त्रात्य क्षधियकी सन्तान 
ज्ञल्छ, मटर , चिच्छवि? खस द्रविडः कहे जाते थे । इन सबको मिलाकर वृषल" कहा जाता था! छुआचूतका 
विवेक उग्ररूपसे प्रचित हो गया था। अपने वणेके अलावा कोई ओर पेदा करने पर व्यक्ति पाति या जाति- 
च्यूत; घमंच्यूत माना जाता धा। यद्यपि आर्यो ओौर अनार्योका संगम हो चूका था, फिर मी आयंत्वका अभिमान 
वना हञा था। गोरा रग, पवित्रता, सदाचार, पिगर वणं आंखे, भूरे केश आयं ब्राह्मणकी निशानी माने जाते 
थे। पातित्रत-घमं ओर एक-पत्नी-त्रतको स्व्री-पुरुषका सर्वोच्च धमं माना जाता था। असपिःड ओौर असगो 
विवाह हुमा करते थे। मौयंकारमें "विष्टि" (बेगार) सम्बन्धी नियम अधिक व्यापक बने । 


सातवाहन : गुप्तकाल 


इसके बाद जव गुप्तयुग आता है, उस समय पौराणिक धमं व्यापक बन जाता है । मूतिपूजाको व्यापकं 
भ्रतिष्ठा ओर मान्यता मिली । मौयेयुगमे जानवरोको कुडाकर बायी लगाने वादी म्रथाका इस कालमे अन्त 
हो गया। वर्णाश्रम षमंका पारुन कटठोरतासे किया जाता था। चारों विं ब्राह्मण स्वेश्रेष्ठ ओर सम्मानित 
माना जाता था। जाति-भेदको काफी बढ़ावा मिला। एक ही जातिके अन्तरगत सकडों शाखाएं उत्पन्न हो 
गई । मोजनके नियम जातीय भेदभावके उत्पादक बने। अनुरोम विवाह प्रथापर रोक छ्गा दी गयी थी। 
ब्राह्मणोकी माति क्षत्रियका जीवन समून्नत गौर सम्मानित था। क्षत्रियोको अनुखोम विवाह करनेकी शास्त्रीय 
आज्ञा थी। धमंपुवंक शासन करनेकी प्रथा बनी । वाकाटक, गुप्त, पल्कव आदि राजा धम॑महाराज' कहलाए। 
शासन विष्यो" ओर “मुक्तियोभं वाट गया। राजाकी ओरसे "विषयो" ओर मुक्तियो के जो शासक नियुक्त 
होते थे, वे गोप्ता' या उपरिकः कहलाते थे। विषयों (जिखो)मे जो राजकीय अधिकरण (कार्याय) 
थे, वे जनताकी प्रतिनिधि सस्थाओके सहकारसे कायं करते ये। 
. इसरे षमक प्रति सदिष्णता थी। विदेशी लोग भी पौराणिक घमं स्वीकार कर केने पर दिर (भाय) 
समाजमे मिक जाया करते थे। सामाजिक आचार पद्धति इस युगम अधिक विस्त॒त आर व्यापक बन गई थी। 
समाजकी हर इकार्हको अपने व्यव्त्ित्वको ऊंचा बनाने, बढ़ानेका पुरा अवसर दिया जाता था। उस समय- 
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का समाज ज्ञान-विज्ञान ओर कका-शित्पसे पूणं सम्पन्न था। विद्वत्ता, योग्यताका पुणं समादर किया जाता 
था। म्लेच्छ मने जानै वाजे यवन मी शास्त्रज्ञ होने पर सम्मानित ओर पुज्य होते थे। 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य, दूर -इन चार मुख्यवणोकि अतिरिक्त व्याघ्र, चाण्डा, निषाद आदिका एक र्पाचवां 
वगं या वणं वन गया था। सभी वर्णोकी प्रजाके आचरणकी देखरेखका भार राजा पर होता था। वर्ण-व्यवस्था- 
का उल्खंघन वहुत कम होता था। समाजके अगु, परिवार या कुख्के नायक समाज ओर कुरुको शुद्ध वनाए 
रखनेके किए प्रयत्नरीरू रहते थे । प्रत्येक वणं अपने-अपने निर्धारित कमंको करता था। उच्च वणकि खोगोमें 
सोलह संस्कार जन्मसे मृत्यु-पयंन्त प्रचकित थे। पत्नीको सहधर्मिणी मानकर उसकी आवद्यकता पर वक दिया 
जाता था। स्वयवरकी पुरानी प्रथा मी चरु रही थी। सवणं विवाह करनेकी साधारण प्रथा थी, किन्तु कभी- 
कमी अन्तर्जातीय विवाह भी हो जाया करते थे। पत्नी पतिका पूरा प्यार प्राप्त करती थी। वह घरकीं लक्ष्मी 
मानी जाती थी । वलात्कार, यौन-व्यभिचार वहूत कम होता था। राजाओं, सामन्तोमे बहु-विवाह प्रथा थी। 
पतिके मरने पर पत्नी सती हो जाया करती थी। गभमेवती स्त्रियां सती नहीं होती थीं। ॐचे बणमिं परदाकी 
प्रथा थी । जहाँ ओौरतं रहा करती थी, घरके उस भागको शुद्धान्त' कहा जाता था। पुत्रके समान ही पुत्रके 
जन्मका उत्सव मनाया जाता था। पुत्रवती स्त्री सौमाम्यराल्िनी मानी जाती थी। वंशको पवित्र वनाए 
रखनेके किए खूनकी पवित्रताकी वरावर चिन्ता की जाती थी। पौष्टिक मोजन विभिन्न प्रकारके बनाए 
जाते थे। मद्यपान करनेकी भी प्रथा थी। उस समय “आसव” मदिरा, वारुणी”, कादम्बरी, ओर रीषु" 
नामकी शराव बनाई जाती थी! | 

पुरुष अपने सिर पर “उष्णीश (पगड़ी) बाधता था। शरीरमें दुकू युग्म' (पटा ओर घोती) 
धारण करता था। स्तिया रेशमी ऊनी शार ओदती थीं । धोती या साड़ीके अखावा (स्तनांशुक' (चोरी ) 
पहनती थीं । कीमती रेशमी कपङ़ अधिकं पहने जाते थे। यूनानी दास-दासियोकी वेशमूषा यूनानी ढंगकी 
होती थी। अनायं या दस्य्‌. कही जाने वारी जंगी ` जातिया अपने शरीरको तृण-रज्ज्‌ ओंसे ढेंकती थी । सिर 
पर मयूर पंख बंधती थीं । 

सत्री -पुरुषोमे अखकरणका अधिक शौक था। विविव प्रकारके आमूषण पहने जाते थे। अनेक 
प्रकारके श्यगारके उपकरण प्रयूक्त होते थे। सौहादं ओर मत्रीभाव बढ़ानेकी भावना भ्रव थी। एक दूस॒रेके 
किए शुम कामनाएं रखी जाती थीं। शिष्टाचार ओौर सदाचारका बहुत ध्यान रखा जाता था। आचारकोः 
प्रथम घमं माना जाता था। विवाह पारिवारिक बन्वनका आधार माना जाता था। अतिथिसत्कार गृहस्थका 
महान्‌ घमं समज्ञा जाता था। धमंशस्त्रोके नियमोके अनुसार समाज चरता था। नैतिकता पर बहुत बल 
दिया जाता था। फिर भी समाजमें विलासिता कुछ कम न थी। धमेपथ पर चलने वाके रोग समाजका 
निर्माण ओौर नियन्त्रण करते थे। इस युगके मारतीय-समाजमे हमे बहुमुखी विकास भिरता है। वह समाज 
जीवित राष्ट्रका प्रतीक बना हआ था। 


वक्राटक 


गप्त-युग समाप्त होने पर पूवं मध्ययुगमे हषवद्धंनके शासनकारु तक समाजका ऊपरी चा बना तो 
रहा, किन्तु अन्दरमे वहं खोखला होता जा रहा था। बौद्धघमेका अन्धविर्वास जन-जनमे समाया हमा था। ` ` 
पौराणिक धमं भी अश्रीरताका रूप ग्रहण कर रहा था। देशकी सामाजिक ओर धामिक प्रृत्तियोका हास ` 
होने कुगा। अनेक प्रकारके मत-मतान्तर फंरने लगे। घामिक)विरोध, परस्पर कलह ओर विवादको पनपा ` ` 
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रहे थे। शेव, पाशुपत, गाणपत्य, वैष्णव, बौद्ध आदि मत एक दरूसरेकी निन्दा स्तुतिमे, सिद्धि प्राप्त करनेमे, 
समाजको विश्ुखर ओर मतिभ्रष्ट करनेमे अयना कौशल दिखा रहे थे। फिर भी मक्तिमार्गीय विद्धान्‌ विचारक 
सामाजिक सन्तुखन बनाए रखने, विवेकको कायम रखनेके किए चेष्टा करते थे। व॑ष्णवोमे आख्वार सन्तोनि, 
दोवोमे राकराचायंने समाजको प्रशास्त पथ पर चानेका प्रशंसनीय कायं किया । 
शक, हण, कुषाणः, आभीर आदि बवंर जातियोके आक्रमण इस कारसे शताब्दियों पूवं भारतमें होने 
रगे थे! हिन्दू-समाजमें इनकी अन्तम्‌ क्ति हुई, जिससे सामाजिक रहन-सहनका ढांचा भी बदर गया। विभिन्न 
संस्कृतियोका संगम अधं-सस्छृतिमें हुआ । इसी कालमें तुको, मुसरमानोके आक्रमण हए! महमूद गजनवीने 
मन्दिरो, मूतियोको तोड़ा; तव हिन्द समाजमें सुवारकी एक हख्की रहर फिर आयी । किन्तु कदमीरमें हिन्दू 
राजा शकरवर्मां ओर हषने महमूद गजनवीसे मी अधिक ववं र अत्याचार किए जिसका दुष्प्रभाव तत्कारीन 
समाज पर पड़ा। जिस समय शंकरके अद्धैतवादके विरुद्ध रामानुजने विशिष्टाहैत मतका प्रचार किया, उसी 
शतान्दीमे कर्णाटकमें वीरदशेव नामके सम्प्रदायका उदय हआ, जिसने समाज सुधारके किए क्रान्ति की । इस 
कामे धमं ओर कमंकी जडता अधिक वठ्‌ गई थी । समाज मी जडीभूत बन गया था। एसे सामाजिक वाता- 
वरणमें वाहरी-मीतरी शत्रूजोका आतंक प्रवल बन रहा था। 
यद्यपि पूवं मघ्यथुगमे विचारकी गति अवरुढ हो गयी थी । फिर भी विघ्याध्ययन ओरं प्रचारके उत्साहमे 
कोई कमी नहीं आयी। इस समय भी नालन्दाका विहार विश्वविख्यात था। जहां देशी-विदेशी ५,००० से 
मधिकं छात्र एक साथ वि्याम्यास करते थे। भारतीथ-विच्या ओर ज्ञानका प्रचार इस कालमे भी विदेशोसि 
होता रहा। मारतीय विद्वान्‌ वगदादके खलीफाके यहाँ सम्मान पाते थे! भागपुर जिलेमे विक्रमशिखा 
विहार भी विद्याका केन्द्र था। 
उत्तर मध्ययुगमें धार्मिकं आडम्बर ओर धार्मिक विवाह बहुत वड्‌ गए थे। श्रमिक ओर कुलीन 
वगके बीचकी साईं चौड़ हो गयी थी। जातियोकि अन्तगंत अनेक जातियां तजीसे ष॑दा हो रही थीं । जाति- 
पाति, छमाछ्ूतका इतना अधिक आडम्बर ओर हठ बढा कि समाजका मानस क ठत ओर संकुचित हो गया। 
विदेशयात्रा, समूद्रयात्रा अधमं मानी जाने कगी। मुर्किमि विजेताओं द्वारा दास बनाए गए रोग यदि किसी 
तरह निपुच कर वापस आ जते, तो उन्हे विरादरीमे शामिल करना दूर रहा; अन्त्यज ओर यवनसे भी निकृष्ट 
मना जाता था। जरा-सी मूर या घमेका अतिक्रमण होने पर भयंकर प्रायदिचत्त करनेका विधान बना हुआ 
था। समाज उत्तरोत्तर रूद्गरस्त, निदेय ओर प्रतिक्रियावादी वनता जा रहा था। जो मूक्से भ्रष्ट हुमा तो 
फिर वह्‌ गया। उसको शुद्ध करनेका, उसे फिरसे समाजमें मिला लेनेका कोई विधान नहीं था। नई नई जातिया 
बननेका क्रम नारहवीं सदी तक चरता रहा, उसमें स्थिरता नहीं आ पायी। राजतरगिणीसे विदित है कि 
क ४ ५ नामकी जाति वनी। मौय कासे लेकर बारहवीं शती तक कायस्थ कोई जाति 
हं क दप्तराम काम करने वाजे कायस्थ ही कायस्य कहे जाते थे। इसी शताष्दिे राजपूत 
क्षत्रियोकी जातिका यह्‌ उपमान बन 1 यही र ों ध ५८ रोका त 
ष ६ €। हा ब्राह्मणो, वद्यो ओर शूद्रोका रहा । इनके अनेक उप- 
से जातिकी शासाए ओर भेद निकके। परिणाम यह्‌ हुमा कि एक ही जाति अपनी ही जातिकी दूसरी 
साखास् ुणा, वमनस्य करने र्गी । मतभेद ओौर ई््याका बोख्वाला वरा हो गया। जातियोका धाल- 


मेर मी होता रहा । अनेक हिन्दु मुसर्मान वन गणए। कुछ हिन्दुओने मुस्लिम स्त्रियोसि शादी की, कुछ हिन्दुओने 
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अपनी रडकियां म्‌सकमानों को दीं। सन्‌ १६३४ शाहजहनि एक फरमान निका कर आज्ञा दी कि कोई 
मुसरुमान अपनी लडकीकी शादी हिन्दरूसे न करे ओर उसीसे शादी करे, जो हिन्दु मुसलमान वनना स्वीकार 
करे। 

जिस तरह पुराने शकोने आक्रमण कर मारतम शासन करनेके साय हिन्दर-समाजमे अयनेको खपाया 
था, उसरी प्रकार तुकं ओर मंगोखोने भी मारत-विजयके वाद अपने देशको मूकर यहीं निवास किया, किन्तु 
इनके समयमे हिन्दुओके सामाजिक आचार इतने कठोर ओर अनुदार थे कि ये रोग शको, कुषाणों आदिकी माति 
हिन्दू-समाजमे न खप सके । 

हिन्दु-समाजकी अनुदारतासे चिढकर, अपमानित होकर अनेक हिन्द म॒सरमान बनने रगे ओर फिर 
वही हिन्दुओं पर जुल्म ढाने र्गे। चौदहवीं शतीसे मारतका राजनंतिक ओर सामाजिक पतन बडी तेजीसे 
हुमा; दक्छिनके हिन्दु -राज्योको मिमे मिला देने वाला मलिक काफूर पह हिन्द ही था। मुसलमान होकर 
उसने जाति-धमंका अभिमान रखने वाज हिन्दुओसे गिन-गिन कर वदला छिया। उनको हर मांतिसे षस्त 
किया। मलिक काफूरके खोमहषेक अत्याचारोकी वुनियादमें हिन्दुओंकी सामाजिक अनुदारता ही रही । हिन्दू 
समाजमें एक ओर कटुर अनुदारता थी, तो दूसरी ओर आपसकी फूट । जिसका परिणाम राष्टीय स्वाधीनता 
पर पड़ा ओर देश पराधीन हो गया। सामाजिक आचार, किन्तु जातीय अभिमान तब भी बरकरार रहा। 


आधुनिक-कालं 


मारतीय-समाज मध्यकालमे जिस मोहनिद्रामे डूब गया था, उससे फिर वह अव तक मुक्त न हञ। 
अठारहवीं शतीमे अग्रज व्यापारियोने भारतका जजर सामाजिक ढाँचा मपि लिया ओर कुछ ही दिनोमे वह्‌ 
व्यापारीसे शासक बन गए। भारत ओौर मारतीय-समाज अग्रेजी सास्राज्यके मोहसागरमे आकण्ठं मगन हो 
गया। मारतीय-रीति-खिवाजो, मारतीय-आचारपद्धति ओर भारतकी आपसी फूटका पूरा-पूरा फायदा 
अग्रेजोने उठाया । इसी बीच गुजरात, व गारके कुछ मनीषियोने भारतीय-समाजके उत्तरोत्तर हासको सुले 
दिमागसे सोचा। बंगालमें ब्राह्म समाजकी स्थापना हुई । स्वामी दयानन्द सरस्वतीने आयंसमाजकी स्थापना 
की । दोनो संस्थाओने सामाजिक, धामिक सुधारोका काम किया। आय॑ंसमाजने स्वदेश, स्ववेश, स्वधमं 
भौर स्ववणं (आयं-जाति) पर अनूराग करनेका मन्त्र दिया। स्वामी" दयानन्दने भारतके प्राचीन तेजस्वी 
जीवनको वैदिक-घमंके माध्यमसे पुनः प्रतिष्ठापित करनेका बीड़ा उठाया। रोगोमिं जातीय गौरवकीं लहर 
दौड्ने छगी। स्वाघीनताका मूल्य ओंका जाने र्गा। सामाजिक क्रान्तिके साथ ही राजनंतिक ऋान्तिके बीज 
वोये गए । वन्देमातरम्‌ गानकी सृष्टि हुई । स्वामी विवेकानन्द, गोपालङ्कष्ण गोखडे, खोकमान्य तिखक, 
महामना मार्वीय, खला काजपतराय, स्वामी श्रद्धानन्द आदिने घा्भिक, सामाजिक ओर राष्ट्रीय क्रान्तिको 
व्यापकं वनानेमे अभूतपूवं कौशल दिखाया ओर उनके कायंको अगे बढाया सेठ जुगरकरिोर बिरान । 
उन्होने देश, धमं ओौर समाजकी समञ्नतिके किए अनासक्त भावसे जो कायं किया, बह इतिहासका एक नयां 
अध्याय बन गया है। 
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[हिक वह्‌ धारा है, जिसका अविच्छिन्न भवाह मानवी सुष्टिके उदयकालते प्रवाहित है। इस 


अप्रतिहत प्रमावको रोकनेवाे स्वयं ही इस प्रवाहमे बह गए 1 हिन्दू-धमं जाति-विरेषका 
वमे नही, वल्कि भारत-घमं है । मारत-वमं वह उद्यान है; जिसके अंकमें मक्ति, योग, ज्ञान, वैराग्य, कमं आदिके 
अगणित विटप सुशोभित है। जव कभी इस सनातन उद्यानकी ओर किसीने टेदी नजर की है तभी देदाके 
दिग्‌-दिगन्तसे उमडती हुई भक्तिकी तरल-तरगोने उन्हं क्षुकाया है। मुगक-शासनकालमे भारतके परिचमी 
सागसे जो मक्ति-तरग उमड़ी थी, उसको तरगायित करेवा गुरु नानकदेव ये! गुर नानकंदेव तथा अन्य 
सिख गुरुओका अवतरण घमं संस्थापनार्थाय ही हुआ था। गुरु नानकदेवके अवतरणके समय देदकी स्थितिका 
चित्रण करते हुए वावा गणेशसिहने अपनी नानकजम्म-साखीमे लिखा है किं : 


राज विनास भयो नृप हिन्दुन, फल परयो जगमें तुरकाना। 
घात गवादिक पातक पुजसे होन कगे उतपात महाना 1! 
संयम नेम गयो छपि कं, कलि काम ओं क्रोध सया परधाना। 
भूष भयो मति अन्ध महा, निरखे न कच्‌ न सुने कच्छ काना ।१ 


स्वयं गुखुजीने अपने समयकी स्थितिका परिचय देते हए कहा हैः 


कहि कात राजे कसाई॑ धमं पंल॒ कर उदड्िरया। 
ड अमावस सच्च॒ चन्रमा दीसे नाहीं कहि चद्धिया॥ 


मागे चलकर जव गूर गोविन्दसिहजीका अवतरण ओरंगजेबके काले हु, उस ~ 
हिन्दु-घमं पर, सारे देश पर छाया हुमा संकट देखकर परम्परागत मक्ति-सम्प्रदायको त 
कर दिया, जहा प्र भगवद्‌ मवति ओर युद्धशक्तिकी गगा-जमुनाका अपूवं संगम था। सिखोकी वह॒ सेना भारतीय- 
वम ओर सस्कृतिकी रश्ना-सेना थी। आजसे साठ वर्षं पहर तक यह सिख-सम्प्रदाय अपने-आपको देशकी स्थायी 
सना समञ्चता था। किन्तु अंग्रजोकी कुटिलनीतिके चक्कर पौसकर सिखोमिसे कुछ रोग अपने-आपको पृथक्‌ 
समञ्ने रुगे ओर यह भेदतद्धि आज इतनी व्यापक बन गयी है करि सिख गौर हिन्दु दो अलग सम्प्रदाय ही नहीं 
इनको अपनी अठ्ग-जछ्ग भाषा तथा इनके अपने अक्ग-अलग राज्य भी स्वीकार कर कए गण हैँ | | 

हम अपनी पुरानी परम्पराको, पुराने इतिहासको मूलते जा रहे है । हमारे गुरं तेगवहादुरजीने हिन्दू 
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सस्कृतिकी रकषाके किए ही दिल्लीमे गपने सिरका बलिदान दिया था। इस अमर वलिदानके वारेमें स्वयं गुर 
गोविन्दसिह जीने अपने दसम ग्रन्थमे छिखा ६ 


तिलक जब्ज्‌ राखा प्रम ताका। 
करौन्हा बडा कल्‌ मे साका॥ 
सधन हतु इती जिन करी। 
सीस दिया परसीन उचरी॥ 


गुसपरन्थ साहिवमे छिखा है कि यदि सुन्नतसे ही पुरुष मुसरमान होता है, तो स्त्री मुसरमान नहीं 
हई । अद्धं शरीरको तो छोड दिया गया। माई हम तो हिन्दू ही मले। 


सुत्त किये म्‌सलमान जे होयगा, ओरतका क्या करिये । 
उद्धशरोरी नार जो त्यागी, ताते हिन्द ही रहिये ¶। 


टिनदु-व्मकी राके किए उसे जाग्रत वनानेके किए गुरुजी काठीमैयासे प्राना करते हैः 


सकल जगत मे वाल्सा पय गाजै। 
जगे धमं दहिन्दुन, सकल धूंध भाज ॥ 


गुरुग्रन्थ साहिब आदिसे अन्त तक हिन्दू-वममके विभिन्न अंगोके व्याख्यानसे परिपणे है। उसमे ओंकारः 
महिमा, गो-महिमा, भगवानके विभिन्न अवतारः, सुष्टिकी रचना, भगवतीका परादुर्माव, तीथं माहात्म्य, श्राद्ध 
माहात्म्य, सांख्ययोग, कमयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, वेदान्त, अध्यात्म, श्रीराम ओर रामायण-महिमा, 
शरीढृष्ण माहात्म्य, मगवान्‌ श्रीकृष्णकी मुरीकी महिमा, मगवती चण्डीका माहात्म्य, नाम-सकीत्तंन-माह्‌- 
तम्य, स्वगंरोक, यमरोकका वणेन, मगवद्मवित् आदि उन सभी विषर्योका वर्णन है, जिनसे हिन्दू-सस्कृति, 
हिन्दू-षमं सम्पन्न बना हु है। 

कतिपय उदाहरण प्रस्तुत है। 


ओंकार-महिमा 
ओकारकी महिमा हमारे वेदो, शस्त्रम मूरिभ्रि गाई गई है। इसे सव मन्त्रोका सेतु माना गया है - 


मन्त्राणां प्रणवः सेतुः" । इसी प्रकार गृस्परन्य साहिनका प्रारम्भ ओंकारकी महिमासे होता दै; जसे एकं 
ओकार सत्त नाम कर्ता पुरुष" इत्यादि। तथा : 


हरि ज्‌ सदा ध्याये तु गुरमुख एक ओंकार। 
ओंकार ब्रह्मा उत्पत, ओंकार नेद निमय 


जल, थल, सहिथल परिया स्वामी सिरजनहार। 

अनिक भति होइ पसरिया “नानकः एक ओंकार ¶ 
मोम अक्र सुनहु विचार, ओम अक्र त्रिभुवनसार । 
प्रणवो आदि एक ओंकारा, जलथल महिथङ कियो पसारा॥ 
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गो-महिमा . 
यही देत॒ आज्ञा, तुकं गहिखपाऊ। 
गऊ घात का वो जगसों मिटाऊ॥ 
यही आस पूरण करौ तुम हमारो। 
भिदे कष्ट गौऊन, टं भेदभारो ॥ 
ब्राह्मण गौऊ-वंशघात अपराध करारे । 
--ग्रन्थसाहिवब 


धात गवादिक पातक-पंज सो होन लगे उत्पात महाना। 
--जन्मसाखी 


ईदवर-अवतार 
गुर गोविन्दसिहजीने मगवान्‌के अवतार होनेका कारण वताते हुए दसम ग्रन्थमें छिखा है : 


जब जब होत अरिष्ट अपारा \ तब तब देह धरत करतारा ॥ 
आपन रूप अनन्तन धरहीं । आपन मध्य लीन पुन करहीं ॥। 


सुष्टि की रचना ओर भगवतीका प्रादुर्भाव 
गुर गोविन्दसिहजी दसम ग्रन्थमे लिखते हैँ : 


म्रथमकाङ सब जगं को ताता! 

ताते तेज भयो विख्याता! 
सोई भवानी नामु . कहाई, 

जिन यह्‌ सगलो सृष्टि बनाई॥ 


तीथ-महिमा 


तीरथ तप्य, दया दतु दान। 
जे को पावे तिलका भान।॥। 


-जयपुजी 


गतीं स्नान, तपस्या, दया ओर दानका फल तिक मर करनेसे मन भर (चारी सेर) हो जाता दै। 
तथा : 


तीरथ त्रत ओर दान कर, मन में घोर गुमान । 
नानक निष्फल जात है, ज्यों कुजर स्नान॥ 
--प्रनथसाहिब 
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तथाः 


तीरथ नहा्वां, जे सित भावा, 
बिन माने क्या नहाये करी॥ 
~-प्रन्थसाहिब 


हः ती्थोमिं इसक्ए नहाते हैँ कि उसके प्रिय पात्र वनेँ। यदि उसके प्रिय नहीं वने, तो नहानेसे 
क्या लाभ 1 


राद्ध-महिमा 
आष ने देहि चुल्‌ भर धानी, 
तेहि निर्वाह जे गंगा आनी। 
--गप्रन्थसाहिब 


-कलियुगमें एसे भी आदमी है" जो स्वयं अपने पितरोको चुल्लूमर पानी नहीं दे सकते, परन्तु उस 
राजा मगीरथकी निन्दा करते है, जिसने पुवंजोके उद्धारके किए गंगाका अवतरण किया। 


रामनामका माहात्म्य 


सिख-सम्प्रदायकी नीव ही राम-नाम है। गुरुप्रन्थ साहिवमे स्थान-स्थान पर राम-नाम-महिमा 
गाई गं है। भगवान्‌ राम॒तो गुरु नानक्देवजीके पूर्वंन उहरे। अपनी वंशावलीमें गुर नानकदेवजी 
लिखते हैँ : 
सुरजवशी रघु भया, रघुकुल वंशी राम। 
रामचन्द्र के दोए सुत, ल्ऊ, कुश्‌ तहि नाम ॥ 
यह हमारे बडे हैः जुगां जुगां अवतार। 
संग सखा सब तज गए, कोऊ न॒निबहो साथ! 
यहि नानक इस विपत मे, टेक एक रघुनाथ ॥ 


सबते अच राम परकाडा। 

निस बासर जप नानकदास॥ 
राम नामं महा सन्तर। 

न ओं भरे न ठे जाहि॥ 
जिनके राम बर्साह मन रमाहि, 


दसम ग्न्थमे रामायण-माहात्म्य 


राम-कथा जुग-नुग अटल, सब कोउ भाखत नेत । 
स्वगंबास रधुवर किया, सगली पुरी समेत ॥ 
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जो यह कथा सूने असं गावे! 
दख पाप तेहि निकट न आवे। 
विष्ण्‌-भक्ति की यह फल होई । 
आधिव्याधि छ सके न कोई॥। 


भीकृष्ण-माहात्म्य = आ्ाको वार : | 

एक कृष्णं सवं देवा देव देवात्म आत्म, 

आत्मं ॒श्री वासुदेवस्य जे को जानस भेव। 

(नानकः ताका दास हैः सोई निरंजनदेव ।। 
आपे गोपी, अपे कान्हा, आपे गॐ चरावे वाना । 
आप उपावे आप खपावे, तुध केप नहीं इक तिलरंगा ॥ 


--ग्रन्थसाहिव 


रासटीलाका विवेचन करते हुए गुर नानक देवजी छ्िखते है कि €े प्रमु: कृष्ण' अप दही गोपी हैः 
आप ही कृष्ण है। अप ही गौ.है गौर आप ही गौ चराने वाले ्है। आप ही संसारके कर्ता, हर्ता ओर पोषक 
है, फिर मी इन सबसे आप पृथक्‌ शुद्ध, बुद्ध, निकप हैँ । 
्‌ हरि हरि करत ॒पुतना तरी, 
बाल-घातिनी कपरटाहि मरी 
कंसी कंस मथन जिन कीया, 
जीय वान काली को दीया। 
प्रणवे ` नामा, एसो हरी 
जास जपत भय आपदा टरी॥ 


-- गुर ्रन्थसाहिब 
दसम भ्रन्यमे गुरं गोविरन्दासिह जी इत शीकष्ण-सतुति : 


जो उपमा तब्रजनाथकी गदर 

ओर क्वित्त न बीच करंगे॥ 
पापन के ते पावक मे, 

कवि शाम भने, कबहु न जरेगे ॥ 
चिन्त सभं भिव्है जुरही, 

छिनमें तिनके अघवृन्द टरंगे ॥ 
जो नर श्यामनुके परसे पग, 

ते नर फेर न देह धरंगे॥ 
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गुर गोविन्दसिहजी इत मुरली-महिमा ; 
रूलन ते रस ॒चूवन लागा, ्षरं सरना गिरि ते सुखदायी 1 
घास चुगं न मृगा बनके, खग री्च रहे धुन जा सुनपायी ॥ 
देव मंधार बिलावल सारेगकी, रिकं जिह तान बसाई। 
देव सभं मिल देखत कौतुक, ज्यौ सुरी नेंदलाल उजाई ॥ 


भरी गुरुगोनिर््वासहूजी कृत भगवती-सष्टिमा : 


नमो उग्रदन्ती अनन्ती स्वेया, 

नमो जोग जोगेइवरी जोगमेया। 
नमौ केहरो-वाहिनी शत्रुहती, 

नमो शारदा त्रहएविद्या पठती 
नमो ऋद्धिदा सिद्धिदा, बुदधिदेनी । 

नमो कालिके कालको काल-छंनी ॥ 
नमो ज्योति-ज्वाल्ा वुर्हं बेद गावं । 

सुराथुर ऋषीदवर नहीं भेद पावे ॥ 


गुरुओकी इस धमे-वाणीको साक्षी रखकर भँ अपने सिख माइयोपे प्राथना करता हूं कि वे उस दिन्दू- 
घमं ओर हिन्दू-षंस्कृतिको मूके नही, जिसकी रक्षा ओर उपासनाके किए हमारे गुरूओोनि अपनी शक्ति ओर 
भवितिके साथ आत्म-बकिदान किया है। हिन्दुत्वकी रक्षाके किए ही सिखल-सम्प्रदायका प्रवत्तन ह है 1 इस- 
किए सिख हिन्दुत्वके रक ओर पोषक बने रहनेमे अपनी कताथता समञ्चं । 
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भीसत्यन्नत अवस्थी 


हिन्दु-संस्कृतिको कसौटी 


© © © 


=, 7 कसौटी पत्थर पर सोना परसा जाता है, उसी प्रकार भारतीय-संस्ृतिकी कसौटी हमारा 
भारतीय साहित्य है । यह सवंमान्य सिद्धान्त है करि जिस देदा या अतिका साहित्य व्यापक ओर 
विस्तृत होगा, उस राष्ट्र या जातिकी सम्यता उतनी ही उन्नत ओर व्यापक होती है। इस सिद्धान्तके अनुसार 
यदि हम अपने मारतीय वाङ्मय को देखते है, तो वह हमें ओर-छोर रहित अनन्त समुद्रकीो भांति दिखायी 
पडता है उसके अन्तगंत असंख्य बहुमूल्य शस्त्र-रत मरे पड़ है। जो जितनी गहरी इवकी इस साहित्य- 
सागरम र्गाता है, उसे उतने ही बहुमूल्य नये-नये रत्न मिलते है। 
हमारे एक नीतिकार पूरवेजने लिखा है कि शब्दशास्त्र अनन्त दै, उसकी कोई सीमा नहीं दै, ऊेकिन 
हम रोगोकी आयु बहुत स्वल्प है, उसमें भी अनेक विष्न-बाधाएः वनी रहती हँ! इसलिए उस अनन्त शब्द- 
शस्वरमेसे उसी प्रकार सारमात्र ग्रहण कर छेना चाहिए, जसे हंस नीर क्षीर विवेक किया करता दै ।' इस दुष्टि- 
कोणको सामने रखकर संक्षेपतः शास्त्रोका परिचय दिया जा रहा है। 
विद्या मारतीय-वाडमयकी आधारशिला चौदह विद्याएे है। याज्ञवत्वय स्मृति (१।३) मे इन चौदह 
विद्यागोकी गणना इस प्रकार की गई हैः 
चार वेद, छः अंग, मीमांसा एक, न्याय एक, पुराण ओर धमंशास्र। समस्त भारतीय-वाडमय इन्हीं 
चौदह विद्याओके अन्तगेत समाया हुआ है। इन चौदह विद्याजोके अतिरिक्त भारतीय-साहित्यमें पांचरात्र; 
कापिल, अपान्तरतम, ब्रहिष्ठ, पाशुपतः, हिरण्यगभं ओर दव ये सात सिद्धान्त ह्‌ । 
उपयुक्त चौदह विद्याओका समावेश मोटे तौर पर वेद, उपनिषद्‌, सूत्र स्मृति, पुराण ओर काव्यशास्त्रे 
होता दै। इन्दे उचित ढंगसे पढ़ छेने पर भारतीय-संस्कृतिका मूख स्वरूप गौर उसका रहस्य सहज ही समज्ञमें 
आ जाता है। इन शास््रोका सार सिद्धान्त संक्षेपे इस प्रकार समञ्ला जा सकता है - वेदोमे हमारे ऋषियोनि 
¢ की ह, उन सवमें अपने राष्ट ओर समस्त विदवके कल्याणकी भमावनाए है। एक 
अब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवचंसी जायतामार्ट्र राजस्यः श्र इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायताम्‌ । 
दोरध्री धेनुर्वोढानडवानानुः सम्तिःधुरन्धिर्योषा जिष्ण्‌ रथेष्ठाः समेधो युवास्य यजमनस्य वीरो जायताम । 
निकामे निकामे नः पजेन्यो बषेतु फलवत्यो नो ओषधयः पच्यन्ताम्‌ योगक्षेमो नः कल्पताम्‌" 
त हे मगवान्‌, हमारे राष्ट के ब्रह्मण ( वद्धान्‌ ) तेजस्वी होते रहै, राजा ( रक्षक ) गण अस्वर-रस्त् 
` चलानेन शर सूरवीर भौर एते महारथ हो, जो सदैव सतुबोका संहार करते रह हमारे राष्टरकी सुखसम्पदा 
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स्वरूप गौएं अतुल दूध देने वाख हों ओौर वैर कृषि कर्मके साघक एवं भार वहुन करनेमे समथ हों । हमारे विजय- 
पथको पार करने वाठ घोड तीव्रगामी हों, रथारोही विजयी हों ओर राष्टकी स्वयां अपने शील, सदाारसे 
सुन्दरी हो, राष्टरकी समस्त सन्तानं रणविजयी वीर हौं ओौर हमारे देदा्मे पैदा होने वाके फल, ओषवि्यां समय- 
समय पर फलवती, पुष्पवती होकर हमें सुख पहचाती रहै । वादल समय-समय पर वृष्टि करे। हे भ्रमो, हमारे 
देशका योग ओर क्षेम सुखपूवेक चरता रहे ।' 
वेदम एसी ही सावेजनीन भावनाएं सवत्र प्राप्त है, जिनसे हमारी संस्कृति ओौर समभ्यताकी उन्नत 
अवस्था ओर उत्तमताका सहज वोघ होता है 
मारतीय ज्ञानकी पराकाष्ठा उपनिषदोमे पायी जाती है। उपनिषदोकी हर पंक्ति भारतीय-संस्कति- 
की व्याख्या वनी हुई है । गृहस्थ जीवन ओर आव्यात्मिक जीवन दोनों को सुन्दर श्रेष्ठ ओर सफल बनाने वारी 
हमारी उपनिषदं है । तंत्तरीय उपनिषद्‌ के एक अनुवाकमं एक गुरं मलीमांति वेद आदिको पढ़ हुए अपने शिष्यको 
गृहस्थ अश्चममे प्रवेश करनेकी आज्ञा देते हुए कहते है: 
वेदभन्‌ च्याचार्योऽन्तेवासिनमनशास्ति।! सत्यंवद। धघमचर। स्वाध्यायान्मा भ्रमदः। आचार्याय 
त्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं भा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न प्रसदितव्यं 1 भूत्यं न प्रमदितव्यं । स्वाध्यायप्रवचनास्यां 
न अरमदितव्यम्‌ । देवपित्कार्यस्यां न भमदितव्यस्‌ 1" 
अर्थात्‌ हे पुत्र, तुम गृहस्थ आश्रमम रहते इए सदा सत्य भाषण करना, आपत्ति पड़ने पर मी ूरका 
आश्रय न लेना। धमसे कभी मत डिगना। अपने वणं, आघ्नमके अनुकृ जो तुम्हारा कतव्य हो, उसमे कभी 
आलस्य या प्रमाद न करना गुरुके किए उनकी रुचिके अनुसार मेंट देकर उनकी आज्ञासे गृहस्थीमे प्रवेश करके 
सन्तान परम्पराको सुरक्षित रखना! रोकिक ओर शास्त्रीय कमकि प्रति कभी उपेक्षा न करना।। इतना सब 
कुछ करते हुए धन-सम्पत्तिको बढाने वाके उद्योगोके प्रति कमी उदासीन न होना। पठने ओर पठ़ानेके नियमोकीं 
मी कभी अवहेकना न करना। यज्ञ, अनुष्ठान ओर देवकायं तथा श्राद्ध-तपंण आदि पितु-कममे कमी मी आकुस्य 
न करना।' 
इतना कहु कर गुरु समञ्चाते है : 
“मातदेवो भव । पितुदेवो भव । आचायं देवो भव । अतिथि देवो भव । यान्यनवद्यानि कर्माणि 
तानि सेवितानि नोइतराणि। यान्यस्माकम्‌ सुचिरतानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि ।` 
अर्थात्‌ हे पुत्र, तुम माता, पिता, आचायं ओर अतिथिमें देव-वुद्धि रखकर उनका सम्मान करना। 
संसारके जो निदेषि कायं है, उन्दीको करना, कुकर्मोको छोडते जाना । यहां तक कि हम गुरुजने जो अच्छे 
आचरण है, उन्दीका अनुकरण करना। हमारे जिन आचरणों पर तनिक भी शका-सण्देह हो, उन्हे त्याग देना॥' 
इसके बाद अन्तम गुरं कते हैँ: | 
द्धयादेयम्‌। अश्रद्धयादेयम्‌! धियादेयम्‌। ह्ियादेयम्‌। भियादेयम्‌। सवि दा देयम्‌ ॥' 
अपनी सामथ्येके अनुसार दान देनेमे तत्पर रहना, किन्तु जो कुछ दान देना वहं शद्धासदित देना, अध्रद्धासे 
न देना, दान देते समय यह्‌ सोच ॐेना कि जो कुछ मेँ दे रहा हू, वह मेरा नहीं है, मगवान्‌का है, इसकिए ज्जित 
होकर दान देना। ओर उस समय यह मावना रखना कि जो कु म दे रहा हू" वह बहुत कम है। 


सूत्र (गृह्य सूत्र आदि) गौर स्मृति (मनु, याज्ञवल्क्य आदि बमंशास्त्र) अरन्थोनि मारतीय- ` ` 


संस्कृतिकी रूपरेखा उसका व्यापक स्वरूपम अपने सामाजिक, घामिक शिक्षागो ओर नियमो मे तिहितं कर _ = 
रखा है। क: 
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किसी भी प्राणीको पीडा न पहुंचाना। सबको अपने समान समञ्लना। कभी सूठ न बोलना, बिना दिया 
हुम कु न केना । शरीरको ओर मन, बुद्धि आदि इन्दरियोको वामे रखना। किसी भमी हारतमें ईर्ष्या, कोष 
न करना। यही सूत्र ओर स्मृति म्रन्थोका सिद्धान्त है । 
मारतीय-संस्ृतिके सन्देशवाहक पुराण अठारह है। “सदाचार पुण्य है ओर बुरा वर्ताव पाप है" 
यही दो वचन अठारह पुराणोमे सिद्धान्त रूपमे कहे गए रहै। 
पुराणोकि बाद काव्य-शास्त्र आता है। भारतीय-संस्कृतिमें काव्यका प्रयोजन है : चरित्रकी शिक्षा। 
रामादिवडतितव्यं न रावणादिवत्‌" - श्रीराम आदि उत्तम पुरुषोकी माति आचरण करना चाहिए, रावण 
आदि दुराचारियोकी मांति नहीं! भारतीय साहित्यकारोका यह परम्परागत सिद्धान्त चला आरहादहैकि 
गद्यमय, पद्यमय हर तरहका कान्य, रोकशिक्षाके उदेश्यसे रछ्िखा जाना चाहिए। मारतीय-संस्कृतिमें चरित्र- 
रक्नाका ही अनुरोघ मुख्य है। युग-युगसे चटी आने वाटी हमारी संस्कृतिके चरित्र-रक्षाके अनुरोघका सन्देश 
मारतीय-साहित्य बड़ी सफक्तासे मानव-जातिको देता आ रहा है। 
वस्तुतः मारतीय-संस्ृतिका मू उदेश्य, मूक सिद्धान्त ओर वास्तविक रूप चरित्र-वर्‌ पर निहित 
है। चरि्रको ऊंचा वनाने ओर उसे निष्करक बनाए रखनेकी प्रेरणा हमे मारतीय-साहित्यसे मिती है। 
मारतीय-सस्कृति ओर मारतीय-साहित्य ये दोनो हमारे भारतीय राष्ट्र ओर समाजके अभेद्य कवच हैँ । इतना 
विश्वास है कि इन्द कोई युग मिटा नहीं सकता, क्योकि इनकी बुनियाद हम रोगोके मन, मस्तिष्क ओर हृदय 
प्र है। इसक्िए जरूरत इस वातकी है कि हम अपने मन, मस्तिष्क ओर हृदयको शुद्ध, परिष्कृत, सुसंस्ृत बनाए 
रखनेके किए मारतीय-संस्कृति ओर भारतीय-साहित्यको अपना प्राण धन समञ्चकर इसे रक्षित रखने ओर 
बढानेका सतत्‌ प्रयत्न करते रहे। 
© 
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डटर शुकदेव दुबे 


्रद्वाके प्रतीक : तीर्थं ओर मन्दिर ` 


ण्‌ भक्तकी श्रद्धाका ही प्रतीक है किं वहु मन्दिरमे जाकर मूति-मूजा करता है, अर्चना करता 
है ओौर अनेक स्थलोको तीर्थका रूप प्रदान करता हैः। मक्त मन्दिरोमे जाकर अचां करता 
है। इस अर्चा ओर अच्यैका अन्योन्याधित सम्बन्ध है। अच्यें देवोके' विना अर्चाका कोई अथं नहीं है । यहं 
अर्चा अथवा देवपूजा विभिन्न युगोमें मिन्न-मिन्न रूप धारण करती रही । ऋषियोने वरुणकी जो कल्पना 
की है, उसमें मक्त ओर भगवानूकी प्रथम किरण देखनेको मिलती है। वशुणमे उपासक ऋषिको भगवद्‌- 
भक्तिकी भावना निहित है! वैदिक वाङमयमें विष्णु, वराह, नृसिह, पुरुष आदि-जंसे देवताओका उल्लेख 
है ओर उनकी पूजा-अर्चाकी विधि दी गयी है, परन्तु इनकी पूजाकी विधि अङूग-अल्ग है । -वास्तवमे इतकी 
पूजाके सिद्धान्तोमे जितना भेद नहीं है, उनसे कहीं अधिक भेद उनकी परूजा-पद्धति एवं अर्चा-विधिमं है, परन्तु 
उन सवम श्द्धा-मावनाकी ही प्रवानता है। यद्यपि वैदिक-काटीन अग्नि, वरुण, इन्द्र आदि देवताओका अगे 
चकर कोप-सा हो गया, परन्तु अत्यन्त प्राचीन कालस चरी आती कौटुम्बिक पूजा आदिमं उनका अमी 
स्थान है ओर कोई गाव एसा नहीं मिलेगा, जिसमे कमसे-कमं उसका ग्रामदेवता न प्रजा जाता हो। 
इस समय हमारे जीवनमें जो अर्चा-पद्ति प्रचलित है, उसके प्रवानतया पांच सोपान देखनेको मिङ्ते 
है : स्तुति, आहति, ध्यान अथवा चिन्तन, योग एवं उपचार। ऋण्बेदके समयकी पूजा आहति्घान थी । 
यही पद्धति आरण्यको एवं उपनिषदोके समय चिन्तन-रधान बन गयी । इसी ध्यान-परम्परासे योग-प्रघान 
पूजा प्रचरित हुई, जो प्रायः सभी दशनम मोक्ष-प्राप्तिका साघन मानी गयी है । इस आधार पर लोग मानते 
है कि समूतं आराधना (प्रतिमा-पूजा) वैदिक-वाडमयमें उपलन्व नहीं होती, परन्तु वात विलकरुख एसी नहीं 
है। प्रतीकोपासना, जिसके गर्भसे प्रतिमा-पुजनका जन्म हुआ; उतनी ही भ्राचीन है, जितनी मानव-सम्यता। 
यह वैदिक युग अथवा पूव-वैदिक युगम विद्यमान थी। इस देदमे अत्यन्त प्राचीन कालसे देवों ओर देवियोके 
प्रतीक रूपमे प्रकल्यित स्तुति-गायनके द्वारा उनमें देव-मावनाका संचार किया गया। यही ऋवेदकी 
ऋचाका गान उपासना-पद्तिका प्रथम सोपान था। वैदिक ऋषिर्योकी देव-स्तुतियोके देव-सूप वणेनको 
परतिमा-विज्ञानका पूवज समन्चना चाहिए । परन्तु आर्यो एवं अनायेकि सम्पकंका परिणाम हुजा किं प्रतिमा- 
पूजाकी परम्परा विकसित हई । डाक्टर सुनीतिकुमारः चाटुज्याने अमी हारं हीमे उत्थापित किया है कि समूतं 
अर्चनाके खरोत द्राविड है। कालान्तरे यह पूजा उपचारःप्रवान परिकल्पित हई, जिसके दो रूप मिलते हं - 


` वैयक्तिक ओर सामूहिक । इसी सामूहिक पूजाके विकासमे इस देशमे तीथेस्थानोका निर्माण, गगाः-स्नानः 


क्रीतेन, मजन, तीथयात्रा, मन्दिर-निर्माण, प्रतिमा-स्थापन एवं अर्चा पूजन प्रमुख इत्य हं 1 
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यद्यपि वैदिक धरम॑सूत्रोमे प्रतिमा-प्रतिष्ठा, देवारूय-निर्माण आदिके विधान स्पष्ट रूपसे कहीं नहीं 
मिर्ते; परन्तु मक्ति-मावनाका वास्तविक उदय उपनिषदोसे प्रारम्भ हो जाता है, जव “मक्ति' शब्दका प्रथम 
दशन इवेतारवतर उपनिषद्मे होता है। उसमें सुद्र, महादेव, महेश्वर आदि सगुण देवोका निदेश मी है। 
वैखानस आगममे अमूत आराघनासे समूतचिंन एवं समूर्ताराधनाको श्रेष्ठ बताया गया है। इस समूतनतिनके 
दो भेद हँ - आल्यार्चा (मन्दिरमे देवपूजन) तथा गृहार्चा। देवाल्यमे पूजन आख्यार्चा ओर गृहमे प्रतिष्ठित 
विग्रहकी आराबना गृहार्चा है । देवाक्यका निर्माण, इन दोनों अर्चा-विधियों तथा उनकी विभिन्न उपासना 
को घ्यानमे रखकर हुआ । गभेगृह, जहां अन्धकार ओर प्रकारके विचित्र सम्मिश्रणसे रहस्यपूणे वातावरणका 
सजन होता है, भगवान्‌के कूटस्थ रूपका अपना आन्तर निवास-स्थान है। उसके सामने सभा-मण्डपमे चलार्चा- 
के लिए समाका आयोजन होता है, जहां देवदासी नृत्य करती है; जहां समी भक्त मूतिके दरनके किए ही नहीं 
धमं-कथा सुनने-सुनानेके किए मी जा सकते है । गर्भगृह ओर समा-मण्डपके वीच अन्तरार होता है, जिसे 
घ्यानमागी पसन्द करते है । उसके वाद तोरण होता है । तोरणकी ज्ञालरमे बेधा हृ घण्टा समय-समय पर 
वजकर मगवानूकी विदेष स्थितियोका संवाद सुनाता रहता है । 
आज मारतवषके विभिन्न मागोमे विमिन्न देवी-देवताओके विशार मन्दिर बने हुए है, परन्तु मन्दिरका 
यह्‌ रूप प्रारम्भिक रूप नहीं है। प्रारम्ममें ये मन्दिर वे छोटे स्थान मात्र थे, जहाँ इनकी मूर्तियां प्रतिष्ठित 
रहती थी । वादे इनकी बाह्य रूपरेखामे विशा परिवतेन हए, छेकिन इनका आभ्यन्तर बही रहा, जो प्रारम्भ- 
मे था : वही एक छोटा प्रकाहीन कमरा। इन स्थानों पर केव मृतियां ही नहीं रहती थी, देवताओंके प्रतीक 
भी थे । प्रारम्भिक ग्रन्थोमें कई यक्ष-मन्दिरो एवं देवाक्योका उल्छेख मिलता है, भले ही ये देवार्य, अधिक सम्भव 
है, केवर एक पवित्र वृक्षके रूपमे अथवा किसी वुक्षके नीचे स्थितं वेदीके रूपमे हं ओर मन्दिर खाका- 
मात्र हो, जिनमें प्रतिमा प्रतिष्ठित की गयी हों । म्वाछ्यिरके निकट पवायामें प्राप्त यक्षकी प्रतिमा पर उत्कीणं 
इसासे प्रथम शती पुेके अभिलेखसे ज्ञात होता है कि भगवान्‌ मणिमद्रकी प्रतिमा अच॑क श्रेणियों वारा स्थापित 
. की गयी थी। भरहुतके तोरणों पर उत्कीणं यक्ष, नाग ओर देवतामोकी प्रतिमाएं मी यही व्यक्त करती है। 
इन तथ्योकि आघार पर यही निष्कं निकलता है कि मूति निर्माणकी कला एवं उसकी पूजा-पद्धति भारतीय 
आयोमिं प्रचलति थी। परन्तु ये मूर्यं किसी सम्प्रदाय-विशेषकी नहीं थीं। पहली-दूसरी शतीमें 
स्थिति परिवतित हो गयी ओर उत्तरी मारतमें देव-मन्दिरोका निर्माण होने लगा। उन मन्दिरोमें स्थापित 
देव-अरतिमाजके आघार पर विमिन्न सम्प्रदायो ओौर पीर्ठोकी स्थापना इई । प्रारम्ममे देव-विशेषकी प्रतिमा 
प्रतिष्ठित की गयी मौर कालान्तरमे श्दधाल मक्तों द्वारा मन्दिर मन्दिर-नगर, नगरः तीर्थका निर्माण किया 
गया। मच्यकाल अति-अते विशा मन्दिरोका निर्माण हुआ गौर छोटे पैमाने पर चलने बाढी ूजा-पद्ति 
उन मन्दिरोमे चरने जगी, जहां कोग. सावंजनिकः सामुदायिक एवं सामूहिक रूपसे पूजा-कीतंन करते थे। 
मन्दरो होने वाके सामूहिक पूजन-कीर्तनका आम जनताके मानस-पटक पर स्थायी प्रभाव पडा ओरये 
सावंजनिक देवारुय जनताकरे तीथं बन॒गये। ये मन्दिर मुख्यतया किसी-न-किसी सम्प्रदाय पर आाघारित हँ 
० जो पूजा होती ४ उसको किसी विशेष शाखाके द्वारा की जाती है; परन्तु उत्सवो एवं त्योहारो- 
पर यह्‌ साम्प्रदायकता समाप्त हो जाती है; क्योकि होी-दशहरा-दीपावखी - जसे ह 
दिन सव जगह सवके द्वारा मनाये जाते है ह 
= 1 2 व विकास वल्लम सम्परदायके अन्तगेत गोपी -ृष्णके प्रसंगमे हुमा । 
€? जनकं! व्यवस्था आठ मन्दिरोके माघ्यमसे की गयी - मगा, श्पुगार, ग्वाल, 
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राजमोग, उत्थापन, भोग, सन्ध्या आरती ओर शयन । इसके अनुसार छष्णके गोपाल-जीवनकीं पुरी-पूरी 
लीला देवाख्यीन समयके अनुक्रमसे की गयी है। नित्य-तेवाके अतिरिक्त नैमित्तिक उत्सवोका आयोजन है, 
जिनमें कुछ तो लोक-परम्परामे प्रचङ्ित ऋतूत्सवोसे ओर कुछ कष्णकी लीकाओंसे सम्बद्ध हैँ । 
हमारे इन मन्दरो, पीठों आदिमे नवधा मवितका विशेष महत्व हं जर उसमे कीतंन संगीत पर अधिक 
वरू दिया गया है, क्योकि संगीत-कीतंनमें तन्मयता प्रदान करनेकी चुम्बकीय शक्तिसे लिचकर मक्तका हृदय 
अपने उपास्यदेवकी मक्तिमें एकतान, एकता ओर एकख्य ठो जाता है। यह कीतंन-मक्ति कृष्णभक्तिकाडीन 
सभी सम्प्रदायोमें मान्य थी । उनका उदेय ही आराध्यदेवकी जीटाका गान करना था। समी गायक मक्त- 
कवि सुन्दर पदोके कीर्तेन करते-करते छीन हो वेसुव हो जाते ये। अष्टछापके कवियोक जीवनका तो चरम 
ध्येय ही श्रीनाथजोके समक्ष समय-समय पर कीतेन तथा अपने पदोका गायन करना था । उन्होने श्रीनाथजीकी 
पूजा तथा अचनाके किए ही परदोकी रचना की 1 इसङ्ए यह्‌ कटा जा सकता है कि पुष्टिमार्गय सेवा-विधानमें 
मान्य प्रचलित तथा निर्वारित कीतन्रणारीसे ही प्रेरित होकर अष्टछापके श्वद्धालं कवि संगीतकीं ओर उन्मुख 
हए ओर उसीके परिणामस्वरूप संगीतमय साहित्यकी सृष्टि हुई । इन श्रद्धालु भनत-कवियोनि मरगवानकी जिस 
छालाका अपने चक्षुसे आनन्द प्राप्त किया, उसीको उन्होने पदोमे गाकर साकार रूप-पदान किया । इसीके 
कारण सगुण भक्तिका पर्याप्त मात्रामे विकास हुआ जौर वह सुरक्षित रह पायी; परन्तु यह्‌ सबक हुआ 
मक्तोकी श्रद्धाके कारण । 
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ते आदमीमे बाहरसे नही, मीतरसे भी का करते थे। इस प्रक्रियामें सामने वेठा व्यक्ति खृटा-सा रह 
जाता था। मुञ्च प्रायः यही अनूमृति हुआ करती थी कि श्री जुगरकिरोरजी बिरखा मेरे अन्तरको पठ्‌ 
के रहे हे। मृञ्जमे दस तरहके दोष ह । अपनेको लटा देखकर कभी-कभी बड़ी धवराहट होती थी। इस 
अन्तरःपाठ के बाद उनके चेहरे पर एक स्मिति आती थी ओर एसा जगता था, जैसे उन्होने मेरे दोषोको 
माफ कर दिया ओौर मँ आदवस्त हो जाता। उनके विराट्‌ धार्मिक स्वरूपसे सभी परिचित रै। मेरी तुच्छ 
बुद्धिम धमकी बाते तो बहुत कम आती हं। यदि आती भी हैः तो तकंका दम्म जिए हुए। जब भी मैने उनकी 
धमवार्ता सुनी, मञ्चे एेसा र्गा जंसे इन विशिष्ट वेष्णवजनकी वृत्ति चाहे जितनी धार्मिक हो, कऊेकिन इनका 
असीम सौन्दय-वोध ही इनकी आत्माका मूर रस है। ने एक वार उनसे जिज्ञासा की थी : “धमं क्या है ?” उनके 
भ्रशान्त चेहरे पर स्मितिकी वही चिरपरिचित कौध आई ओर उन्होने मृञ्ञे जो बताया उसका सार यह्‌ था : 
जीव ओर प्रकृतिका तादात्म्य सृन्दरका सजक है। सुन्दरकी अनुमूति एक समदर्चीं बोधको उत्ेरित 
करती है। यह उत्रेरणा घमंसमदशंनका वो कराती है। समदशंनसे अच्छा घर्मका पर्याय मुञ्चे अभी तक 
नहीं मिला। समददंन जव सीमित या रूढ हो जाता है तब तकी सृष्टि होती है। मत-मतान्तर तकं 
है - सुन्दर नहीं । सुन्दर केवर सुन्दर है, समदरंन है गौर है जीव ओर प्रकृतिका तादात्म्य । यहाँ न तककी 
` गुजाइश, न जिज्ञासीका;, मात्र है असीम विवास ओर समपंणकी भावना 1 
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१ अव एेसा अनुमव होने र्गा है कि.हमारी दे-मव्तिके जोत सूखते जा रे है, हम अपने इतिहास- 
को भूरते जा रहे है । आक्रामक जातिवाद, माषावाद, प्रान्तीयतावादके घिनौने उग्र रूपने भारतीय 
एकताकी नीव हिका दी है । पीढी-दर-भीदीसे हमे एक समृद्ध जर महान्‌ परम्परा विरासतमे मिरी है, सस्छृति आओौर 
परम्पराजोके प्रवर बन्धनोसे हम आवद्ध है, फिर मी राष्टरीम्र एकता ओर माषाई सवारुको लेकर जो खतरा 
हमारे देरके सामने उपस्थित हआ है ओर उसका दलद परिणाम उत्तर ओर दक्षिणके भेदभावके रूम प्रकर 
हआ है; उसे देखते हुए, समञ्षते हृए एसा र्गता है कि हमारी एकता मंग हो गई है ओौर दिलमें एक प्ररन उरने 
छगता दँ कि क्या कमी हम एक थे? ४ 
मारतीय-साहित्य चाहे वह किसी मी माषा या बोरीमे छ्खा गया हो, उसमे मातृभूमिके प्रति अगाघ 
श्रद्धा ओर प्रेमका सागर उमडताहै। अगर सस्कृत-साहित्यमे अहो भारत मारतम्‌ कह कर देशको अद्वितीय, 
अनुपम बताया गया हे; तो उरदूमे सारे जहाँसे अच्छा हिन्दोस्तां हमारा भी जिला गया है। समी प्रान्तीय 
माषाओमे देदाके प्रति गहरी निष्ठाके प्रमाण मिक्त है। 
अविमाजित भारतमें जब अग्रेजोका शासन था ओर विविध राष्ट्रीय संगठन अपने-अपने ढगसे दासत्व- 
के बन्वनोको तोड़नेके किए अहनि प्रयत कर रहे थे, उस समय हमारी राष्टरीयताके मार्गमे माषा या राष्ट्‌- 
माषा नामका कोई रोड़ा नही आता था। विदेशी सरकार हम पर अपनी माषा लाद चुकी थी; वयोकरि उसका 
निश्चित मत था किं किसी देशमें गुखामीकी' जड मजबूत करनेके चिए उस देशकी सस्कृति, सम्यता, परास्पराएुं 
ओर माषा नष्ट कर देनी चाहिए! गृरामीके उस आलममें हम मजबूरन सरकारी स्तर पर अग्रेजीको अगीकार 
कर चुके थे, केकिन उस समयके तमाम समाज-सेवी ओर रष्टनायकोका अटूट विद्वास था किं देरकी राष्ट्‌- 
माषा हिन्दी है ओर देवनागरी छिपिमें छिखी इई हिन्दी ही एकमात्र देशकी करोड़ों जनताकी वैचारिकं सम्पकं- 
माषा वन सकती है। भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस कमेटीने इस सम्बन्धे एक प्रस्ताव मी स्वीकार किया था। 
राष्ट्रपिता महात्मा गान्धी मी हिन्दीके ही समथक ये, केव देवनागरी मुद्रगकी दृष्टिसे कुछ संशोषन चाहते 
थे। एक जगह उन्होने छ्िखा था कि “हिन्दुस्तानी (हिन्दी) को मारतवषंकी राष्ट्रीय माषा बनानेका प्रयल 
म हमेशा करता आया हूं । उसके सिवा दूसरी माषा राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती, इसमे कुछ भी दाक नहीं । 


जिस माषाको करदं हनु-मुसलमान बोर सक्ते है, वही अलिर मारतवष॑की सामान्य माबा हो सकती दै" “= ध 
श्री राजगोपालाचारी ओर श्री सुनीतिकरुमार चाटुरज्या जसे उद्धट्‌ राष्छमेमी ओर विदान्‌ मी हन्दीकोही ` ५ 


राष्टरमाषाके गौ शाटी पद पर प्रतिष्ठित देखना चाहते थे। 


निरला-स्मृति-सन्दर्भ-प्रन्थ : ‡ ४७७ 
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आजसे रुगमग पतीस सा पहले तत्काखीन कक्कत्ता महानगरके मेयर श्री जे० एन० सेनगुप्तके 
माषणका अंश पिरे दिनो किसी पुरानी पुस्तक अथवा पत्निकामें मेरी नजरसे गुजरा है, जिसमें उन्होने कहा थाः 
` हिन्दी एक राजनीतिक माषा है! दिन्दी एक शुमचिन्तक माषा है ओर वही हमारी राष्ट्रमाषा हो सकती है 1" 
स्वर्गीय जुगककिंरोर विरखाने किसी सम्प्रदाय या धमं विशेषके किए अपना समस्त जीवन र्गा दिया, 
इससे मुञ्चे जातीतौर पर कुछ कहना-सुनना नहीं है । यही नही, कुछ खोग उनके हिन्दू-पमेके प्रति प्रेमको नफरत- 
को दुष्टिसे भी देखते ह, लेकिन मै उन रोगोके नजरिएको मी उचित नहीं मानता । यह्‌ तो अपनी-अपनी निष्ठा 
ओर आस्थाकी वात है। कोई हिन्दू-सेवक हिन्दुओके किए अपनेको लटा देता है, कोई मुसकमान अपने धर्म- 
माइयोकी सेवामे अपना जीवन होम देता है, कोई ईसाई अपने ईसाई-वन्धुओंकी खिदमतमें जिन्दगीकी एक- 
एक ससि र्गा देता है, इन समे मँ कोई बुराई नहीं देखता, यह तो मानवधम है, अपना कतव्य है! केकिन यदि 
एक मज्रहुबपरस्त धर्मान्धतामें पागरू होकर दूसरे धम्मं पर आक्षेप अथवा प्रहार करे, तो उसे अधमं कहा जायगा । 
जव मने अखवारोमे पढ़ा कि विरलाजीकी ओरसे हिन्दी-लेखक स्वर्गीय मास्टर जहूरवरूरक्रो दो सौ रुपये मासिक 
सहायता रूपमे कई वर्षो तकं दिये जाते रहे थे, तो मारके इस अट्ट सस्पदाके स्वामीके प्रति मेरा मन श्वद्धानत 
हो गया था। मास्टर जहुरवख्श तो इस्लाम धर्मके अनुयायी थे - एक सच्चे मुसरुमान, स्वर्गीय जुगलकिशोर 
विरलाने उन्हे क्यो सहायता दी ? उनका मकान जर जानेके वाद मकान वनवानेके लिए भी जहूरवरूशजीको 
विरछाजीकी ओरसे आधिक सहायता प्राप्त हुई। वास्तवभें इस सवकी पृष्ठभूमिमें उनकी विशुद्ध राष्टीयता 
थी, जिसके चिए वे जीवन-पयंन्त एक सच्चे सेनानीकी तरह संधषं करते रहे। वे माषा-विवादको राष्टीय 
एकता पर कुठाराघात मानते थे ओर इसीरिएु विरलाजीने पंजावके विभाजनके पूवं हिन्दी ओर पंजाबी भाषाओं- 
को केकर चङे विवाद ओर घात-प्रतिषात पर अपने विचार व्यक्त करते हुए क्िखा था : “भाषाके नामपर जो 
विरो पदा किया जा रहा है, वह समक्षम नहीं आता। देवनागरी छिपिसे जिस प्रकार वंगला ओर गृजरातीमें 
भेद है, उसी प्रकार गुरुमुखी छिपिमें भेद है। गुरमुखी तो शारदा छ्पिसे मिरुती है ओर चारदा छ्पि तो देव- 
नागरी छिपिके ओर निकट है। पंजाबीभाषी देवनागरीको ओर हिन्दीमाषी गुसुमुखीको एक सप्ताहमे ही 
मजी प्रकार जान लेता है। 
` राजस्यानमे राजस्थानी, विहारमें विहारी माबाका प्रयोग है। इसी प्रकार पंजावमे पंजाबी हे। 
इन सवका मूर तो संस्कृत माषा ही है। हिन्दी मी संस्ृतसे ही निकी दुई है। किन्तु अधिक रोगोके बोलचाख्की 
माषा होनेसे वह राष्ट्रभाषा मानी गयी है! 

_ ` सरकार द्वारा माषाके आधार पर जो प्रादेशिक विभाग किया गया है, वह बहुत विचारपूवेक उत्तम 
रीतिसे ही क्रिया गया है। उसमे मी क्या आपत्ति है, यह समञ्चके बाहर है। ष सिख हिन्दीमाषी प्रदेशका था 
मौर अव पंजावौमाषी प्रदेशमे रहता है, क्या वह॒ हिन्दीके विना निर्वाह कर सकता है ? जव लृधियानासे 
बाहर निक, तो दक्षिणमें कन्यकुमारी तक हिन्दी ही राष्टरूमाषाके नाम पर नज्ञर आती है। तव कौन एसा 
मारतीय होगा, जो अपने वच्चोको हिन्दी न पद़ाकर भारतीयतासे दुर ॒रखेगा ? इसके बिना तो अगे अन्य 
` श्रान्तोमे व्यापार आदि करनेमें सुविधा नहीं होगी ।” 

राष्टरमाषा हिन्दीकी लोकप्रियताके सम्बन्धे कितने स्पष्ट ओर स्तुत्य हैँ बिरलाजीके ये विचार ओर 
कन एसा सच्चा मारतीय है, जो अपने अन्तमेनमे उनके इस कथनको सत्यतासे सहमत नहीं होगा, मले ही वह 

# राजनीतिक दुराग्रह या साम्परदायिक संकी्ण॑ताके कारण प्रकट रूपमे अग्रेजी म त 
राष्टरमाषा ओर राजमाषाके गौरवदाडी = 

खशाल्धे पद पर प्रतिष्ठित करवानेकी वात कहे । 


व ४७८ ; : एक बिन्दु : एक सिन्धु 
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` श्री राजगोपाकाचारी या श्री सुनीतिकरमार चाटुर्ज्या जैसे विद्वानोका यह कहना कि वदली हुई परि- 
स्थितियोमे अव हिन्दीको राष्ट्र या राजमाषा बनाना समयोचित नही, जवकि सन्‌ १९३६ राजाजीने कप्रिस- 
मंचसे स्पष्ट दाब्दोमे घोषित किया था कि एकमात्र हिन्दी ही देशकी राष्टरमाषा है। परिस्थितियकि वदलनेसे 
उनका आखिर क्या मतक्व है ? - केवल यही क्रि उस समय अग्रेजोका शासन था, विदेशी माषाका प्राघात्य 
था ओर आज रासन-सूव्र हमारे अपने हाथमे है। अग्रजोके चङे जानेसे राष्टमाषाके मामचमे परिस्थितियां 
क्या वदं ह कौन-सी एसी वात हो गयी है कि अग्रेजीको ही अव सरकारी माषा वनाए रखा जाय ? वास्तवमें 
राजनीतिक उदेश्योसे प्रेरित होकर अहिन्दीमाषी क्षे्ोकि ये नेतागण पथकतावादी दुर्मावना फैराकर अपने-मपते 
कषेत्रम अपनी खोकप्रियता कायम रखनेके लिए एसे अनगेरु तकं दे रहे है । 
पिछले दिनों जव संसद्मे राजमाषा संशोधन विवेयकं पेश होने जा रहा था, तो ने स्वयं अपने एक 
प्रेस वक्तव्यमें कहा था : “आज जहां -तहां मै देख रहा हं ओर अखबारों पढ़ रहा हूं कि अग्रेजी-विरोवी छाच- 
समुदाय अग्रजम अंकित नामपद, विज्ञापन ओर इर्तिहारोकी होखी जला रहे हैँ ओर इन छोटी-छोटी घटनाओं 
को देखकर मुञ्ञे उन दिनोकी याद आ जाती है, जव कि अंग्रेजी शासनकाले आज रासनसूत्र संमालनेवाखी 
कभ्रेस पार्दीके यही नेतागण वाजारो-गलियोमिं विदेली कपड़ोकी होली जलाकर खादीके अनवरत प्रयोगका 
राष्टरपिताका राष्ट़ीय सन्देश घर-घर प्ुचाते थे। उसी समय जहाँ एक ओर विशुद्ध गान्धीवादी कप्रिसजन 
अहिसक उग्रताकी कारंवाइयां करते ये, वहीं गरम दल्के क्रान्तिकारी रेक उक्टने, सरकारी इमारतों पर वम 
फकने आदिके वन्दनीय कायं करते थे, जिनसे राष्ट्रीय चेतना उत्तरोत्तर गहरी होती जाती थी। 
` . . . हमारा कल्याण एकमात्र इसीमें है कि मौजूदा पीढ़ी ओर आनेवाली पीटा केवल हिन्दी या 
मारतकीो अन्य क्षेत्रीय भाषाओं मे विचार करे मौर इसीलिए अग्रजीका विरोघ वस्तुतः हमारे राष्टधरमेका भरतीक है| 
वीस वरसतो र्द गये, आखिर कव तक हम किसी विदेशी माषाकी गुकामी स्वीकार किये र्हेगे ? 
किसी स्वर्गीय नेताके किसी सन्द्भं या परिस्थिति-विेषमें अग्रेज-परस्तोके बीच लोकप्रियता बनाये रखनेके 
उदेश्यसे दिये गए आइवासन' आज राष्ट्रीय निक्रष पर खरे उतरते मी है, इस बातको हमे विचार करनेकी 
जरूरत है। आज वस्तुस्थिति यही है कि हम मारतीय है ओर हमारी राज ओर राष्ट्रभाषा केवर कोई भारतीय 
भाषा ही हो सकती है|" 
आज म स्पष्ट शन्दोमे इस तथ्यको स्वीकार करता हूं कि मेरे इस वक्तव्ये अभिव्यक्त विचारक लिए 
मुशे उन बहुसंख्यक राष्टनायकों तथा हिन्दी-समथंकोसे प्रेरणा मिली थी, जिनमे महात्मा गान्यी, राजर्षि पुरुषोत्तम- 
दास टण्डन, सेठ जुगरकिशोर बिरका-जसे व्यक्तियोके नाम शामिल हं । इन्दी विचारकोके काये-कापोने मृञ्च हिन्दी- 
के अध्ययनके लिए प्रेरित किया ओर आज रँ स्वयं जो कुछ हे, उसमे इन मनीषियोका दियाहुमा बहुत-कुछ है 
स्वर्गीय बिरलाजीने हिन्दीकी प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष रूपसे काफी सेवा की थी।' अविल मारतीय हिन्दी 
साहित्य सम्भेलनके किए राजि टण्डनजीको न जाने कितना रुपया उन्होने गुप्त ओर प्रत्यक्ष रूपमे दान दिया। 
यदी नही, वे अन्य देशवासियोको भी हिन्दी पद़नेके किए प्रेरितं करते थे। भारत आकर हिन्दीका 
अध्ययन करनेवाङे विदेशी छतोको अच्छी-खासी छात्रवृ्तियां देते रहते थे। 
सेठजीने जापानवासियोको हिन्दी सिखानेके किए जापानी-हिन्दी ्राइमर तैयार कराकर उसकी 
लालों प्रतियां जापान ओर इण्डोनेशियामे वितरित करायी थीं। उनके इन समस्त का्यमिं भी कोई संकीर्ण 
मनोवृ्तिका आरोपण करे, तो कमसे-कम मेरे-वसा भ्रगतिशीरु व्यक्ति इसे माननेको तत्पर नहीं । राष्टरमाषा 





दिन्दीके किए की गयी उनकी निस्पृह सेवा हर राष्टरपेमीके किए एक आद प्रस्तुत करती है॥ °. 
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्‌ भारत-मारतीके महाप्राण 
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रर सुदूर होकर, अभारतीय होते हुए भी, परमादरणीय श्री जुगरकिशोर बिराजीकी मृत्युका 

इलद समाचार जानकर मूञ्ञे गम्भीर शोक हो रहा है। यै भारतसे दरस्थ. एक छोटेसे देश 
चेकोस्छोवाक्रयाके प्राहा नगरमे रहता हृं, पर मेरा हृदय मारतके साथ है, दिनरात, र्गातार। दिन-प्रतिदिन 
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अरग कंसे किया जा सकता है ? ओर वास्तविः 
4 ८ १ क यह है किं दानवीर श्री बिरखाका देहावसान अखिल हिन्दी 
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